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वैद्यराज पं. जगदीशप्रसाद शर्मा अभिनंदन समिति 


अध्यक्ष : एच. पी. नंदा, अध्यक्ष, एस्को्टंस लिमि., नयी दिल्ली 
कायकारी अध्यक्ष : संतोषनाथ, जनरल मेनेजर, हिन्दुस्तान टाइम्स लिमि., नयी दिल्ली 
उपाध्यक्ष : ब्रजभूषण शरण, अध्यक्ष, देहली मकन्टाइल एसोसिएशन, दिल्ली 
मंत्री : राजेन्द्र अवस्थी, सम्पादक, कादम्बिनी, हिन्दुस्तान टाइम्स fafa., ( 
नयी दिल्ली 
संयुक्त मंत्री : रमेश शर्मा, खारी बावली, दिल्ली 
कोषाध्यक्ष : राजकुमार जेन, डाइरेक्टर, एड़ीना वूलन इन्डस्ट्रीज (प्रा.) 


लिमि., दिल्ली an 


सदस्य : 


ब्रजभूषण बिदल, अध्यक्ष,रक्मिणी गेसेज ऐंड मेटल वकस, नयी दिल्ली 
बी. एन. जैन, अध्यक्ष, न्यूकेम प्लास्टिक, फरीदाबाद 

सुरेन्द्र मोहून जेन, अध्यक्ष, के. डी. आर. वूल्स, सदर बाजार, दिल्ली 
श्रीगोपाल मित्तल, कानपुर 
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० राजेन्द्र अवस्थी, ; 
सम्पादक, 'कादम्बिनी', हिन्दुस्तान टाइ! 
नयी दिल्ली RR 
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श्रीयुत-वैद्यराज-जगदी शप्रसाद-शमे-महोदयानाम्‌ 
पञ्चषष्ट्यब्दपूतों | 


अभिनन्दन-मंगलाडाँसा-पलम्‌ 


जगदीशप्रसादाय जगदीशप्रसादतः। 
जगदीशप्रसादार्थी जगदीशप्रसादकृत्‌ 11811 


जगदीशप्रसादार्हा जगदीशप्रसादभाक्‌ । 
जगदीशप्रसादोऽयम्‌ मुत्तिमान्‌ शरमं धमं दृक्‌ NAM 


कर्मणां AAT नृणां सूनृतानाम्‌ प्रचक्षणः। 
जगदीशप्रसा दोऽयम्‌ वेद्यराडू जयतेऽभितः WSU 


दिष्ट्या यः पञ्चषष्ट्या कृतिततिल सितै हुं वर्षेः सुवर्षे:, 
आयुज्योंति द्विविद्याद्युतिविततिकरेलोकसेवाप्रशस्तैः । 
वर्च:की त्तिप्रवृद्धिप्रथितिविलसितेरलोकमान्येवंयस्कः, 
श्रीमान्‌ धीमान्‌ सुविद्वान्‌ जयतु स जगदीशप्रसाद: सुशर्मा ॥४॥ 


फीयूषपाणिभिषजां वरेण्यस्तीर्थात्तशास्त्रो बहुदुष्टकर्मा | 
दाक्षिप्ययुक्तोऽभिसरो ह्यसूनां कारुण्ययुक्तो वसतिवेसूनाम्‌ ॥ ५॥। 


साद्गुण्यसौ हृ्ययुतोऽनवद्यो वैद्यावतंसो जगदीशशर्मा | 

सप्रश्रयं सञ्जनताऽभिवन्ययोऽभिनन्दनीयो जगदीशशर्मा ॥६॥ 

कडक ST १ 3 ® 
000 छि ततम्‌ पताका भूयासुरस्यै प्रथिताः सुकीत्तः। 
वर्चस्सुतेजोयशसां च विष्वग्‌ भूयात्‌ प्रसारोऽस्य विशेषतश्च ॥७॥ 


` वान्तु, बियद्‌ वर्षतु शम्‌ मयः। 


'दरध्वा जरध्वाऽशिवं विशाम्‌ | 
ष्टी द्ेडरिष्टिदुष्टिप्रणष्टिकृत्‌ NEN 
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स्वास्थ्य ही सम्पत्ति है। यह उक्ति गलत नहीं है । जीवन की उपलब्धियां केवल स्वस्थ मनुष्य हो प्राप्त कर 
आयुर्वेद साहित्य में स्वस्थ मनुष्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः "ot 


ana: समदोषश्च, ` रकि जम 
समधातुः सममलक्रियः। 
. प्रसत्तेन्द्रियात्ममना:, ३ ops हत 
स्वस्थ इत्यभिधीयते । छ] 


अर्थात्‌ स्वस्थ मनुष्य वह है जिसकी पाचन क्रियाएं, शारीरिक धातुओं की क्रियाएं और म 
उसकी इन्द्रियां, आत्मा और मन का भी प्रसन्न रहना आवश्यक है। 


सुखी बनाना है । निरंतर कार्य करता हुआ, संघर्ष करता हुआ आदमी | 
सम्भव नहीं है । इसके लिए दुनिया भर की मानव शक्ति ने अनेक : 


मुसलिम देशों में यदि यूनानी चिकित्सा ने जन्म 
चिकित्सा को जन्म दिया तो भारतवषं के प्राचीनतम | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
जीवन किस प्रकार लोक के लिए हितकर बन सकता हे ओर किस प्रकार अहितकर तथा आयुका परिमाण क्या है? ये सब॑ 
बाते जिस शास्त्र में बतायी जाती हैं, उसे आयुर्वेद कहते हैं । 


भारतीय वेदों में से एक समुचा वेद--अथवंवेद तो आयुर्वेद विज्ञान और चिकित्सा के लिए ही समपित है। इससे स्पष्ट है 
कि आयुवेद-चिकित्सा के मूल स्रोत बहुत गहरे हैं। कहा जा सकता है कि आयुर्वेद शास्त्र केवल चिकित्साशास्त्र नहीं है, ag 
आयुविज्ञान भी है ओर जीवनशास्त्र भी । आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत हैं--तिसूत्र, त्रिस्कंध, पट्पदार्थ, त्रिदोषवाद और 
त्तिगुणमयी सृष्टि । इन सिद्धांतों को अनेकबार विज्ञान की कसौटी पर कसा गया, लेकिन वे इतने मौलिक अकाट्य हैं कि 
उतमें परिवर्तत करना किसी के लिए सम्भव नहीं रहा । प्रसिद्ध चीनी यात्री हृ न्‌सांग ने लिखा है--“उस समय भारवर्ष में 
आयुर्वेद चिकित्सा का प्रचार था । यह चिकित्सा-पद्धति पश्चिम की चिकित्सा-पद्धति से भी आगे थी । इसके सहारे वैद्य 
आपरेशन भी करते थे और बड़े से बड़े रोगों का निदान आसानी से कर लिया जाता ary” 


वास्तव में आयुर्वेद चिकित्सा का मूल उत्स नैसगिक प्रकृति के उपादान हैं, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा 
और योग को भी स्थान दिया गया है । समय के प्रवाह के साथ एलोपेथी चिकित्सा-पद्धति ने दुनिया भर में अपना स्थान बना 
लिया | इसका कारण सम्भवतः अधिक शोध और समृद्ध देशों की सहायता से आसान उपायों का प्रवेश है, जिसके कारण 
ऐलोपथी चिकित्सा-पद्धति का इतना शीघ्र प्रचार और प्रसार हो गया। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसे परिणाम भी सामने 
आये हैं कि कई बार इसकी दवाओं ने घातक और विनाशकारी कार्य भी किये हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कम-से-कम 
ऐसी कोई सम्भावना नहीं है । 


प्राचीनतम ग्रंथों से यह स्पष्ट है कि चरक और सुश्रुत जैसे महान आयुर्वेदाचायों ने अपनी साधता और प्रयोगों से मानव 

रोगों पर विजय पायी थी । वे मात्र काय-चिकित्सा में ही नहीं, बल्कि शल्य-चिकित्सा में भी बहुत प्रवीण थे | यह दुःख की 

बात है कि लगातार विदेशी शासकों के हमलों और नीतियों के कारण जिस तरह इस देश का महान और समृद्ध साहित्य 

नष्ट हुआ, उसी प्रकार आयुर्वेद की मुल प्रतिष्ठापनाओं को भी धक्का पहुंचा । यहां तक कि ब्रिटिश सत्ता के समय में लाडं 

मकाले की नीतियों ने भारतीय साहित्य और संस्कृति के साथ-साथ आयुर्वेद को भी नुकसान पहुंचाया । इसके बावजूद इसे 

ss आयुविज्ञान की महान उपलब्धि ही कहेंगे कि इतने घातों और प्रतिधातों के बावजूद आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति अब भी 
सुरक्षित है। 


` आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में बहुत-सी खामियां हैं, इसे स्वीकारना गलत नहीं होगा । लेकिन ये खामियां चिकित्सा पद्धति की 
बजाय सही औषधियों के निर्माण में अधिक हैं । यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद की अनेक संजीवनकारी और प्राण-रक्षक दवाएं 
ए शुद्ध और सही मान में बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। इसका मुख्य कारण यह हे कि बदलते हुए मूल्यों और विकसित होती हुई 
ष्ट के बावजूद आयुर्वेद ओषधि निर्माताओं में वह जागृति नहीं पैदा हुई जो उनकी प्रतिष्ठा को बनाये È एक 
बात और है, प्रयोगों की। जेसे-जेसे मनुष्य बढ़ रहा है, विज्ञान नये आयामों को जन्म दे रहा है और दुनिया 


आ करते थे, अब नहीं होते । ऐसे बहुत से रोग हैं जो आधुनिक सभ्यता के विकास और अणु- 
उत्पन्न हुए हैं। उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो भब भी ऐलोप॑थी चिकित्सा-पद्धति की भी पहुंच के परे हैं। 
तक अभी नहीं पहुंच पाया। इसके बावजूद कि कैंसर जैसे असाध्य रोगों के लिए प्राचीन आयुर्वेद 
वे सब अब कहां चले गये ? इसलिए यह जरूरी है कि समय और स्थितियों के अनुसार 
परिवर्तन किये जाने चाहिए और नये प्रयोगों द्वारा नये प्रतिमानों और नयी पद्धतियों का 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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हमारे देश में आयुर्वेद के अनेक प्रकांड पंडित और विद्वान हैं। उनके पास समृद्ध प्राचीन भारतीय साहित्य की परम्पराएं 
और उनमें से अनेक व्यक्तियों ने मानव-स्वास्थ्य के लिए ऐसे कार्य किये हैं जिनका भारत में ही नहीं दुनिया की 
पद्धतियों में अपना विशिष्ट स्थान है । वैद्य राज पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा ऐसे ही विशिष्ट व्यक्तियों में से हैं। 


वैद्यराज पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा की चिकित्सा-पद्धति का अपना विशेष तरीका है । एक बडी बात तो यह है e 
औषधियों का निर्माण करते हैं और औषधियों की प्रामाणिकता पर विश्वास रखते हैं । पंडित जगदीशप्रसाद शर्मा ने देहातो से 
अपना कार्य शरू किया; उन्होंने शिक्षण-संस्थातों, श्रमदान द्वारा मार्गों का निर्माण, पुस्तकालयों की स्थापना और निरे देहात _ 
में भी धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय बनाकर जनसेवा से अपनी सेवा-यात्रा आरम्भ की । उसके बाद दिल्ली जसे महानगर _ 
में वे प्रस्थापित ही नहीं हुए, उन्होंने अपने अगाध ज्ञान के कारण समूचे आयुर्वेद जगत में अपना विशिष्ट स्थान बता लिया। | 
नेपाल और मारीशस जैसे देशों में भी वैद्यजी ने आयुर्वेद की सेवाएं की हैं । समस्त भारत का दौरा करके उन्होंने आयुवेद के _ 
इतस्ततः बिखरे सूत्रों को एकत्र किया और आयुर्वेद महासम्मेलन विद्यापीठ के माध्यम से वैद्यो के संगठन को म 
बनाया । उन्होंने इस समूचे देश में बहुत से आयुर्वेदिक कालेज और विद्यालय स्थापित किये हैं। दिल्ली में पंजाबी बाग की 
धन्वंतरि भवन परियोजना उनकी देखरेख में चल रही है और वे उसके अध्यक्ष हैं। आगे चलकर यह संस्था विश्व में अपने 
ढंग की अलग होगी । इसके अलावा वैद्य जी ने शुकताल, हस्तिनापुर आदि में ऐतिहासिक ओर धामिक स्थलों का जीर्णोद्धार 
भी कराया है। उनके द्वारा स्थापित आयुर्वेदिक कालेजों में स्वामी कल्याणदेव आयुर्वेदिक कालेज रामपुरा, स्वामी कल्याण: 
देव आयुर्वेद कालेज घासीपुरा, गोविन्द वल्लभ पंत आयुर्वेदिक कालेज, हस्तिनापुर, सनातन धर्मे आयुर्वेदिक कालेज 
कृष्णनगर, दिल्ली, अहिंसा आयुर्वेदविद्यापीठ महाविद्यालय, शंकर रोड, नयी दिल्ली, तथा अहिसा आयुर्वेद संस्थान, 
दिल्ली हैं, जिसके अंतर्गत योग, ज्योतिष, मन्त्र, तन्त्र आदि पर अनुसंधान की योजना है । 


ऐसे महामनीषी और मानव-कल्याण के लिए सम पित व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं । आयुर्वेद जगत के लिए तो उनके 
व्यक्तित्व दुर्लभ हे । यही कारण हे कि केवल आयुर्वेद जगत के ही अध्येताओ ने नहीं, बल्कि अनेक साहित्यिक 
सांस्कृतिक क्षेत्रों के विशिष्ट विद्वानों ने भी वद्यराज पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा की सेवाओं का सत्कार करने का 
किया । व्यक्तियों के नाम पर जो अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित होते हैं, वे मात्र एक व्यक्ति की प्रशस्ति से अधिक 

वेद्य जी आत्म-प्रचार और आत्म-प्रशस्ति से हमेशा दूर भागते रहे हैं। इसलिए पहले तो वे किसी भी तरह की 
योजना के लिए तैयार नहीं हुए । उन्हें तैयार करते में इस ग्रंथ के सम्पादक-मंडल का बहुत बड़ा योगदान है । 


यह ग्रंथ भले ही वेद्य जी के छियासठवों जन्म-दिवस के अवसर पर अभिनन्दत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया 
में यह अभिन्दन ग्रन्थों की परम्परा से एकदम हटकर है । इसके माध्यम से यह प्रयत्न किया गया है कि स 
की उपलब्धियों, प्रयोगों और आधुनिकताओं को एक स्थान पर संचित कर समूचे आयुर्वेद-विज्ञान जगत 
दिया जाए । इस दृष्टि से यह ग्रन्थ आयुर्वेद जगत के लिए एक गीता से कम नही है। 


सम्पादक मंडल ने इस बात का पूरी सावधानी के साथ ध्यान रखा है कि यह ग्रंथ सही अथों : 
“प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में सहायक सिद्ध हो। अन्त के लगभग सौ पृष्ठ ही ऐसे हैं जिनमें वेद्य 
शर्मा का जीवन-परिचय और व्यक्तित्व सामने रखा गया है। वह आवश्यक भी था 
Teas को समपित है। कहना न होगा कि सम्पादक मंडल ने अपनी समस्त क्रियाशीलता 
प्रयत्न किया है कि इस क्षेत्र के विद्वान व्यक्तियों का पुरा सहयोग लिया जाए । २ यहां 
एक्यूपंचर और तंत्र-चिकित्सा पद्धति के अध्येताओं और विद्वानों का भी सहयोग 
ओर विश्वास के साथ यह ग्रंथ विद्वत्‌ समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा 
आयुर्वेद का सांगोपांग परिचय मिल सकेगा । यह ग्र थ इसी दृष्टि से 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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आयुर्वेद का वैज्ञानिक अध्ययनं : 

डा० विवेकानंद पांडेय तथा वैद्य महेन्द्रपाल सिंह 

आयुर्वेद विज्ञान के आधारभूत साधन: वैद्य श्री गुरुदत्त 
आयुर्वेद और आधुनिक वातावरण : 

श्री हरदयाल वैद्यवाचस्पति 

रिसर्च ऑन हरबल मेडिसिन (अंग्रेजी सें) : 

So एच० हनुमन्तराव तथा Sto वी० वी० एस० राम शास्त्री 
आयुर्वेद: इन्टरनेशनल क्यूरियोसिटी एक्सप्लोजन (अंग्रेजी में) : at Bi 
वैद्य रत्न पंडित शिव शर्मा रचन 


चतुथे खंड चे 
योग, ज्योतिष, ग्रह, स्वरविज्ञान, तन्त्र विज्ञान और आयुर्वेद | 


आयुर्वेद और योग : श्री रामनाथ वैद्य 5 sa 
योग और चिकित्सा: बालयोगी शेषपाल oS eels 
स्थोल्य को योग हारा चिकित्सा: श्री रघुवीर दास शास्त्री l 
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स्वर विज्ञान और बिना औषध रोगनाशक उपाय : ८ 
कविराज हरिचरण वैद्यवाचस्पति सारा 
आयुवेद और तंत्र विज्ञान: दादा सीताराम 

आयुर्वेद और चन्द्रमा : वैद्य श्री अम्बालाल जोशी 

संगीत और हमारा स्वास्थ्य : वैद्य श्री सुरेशचन्द्र चतुर्वेदी 


पंचम खंड | 
जीवन वृत्त और विचार 


जीवन वृत्त 

विचार १. 
बिकलेखियता पर अनुसंधानात्मक निबन्ध | 
बाल पक्षाघात A 


आमवात REE: 
रक्तचाप : TA. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


व्य fat ए क:वि चा र a a क 


गि कुराका" 


वेद्यराज जी मेरे सम्पर्क में तब से हैं जब १६२२ में मैं मुजफ्फरनगर के देहात की पैदल यात्रा करते हुए इनके गांव मोहम्मद 
पुर-रायसिह गया था। उस समय इस गांव में महात्मा सन्यासी चतुर्मास कर रहे थे, जिनमें स्वामी आनन्दाश्रम जी का 
नाम उल्लेखनीय है । कुछ छात्र सायंकाल उनकी प्रार्थना में जाया करते थे | वहीं मेरी दृष्टि मुख्य रूप से इन पर पड़ी । 


१९२८ में अपनी संस्कृत की शिक्षा पूरी करके ये नई मण्डी मुजफ्फर नगर में कविराज आन 
पढ़ने को दृष्टि से रहते थे। रात्रि मे जब सब आराम से सो जाते थे तो ये सड़क पर प्रात: म्यूनिसिपेलिटी की लालटैन की 
रोशनी में पढ़ते थे । प्रात: ४ बजे जब मैं अपनी यात्रा पर निकलता था तो इन्हें पढ़ते देखता था | एक दिन मैंने अकस्मात 
इनसे पूछा कि इस समय और ऐसे स्थान पर क्यों पढ़ते हो तो इन्होंने बताया कि दिन में ओषधियां कूटने के कारण और 
रोगियों को औषध देने के कारण समय कम मिलता है और गुरुजी से यह कहने में संकोच लगता है कि मेरे लिये रात्रि में 
रोशनी की व्यवस्था कर दे । अतः मेरे लिए ag स्थान बहुत अच्छा है । कितनी तल्लीनता इनकी पढ़ाई में थी । बरसाती 
मच्छरों की भी ये परवाह नहीं कर रहे थे अपना पाठ याद करने में । 


न्द स्वरूप जी के यहां आयुर्वेद 


मैंने इनकी व्यवस्था आर्यसमाज मन्दिर की एक कोठरी में करा दी । ये स्वयं ही अपने हाथ से बनाकर एक टाइम भोजन 
करते थे । इतनी थोड़ी अवस्था में मण्डी और शहर के उच्च, मध्य और निम्न वर्ग और शिक्षाविद इनके प्रति अगाध श्रद्धा 
रखने लगे और सबकी इनके लिप्रे कामनायें हुई कि भारत के अच्छे चिकित्सक बनेंगे । ये दो वर्ष वहां रहे | कभी किसी से 
कोई याचना नहीं की और अपने गुरुजी से भी किसी प्रकार के आथिक योगदान की इच्छा नहीं की । जब इनकी यह इच्छा 

हुई कि दिल्ली जाकर पढ़ेंगे तो मैंने इनको भारत के आयुर्वेद के प्रख्यात प्रकाण्ड विद्वान श्री बनवारी लाल आयुर्वेद 
महाविद्यालय के प्राचां Go मनोहर लालजी के सुपुर्द कर दिया । वैद्यराज परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ जब इनको 
स्वर्णपदक मिला तो सीधे मेरे पास आये और नौकरी न कर दिल्ली में चिकित्सा व्यवसाय करने की आज्ञा मांगी । मैंने 
आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के साथ दिल्ली जाने की स्वीकृति दे दी । दिल्ली में इन्होने अपने पुरुषार्थ से जो अपना आदर्श 
रखा है, वह सर्व विदित है, किन्तु ये अपनी जन्मभूमि और प्रान्त को नहीं भुले । मेरठ मण्डल में पाठशाला, गुरुकुल, विद्यालय, 
महाविद्यालय आदि जितनी शिक्षा संस्थाओं और शुकताल, हस्तिनापुर आदि जितने धामिक ऐति हासिक स्थानों का जीर्णोद्धार 

या, सबमें वैद्यराज जी मेरे साथ रहे, भले ही कुछ दिन के लिये उन्हें औषधालय छोड़ना पड़ा । भारत के राष्ट्रपति डा० 
राजेन्द्र प्रसाद, प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल और श्री लालबहादुर शास्त्री, Yo To राष्ट्रपति श्री बी० बी० गिरि तथा अनेक 
राज्यपाल, केन्द्रीय मन्त्री, राज्य मन्त्री, धर्माचाय और राजनैतिक नेता समय-समय पर शुकताल और हस्तिनापुर पधारते 
होते रहे हैं। ऐसे अवसरों पर कभी आचाय, कभी यजमान, कभी स्वागतकर्ता और कभी आमन्त्रणकर्ता के रूप 
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लिये मैं भी अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे जिनकी सेवा और सहानुभूति का अवसर मिना í : i 
और समाज सेवा से अपने अपने जगत्‌ में भारत के रत्न बने । 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरे शिष्य जगदीश प्रसाद को अभिनन्दन ग्रन्थ शेट किया जा रहा है 
मूल्यांकन करा लिया होगा, सर्वत्र केसी है । १६३० में श्री बनवारी लाल आयुर्वेद हि में प्रवेश 
आज तक वही जिज्ञासा, गुरु भक्ति एवं कमंठता है । पिता पुत्र की, गुरु शिष्य की प्रशंसा तो करते नहीं र 
अध्ययन के समय रात्रि १२ बजे तक मुझ से पढ़ते थे। भले ही मैं थक जाता, किन्तु इनकी जिज्ञासा बनी ह 
यही आशीर्वाद हे--यह दीर्घायु हों और गुरु-परम्परा को बनाये रखें । 


आयुवेद महासम्मेलन के आदर्शो और उद्देश्यों की रक्षा एवं पूति के लिए हम लगभग आधी 
रहे हैं। मैंने उनमें सदा सहयोग और तत्परता की भावना देखी । आयुर्वेद मः 
सफलता का पूरा श्रेय उन्हीं के प्रयत्नों को है । $ 


आयुर्वेद के प्रति इतना ही महत्वपूर्ण एक और अंशदान उनका वह सम्मान a 
खूप में उद्योगपतियों, मन्त्रियों तथा सभी वर्गों के नेताओं में उन्हें प्राप्त है। ३ 
की पूर्ति के लिए, इन प्रभावशाली व्यक्तियों से उनकी घनिष्ठता का उपयोर 


मैं उनके स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य की कामता करता ह, ताकि वे आने व 
करते रहें। as 
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मुझे यह जानकर अतिशय प्रसन्नता हुई कि आदरणीय वेद्यराज पण्डित जगदीशप्रसादजी शर्मा का अभिनन्दन होने जा रहा 
हे ओर उन्हें अभिनन्दन-ग्रंथ भी समपित किया जा रहा है । मुझे उनका स्नेह-भाजन होने का सौभाग्य प्राप्त है । परम प्रभु 
से प्राथना है कि वे उन्हें शताधिकायु, स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन प्रदान TT | 


मुझे अनेक वर्षों से उनके सान्निध्य एवं सम्पक का सुअवसर प्राप्त है । अखिल भारतीय आयुर्वेद-महासम्मेलन के कार्यों में 
तथा आयुर्वेद-सेवा के अन्य क्षेत्रों में भी मुझे उनसे परामश करने तथा उनका सहयोग लेने का सौभाग्य प्राप्त हे । उनमें 
असाधारण समझदारी तथा कमंठता है । अतएव मैं उनके परामर्शो से बराबर लाभान्वित हुआ हूं । आयुर्वेद की सेवा में तो 
वे समपित-से हैं । इस रूप में प्रायः सारा आयुर्वेद-जगत्‌ उन्हें जानता है । निस्पृह तथा निःस्वार्थ आयुरवेद-हितेषी के रूप में 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपरिचित हैं । राष्ट्रीय स्तर के जाने-माने वैद्य तो वे अनेक वर्षो से हैं। नेपाल, मारीशस जाकर भी 
उन्होनि आयुर्वेद का पक्ष उजागार किया हे और इसके उत्तरोत्तर विकास-विस्तार के लिए प्रयास किया है । मैंने इन देशों के 
वैद्य-समाज में उन्हें काफी लोकप्रिय पाया है । aia वेद्य-समाज में उनके प्रति आदर का भाव है। 


विशिष्ट आयुर्वेदज्ञ एवं आयुर्वेदीय चिकित्सक के रूप में देश के राजकीय क्षेत्र में भी उनका बड़ा सम्मान है। अनेक राज- 
पुरुष उनकी चिकित्सा पर आस्था रखते हैं और लाभान्वित भी होते हैं। सवेत उनका बड़ा समादर है। राजकीय क्षेत्र में 
आयुर्वेद को प्रतिष्ठा दिलाने का बहुत कुछ श्रेय उन्हें है। वे बराबर एतदर्थं प्रयत्नशील रहे हैं । 


अखिल भारतीय महासम्मेलन एवं निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद-विद्यापीठ के प्राण-पुरुषों तथा स्तम्भों की अग्रिम पंक्ति में 
उन्हें समादत स्थान प्राप्त है। इन दोनों ही संस्थाओं की काफी सेवा उन्होंने की है और वे अविश्वान्त रूप से सेवा करते 
जा रहे हैं । धन्वन्तरि-भवन निर्माण- समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बड़ी लगन तथा परिश्रम से काम किया है। 
धन्वन्तरि भवन के निर्माण में उनका श्रे य उल्लेखनीय एवं अविस्मरणीय हे | 


उन्हें कई आयुर्वेद-विद्यालयों के संस्थापन-संचालन का भी श्रेय है, जिनमें अहिसा-आयुर्वेद-विद्यालय (दिल्ली) तथा 
सनातनधर्म-आयुर्वेद-विद्यालय (दिल्ली), स्वामी कल्याणदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, रामपुरा एवं घासीपुरा, मुञ्जफरनगर 
और गोविन्द वल्लभ “Ga आयुर्वेद महाविद्यालय हस्तिनापुर मुख्य हैं। अनेक आयुर्वेदीय चिकित्सालय भी उन्होंने दिल्ली 
नगर में तथा उसके आसपास स्थापित कराये हैं | 


मैं सादर सहर्ष उनका अभिनन्दन एवं अभिवादन करता हूं और उनके चिर आरोग्य के निमित्त भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि से 
प्रार्थना करता हूं । वैद्य समाज को तथा विशेषतः तरुण वैद्यो को उनसे आयुर्वेद सेवा की प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए | 
और प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए भारतीय संस्कृति की सेवा तथा रक्षा की भी, क्योंकि पण्डित जगदीश प्रसादजी शर्मा 
भारतीय संस्कृति के अनन्य सेवक हैं। मेरी श्रद्धा उन्हें समपित हे । 


--आयुर्वेदाचार्य दुर्गाप्रसाद शर्मा 
प्रधामन्त्री, अ० भा० आयुर्वेद-महासम्मेलन 
संयुक्त प्रबंध-निदेशक, श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, पटना 


प्रसाद शर्मा 'आयुर्वेदाचायं' से मेरा सम्पर्क १९४५ में हुआ । उस समय मैं गुरुकुल ताह च 


आयुर्वेद के प्रेरणा-ख्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर कार्य कर रहा था और निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महासम्मेलस की 
कारिणी का भी सदस्य था | कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित होने के लिये दिल्ली आने का सुअवसर प्राप्त हुआ 
शर्मा जी भी महासम्मेलन तथा आयुर्वेद विद्यापीठ के कमंठ सदस्यों में थे और उक्त कार्यकारिणी की बैठक में पधारे 
इस प्रकार मेरा और श्री शर्मा जी का सम्बन्ध तीन दशाब्दियों से भी अधिक से है। पक 


'लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌' के क्रम से मेरा और उनका सम्बन्ध दिनों-दिन बढ्ता गया। श्री पण्डित जगदीश प्रसाद ; 
शर्मा जी महासम्मेलन तथा विद्यापीठ के कमंठ कायंकर्त्ता होने के साथ-साथ दिल्ली के प्रमुख तथा जनप्रिय चिकित्सक के 
रूप में भी प्रख्यात हैं। चिकित्सक के रूप में इनकी प्रसिद्धि केवल सामान्य जनता में ही नहीं, अपितु अधिकारी वर्गो में भी 
पर्याप्त रूप में है। दिल्ली प्रशासन तथा संसद सदस्यों से लेकर मन्त्रिमण्डल के सदस्यों तक इनका अच्छा सम्पर्क है । ये 
अपनी वाग्मिता तथा संगठन करने और किसी से भी शीघ्र सम्बन्ध स्थापित करने के लिये प्रसिद्ध हैं। 


सम्प्रति ये धन्वन्तरि भवन निर्माण परियोजना के अध्यक्ष हैं। अखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद महासम्मेलन की कार्यकारिणी 
समिति तथा स्थायी समिति के भी सदस्य हैं। निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ की परीक्षा समिति तथा शिक्षा 


द्वारा सञ्चालित धन्वन्तरि भवन में स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर अनेक वर्षो तक कार्य किया हैं। आज 
भी इनके तत्वावधान में अहिंसा आयुर्वेद महाविद्यालय (नई दिल्ली) तथा सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय (कृष्णनगर 
दिल्ली) ये दो महाविद्यालय चल रहे हैं। इतके अतिरिक्त भी कुछ विद्यार्थी इनके घर पर आयुर्वेद का अध्ययन करते 
दिल्ली में तथा उस के आस-पास अनेक धर्मार्थ औषधालय इनकी प्रेरणा और प्रयास से स्थापित हुये हैं जितके द्वारा 
जनार्दन की आयुर्वेदीय चिकित्सा द्वारा सेवा होती है । 


तथा शिष्य-वर्गो ने इन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का सतुप्रयास किया है। मैं इस प्रयास को सफलता 
अभिनन्दनीय पुरुष की दीर्घायु के लिये प्रभु से कामना करता हुं। भगवान इन्हें तथा इनके परिवार के ` 
स्वस्थ, सुखी और सम्पन्न बनायें, जिससे इनसे तथा इनके परिवार से पुरजन, परिजन, समाज एवं देश 
होती रहे। 


-- रास रक्ष पाठक आयु 
भू० पू० निदेशक, केन्द्रीय आयुर्वेद अः 
अध्यक्ष, fro भा० आयुर्वेद 


कार्य करने का मेरा सौभाग्य रहा हे । सदा ही वे मेरे शुभचिन्तक 
किया है 1 इसके लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं । 
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आज इस अवसर पर यह स्वाभाविक ही हे कि उनके सम्बन्ध में अतीत के षड्रसयुक्त प्रेम व विनोद पूर्ण सैकड़ों संस्मरण 
मरे मन व मष्तिष्क को आच्छादित किये हुए हें 1 उनमें से कुछ भी लिपिबद्ध करने के लिए आज मैं अपने को असमर्थ पा र्हा 
हूं। चयन करना भी असम्भव सा ही लगता है । 


हमने अपनी इस जीवन यात्रा के लम्बे समय में अनेक छोटी बड़ी यात्राएं साथ साथ की हैं । सैकड़ों ही सभाओं, गोष्ठियों और 
शास्त्रचर्चाओं में साथ-साथ भाग लिया है, योजनाएं बनाई हें । अनेकों पूरी की हैं तो कुछ अपुर्ण भी रही हैं। सहमति और 
असहमति भी अवश्य हुई है । उनकी भावों को व्यक्त करने की शेली अपनी है, व्यक्तित्व अनूठा है । मैं ने सदा ही उन्हें अपने 
सिद्धान्तो और विचारों का अडिग व साहसी प्रतिपादक पाया है । श्री जगदीश जी पुरातन संस्कृति के वैद्यमहानुभावों की 
श्रृखला को एक ऐसी कडी हैं जिस पर हम गर्वे कर सकते हैं । वे साधिकार आयुर्वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, तन्त्र आदि विद्याओं 
में गहरी पेठ रखते हैं । वे निजी वेशभुषा, आचार-विचार, आहार-विहार आदि में हमारी प्राचीन धरोहर के संरक्षक होते 
हुए भी अवसनुकूल खुले मस्तिष्कवाले व्यक्ति हैं, ऐसी मेरी मान्यता है । 


मरे लिये वे वन्दनीय हें । उनका हादिक अभिनन्दन करता हुं । साथ ही इस अवसर पर भगवान्‌ धन्वन्तरि से प्रार्थना करता 
हूं कि वे शतायु हो, स्वस्थ व सुखी रहें । 


—aa केशव प्रसाद आत्रेय 


यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि आयुर्वेद के कर्मठ, कतेव्यपरायण एवं सहृदय विद्वान्‌ वैद्यराज पण्डित जगदीश प्रसाद 
शर्मा की आयुर्वेदीय और सामाजिक सेवाओं का समादर करने हेतु नागरिक अभिनन्दन समारोह का आयोजन करते हुए 
मूल्यांकन की चिरस्मृति में एक महान्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ उन्हें समपित किया जा रहा है। 


$ ग्रन्थ की रूपरेखा और प्रस्तावित सुची से विदित होता है कि यह महान्‌ ग्रन्थ निश्‍्चिय ही वंद्य समाज के लिए संग्रहणीय 
अनुपम धरोहर बन सकेगा । 


गी शर्मा जी के सम्पक में आने के मुझे अनेक सुअवसर उपलब्ध हुए हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर थी शर्मा जी 


गोविन्दप्रसाद वद्य, 
(नवनिर्वाचित) अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, नयी दिल्ली 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
बज आहे. sige 


| 
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आयुर्वेद मार्तण्ड वैद्यराज श्री जगदीश प्रसाद शर्मा आयुर्वेदाचार्य दिल्ली मेरै सहयोगी और अभिन्न मित्र हैं। आयुर्वेद के 
उच्च कोटि के विद्वान्‌, अध्यापक, सफल चिकित्सक, कर्तव्यनिष्ठ, निश्छल, निष्कपट, अदम्य उत्साहयुक्त और स्पष्ट 
वक्ता हैं । इन गुणों का एकत्र कहीं साक्षात्‌ करना है तो श्री जगदीश प्रसाद शर्मा ही एकमात्र व्यक्ति हैं। इन गुणों के साथ 
उनका निर्मल, स्वच्छ और आदशं तुल्य हृदय भी संथा आदर्श ही है। गुप्त से गुप्त रहस्यमयी बात भी छिपकर नहीं रह 
सकती । आप अनेक संस्थाओं के महानतम पदों पर रहे हैं और आज हैं। मैंने देखा है कि जिस संस्था में आप रहते हैं, 
उसके उत्थान, विकास और प्रसार में रात दिन जुटे रहते हें । अन्यों से सहयोग ओर सहायता तो प्राप्त करते ही है, किन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर आप स्वयं भी आथिक सहायता प्रदान कर उस कार्य को पूर्ण करते Sl सरलता, सौम्यता और 
सौजन्यता तो इतनी है कि उनके चेहरे से ही प्रस्फुटित होती है । 


आयुर्वेद के इन आर्ष वाक्यों को जब मैं पढ़ता हूं तब मुझे श्री जगदीश प्रसाद जी स्मरण हो आते हैं: 


भिषजां साधुवृत्तानां भद्रमागमशालिनाम्‌। 
अभ्यस्तकर्मणां भद्रं भद्रं भद्राभिलाषिणाम्‌। 


स्वास्थ्य के देवता भगवान्‌ धन्वन्तरि जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे श्री जगदीश प्रसाद जी को स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु के 
साथ जन सेवा का असीम समय प्रदान करे । 


शो गुलराज शर्मा मिश्र 
उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुवेद महासम्मेलन, नयी दिल्ली 


आयुर्षेदशिरोमणि, प्राणाचार्यं श्री पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा, आयुर्वेदाचाये, जो अब विभिन्न उच्च संस्थाओं की 
मानद उपाधियों से अलंकृत हैं तथा आयुर्वेद शिक्षा क्षेत्र के जाने-माने विद्वान तथा प्रतिष्ठित चिकित्सक ey सन 
१६४० से जानता हूं। तभी मैंने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन-विद्यापीठ कार्यालय, लाहौर, में कार्य ग्रहण किया 
था । अतः पहले तो मुझे उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का परिचय उनसे दिन प्रतिदिन के पत्ञ-व्यवहार से 
श्री इन्द्रप्रस्थीय वैद्य सभा के एक प्रकार से स्थायी प्रधानमंत्री थे । मैं यह समझने लगा कि दिल्ली के वेद्य 

वे ही सबसे चुस्त और क्रियाशील वैद्यवर हैं। पत्र व्यवहार में उनकी धारा प्रवाह लेखनी ऐसे चलती थी 
अन्त तक कहीं विराम चिह्न आता ही नहीं था। आज ३७ वर्ष के बाद भी उनकी कार्य-प्रणाली में 
इससे सिद्ध है कि उनकी प्रकृति कहीं न रुकने और अबाध गति से चलते रहने की है। इससे यह 
शास्त्रोक्त वाक्य 'चरेवेति-च रेवेति' तथा वेदो वित 'क्रियावान्‌ स पुरुष” को अपनी जीवती में न्या 


श्री वेद्यजी से मेरा सर्वप्रथम साक्षात्कार दिसम्बर १९४२ में ३१वें अखिल भारतीय 
हुआ । उनसे पुन: साक्षात्कार २२वे अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, राजकोट, 
से पाकिस्तान बनने पर मै सन्‌ १९४७ में दिल्ली पहुंच गया । तब से आज तक श्री वैद्य 
से गूढ़ होता गया और आज वह स्तेहसिक्त धरातल पर स्थित है । बीच में किन्हीं वि 


भयंकर मतभेद भी हो जाते हैं, किन्तु उनसे हमारे व्यक्तिगत सम्बन्धो सें रंचसाद भी अन 
विचित्रता है। pe 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस बीच में श्री वेद्यजी ने दिन-दूनी तथा रात चौगुनी उन्नति की है । अपने में विविध गुणों एवं विद्याओं का वे समन्वय 
करते हैं। उनका 'आयुर्वेद' ज्योतिष, मंत्र, तंत्र तथा योग से जुड़ा हुआ हे । उच्च श्रेणी के एक प्रख्यात आयुर्वेदिक चिकित्सक 
के नाते बड़े-बड़ घरानों, राजनीतिज्ञो, उद्योगपतियों, मंत्रियों, शासनाधिकारियों, पत्रकारों एवं राजदूतावासों में उनका 
प्रवेश है । बहुत से विदेशियों ने भी उनकी चिकित्सा का लाभ उठाया है । 


आयुर्वेदीय शिक्षा एवं शास्त्रीय क्षेत्रों में भी उनका अपना स्थान है। वे आयुर्वेदिक वैज्ञानिक एवं शास्त्रीय गोष्ठियों में बढ़- 
चढ़ कर भाग लेते हैं, और हमने तो यहां तक सुना है कि ऐसी कहीं भी कोई गोष्ठी उनके बिना फीकी मानी जाती है। वे 
कई प्रदेशों तथा विश्वविद्यालयों की आयुर्वेदिक फेकल्टीज के सदस्य रहे हैं और अब भी हैं तथा उनके परीक्षक भी हैं। वे 
हिन्दी और संस्कृत के पंडित हैं जबकि उद्‌ के भी अच्छे ज्ञाता हैं । उन्होंने विदेशों में जाकर कई अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों में 
भी भाग लिया है जहा उन्होंने आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी का प्रतिपादन एवं प्रबल समर्थन किया 
है। मुझे यह भी विदित है कि चिकित्सा सम्बन्धी अपने दीर्घकालीन अनुभवों को उन्होंने पुस्तक रूप में संकलित किया है। 
यह पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है | 


भारतीय वैद्य समाज की एकाकी प्रतिनिधि संस्था 'अखिख भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन' तथा इसके शैक्षणिक अंग 
“निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ' से मेरी जानकारी में उनका ४० वर्ष से गहन सम्बन्ध है और वे इनके क्रिया- 
कलापों में रुचिपू्वेक भाग लेते रहे हैं। वे कम से कम ३० वर्ष से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन तथा विद्यापीठ के 
किसी न किसी उच्च पद पर आसीन रहे हैं तथा इनकी अन्तरंग एवं स्थायी समितियों के निरन्तर सदस्य हैं। वे आयुर्वेद 
विद्यापीठ महाविद्यालय के बहुत वर्षों तक प्राचार्य रहे हैं। महासम्मेलन की धन्वन्तरि भवन परियोजना के वे सर्वोच्च 
पृष्ठपोषक और संरक्षक हैं । आज भी वे धन्वन्तरि भवन निर्माण एवं संग्रह समिति के अध्यक्ष हैं। विद्यापीठ की शिक्षा एवं 
परीक्षा समितियों के वे प्रवर सदस्य हें । संस्था के कार्य-संचालन में जब कभी भी कोई संकट खड़ा हुआ हे तो वे अनायास 
ही केन्द्र में पाये गये हैं। किसी विवाद अथवा विग्रह से मुंह मोड़ना उनकी प्रकृति के सर्वथा विरुद्ध है। आयुर्वेदिक संस्थाओं 
का निर्माण उनकी एक महान्‌ अभिरुचि रही है। आयुर्वेद प्रवक्ता एवं काय-चिकित्सक के रूप में भारतीय वेद्य समाज में 
उन्हें एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है और उसमें वे बहुत लोकप्रिय हें । आयुर्वेदिक पंचकर्म एवं आयुर्वेदाध्यापन का उन्हें व्यसन 
है। धन्वन्तरि भवन निर्माण परियोजना के लिये विविध ओर से जो धतराशियां एकत्रित हुई हैं उनके आवाहन में 
भी उनका बड़ा हाथ रहा है। उक्त योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का उन्हें एक प्रकार का उन्माद है जिसमें मेरी 
सभी शुभ कामनायें उनके साथ हैं । 


व्यक्तिशः, श्री पंडित जगदीश प्रसाद जी शर्मा ब्राह्मण-कुल-भूषण, तपोमुत्ति, साधु-स्वाभाव, दृढ-संकल्प, धुन के धनी, विद्या- 
व्यसनी, स्वाध्यायी, सरल-प्रकृति, एवं ज्ञान एवं विज्ञान सेवी तथा सत्वगुणों से सम्पन्न धर्म-परायण महापुरुष हैं। मेरी 

` मनोकाम नमः एवं श्री भगवान धन्वन्तरि से प्रार्थना है कि उन्हें सुस्वास्थ्ययुक्त दीर्धायुष्य प्रदान करे तथा समाज एवं आयुर्वेद 

उससे;चिरक्रालँ तक लाभान्वित होते रहें । उनके प्रति मेरी श्रद्धा के ये सुमन सादर सप्रेम समर्पित हुँ। 


--तिलकराम शर्मा 
अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन-विद्यापीठ 
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मुझे सर्वप्रथम शर्मा जी से मिलने का अवसर काशौ हिन्दू विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान के स कक्ष 
में हुई गोष्ठी के समय प्राप्त हुआ । आयुर्वेद के हित-चिन्तको में अनुसंधान की प्रवृत्ति राजकीय व्यवस्था के अतिरिक्‍त व ता 
का प्रयास शर्माजी के व्यक्तिगत यत्नो में से एक है । प्राचीन पीढ़ी के प्राचार्यों की श्रृंखला में उनका एक विशेष: 
मुझे सहायक निदेशक के रूप में दिल्ली में उनके सम्पकं में आने के कई अवसर मिले । उनका व्यक्तिगत ओषधालय 
निर्माणशाला, आधुनिक ढंग से आतुरालयों में आयुर्वेदीय चिकित्सा व्यवस्था तथा उनके माध्यम से चलने वाले आयुर्वेद 
विद्यालयों को देखने का हमें अवसर प्राप्त हुआ । इन सब क्षेत्रों में उनके अपने ढंग की शेली है, अपने ढंग के विचार è 
प्राचीन के प्रति उनका अट्ट विश्वास है। प्राचीन के अन्दर ही नवीन को समाहित करने का अकाट्य तक है । उनसे ; 
वार्तालाप का जब-जव समय आया, मुझे कुछ मिला ही है । उन विचारों को ध्यान में संजोये आयुर्वेद की वैज्ञानिक महत्त त्ता. 
का आकलन करने का यत्न करते हुए हम शर्माजी को अपनी शुभकामना देते हैं। प्राचीन धरोहर को नवीन रूप में ढालने र 
का यत्न करने के हमारे प्रयास में, हमें उनसे तथा उनके कार्यो से सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी । pr 


---डा. विवेकानन्द पांडेय 
उपनिदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद, नयी दिल्ली 


स्थायी समिति के अधिवेशन में पधारे थे और तत्कालीन प्रिंसिपल श्री एम० Fo मुखर्जी को अपने भाषण 
रूप से आलोचना का लक्ष्य बनाया था । देवयोग से उनका संस्कृत का भाषण मैंने पढ़ा था । उस समय महास 
हो गया था और मैंने उनमें उसे सक्रिय बनाने की आग देखी थी । तब से आज तक उनके साथ मेरे सम्बन 
बढ़ते रहे हैं, और भारत में जितनी वैज्ञानिक गोष्ठियां हुई हैं, उनमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय 

है। पटना, हरिद्वार, लक्ष्मणझूला, दिल्‍ली और जयपुर में हुई वैज्ञानिक गोष्ठियों में उनको लाने का श्रे 
आशुतोष मजुमदार को है, वहाँ उनका अपना पाण्डित्य भी है, जिससे गोष्ठियों को वे प्रश्नों की झ 
देते हैं और समाधान में भी स्वयं योगदान देते हैं । ने आयुर्वेदीय संस्थाओं को आदर्श रूप में देखना च 
है कि उनके विरोधी भी पैदा होते रहते हैं, किन्तु वे विरोध की परवाह नहीं करते । 


मैं उनके दीर्घं जीवन की कामना करता हूं। Q 3 p 9 9 


वैद्यराज Go जगदीश प्रसाद शर्मा आयुर्वेदाचार्य आयुर्वेदजगत्‌ 
एवं क्रषि-कल्प वयोवृद्ध वैद्य है । पुरानी पीढ़ी के भारत वि 
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आप मेरे दादा गुरु स्व० वैद्यराज पं० मनोहर लाल जी शास्त्री आयुर्वेदाचा यं के पट्ट शिष्य तथा परमपूज्य गुरुवर्य वैद्य राज 
स्व० Fo मणिराम जी शर्मा भिषगाचार्य के गुरुभाई हैं। अतः मैं भी आपमें गुरुतुल्य ही श्रद्धा रखता हूं । आप चिकित्सा 
आदि के कार्य से कई बार नागपुर आते रहते हैं और मुझ पर आप की बड़ी कृपा रहती है । 


आपने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद की तथा भारतीय जनता की सच्ची एवं ठोस सेवा में ही व्यतीत किया है और कर रहे 
हैं। आपने देश-विदेश के अनेक असाध्य रोगियों को जीवन दान देकर आयुर्वेद की महती प्रतिष्ठा बढ़ाई है । आपके अनेक 
सुयोग्य शिष्य वेद्य भारत के कोने-कोने में फैले जनता की विशुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हुये आयुर्वेद की महत्ता तथा 
आपकी कोति का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। 


आपने एक “कायचिकित्सा सुत्न” नामक महान्‌ ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें आपने अपने जीवन के सफल चिकित्सानुभव 
देकर आयुर्वेद साहित्य की अभिवृद्धि की है तथा समस्त वैद्यसमाज और विद्यार्थियों के लिये आदर्श मागे दर्शन दिया है । यह 
ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। 


भारत को राजधानी दिल्ली में बन रहे विशाल “श्री धन्वन्तरि भवन” की परियोजना की सफलता में आपका महान्‌ योगदान 
है । समस्त भारत के वैद्यो का संगठन बनाने में तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का 
सम्मानित स्थान {दिलवाने में आप कृतसंकल्प हैं। विगत संकट काल में आप जैसे विद्वान्‌ महारथियों ने ही आयुर्वेद को 
जिन्दा रखा है ऑर अब इस संघर्ष के समय में आप जैसे सबल, शक्ति-सम्पन्न स्तम्भों की अत्यन्त आवश्यकता है। 


वैद्य समाज आपकी सेवाओं के सामने नतमस्तक है। आपकी बेजोड सेवायें आयुर्वेद जगत्‌ एवं भारतीय जनता के लिये 
अभिनन्दनीय हँ । आपका यह अभिनन्दन आपकी महान्‌ सेवाओं का सम्मान है। 


- आज इस शुभावसर पर मैं अपने श्रद्धासुमन आपके पवित्र चरणों में समपित करते हुये आपके gate जीवन की afew 
मंगल कामना करता हूं और श्री भगवान धन्वन्तरि जी से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको शताधिक वर्षो तक स्वस्थ और 
सुखी रख जिससे आप आयुर्वेद की अधिक से अधिक सेवा एवं वेद्य समाज का सही मार्ग दर्शन कर सके । 


3 5 जीवें संकडों साल सुखी जीवन हो। 
मानें देश, विदेश, विपुल यश, धन हो ॥ 


—ag रामदत्त शर्मा 
अअध्यक्ष, विदर्भ प्रान्तीय आयुर्वेद सम्मेलन, नागपुर 


यी हते हुँ। उनका लक्ष्य महान होता है । दिल्ली में धन्वन्तरि भवन का निर्माण उन्ही के 
हा बहुत पहले र से निःस्वार्थ बुद्धि से अध्यापन भी करते हैं। बिहार के आयुर्वेदिक एबं यूनानी afa- 
97 य eee 
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if | परी मैं भी उसी अधिकाय का एक सदस्य बराबर रहा । 
पटना) के वे बहुत वर्षों तक प्राश्तिक एवं परीक्षक ae | = a पि. 
aae बड़ी स्तुत्य रही । देश में ही नहीं, विदेशों में भी उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार किया अ तका 
ऊंचा किया । 


वैद्यराज जी से मेरी पहली मुलाकात दिल्ली में हुई । उनकी सरलता तथा विचारधारा से मैं बहुत प्रभावित हुआ । मैंने 
उनके दल की एक सभा की अध्यक्षता की थी । उका सौजन्य निरन्तर मेरे साथ रहा । मैं उनके चिरायुष्य के लिए भगवात्‌ | 
से प्रार्थना करता हूं । 
—_आचार्य त्रिपाठी कमला प्रसाद मणि 
सभापति, बिहार प्रान्तीय वंद्य सम्मेलन, पटना 


वैद्यराज श्री जगदीश प्रसाद शर्मा को आयुर्वेद का महारथी माना जा सकता है । उन्होंने अपना सारा जीबन आयुर्वेद 


सेवा में लगा दिया है । भारत में ही नहीं, नेपाल में भी वे आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार में तल्लीन रहे हैं। ae द a 


भारत में प्राचीन काल से ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति द्वारा प्राणियों की स्वास्थ्य रक्षा होती आ रही है। नेपाल में : 
प्राणियों के स्वास्थ्य रक्षार्थं आयुर्वेद चिकित्सा अग्रगण्य है । अति प्राचीन काल से ही भारत और नेपाल की संस्कृति, 
साहित्य एवं चिकित्सा प्रणाली आदि एक ही हैं। अतः भारत और नेपाल की जनता एवं वंद्य समाज को बडा 
छोटा भाई माना जा सकता है । पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा हमारे बड़े भाई के नाते आयुर्वेद सेवा एवं अध्ययन के सिल 
में विश्व के एकमात्र हिन्दू राज्य नेपाल में सर्वप्रथम विक्रम सम्वत्‌ २०२१ में आये । नेपाल के वेद्य समाज की ओर से ने 
आयुर्वेदीय संस्था द्वारा आपका स्वागत किया गया था । स्वागत समारोह में आपने नेपाल के वेद्यो, कविराजों 
आयुर्वेद बिकास के वारे में बहुत महत्त्वपूर्ण विचार-विमर्श किया था l 


वैद्यराज पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा ने नेपाल के राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय काठमांडो और आयुव 
शाला सिंहदरबार वंद्यखाना में पधारकर अपना सारगभित मन्तव्य प्रकट किया । 


वैद्यराज जी द्वितीय बार विक्रम सम्वत्‌ २०३२ में प्राणाचाये पंडित दुर्गाप्रसाद शर्मा के साथ 
यहां चतुथं अखिल नेपाल आयुर्वेद महासम्मेलन हो रहा था । उस सम्मेलन में आप प्रम र 
थे । सम्मेलन की वैचारिक गोष्ठी में भी आपने आयुवेद के बारे भें सारगभित भाषण feat 
के प्रचार-प्रसार के बारे में चर्चा की थी । a 
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वेद्य राज श्री जगदीश प्रसाद शर्मा मृदुभाषी और सरल स्वभाव के हैं। वे आयुर्वेद सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मुझे 
बड़ी प्रसन्नता है कि उनका अभिनन्दन हो रहा है। 


जय आयुर्वेद 


--कविराज चन्द्रानन्द राजबेद्य, 
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, 
काठमांडी (नेपाल) 


वैज्ञानिक दृष्टि से तो मानव-मस्तिष्क के स्मृति-के्द्र में ऐसी व्यवस्था है कि श्यामपट्ट की भांति अनावश्यक स्मृतियां अपने- 
आप धुलती-पुंछती रहती हैं। तथापि कुछ स्मृतियां स्वयं अपने में ऐसी हजरते दाग होती हैं जो भूले नहीं भुलाई जातीं । 
वेद्य जगदीश प्रसाद शर्मा के कमंठ व्यक्तित्व की एक ऐसी अमिट छाप मेरे मन पर अंकित है। 


यह सम्भवतः सन्‌ १६७१-७२ की बात है । मैं जम्मू के गवर्नेमेंट आयुर्वेदिक कालेज में पिछले दस वर्षों से उसके अस्तित्व 
के लिये संघर्ष-रत था । हर बार नई सरकार आती और हर बार खोलने या बन्द करने का अभियान चल पड़ता । आने 
बाली नई सरकार को वही पुराने तक नये ढंग से पेश किये जाते। तभी एक दिन दिल्ली से रक्षा-विभाग के किसी अधिकारी 
के माध्यम से सचना मिली कि-कोई डाक्टर जे. पी. शर्मा जम्मू आ रहे हैं तथा वे गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज देखना चाहेंगे | 


स्वभावतः विद्यालय की ओर से अपने कतव्य निर्वाहणार्थ मैं किसी सूटवूट-धारी डाक्टर की कल्पना लिये स्टेशन पहुंच गया | 
मन में तरह-तरह की आशंकाय भी थीं। जम्मू-कश्मीर सरकार तव तक आयुर्वेद कालेज को तीन बार खोलकर बन्द कर 
चुकी थी एवं उसी वषं जनता की इच्छाओं का समादर करते हुये तत्कालीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मीर कासिम साहब 
ने संस्था को तीसरी बार पुनर्जीवन प्रदान किया था । अभी उसके प्रमाणस्वरूप नये छात्रों का प्रवेश होना बाकी AT मुझे 
लगा कि कहीं केन्द्र से डाक्टर जे. पी. शर्मा के रूप में कुछ नया अभियान कालेज बन्द करने के लिये पुनः तो प्रारम्भ नहीं 
हो गया | 


दूसरी बड़ी आशंका यह थी कि अपने देश में आज भी सरकारी सेवाओं के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें आयुर्वेद का प्रवेश 
निषिद्ध है । रक्षा विभाग उनमें से प्रमुख है। उसका तो आयुर्वेद से बादरायण सम्बन्ध तक नहीं है। अतः उसके किसी 
डाक्टर का आना “'सम्भावितातिष्टफला: विपत्तयः” का ही परिचायक हो सकता है । यह भी आयुर्वेद विरोधियों का कोई 
नया दांव होगा । चलो देखा जायेगा । जहां तीन-तीन बार कालेज के लिये सत्य एवं न्याय की खातिर बहुत कुछ भुगता है 
तो एक बार और सही । इसे भी भुगतेगे । ऐसी ही अनेक भावनाओं में ऊभ-चूभ ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था । रक्षा-विभाग 
' के भी एक दो स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे जो कि उन्हें लेने आये थे। अब तक वेद्यजी के नाम से परिचित था, “परन्तु 


और डाक्टर जे. पी. शर्मा के नाम से जिस सौम्य व्यक्तित्व का परिचय हुआ वह तो कह्पनाओं से परे 
7 ढंग वाला व्यक्ति निकला। प्रणाम के साथ ही आशीर्वाद मिला । बहरहाल ठहरने की व्यवस्था तो सम्बद्ध 


, आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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प्रयास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है । दूसरी बात यह है कि वे कभी आयुर्वेद ग परम्पराभुक्त नहीं मानते । वे 
आयुर्वेद के ग्रन्थों में जो कुछ है उसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता | आयुर्वेद की अभिवृद्धि न होने में कि हमारी 
जड़ता एवं समय के साथ कदम मिलाकर न चल पाने की प्रवृत्ति है। यही वजह है कि युग धमं के आह्वान 

नहीं रहने देना चाहते । परिवार नियोजन के क्षेत्र में आयुर्वेद एवं आयुर्वेदज्ञो को अग्रसारित करते, की 
दृष्टिकोण से सेमिनार का आयोजन किया है । सेण्ट्रल कौंसिल का सदस्य न होते हुए भी, मींठिग में से उन्हीं का 
गम्भीर स्वर मांग करता है कि कोंसिल की कार्यवाही राष्ट्रभाषा में हो तथा आयुर्वेद को आयुर्वेद के रूप मे a 
जाय, यद्यपि उन्हें नवीन प्रगति एवं बैज्ञानिक विकास के प्रति दुराग्रह भी नहीं है । as 


आज जम्मू-कश्मीर में पुनः गवनेमेंट आयुर्वेद कालेज को बन्द कर दिया गया है एवं इस प्रकार समग्र आयर्वेद एवं भ 
के भविष्य पर ही यहां प्रश्‍नचिह्ल लगा दिया गया है। इस दशा में बैद्यजी जैसे समपित व्यक्तित्व के गर्ह 
स्तम्भ का कार्य कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे चिरायु हों ताकि उनके कुशल निर्देशन, 
समाधानमयी शैली का लाभ आयुर्वेद जगत्‌ को मिलता रहे। 


गगः by 


वैद्यराज पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा आयुर्वेद की महान्‌ विभूति हैं। उनके अ भिनन्दन का 
अभिनंदन है । राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के आयोजन होने चाहिये। वेद्यराजजी ने अपनी त 
त्मिक शक्ति से आयुर्वेद को प्राण प्रतिष्ठित किया है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जा 


प्रदेश में गंगावतरण कराने वाले भागीरथ हैं। आयोजन की सफलता के लिये: 
धन्यवाद भी । i 
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भारत की राजधानी दिल्ली के ख्यातनामा वैद्यराज पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा से मैं कई वर्ष से परिचित हूं। 
फरवरी, १६७४ में सम्पन्न ४८वें अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, पाण्डिचेरी, के पश्चात्‌ तो मुझे इतके साथ काम 
करने का निरन्तर अवसर मिला है। ज्यों-ज्यों मैं इनके निकट आया हूं मैंने इन्हें समीप से देखा है । मैंने यह पाया है कि 
इनके हृदय में आयुर्वेद के लिए महान्‌ तड़प हे तथा ये इसकी उन्नति के लिए भरसक प्रयत्नशील हैं । इतना ही नहीं, ये तदर्थ 
दृढ़संकल्प और कतंव्य-परायण हैं। 


वैद्यराजजी कई वर्षे से आयुर्वेद जगत्‌ के प्रतीक धन्वन्तरि भवन की परियोजना निर्माण समिति के अध्यक्ष रूप में लगन 
और दक्षता से कार्यरत हैं। ये ही एक ऐसी विभूति हैं, जो तदथ विदेश से भी धन संग्रह करके लाये हैं। इस विषय में मैं 
इनके सहयोग को अति मूल्यवान्‌ समझता Fl इतके नेतृत्व में हमारी योजना पूर्णतया सफल होगी ऐसा मुझे विश्वास है। 


बैद्यजी आयुर्वेद जगत्‌ के एक जाने-माने पुराने महारथी हैं, जिन पर हमें सदैव गवे रहेगा। भारत के बाहर भी इन्होंने 
आयुर्वेद के प्रचार को अपना लक्ष्य बनाया हुआ है, जिसमें वे निरन्तर सफलतापूर्वक अग्रसर हो रहे हैं। 


मैं इनका हृदय से अभिनन्दन करता हूं और इनके सुन्दर स्वास्थ्य और दीर्घायुष्य हेतु श्री भगवान्‌ धन्वन्तरि से प्रार्थना 
करता हूं। 


लालचन्द प्रार्थी 
अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 


` वर्तमान वैद्य समाज वैद्य जगदीश प्रसाद शर्मा और आयुर्वेद के प्रति उनके द्वारा की गई सेवाओं से भली-भांति परिचित है। 
£ वे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के एक सुयोग्य चिकित्सक हैं । देश में आयुर्वेद का भाल उन्नत रखने में आपने जो योगदान 

किया है वह विस्मृत नहीं किया जा सकता | आप आयुर्वेद के लिये अपना अमूल्य समय अर्पण करने हेतु सक्रिय रूप से तत्पर 
रहते है यह आपकी आयुर्वेद के प्रति अगाध श्रद्धा और अटूट विश्‍वास का परिचायक है । 


में प्रायः आयुर्वेद के स्नातकों की जो पीढी जन्म ले रही है वह आयुर्वेद को अपने मूल रूप में सुरक्षित रख पायेगी 
सकता अत्यंत कठिन है, क्योंकि आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों को आयुर्वेद में मिश्चित कर बिना कोई विचार 
जो उपयोग किया जा रहा है उससे आयुर्वेद का अपना मूल स्वरूप ही नष्ट होता-सा दिखाई पड़ रहा है। ऐसी 
ast के द्वारा आयुर्वेद जगत्‌ को समय-समय पर जो उद्बोधन और प्रेरणा प्राप्त होती है वह निःसंदेह 
जीवनदायिनी है । वैद्यजी की एक विशेषता यह भी है कि बे सफल चिकित्सक, सुयोग्य वैद्य तथा आयुर्वेदः 
के कारण सर्वतो-भावेन आयुर्वेद के लिये समपित व्यक्तित्व तो हैं ही, संस्कृत के विद्वान भी हैं 
वाली ` उक्ति चरितार्थ होती है । वस्तुतः संस्कृत के ज्ञान के बिना आयुर्वेद का ज्ञान और उसमें पूर्ण 


'के इस अवसर पर मैं उनके सुखमय, सुदीर्घं जीवन की कामना करता हुआ भागवान 
र द्वारा अधिकाधिक रूप से आयुर्वेद की अभ्युन्तति एवं विकास हो । 


_ कविराज आशुतोष मजुसदार 
दिल्ली 
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मुसकानों और खुशियों से भरे हुए क्षण, शि 
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भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल- 
बहादुर शास्त्री को श्री पशुपति- 
नाथ जी की प्रतिमा भेंट करते 
हुए 
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Sto राजेन्द्र 


मारीशस से वापस आने पर दरबार हाल 


में नागरीय अभिनन्दन के अवसर पर 
तत्कालीन केन्द्रीय कृषि मंत्री श्रीजगजीवन- 
राम वैद्यजी का अभिनन्दन कर रहे हैं 
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भूतपूर्व केन्द्रीय संचार मन्त्री श्री शंकरदयाल शर्मा और वेद्य- 
राज जीअहिसा आयुर्वेद विद्यापीठ महाविद्यालय में 


श्री लालबहादुर शास्त्री को वैद्यजी 
आयुर्वेद का महत्त्व समझा रहे हैं 
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वेद्यराजजी, to शिवशर्मा और वैद्य श्री राम” 
रक्ष पाठक, अध्यक्ष आयुर्वेद विद्यापीठ कै 


साथ विश्व में आयुर्वेद के प्रचार के विषय दा 
विचार-विमशे करते हुए 
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केन्द्रीय गृहमंत्री श्री चरणसिह के साथ 
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केन्द्रीय स्व! र्यः fo कर्णसिह 
के साथ पोर्टलुई शे 


वेद्यराज जी, श्री गुलजारी नन्दा तथा वैद्य रत्न पं० शिव शर्मा और सुपुत्र कविराज 


वेद = में 0 
ब्रत शर्मा के साथ आयुर्वेद के सम्बन्ध में विचार-विमशे करते हुए 
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मारीशस में पोटं लुई हवाई अड्डे पर आये समाज के नेतागण वंद्यराजजी का स्वागत कर रहे ह 


Go शिवतारायण व्यास अशोक होटल में वैद्यजी 
॥'. को आशीर्वाद दे रहे हैं 
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| मारीशस के कृप 
| | मंत्री श्री सत्यकाम 
i वुलेल के साथ, 
चर्चा आयुर्वेद की 


पोर्टलुई में तत्कालीन 
i आवास मन्त्री अब्दुल 
रजाक के साथ 
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l वेद्यराजजी अपने निवास-स्थान पर भारतवर्ष के प्रमुख वैद्यो द्वारा धन्वन्तरि भवन परियोजना तथा 
संसद में आयुर्वेद मान्यता के विषयों पर विचार-विमश करने के पश्चात्‌ प० शिव शर्मा आदि के साथ 
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अहिसा आयुर्वेद fi (विद्यालय 
के प्राध्यापको केस 
उत्तरप्रदेश विधान-परिषद्‌ एवं भारतीय 


चिकित्सा 
-परिषद के अध्यक्ष 

र्‌ श्रीदरबारी 
लाल के साथ | 
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नेपालसे लोटते समय पटना में वैद्यजी का 
नागरिक अभिनंदन 
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वेद्यजी का प्राचीन मकान जहां 
उनका जन्म हुआ था 
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प्रथम यावा के समय अपने परिवार एवं मित्रो के साथ 
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वेद्यराज जी अपने गाँव 


रहे हैं 


यज्ञ करा 


| अपने गांव मे श्रावणी कमे का यज्ञ 
करते हुए 
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अपनी जन्मभूमि मोहम्मदपुर-रायसिह में श्रमदान HUT हुए 


शुकताल में श्रीमद्भागवत सप्ताह 3 
अवसर पर पूजा करते हुए परिवार 
साथ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपने भाइयों के साथ 
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श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय को स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर भाषण करते हुए 
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भीमती ललिता शास्त्री 
एवं उनके परिवार के 
साथ वेद्यजी अपनी जन्म- 
भुमि रायसिंह मोहम्मद- 
पुर में 
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आयुवंदीय इतिहास का एक 
विस्मृत व्यक्तित्व : 
राजवेद्य भास्कर 


भास्कर का नाम आयुर्वेद में सर्वोपरि आता है -- आरोग्यं भास्क रादिच्छेत्‌ ।' ब्रह्मावैवत्तं पुराण में धान्वन्तर 
संप्रदायों से भिन्न एक भास्कर-संप्रदाय का भी विवरण उपलब्ध होता है । मध्यकाल में भास्कर नामक एक 
हुये हें । उन्हीं की चर्चा इस लेख का अभीष्ट है, किन्तु उसके पूर्व कतिपय अन्य तन्तामधारी आचार्यो का 
भी प्रासंगिक होगा । 


सुश्रुत पञ्जिकाकार भास्कर 


ये भास्कर या भास्कर भट्ट के नाम से प्रसिद्ध हें । सुश्रुत संहिता पर इन्होंने पञ्जिका लिखी, जो 
की तुलना में लघुपञ्जिका कही जाती रही । भोजराज ने भास्कर को 'विद्यापति' की मानद उपाधि 
था । सुश्रुत के विख्यात व्याख्याकार आचार्यं डल्हण ने अपनी निबन्ध-संग्रह-व्याख्या की प्र 
उसने टीकाकार जेज्जट, पञ्जिकाकार गयदास एवं भास्कर तथा टिप्पणकार श्री माधव 
यह रचना प्रस्तुत की है । इससे स्पष्ट है कि पञ्जिकाकार भास्कर डल्हण के पूर्ववर्ती 
उल्लेख करने के कारण डल्हण का काल १२वीं शती माना जाता है। इस प्रकार seem हण 
११वीं शती के होंगे । fs ae 


शारीरपद्मिनीकार भास्कर भट्ट 


शारीरशात्र के विद्वान भास्कर भट्ट ने 'श 
के ६०० वर्षो बाद ये भास्कर हुये | 
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राजवेद्य भास्कर 


मध्यकाल में देवगिरि (आधुनिक दौलताबाद) में एक प्रतापी यादव साम्राज्य स्थापित था, जिसमें भिल्लम नामक शक्ति- 
शाली नरेश ने ११७५ से ११९१ ई० तक शासन किया । इसी के काल में या इसके कुछ पूर्व भास्कर वहां पहुंचे । 
भास्कर पदनिग्रह तथा द्रव्यगुण के रचयिता सोढल के पिता थे। सोढल के पुत्र शाङ्गँदेव ने, जो एक कुशल a 
के साथ साथ उच्चकोटि का संगीतज्ञ भी था, अपने ग्रन्थ संगीतालंकार में अपने वंश तथा पूर्वजों का विवरण दिया है । 
उसने लिखा है कि कश्मीर में वृषगण ऋषि के वंश में एक भास्कर नामक तेजस्वी विद्वान हुये, जो दक्षिण भारत में 
जाकर बस गये। (यत्नाभुद्‌ भास्करप्रख्यो भास्करस्तेजसां निधि: । अलंकतु दक्षिणाशां यश्चक्रे दक्षिणायनम्‌ । ) । 
इन्हीं का पुत्र सोढल हुआ, जो राजा भिल्लम का श्रीकरण (महालेखापाल) नियुक्त हुआ । इसके अतिरिक्त भिल्लम 


के उत्तराधिकारियों-जंत्र (११९१-१२१० Fo) तथा सिंघण (१२१०-१२४७ ई०) की भी सेवा उसने की । 


भास्कर को सोढल जैसे विद्वान पुत्र का पिता होने का ही गौरव प्राप्त न था, बल्कि वह स्वयं भी आयुर्वेद का उद्भट 
विद्वान एवं कुशल चिकित्सक था। संभवतः वह यादव नरेश का राजवैद्य था और कश्मीर से इसी सम्मान से आकषित 
हो देवगिरि पहुंचा था । उसकी एक विशाल शिष्य मण्डली थी, जिसमें दूर-दूर से लोग आकर प्रविष्ट होते थे । 
बड़े-बड़े विद्वान भास्कर का शिष्य कहलाने में गौरव का अनुभव करते थे । ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व था राजवैद्य 
भास्कर का। उसके शिष्यों में सोढल, केशव और नागार्जुन का नाम प्रथम पंक्ति में आता है। सोढल का उल्लेख हो ही 
चुका है। 


वेद्याचाय केशव वोपदेव का पिता था । केशव ने आयुर्वेद की शिक्षा भास्कर से प्राप्त की और बाद में राजा सिंघण के 
द्वारा सम्मानित हुये । इनके द्वारा रचित 'सिद्धमन्त्र' नामक द्रव्यगुण का ग्रन्थ है, जिस पर वोपदेव ने विद्वत्तापूर्ण 
प्रकाश व्याख्या लिखी है । केशव ने अपना परिचय सिद्धमन्त्र में देते हुए अपने भास्कर शिष्यत्व का उल्लेख किया है: 


लेभे जन्म महादेवादायुवेदं च भास्करात्‌ । 
संमानं [सिहराजाच्च केशवः कारकोऽस्य स: ॥ 


। अर्थात्‌ जिसने महादेव से जन्म लिया, भास्कर से आयुर्वेद प्राप्त किया तथा सिहराज से सम्मान पाया वह केशव इस 
(सिद्धमन्त्र) * का कर्ता है । 


gagi नाम आता है नागार्जुन का । नागार्जुन तो अनेक हुये हैं तथा अनेक कृतियों का सम्बन्ध नागार्जुन से 
किन्तु यहाँ नागार्जुन के प्रश्‍न पर विचार न कर एतावन्मात्र कहना पर्याप्त होगा कि एक नागार्जुन का 
गी सम्बन्ध है । योगरत्नमाला नागार्जुन की एक महत्त्वपुर्ण रचना मानी जाती है, जिस पर शवेताम्वर भिक्षु 
अपनी लघुविवृत्ति नामक व्याख्या लिखी है। गुणाकर ने अपनी व्याख्या के अस्त में लेखनकाल का भी 


ie 
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स्पष्ट रूप से अपने गुरु भास्कर का उल्लेख किया है । वह इस प्रकार a: 


विमलमतिकिरणनिक रप्रभिन्नसच्छिष्यकमलसंघाताः । 
सकलजगदेकदीपाः जयन्ति गुरुभास्कराः भुवने ॥ 


शब्द से शिष्य समूह की विशालता का बोध होता है । नागार्जुन के इस प्रसंग से कई नवीन तथ्यों का उद्घाटन 
प्रथम यह कि यह नागार्जुन सम्भवतः दक्षिण भारत का था । केशव भी महाराष्ट्र के थे। दूसरा यह कि 
का यह ग्रन्थ विशेषतः तन्त्र से सम्बन्ध रखता है । अतः उसके गुरु भास्कर भी अन्य विषयों के विद्वान्‌ होने के साय साथ 
उद्भट तान्त्रिक भी थे । यह भी संभव है कि इस नागार्जुन का सम्बन्ध विश्वप्रसिद्ध तान्विकपीठ विक्रमशिला विश्व 
बिद्यालय से हो और भास्कर की ख्याति से आकृष्ट होकर वह देवगिरि पहुंचे हों । यह स्मरणीय है कि सिंघण के 
में अनेक तान्त्रिक और रसशास्त्री फल-फूल रहे थे। क्या पता रसशास्त्र का ग्रन्थ “रसेन्द्रभास्कर' इन्हीं भास्कर 


अवश्य ही उत्कृष्ट प्रतिभा एवं पाण्डित्य के धनी थे, जिनकी गति शास्त्र में तो अबाध थी ही, विद्वत्ता की अ 
साथ-साथ अद्वितीय कर्मकौशल भी जिन्हें प्राप्त था । शिष्यों की प्रख्याति के कारण गुरु का नाम धूमिल 
किन्तु वास्तविक अर्थ में बहु गुरु धन्य है जो अपने शिष्यों की कीत्ति-पताका का दण्ड बनकर शाश्वत आह्वाद 
करता है । भास्कर भी ऐसे ही Tent गुरु: थे । 


जीवन्ति केचन परम्परया gA: 
सत्यं: स्तव रथ परे कृतिभिस्तथान्ये । 
आलोकयन्ति ननु केवलमेव लोकं 
ते ये सुते: कृतिशतेरथ संस्तुतं स्तः ॥ 
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ब्रह्मविद्या 


० आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा 
भूतपूर्व आचार्य, आयुर्वेदिक एवं यूनानी 
तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली 


आयुर्वेदोपनिषद्‌” यह शीर्षक देखकर ही अनेक पाठक चौकेगे अवश्य; यह 'आयुर्वेदोपनिषद्‌, कहां से आ गयी ! परन्तु 
षद्‌ कोई कपोल-कल्पना नहीं है। यत्र-तत्र अनेक स्थलों पर इसके कुछ पद्य-खंड इन पंक्तियों के लेखक को 
हुए हैं, एवं कुछ पद्य तो खण्डित एवं अशुद्ध प्रचुर रूप में एक ही स्थान पर प्राप्त हो गये हैं। उस प्राप्त सामग्री 
 सुग्रथित करके यहां निबद्ध किया जा रहा है। 


इस शब्द के दो अर्थ बताये गये हैँ धर्म” एवं “रहस्‌? (एकान्त, गोप्यता, गोप्य-रहस्यमय विषय) ।' 
तीन अर्थ लिखे हैं-'धमं', 'बेदान्त' एवं fasa”? (एकान्त, आदि) ; अर्थात्‌, एक 'वेदान्त’ अर्थ अधिक 
उपनिषद्‌ शब्द के अर्थ तीन प्रकार के बनेगे-'धमंशास्त्र', 'वेदान्तविद्या' एवं “रहस्यविद्या' । 
धर्मपरक एवं वेदान्तपरक हैं । यों, विदान्त' भी 'धमं ' के ही अन्तर्गत आ जाता है । “रहस्यविद्या' 
विषय है । 'कामशास्त्र' को एवं आयुर्वेद के एक अंग 'वाजीकरणतंत्र” को इसीलिए कुछ 
“ भी कहा गया है । कुछ तान्त्रिक एवं वाममार्गीय उपनिषदों' में तो धर्म एवं रहस्यविद्या 


षोढान्यासोपनिषद्‌', “श्यामोपनिषद्‌', 'राजश्यामला- 
'गृह्यकाल्युपनिषद्‌', 'गायत्लीरहस्योपनिषद्‌', 
पनिषद्‌', आदि-आदि। 


x 
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'उपनिषद्‌' शब्द की निष्पत्ति वस्तुतः 'उप' एवं “नि” उपसगं-पूवंक ‘uaa विशरणगत्यवसादनेषु' ( 
अनिट्‌) से हुई है । अथे बनेगा--'साथ बैठना' | वस्तुतः 'उपनिषद्‌' में कल्याण एवं कल्याण मार्ग निहित एवं 
होता है ।' एक निएक्ति यह भी है कि गुर के समीप यथाविधि पहुंचकर नियमानुसार अन्तेवासी रहने वाले को 
उपदेश दिया जाता है ।' 'उप' का अर्थ है 'समीप', और 'नि' का अर्थं “निश्चय; सामीप्य से ऐकात्म्य स्थापित 


समर्थन सायणाचार्य ने भी किया है । 


उपनिषदों को संख्या 


पण्डितमंडलाखण्डल श्रीमान्‌ आद्य शंकराचार्यंजी महाराज ने जिन उपनिषदों का भाष्य किया है, उनकी संख्या १० 
ईशावास्य, ऐतरेय, काठक, केन, छान्दोग्य, तेत्तिरीय, प्रश्‍न, माण्डूक्य, मुण्डक एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | 
वेदोद्धारक महर्षि स्वामी दयानन्दजी सरस्वती महाराज ने 'श्वेताश्वतर' को ग्यारहवी उपनिषद्‌ के रूप में 
दी है । ये ग्यारहों प्राचीन एवं प्रामाणिक वैदिक उपनिषदे मानी जाती हें । परन्तु, बाद में धीरे धीरे प्रायः सभी 

ने अपनी-अपनी उपनिषदे पृथक्‌ रच ली हैं और उन्हें वेदों के साथ भी सम्बद्ध कर डाला है । , 


सामान्यतः, तत्तद्‌ उपनिषद्‌ में प्रतिपाद्य विषय उसके स्वरूप एवं मूलवेद का निर्धारक होता है। इस प्रकार, इन 
उपनिषदों में से ऋग्वेद! की Vata’ उपनिषद्‌ है। “कृष्ण यजुवेंद' की 'कठ', 'तेत्तिरीय', 'श्वेताश्वतर 


१. 'न्यसनं न्यासः । सम्यङ, न्यासः संन्यासः, न तु मुण्डित मुण्डः गुह्य षोढान्यासोपनिषद्‌ | 


२. उपनिषदनम्‌, उपनिषीदति श्रेयोऽस्यां वा । 'षद्लृ विशरणादौ’ (स्वा. प. अ ) 
३.३.१०८) । (अमरकोष, भानुजीदीक्षित व्याख्या) । 


“उपेत्य नियमयुक्ताय साद्यते उपदिश्यत इत्युपनिषद्‌ । उप-निःपूर्वात्‌ 'षद्ल विशरणग 
१,८५४) इत्यस्मात्‌ सम्पदादित्वात्‌ कर्मणि क्विप्‌ । 'सदिरप्रते’: । (पा. सू. 5.३.६६) इति 
J 


'उपशब्दो हि सामीप्यमाह । तच्चासति संकोचके प्रतीचि पर्यवस्यति | निशब्दश्च नि 
निश्चितम्‌ । तद्विद्या सहेतुं संसारं सादयतीत्युपनिषदुच्यते । (इति श्रीम द्‌भगवत्पादाचाय 


५. अत्न ह्य पनिषच्छब्दो ब्रह्मविद्यैकगोचरः। तच्छब्दावयवार्थस्य विद्यायामेव 
समाप्यते | सामीप्यात्तारतम्यस्य विश्रान्ते स्वात्मनीक्षणात्‌ ॥ त्रिविधः 
श्रीमत्सुरेश्वराचार्ये विस्पष्टमिदमीरितम्‌ | उपनीयेममात्मानः ब्रह्मापास्तदठः 
भवेत्‌ ॥ निहत्यानर्थंमूलां स्वाविद्याम्‌ प्रत्यक्तया परम | गमर 
निःशेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः । यतोऽवसादयेद्‌ विद्या तस्म 
तदभेदतः | भवेदृपनिषन्तामा लाङ्गले जीवनं यथा 1)” 
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Bs हैं, । 'शुबल यजुवेंद' कौ 'ईशावास्य' एवं 'ृहृदारण्यक' उपनिषदे हैं। 'सामवेद' की 'केन' एवं 'छान्दीग्य तथा 'अथरववेद' 

कौ प्रश्न (पेप्पलादोपनिषद्‌), “माण्ड्क्य' एवं ‘quem’ उपनिषदे मानी जाती हैं । तत्तद्‌ बेद के आधार पर 
उपनिषदों के प्रारम्भ तथा अन्त में पठित 'मंगल' या 'शान्तिपाठ' भी भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है; तद्यथा --'क्रग्वेदीय? 
(बाहू वृचीय) उपनिषदों का शान्तिपाठ “वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता” से होता है, कृष्ण यजुर्वेदीयों का 'सह नाववतु'' 
से, शुक्ल यजुर्वेदीयो का 'पुर्णमद:” से, सामवेदीयो का 'आप्यायन्तु से, तथा अथर्ववेदीय उपनिषदों का “भद्र कर्गेभि:” 
मन्त्र से । 'शन्नो मित्रावर्णा' मन्त्र से भी कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदों का मंगल एवं शान्तिपाठ होता है । इस दृष्टि से, 
मंगल एवं शान्ति पाठ की विशिष्टता के आधार परं भी साम्प्रदायिक उत्तरवती उपनिषदों का सम्बन्ध तत्तद्‌ उपनिषद्‌ के 
साथ जोड़ दिया गया । 


तत्तत्‌ साम्प्रदायिक वर्ग में भी उपनिषदों की संख्या को बढ़ाकर विभक्त किया गया । वे वर्ग हैं--योग, संन्यास, सामान्य 
वेदान्त, वैष्णव, शेव एवं शाक्त । इस प्रकार, उत्तरोत्तर उपनिषदों को संख्या वहुत बढ़ती गयी। यहां तक कि एक | 
'अल्ला-उपनिषद्‌' भी रच डाली गयी, जिसके दो पाठ हमें उपलब्ध हुए हैँ । | 


मौलिक मान्यता प्राप्त ग्यारह उपनिषदों के बाद प्रकाशित अत्य उपनिषत्संग्रह अनेक प्रकार के उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ-- 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से दो संग्रह प्रकाशित हुए हैं--एक २८ का तथा दूसरा १२० उपनिषदों का । सर्वहितैषी 
कम्पनी, रामघाट, काशी से १०८ उपनिषदों का संग्रह निकला है, जिसमें चार उत्तरतापिनी उपनिषदों को भी यदि पृथक्‌ | 
से गिन लिया जाय, तो संख्या ११२ हो जायगी। अन्य स्थानों से भी इन तीन प्रकारो के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनके l 
; x अतिरिक्त १३, ३२, तथा ७७ वाले संग्रह भी निकले हैं । गुजराती में 'सौ उपनिषदो' नामक संग्रह १०० उपनिषदो का भी | 
निकला है । गीताप्रेस, गोरखपुर से भी विविध संग्रह निकले हैं। मद्रास के अड्यार पुस्तकालय ने तीन विभागों में | 
g उपनिषदों को बांट कर १७९ उपनिषदे प्रकाशित की हे-- प्रथम विभाग में 'ईशावास्य' आदि दश उपनिषदे आती हैं, जिन्हें | 
| प्रधान या मुख्य (Major) की संज्ञा दी गई है, और जिन पर आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने भाष्य रचा था । द्वितीय 
विभाग (लघु उपनिषदः) में ९८ की गणना करके उन्हें निम्नलिखित खण्डों या वर्गों में प्रकाशित किया गया है--योग 
(Re), सामान्य वेदान्त (२४), संन्यास (१७), वैष्णव (१४), शैव (१५) तथा शाक्त (८) । तीसरे विभाग (अप्रका- 
शिता उपनिषदः) में ७१ उपनिषदों का विभाजन इस प्रकार किया गया है--योग (१), सामान्य वेदान्त (२१), 
_ वैष्णव (१६), शैव (१५) तथा शाक्त (१८) । इस अन्तिम 'शाक्त' वर्ग में प्रथम है 'अल्ला-उपनिषद्‌'। परम वेदोद्धारक | 
_ महषि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज ने अपने सत्यार्थप्रकाश के १४वें समुल्लास के अन्त में 'अल्ला-उपनिषद्‌' का | 


पुर्णमिदम्‌ पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । | 
दाय पुर्णमेवावशिष्यते ।। | j 


Trae: श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि ॥ 


पश्येमाक्षभियंजत्राः | 
तं यदायु: ॥ (ऋग्वेद १.८९.८) 


आयुर्वेद के प्रेरणा-लोत 


१. वह पाठ इस प्रकार है--अस्माल्लां इल्ले मित्रावरुणा दिव्यानि धत्ते॥ इल्लल्ले वरुणो राः 
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एक और भी पाठ' उद्धृत किया है। अस्तु, अड्यार के प्रथम-द्वितीय विभागों में मंगल एवं शान्तिपाठ देकर तत्तद्‌ वेदसे 
तत्तद्‌ उपनिषद्‌ का सम्वन्ध भी बताया गया है तथा 'उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगिन्‌' नामक विद्वान्‌ की टीका के साथ-साथ ईशादि- 
क्रम में तत्तद उपनिषद्‌ का क्रमांक भी दिया गया है । परन्तु तृतीय विभाग में ऐसी कोई विशेषता नहीं है; केवल मूलमात्र 
पाठ दिया गया है । हां, 'बाष्कलमन्त्रोपनिषद्‌' की वृत्ति तथा 'पारमात्मिकोपतिषद्‌ एवं “नीलरुद्रोपनिषद्‌ की व्याख्या 
अवश्य साथ में दी गयी है । इस प्रकार, अड्या र पुस्तकालय ने १७६ उपनिषदे प्रकाशित को हैं। 

इन सबसे आगे बढ़कर बम्वई-निवासी श्री गजानन शम्भु साधले शास्त्री महोदय ने २३९ उपनिषदों का संग्रह करके उनके 


वाक्यो का एक वृहत्‌ कोश “उपनिषद्‌ वाक्य भहाकोश' सन्‌ १६४०-४१ में गुजराती श्रिटिग प्रेस, बम्बई से मुद्रित एवं 
प्रकाशित किया । उन्हें कर्नल जैकब महाशय द्वारा रचित पूर्ववर्ती “उपनिषद्वाक्यकोश' (Col. Jocob’s Concordance 


of Upanishadic Sentences) अपर्याप्त एवं असंतोषजनक लगा, और उसमें संग्रह था भी केवल ४५ उपनिषदों का । a 
अतः ७२ वर्ष की वय में उन्होंने सारे भारत से विविध उपनिषदों की पाण्डुलिपियां एवं मुद्रित संग्रह एकत्र करके २३९ उप- re d 
निषदों का उपरिनिदिष्ट महाकोश बनाया । वे 'वृहदुपनिषत्संग्रह' भी प्रकाशित करना चाहते थे, परन्तु नहीं कर सके । - 
प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक ने उन २३६ के अतिरिक्त तीन और उपनिषदे भी प्राप्त की हैं, जिन्हें मिलाकर उपनिषदों की ERN 
fe 


वृहत्‌ संख्या २४२ हो जाती है । इनके अतिरिक्त, एक अन्य उपनिषद्‌ का एक अतिन्यून भाग ही साधले महाशय के महाकोष 
में आया है, जबकि इन पंक्तियों के लेखक ने उस चतुर्थ उपनिषद्‌ का अन्य स्थाना से संग्रह करके द्विगुण रूप प्राप्त किया है। 


यह आगुर्वेदोपनिषद्‌' 


वह चतुर्थं उपनिषद्‌ है, यह 'आयुर्वेदोपनिषद्‌'। अड्यार पुस्तकालय, मद्रास द्वारा प्रकाशित किसी संग्रह में यह उपनिषद्‌ 
नहीं है । साधले महाशय के महाकोश में भी इसके केवल आठ पद्य ही पूर्णत: दिए गए हैं, सोलह Tal के केवल दो-दो चरण 
दिए गए हैं, एक पद्य के तीन चरण हैं, तथा तीन पद्य सर्वथा नहीं दिए गए । भावनगर (गुजरात) के दिवंगत श्री भानुशंकर 
निभेयराम ल्विवाडी महाशय ने सन्‌ १९३५ में प्रकाशित अपनी संस्कृत पुस्तक “लिदोषवाद: (प्राप्ति स्थान--पं० हरिशंकर 
भानुशंकर त्रिवाड़ी, बरतेज दरवाजा, भावनगर (गुजरात) के अन्त में 'आयुर्वेदीयोपनिषद्‌' शीर्षक से कुछ पद्य दिए हं, . ic 
जिनकी संख्या २७३ हे उनमें यव-तत्र अनेक अशुद्धियां अवश्य हैं, तथापि वह पाठ हमें इस संकलन में पर्याप्त सहायक सिद्ध ८ : i 
हुआ है । साधले महाशय वाले पाठों के साथ तुलना करके तथा अन्यत्र उपलब्ध सामग्री से मिलान करके एवं आयुर्वद-प्रन्थो | 


विषय, भाषा और शैली 


उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ‘aa’ एवं ब्रह्वाविद्या है, जैसा कि हम पहले बता आए है । ब्रह्मविद 
जहां पहुंच कर मात्र 'वेद' अर्थात्‌ ज्ञान का क्षेत्र समाप्त हो जाता है और अनुभूति का बिषय रह जाता 


इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस्काम: ॥ १ ॥ होतारमिन्द्रो होतारमिन्द्र महासुरिर्द्रा: | ठं ए 
अल्लाम्‌॥ २ ॥ अल्लोरसूलमहामदरकबरस्य अल्लो अल्लाम्‌॥ ३॥ आदल a = [क निखातकम्‌ 
अल्लौ यज्ञेन हुतहुत्वा ॥ अल्ला सूर्यचन्द्र सवनक्षवा: ॥ ५ ॥ अल्ला ऋषीणां व वै माया 
रिक्षाः॥ ६॥ अल्लः पृथिव्या अन्त रिक्षं विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ इल्लाँ कबर इल्लाँ 
ओम्‌ अल्ला इल्लल्ला अनादिस्व रूपाय अथर्वणाश्यामा हुं द्रीं जनान्‌ पशून्‌ £ 
असुरसंहरिणी हुँ ट्री अल्लो रिसूलम हुमदरकबरस्थ अल्लो अल्लाम्‌ इल 
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वस्तुतः एक रहस्य ही है, जिसकी उपलब्धि ज्ञानमात्र से ही नहीं हो सकती--इसीलिए 'ब्रह्मविद्या' को, रहस्य विद्या' कहा 
जाता है, जिसकी प्राप्ति के लिए अधिगत परमार्थ विविक्त पण्डित एवं आप्त गुरु के समीप स्थित होकर अन्तेवासी रूप में 
रहना आवश्यक होता हे । यही सब अभिप्राय 'उपनिषद्‌' का प्रारम्भ काल से रहा है । परन्तु, उत्तरकाल में, इस रहस्यविद्या 
एवं उपनिषद्‌ का ध्येय ब्रह्मानन्द न रहकर वाममागीं तान्तिको के सम्प्रदाय में सम्भोगानन्द हो गया और तब उसी प्रयोजन 
वाली विशिष्ट जघन्य मार्गेदशिका कुत्सित उपनिषदों की रचना भी हुई। 


स्पष्टतया, रहस्यविद्या प्रतिपाद्य एवं ध्येय होने के कारण उपनिषदों की भाषा भी विशिष्ट प्रकार की रही। 'आयुर्वेद' एक 
वैज्ञानिक जीवनदर्शन का वेद” है, जिसमें साथ-साथ चिकित्सा-व्यवसाय का भी व्याख्यान किया गया है। तदनुसार, 
'आयुर्वेदोपनिषद्‌' में प्रतिपाद्य विषय दार्शंनिक-वैज्ञानिक होना चाहिए तथापि इसमें अन्य उपनिषदों से पर्याप्त सादृश्य 
मिलता है । 


जैसा कि 'आयुर्वेद' शब्द से तथा इसकी परिभाषा से स्पष्ट हैं, इसके विषय निम्नलिखित हैं--हितायु, अहितायु, सुखायु, 
दुःखायु, आयु के हित-अहित, आयु का प्रमाण, आयुष्य-अनायुष्य, भाव-द्रव्य आदि, स्वस्थ-आतुर का ज्ञान, स्वास्थ्य 
अनुवर्तन, व्याधिपरिमोक्ष, व्याधि का हेतु-लिग-औषधात्मक ज्ञान, आदि ।' स्वभावतः ये सब विषय धामिक-नैतिक स्तर से 
उठकर (उद्भूत होकर ) धर्म भिन्न भौतिक-बंज्ञानिक-चिकित्सा सम्बन्धी स्तर पर इस शास्त्र को पहुंचा देते हैं। इससे आयुर्वेद' 
का स्वरूप धामिक-दार्शनिक-वैज्ञानिक है । स्वभावत: 'आयुवदोपनिषद्‌' का स्वरूप भी वैसा ही कल्पना में आता है। परन्तु 


७ 
~ 


वस्तुस्थिति यह नहीं है । 'आयुवेदोपनिषद्‌' में 'आयुर्वेद' अप्रधान रह गया है तथा 'उपनिषद्‌' प्रधान बन गई है । इसीलिए, 
इसमें पुरुष, इन्द्रिय, सुख-दुःख, इच्छा-द्वेष, तृष्णा, बेदना, योग, मोक्ष, आत्मा, मन, वशित्व, ऐश्वर बल, कमं संक्षय, व्रतचर्या, 
उपवास, धर्मशास्त्र, विजनेरति, विषयारति, कर्मणामसमारम्भ, कृतकर्मपरिक्षय, नैष्कम्य, अनहंकार, स्मृति, अयन, 
अपुनरागमन, सत्याबुद्धि, चरमसंन्यास, ब्रह्मभूति, ब्रह्मविदांगति आदि धार्मिक-दार्शनिक-योगात्मक एवं ब्रह्मविद्यापरक 
विषय ही हैं ; तिसुती' आयुर्वेद का वर्णन नहीं किया गया। और तो और, 'स्वस्थ' एवं 'आतुर' को परिभाषा तक नहीं 
बताई गई । आयुर्वेद की 'त्रिसूतरी' में से 'हेतुसूत्र” के नाम पर सुख-दुःख के कारण रूप में विषयों के साथ इन्द्रियों के चतुविध 
योग का निर्देशमात्र किया गया है।' आयुर्वेद के अन्य वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक (Professional) विषय भीं इसमें नहीं 
हैं | अर्थात्‌, प्रस्तुत आयुर्वेदो पनिषद्‌' धाभिक-दार्शंनिक है, बैज्ञानिक-व्यावसायिक (Professional ) नहीं । 


स्वभावतः, आयुर्वदोपनिषद्‌' की शेली (विषय-निर्वाह-शैली) भी अन्य उपनिषदों के समान है--उपदेशात्मक, आप्तवाक्य 
के सदृश | आयुर्वेद के संहिता ग्रन्थों, विशेषतः चरकसंहिता की प्रश्न-उत्तर शैली एवं विविध विकल्प-विवेक-समीक्षा-समन्वय- 
शेली का दर्शन इसमें नहीं होता | परिस्थितिभेद-मतभेद-मार्गभेद आदि कोई भेद इसमें नहीं; एकमात्र यही मार्ग बताया 


ne १. (क) हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
ee ca aos यत्लोक्तमायुर्वेदः स उच्यते ॥ (चरक. सूत्र. १.४१) 
; (ख) तदायुरवेदयतीत्यायुवेंद: ; कथमिति चेत्‌ ? उच्यते--स्वलक्षणतः सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्च । 
Ee यतश्चायुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोऽप्यायुर्वेदः | (चरक. सूत्र. ३०.२३) 
(ग) हेतुलिगौषधज्ञान स्वस्थातुरपरायणम्‌ । त्रिसूत्रं । (चरक. सूत्र. १.२४) 
) 5 ल '“देहप्रकृतिलक्षणमधिकृत्य चोपदिष्टमायुषः प्रमाणमायुवेंदे । (चरक. सूत्र. ३०.२५) 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 
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है कि किस प्रकार सुख-दुःख के मूल कारण (इब्द्रियेन्द्रियार्थसंयोग) को समझकर उससे बचने के लिए भवबन्धन को 
| काटकर 'ब्रह्मभूति' प्राप्त की जाए । अर्थात्‌, इसकी शैली उपदेशात्मक आाप्तवचनात्मक एव धार्मिक ही है। 


इसी प्रकार, 'आयुरवेदोपनिषद्‌' की भाषा भी उपदेशात्मक है। तथापि, इसमें वह उदात्तता नहीं आ पायी जो अन्य उपनिषदों 


) की भाषा में है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि लेखक ने एतद्विषयक 
स्तर भी उतना ऊंचा नहीं रखा है; ऐसा स्वाभाविक भी हैं क्योंकि आयुर्वेद का मूलाधार भोतिक वेज्ञानिक अधिक होने ५ 
| के कारण उससे सम्बद्ध उपनिषद्‌ बहुत कुछ तदनुगामी रहेगी ही । यों, अ धिकांश लघु-उपनिषदों की भाषा भी ऐसी ही है। “a 
| और, ‘maa’ उपनिषदों की भाषा में प्रवाह एवं रसविशेष का उद्रेक विशेष रूप में हुआ होने पर भी gon 
| 'आयुर्वेदोपनिषद्‌' से बहुत-बहुत हीन है, बल्कि सबंथा अभावमय हे; और वस्तुतः Ser की ह से वे शाक्त 
| उपनिपदे इस 'आयुर्वेदो पनिषद्‌” के पासंग में भी नहीं आतीं । अस्तु, भाषा की दृष्टि से भी 'आयुर्वेदोपनिषद्‌' में आयुर्वेदत्व- 
| आयुर्वेदीयत्व की अपेक्षा उपनिषतत्व ही प्रधान हे । “चरकसंहिता' की सामान्य प्रांजल a प्रसादमयी भाषा को तुलना में तो 
| इसकी भाषा ठहर ही नहीं पाती --वह प्रसाद, प्रवाह, HAT, सरलता एव सरसता इसमें कहां ? तथापि भाषा हीन भी नहीं 
है । चरकसंहिता की सामान्य भाषा से भेद का कारण वस्तुत: इसका विषय भेद ही है । 


(विशेषतः ईशादि दस-ग्यारह मुख्य वेदिक उपनिषदों 


छ्न्दो सुन्दर 3 4 
'आ युर्वेदोपनिषद्‌' के वाक्य या सुत श्लोकबद्ध हैं, जिनका छन्द 'अनुष्टुप्‌' या पद्य' है। छन्दोगठन सुर है। agag छन्द 
अत्यन्त सरल होने के कारण शब्द-गठन के लिए छन्दोभंग नहीं करना पड़ा | कुछ सामान्य अपवादों को छोड़कर सामान्यतः 
भावयोजना-अर्थयोजना इस छन्दोगठन की अनुगामी-अनुवादी-संवादी ही रही है, विसंवादी या विक्षिप्त कम ही हुई l 


इस भूमिका के वाद, यह रहस्य उद्घाटित करना रसभ'गकारक नहीं होगा कि चरकसंहिता-शारीरस्थान-प्रथमाध्याय के 
पिछले कुछ श्लोकों का तथा अन्य स्थानीय कुछ Tat का विषय उपनिषद्‌ जैसा होने के कारण उन्हीं का संग्रह 


'आयुर्वेदोपनिषद्‌' के रूप में कर दिया गया है । 


'आययुर्जेदोपनिषद्‌' के पद्य एवं उनको व्याख्या र 
१ X 335 79७9 रै 


भव अगले कुछ पृष्ठों में हम 'आयुर्वेदोपनिषद्‌' के पद्मों-उपदेशों को उनकी व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहेहे। sae 
| नो ae मिर 


'पुरुष' क्या है ? 


खादयश्चेतनाषष्ठा धातवः पुरुष: TAA: । 
चेतनाधातुरप्येकः स्म्‌ तः पुरुषसंज्ञकः ॥१॥ 


अर्थात्‌--आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये पंचमहाभूत तथा छठी चेतना धातु इन छहों के 
और, अकेली 'चेतनाधातु' को भी 'पुरुष' की संज्ञा दी गई है। i žak 
Er ए Ds 
यहां खादि (आकाश-आदि) पंचमहाभूत कहने से आकाशादि भूतों द्वारा निमित श्रोत, | 
का भी ग्रहण हो जाता है। और, 'चेतनाषष्ठ' पद में 'चेतता शब्द से चेतना 
Sitar जो 'षड्धातुज पुरुष? है उसका प्रतिपादन “वैशेषिक दशेन' में । 
चिकित्सा शास्त्र का क्रिया eta (Physical psycho-sporitosomatic | 


. 4 z 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'आत्मा अधिष्ठित होता है--पुरी में शयन करता हे ; इसीलिए उसे 'पुरुष' कहते हैं (पुरि शरीरे शेते इति पुरुष:, आत्मा 
इत्य्थ:) । वह पुरी शयनकर्ता तत्त्व अन्य शास्त्रों में तो पुरुष नाम से कहा गया है, परन्तु चिकित्सा शास्त्र का क्रियाक्षेत्र न 
होने के कारण 'पुरुषसज्ञक' रूप में चरक संहिता में बताया गया है। तथापि, उपनिषद का विषय आत्मा-परमात्मा-परक होने 
के कारण आयुर्वेदोपनिषद्‌” के इस सन्दर्भ में उस चेतना धातु को ही 'पुरुष' मानने में दोष नहीं है ॥ १॥ 


सुख-दुःख का हेतु चतुविध संयोग ही होता है-- 


नेन्द्रियाणि न चेवार्थाः सुखदुःखस्य हेतवः | 

हेतुस्तु सुखदुःखस्य योगो दृष्टश्चतुविधः ॥२॥ 
सन्तीन्द्रियाणि, सन्त्यर्था, योगो न च, न चास्ति TT । 
न सुखं, कारणं तस्माद्‌ योग एव चतुविधः ।। ३॥ 


अर्थात्‌-न तो इन्द्रियां और न इन्द्रियार्थ (श्रव्य, स्पृश्य, दृश्य, रसनीय एवं घ्रे य 
होते हैं--सुख-दुःख के वास्तविक कारण तो इन्द्रियों एवं इरि 
उपस्थित हैं तथा तत्तद्‌ इन्द्रियार्थ भी विद्यमान हैं, परन्तु जब तक उनका परस्पर संयोग या सम्पर्क नहीं होता तव तक न तो 


रुजा (रोग या दुःख की अनुभूति) होती है और न सुख की अनुभूति । इससे स्पष्ट है कि इन्द्रिय-इन्द्रियार्थ का चतुविध संयोग | 
ही वस्तुत: सुख या दु:ख को करने वाला होता है । l 


) ही अपने आप में सुख या दुःख के उत्पादक 
द्रयार्थों के चतुविध योग ही हैं । दूसरे शब्दों में, चाहे इन्द्रियाँ 


इन्द्रिय के इन्द्रियाथ संयोग चार प्रकार के हो सकते हैं, तद्यया--सम्यग्योग, मिथ्यायोग, अतियोग एवं हीन योग । सम्यग्योग से 
तो सुख मिलता है, तथा शेष तीन से दुःख,एवं रोग उत्पन्न होता है । नेत्र से हम सुन्दर द्रष्टव्य पदार्थ को ठीक प्रकार से देखें तो 
सुख मिलेगा, परन्तु हीनमात्रा या अतिमात्रा में अथवा टेढे-मेढे होकर अथवा प्रकाश आदि की न्यूनाधिकता में देखें तो आंखें 
as थकंगी तथा रोगोत्पत्ति होगी | इसी प्रकार से सभी इन्द्रियों के बारे में होता है । हीनयोग का एकरूप अयोग (अत्यन्तायोग) 
2 भी है ; उससे भी तत्तद्‌ इन्द्रिय की क्षीणता (Disuse atrophy) आदि व्याधियां होती हैं | अर्थात्‌--इन्द्रिय-इन्द्रियार्थं के | 
चतुविध योग ही सुख-दु:ख के कारण हैं। अतएव शरीर धारण करके विषयमय संसार में आने से दुःखी एवं उद्विग्न होने की | 
आवश्यकता नहीं, अपितु विवेकपूर्वक सम्यग्योग के द्वारा हम यहां सुखी हो सकते हैं । | 


जिस प्रकार का चतुविध योग इन्द्रिय-इन्द्रियार्थ के सम्बन्ध में होता हे, वेसा ही वाणी, मन, शरीर सम्बन्धी कार्यो के साथ भी | 
तथा नित्यग एवं आवस्थिक काल (ऋत्वादि एवं वय आदि ) के साथ भी सम्भव है। वे योग भी यदि समुचित हों तो सुख 
देते हैं तथा अन्यथा होने पर दुःखद होते हैं 112-311 


| 
| 
ब-दुःख अनुभूति के कारण | 


नात्मेन्द्रिय मनो बुद्धिं गोचरं कर्म वा विना । 
सुखदुःखं, यथा यच्च बोद्धव्यं तत्तथोच्यते vu 


मन, बुद्धि, गोचर (इन्द्रियार्थ) एवं कमं (पुराकृत कमं के विपाक से बनी अदृष्ट नियति)-के 
हो सकती । जो बोद्धव्य सुख-दुःख कार्थःप्रवृत्ति आदि के अनुसार जिस प्रकार से बोद्धव्य 


` आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


Be 


ri Co ction, Haridwar 
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सुख-दुःख की अनुभूति कै लिए आत्मा आदि की उपस्थिति आवश्यक है सही, परन्तु वे तो जीवित शरीर मैं सदा 
ही । उनके रहते भी सुख-दुःख तो तभी होता है, जबकि सात्म्यास त्म्यिन्द्रिया्थसंयोग सम्पन्न होता है--और यही तथ 
यहां ज्ञातव्य है ॥४॥। ” 


सुख-दुःख की अनुभूति के प्रवर्तक द्विविध सम्पर्क 


स्पर्शनेन्द्रियसंस्पशः स्पर्शो मानस एव च । 
द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानाम्‌ प्रवर्तेकः ॥५॥ 


अर्थात्‌ - सुख-दुःख की अनुभूति के प्रवत्तेक दो प्रकार के संस्पर्शं (या सम्पक ) होते हैं--एक तो स्पशेनेन्द्रिय त्वचा के साथ 
तत्तत्‌ सुखकर-दुःखक र भावों, FATT का सम्पर्क-सम्बन्ध तथा दूसरा मन के साथ । स्पर्शन-इर्द्रिय से संस्पर्श अन्य चक्षु आदि 
इन्द्रियों के लिए भी प्रतीक रूप है। मन का भी चिन्तन आदि कर्म चिन्त्य तत्त्व के साथ सूक्ष्म सम्पक के बिना असम्भव 
है ॥५॥ i ये 


इच्छाद्वेषात्मिका तृष्णा सुख-दुःखात्‌ Tada । 
तृष्णा च सुखदुःखानां कारणम्‌ पुनरुच्यते ॥६॥ 
उपादत्ते हि सा भावान्‌ वेदनाश्रयसंज्ञकान्‌ । 
स्पृश्यते नानुपादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदना: ॥७॥ 


द्वेषरूपी तृष्णा । ऐसी तृष्णा सुखद-अभिलषित विषय में प्रवृत्ति कराती है तथा दु:खद-द्विष्ट विषय से निवृत्ति; इ 
वही तृष्णा पुनः सुख एवं दुःख को उत्पन्न कराती है। वही तृष्णा वस्तुतः वेदना (या, अनुभूति) के आश्रयभूत 
आदि को ग्रहण करती-कराती है और इस प्रकार सुख-दुःख को उत्पन्न करती है। परन्तु, वह तृष्णा भी विषय 
रूपी उपादान के अभाव में स्पर्श या सम्पर्क नहीं स्थापित करा सकती भौर ऐसे स्पर्श-सस्पक के बिना वेदना 
अनुभूति) भी नहीं हो सकती ॥६-७॥ 


a A 


वेदनाओ के अधिष्ठान मन और सेन्द्रिय शरीर 


वेदनानामधिष्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः । 
केशलोमनखाग्रान्नमलद्रवगुणेविना ॥८॥ 


अर्थात्‌-सुख-दुःखात्मक अनुभूति (वेदना ) के अधिष्ठान दो होते है--एक तो मन और 
परन्तु शरीर में स्थित केश, लोम, नखाग्र, अन्न, पुरीष, मूत्र एवं शब्दादि गुण इसमें अपवाद हैं. 


होती । हां, मल-मूत्र-आदि के त्याग आदि के समय अ नुभूत = 
होती है ॥८॥ नुभूत होने वाली वेदना उनके 


योग एवं मोक्ष में वेदना-प्रवृत्ति का अभाव 
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अर्थात्‌- “योग एवं “मोक्ष इन दो अवस्थाओं में सभी वेदताओं कां अभाव हो जाता है । इनमें से 'योग” की स्थिति में वैदना- 
निवृत्ति स्थायी नहीं अपितु अस्थायी होती है । 'योग' में निवृत्त वेदना पुनः उत्पन्न हो सकती है। परन्तु, 'मोक्ष' की अवस्था 
में वेदना-निवृत्ति निश्शेष अर्थात्‌ सवंथा अपुनर्भावी होती है । वस्तुतः 'योग” ही 'मोक्ष' का प्रवर्तक है i 


यहां, 'योग' का अर्थ “इत्द्रिय-इन्द्रियाथे-संयोग? नहीं, अपितु चित्तवृत्ति का निरोध एवं क्रियामात्र का अभाव अभिप्रेत है । 
अगले दो पद्यो में यह बताया जाने वाला है कि सुख-दुःख तो आत्मा, मन, इन्द्रिय एवं इन्द्रियार्थ के सन्निकर्ष से हआ करता है 
अत: यदि मनोनिग्रह (चित्तवृत्ति निरोध ; 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः') करके इस सन्निकर्ष को होने ही न San तो नही 
'योग' अथवा 'सशरीर का मोक्ष कहलाता है। उसी 'योग” से यहां अभिप्राय है। 'मोक्ष' का अर्थ है, शरीर आदि का 
अत्यन्तोच्छेद ; पुनजन्म का बन्धन टूटना। तब वेदनाप्रवृत्ति-सुखादिप्रवृत्ति पुनः होती ही नहीं । परन्तु, यह वचन भी 
सरवंथा आत्यन्तिक (absolute) नहीं, अपितु सापेक्ष (relative) है । 'मोक्ष ' से हुई यह अनावृत्ति' वस्तुत: 'यावद्‌ ब्रह्मलोक 
स्थिति होती है (देखे छान्दोग्योपनिषद्‌' ८.१५.१ के 'यावदायुषं ब्रह्मलोकम भिसम्पद्चते न च पुनरावर्तते' इस वाक्य पर 
शांकर भाष्य--- 'कार्ंब्रह्मलोकमभिसम्पद्य यावद्‌ ब्रह्मलोकस्थितिः तावत्तत्रैव तिष्ठति प्राक्ततो नावत्तंत इत्यथः? ) वस्तुतः 
इस चालू सृष्टि या मानव लोक के शेष भाग में ऐसे 'मोक्ष' वाले का पुनर्जन्म नहीं होता ( देखे--'छान्दोग्योपनिषद' 
४.१५.५ के एष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते नावर्तन्ते’ इस वाक्य में 'इसं' पद पर वल 
दिया गया है ; यह निषेध 'अग्रिम मानवावर्त' पर लागू नहीं होता) । यह 'मोक्ष' परान्तकाल (“ततालीस लाख बीस सहस्र 
वर्षो की एक चतुयुंगी होती है, दो सहस्न चतुर्युगियों का एक अहोरात्र, ऐसे तीस अहोरातरों का एक म हीना, ऐसे बारह 
महीनों का एक वर्ष और ऐसे सौ वर्षों का 'परान्तकाल' होता है।--महषि दयानन्दकृत सत्यार्थप्रकाश, नवम समुल्लास ) 
तक ही सीमित होता है (देखें--मुण्डकोपनिषद्‌' ३.२.६ के ति ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे'---इस 
वाक्य पर शांकरभाष्य---' 'संसारिणां ये मरणकालास्ते अपरान्ता:, तानपेक्ष्य मुमुक्षूणां संसारावसाने देह-परित्यागकाल: 
परान्तकालः, तस्मिन्‌ परान्तकाले`""'), उसके बाद नवीन सृष्टि के समय आत्मा के अमर होने के कारण पुनः नवीन मन के 
साथ संयोग होकर नवीन सृष्टि में उस चेतना धातु का खादिपंचमहाभूतों से संयोग होता है जिससे नया प्राणी बनता है 
ओर नए माता-पिता आदि के सम्बन्ध बनते हैं (देखें-'स नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च'-- ऋग्वेद 
१.२४.२ ; यहां इस आवतंक्रम को अर्थात्‌ पुनर्जन्म चक्र को अदिति,' अर्थात्‌ 'अखण्डनीय' अर्थात्‌ 'सदा चालू रहने वाला’ 
कहा है) । इस प्रकार, पुनर्जन्म धारणा का अत्यन्तोच्छेद कभी नहीं होता (इदानीमिव ada नात्यन्तोच्छेद:-सांख्यसूत्न 
१.१५९) ॥&॥ 


“सशरीर-योग' क्या है ? 


आत्मेन्द्रियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवर्तते । 
सुखडुःखमनारम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ १०॥ 
निवतंते तदुभयं वशित्वं चोपजायते । 
सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगमृषयो fag: ॥ ११ ॥ 


सुख एवं दु:ख तब उत्पन्न होते हैं जब आत्म, मन, इन्द्रियों एवं इन्द्रियार्थो का सन्तिकर्ष-सम्बन्ध होता है | 'मन' इनमें 
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जायगी और वह प्राणी 'वशी' हो जायंगा। उसी अवस्था को योग ज्ञानी ऋषि-लोग 'सशरीर प्राणी का योग 
योग-सिद्धियां प्राप्त होते पर 'वशित्व' हो जाता हे ॥ १०-११ ॥ we 


‘ag की विशेषताए 
आवेशश्चेतसो ज्ञानमर्थानां छन्दतः क्रिया । 
दृष्टिः शर्नं स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्चाप्यदर्शनम्‌ ॥ १२ ॥ 
इत्यष्टविधमाख्यातं योगिनाम्‌ बलमंश्वरम्‌ । 
~ शद्धसतत्वसमाधानात्‌ तत्सर्वमुपजायते ॥ १३॥ 


अर्थात - योगियों में योग के प्रभाव से जो उत्कृष्ट 'वशित्व' तथा 'ऐश्वर' भाव एवं बल आ जाता हैं उसके निम्नलिखित 
ठ प्रकार हैं--'आवेश' अर्थात्‌ दूसरे शरीर में प्रविष्ट होने का सामर्थ्य परचित्तका ज्ञान; इन्द्रियार्थों में प्रवृत्ति इच्छाधीन 
होना: नेत्र से अदृश्य का भी दर्शन करसकना; कान से अतीन्द्रिय शब्द को भी सुन सकना; सभी भावों के तात्विक स्वरूप 
का स्मरण, या सभी भावों एवं तत्त्वों के स्मरण का सामर्थ्य; अमानुषी-अलौकिक कान्ति; इच्छानुसार दृश्य को भी अदृश्य ` ` 
कर देना और पुनः इच्छानुसार दृश्य बना देना ये सब योग की आठ प्रकार की सिद्धियां हैं। रजस्‌-तमस्‌ सेहीन मनको | 


आत्मा में सम्यक्तया समाहित करने पर इन सबकी उपलब्धि सम्भव है॥ १२-१३॥ 


citer’ क्या है और कैसे मिलता है ? 


मोक्षो रजस्तमोऽभावाद्‌ बलवत्कमंसंक्षयात्‌ । 
बियोगः सवेसंयोग रपुनर्भव उच्यते ॥ १४ ॥ 


अर्थात--सभी प्रकार के संयोगों एवं सुखदुःखात्मक प्रवृत्तियों से शरीर-बुद्धिअहँकार आदि से वियोग ही 
'मोक्ष' कहलाता है । अतः मन में रजस्‌-तमस्‌ का अभाव हो जाने पर तथा कर्मफल भोग चुकने के कारण HAT! 


पर इन्हीं प्रवत्ति-अभावो के कारण 'मोक्ष' हो जाता है ॥ १४॥ To पा 


सोक्ष के उपाय 
सतामुपासनं सम्यगसताम्‌ परिवर्जनम्‌ । 
ब्रतचर्योपवासौ च नियमाश्च पृथग्विधाः ॥ १५ ॥ 
धारं ध्मंशास्त्राणां विज्ञानं विजने रतिः | | 
विषयेष्वरतिर्मोक्षे व्यवसायः परा धृतिः॥ १६ ॥ | 
t h m | 


अर्थात्‌ 'मोक्ष' के उपाय निम्नलिखित होते 
धर्मशास्त्र एवं सद्‌ग्रन्थों का पठन-पाठन, ` 
एकान्त का सेवन, विषयों से वे राग्य, मोक्ष 
अध्रमं-साधनभूत कमो को न करना, पुराक्कत 
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O अहंकारहीनता, आत्मा एवं शरीर के संयोग में भय मानना, मन एवं बुद्धिको आत्मा में सम्यक्तया निहित करना तथा 
विषयों एवं सभी तत्त्वों को वास्तविक रूप में सब दृष्टियों से समझकर उनसे विरक्ति । यह सब तभी होता है जबकि आत्मा 
को सम्यक्तया जान लिया जाता है तथा पूर्व जन्मो के रूपों का स्मरण करके यह समझ लिया जाता है कि शरीर आत्मा से 
भिन्न एक परिधानमात् है और कि उसमें आसक्ति हानिकर है ॥ १५-१८ ॥ 


“तत्त्वस्मृति’ दुःखबंधन को कंसे काटती है ? 


स्मृतिः सत्सेवनाद्यंश्च धृत्यन्तं रुपजायते । 
स्मृत्वा स्वभावं भावानां स्मरन्‌ दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ १९॥ 


अर्थात्‌--ऊपर जो मोक्ष के उपाय सत्संग से लेकर मनो-नियमन तक बताये गये हैं, उनके कारण आत्मा पवित्र होकर स्वभाव 
को (स्वरूप को एवं पूवं जन्म में अपनी स्थितियों तथा मोक्षप्रद अनुभवों को) और सभी चीजों की वास्तविकता को समझने 


तथा स्मरण करने में समर्थ हो जाता है कि यह सब प्रवृत्ति तो दुःखजनक है । तब उसी स्मृति के द्वारा वह दुःखों के बन्धन से 
छूट जाता है॥ eu 


“तस्वस्मृति’ के कारण या साधन-उपाथ 


| वक्ष्यन्ते कारणान्यष्टो स्म्‌ तियेरुपजायते | 

he निमित्तरूपग्रहणात्‌ सादृश्यात्‌ सविपर्ययात्‌ ॥ २० ॥ 
ee सत्वानुबन्धादभ्यासाज्ज्ञानयोगात्‌ पुनः श्रुतात्‌ | 
a दृष्ट श्रुतानुभुतानां स्मरणात्‌ स्मृतिरुच्यते ॥ २१ ॥ 


त्‌ तत्त्वस्मृति या सामान्य स्मृति निम्नलिखित आठ कारणों या उपायों से होती है; तद्यथा--कारण से--कारण 

देखकर कार्य का स्मरण, आकार से (यथा, वन में नील गाय को देखकर गाय का स्मरण ), सादृश्य से (यथा, पिता के 

पुरुष को देखकर पिता का स्मरण), अत्यन्त विपरीतता से (यथा, अतिकुरूप व्यक्ति को देखकर तद्विपरीत अतिसुरूप 

का स्मरण, पापी से धर्मात्मा का स्मरण), स्मरणीय तत्त्व के स्मरणार्थं मन को उसमें लगाने से, अभ्यास बल से, 

त योग से, तथा पूर्व॑श्रुत तत्त्व के पुनः श्रवण से । और; 'स्मृति' का स्वरूप यह है कि पहले देखे-सुने एवं अनुभुत तत्त्व 
BS 


एतत्त देकमयनं मुक्तेर्मोक्षस्य दशितम्‌। 
तत्त्वस्मृतिबलं, येन गता न पुनरागताः ॥ २२॥ 
अयन पुन राख्यातमेतद्योगस्य यो गिभिः। 


: सांख्येश्च मुक्तेर्मोक्षस्य चायनम्‌ ॥ २३ ॥ 
न्यूड ¢ A त = 


स तत्त्वस्मृतिरूपी बल को ही मोक्ष के एकमात श्रेष्ठ मार्गे रूप में 
करने पर मोक्ष में से इस चालू मानव-आवत्तं में लौटना नहीं होता । 
के इसी एक मागे का व्याख्यान किया है॥ २२-२३॥ | 


आयुवेद के प्रेरणा-स्रोत 
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संसार का एवं भवबन्धन का कारण अज्ञान है तथा मोक्ष का ज्ञान (सम्यग्ज्ञान) 


सबं कारणवद्‌ दुःखमस्वं चानित्यमेव च । 

न चात्मकृतक तद्धि तत्र चोत्पद्यते स्वता ॥ २४॥ 
यावन्नोत्पद्यते सत्या बुद्धिनेतदहं यया । 
नैतन्ममेति विज्ञाय ज्ञः सर्वमतिवतंते ॥ २५ ॥ 


अर्थात्‌--इस संसार में बुद्धि-अहंकार-शरीर-आदि उत्पत्तिशील सभी तत्त्व दुःखजनक होते हैं । वे सभी आत्मा से भिन्त 
अनित्य होते हें । आत्मा उदासीन है, अतः वह उन्हें नहीं बनाता, तथापि अज्ञानवश कोई-कोई आत्मा उनमें “स्वबुद्धि 

आसक्ति कर लेता है। वास्तव में ऐसा तभी होता है जब तक कि आत्मा में सत्या बुद्धि का विकास नहीं हो. 
बुद्धि यह है कि बुद्धि-अहंकार-शरीर-आदि आत्मा से भिन्न हैं तथा मुक्त आत्मा के नहीं अपितु प्रकृति के प्रप 
ऐसी बुद्धि आत्मा को पनी बनाकर तार देती है॥ २४-२५॥ 


उस 'चरमसंन्यास' की अवस्था का वर्णन PETE FE 


तस्मिश्चरमसंन्यासे ALA: सवंवेदनाः। 
ससंज्ञाज्ञानविज्ञाना निर्वृत्त यान्त्यशेषतः॥ २६॥ 


अर्थात्‌--गुरु वचन को मानकर मोक्षोपयोगी रूप में क्रिया संन्यास लेने के बाद जब अपने अनुभव के कारण विरक्ति 
है तथा सत्याबुद्धि उदित होती है तो उस चरमसंन्यास की अवस्था में सभी प्रकार की वेदनाएं अपने बुद्धि आदि 
सर्वथा निवृत्त हो जाती हैं तथा साथ ही 'संज्ञा' (निविकल्पक आलोचन, अथवा नामोल्लेख द्वारा ज्ञान), “ 

ज्ञान) एवं 'विज्ञान' (शास्त्रज्ञान या बुद्धि-अध्यवसाय) आदि सभी से पूर्णतः wet मिल जाती है । यहाँ 
के बाद मोक्ष को दिलाकर कारणाभाव में तत्त्वज्ञान भी समाप्त हो जाता है॥ २६॥ . | 


aa वित्‌-स्वंसंन्यासी-सवंसंयोगनिःसृतःप्रशान्त भूतात्मा के विषय में 


अतः परं ब्रह्मभूतो भुतात्मा नोपलभ्यते | l 
faqa: सर्वेभावेभ्यश्‍चिह्ल यस्य न विद्यते ॥ २७॥ 
ज्ञानं ब्रह्मविदां चात्र नाज्ञस्तज्ज्ञातुमहेति ॥ २८॥ 


20 tod 


अर्थात्‌--तब भूतात्मा प्रकृत्यादि से रहित एवं ब्रह्मभूत हो जाता है, भूतात्मा-रूप में २ 


अज्ञों में नहीं ॥ २७-२८ ॥ + 


त्रिसूत्री आयुर्वेद का व्याख्यान करते की प्रतिज्ञा वाली 
ब्ह्मविद्या' का निदशेक होने से 'उपनिषद्‌' की कोटि 
इस लेख में किया गया है, जिसमें 
ज्ञान आयुर्वेद-प्रेमियों को हो सके! | id 
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__ आद्रेय पुनवेसु 

तथा 

aay सम्प्रदाय 

i > ५ है 0 डा. एस. एन. तिक्क्‌ शास्त्री 


ए. एम. एस., डी. ओ. एल. 
भू. पू. आचार्य, आयुर्वेदिक-यूनानी तिब्बिया कालेज, नई दिल्ली 


-आयुर्वेद में मुख्यतया दो सम्प्रदाय प्रचलित हैं : एक धन्वन्तरि सम्प्रदाय(80100] of Surgery )और दूसरा आल्लेय 
सम्प्रदाय (School of Medicine) । आजकल पाश्‍चात्य चिकित्सा विज्ञान में अनेक विभाग, उपविभाग और अवान्तर 
बन गये हैं और प्रत्येक विभाग अथवा शाखा पर अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं। कैन्सर की, जो कुछ समय पूर्व एक 
 अबुदे माना जाता था, आजकल एक पृथक शाखा ही बन गई है, जिसे कैन्सिरोलोजी (Cancerology) कहते & 
पर अनेक पुस्तके उपलब्ध हें । आयुर्वेद के भी आठों अंगों पर ग्रन्थ लिखे गये थे और भिन्न-भिन्न आचारयों ने हर 


प्रवर्तक कश्यप थे | 
के PERES + 


प्रवर्तक गरुड थे। इसीलिए इसे 'गारुड़ शास्त्र' भी कहते हैं | 


A, 


मि थे। इसमें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के Opthalmology, Oteology, 


एवं सम्प्रदाय प्राप्त भिन्न-भिन्न आचार्य थे और उनके एतद्विषयक 
लुप्त हो गये हैं । इसके प्रवतंक भगवान्‌ भूतनाथ शिव थे, जो 'भैरव' 
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७. रसायनपाद : रसायनं च तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधिनाशनम्‌, तथा स्वस्थस्योजंस्कर॑ यत्तु तद्वृष्यं 
की इस परिभाषा के अनुसार वह सव ज्ञान और क्रियाकलाप 'रसायन' है, जो स्वास्थ्य व रक्षाको 
नष्ट करे और वृद्धावस्था को न आने दे । इस दृष्टि से निम्नलिखित सभी शाखाये 'रसायन' के अन्तर्गत 


१. प्रकृति चिकित्सा (Naturopathy) 


२. प्रकाश चिकित्सा (Heleo Therapy) 
३. जल चिकित्सा (Hydropathy) 
४. कायाकल्प (Rejuvenation) 


५. योग ( Yogic exercises ) 


इस शास्त्र के आदि प्रवर्तक बृहस्पति और पतञ्जलि हें । 


८. वाजीकरण : 'पुरुष' की पौरुष शक्ति को बनाये रखने और बढ़ाने से सम्बन्ध रखता है। इसके आ 

वात्स्यायन हैं । 'अनंग-रंग', “रतिरहस्य', 'पञ्चसायक' आदि कामशास्त्रों में जहां कामक्रिया का विस्तृत i 
अनेक वाजीकरण योगों और क्रियाओं का भी वर्णन है । यौन शास्त्र या Sexology नाम से प्रसिद्ध 
एक उपांग है । ह 


जन्म एवं वंश परिचय 


वास्तव में इतका नाम 'पुनवंसु' है और इनका जन्म 'अत्ति' गोत में हुआ था या इनके पिता क 
इन्हें आत्रेय पुनवंसु' कहते हैं । . 


अब प्रश्न यह उठता है कि afama में उत्पन्न होने के कारण इन्हें आत्रेय कहा जाता था ; 
उत्पन्न होने के कारण । चरक संहिता में अनेक स्थलों पर स्पष्ट लिखा है कि पुनवेसु 


पुनवंसुं भूतहिते निविष्टं । 
पप्रच्छ शिष्योऽत्रिजसरितवेशः । 
(a. चि. 


ग 
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को 'कृष्णातैय पुनवेसु या केवल कृष्णाबैय' कहा गया है । इस नाम में 'कृष्ण' या 'कृष्णा' शब्द और 
1 अब यह देखना है कि क्या ये काले थे, जिससे इन्हें कृष्णात्रेथ कहा गया अथवा कृष्णा इनकी माता का 
काले को काला कहना त तो उचित ही है और त संगत ही | इसके बिपरीत पुनवेसु तो स्वर्ण के समान देदीप्यमान 


अहीनं चन्द्सूर्याभ्यां सुमेरमिव पर्वतस्‌ | 
(च. चि. अ. २७ श्लो. १) 


यशस्विनं ब्रह्मतपोद्युतिभ्यां ज्वलन्तम्‌ 
(च. चि. अ. २० शलो. १) 


' स्पष्ट है कि कृष्णात्नेय में कृष्ण का अर्थ काला नहीं है । पुतर्वसु की माता का नाम कृष्णा था। प्राचीन काल में अनेक 
ग्रव्थकारों के नाम के साथ उनके पिता, माता या माता-पिता दोनों का नाम जुड़ा रहता था। व्याकरण शास्त्र 
हृषि पाणिनि को 'दाक्षीपुत्र पाणिनि' कहते थे; उनको माता का नाम दाक्षी था। इसी प्रकार चौरशास्त्र के 
qaa को कर्णीसुत मूलदेव कहते भ्रे; उनकी माता का नाम कर्णी था । पुनर्वसु की माता का नाम कृष्णा और 
नाम अति था इसीलिए उन्हें कृष्णात्रेय FATT कहते थे | 


त्त: साक्ष्य से प्रमाणित होता है कि पुनर्वसु हिमालय के किसी जनपद में उत्पन्न हुए थे यह जनपद पंजाब 
grag को 'चन्द्रभागाभवो मुनिः, 'तं मुनि चान्द्रभागिकम्‌' आदि नामों से भी अभिहित किया गया हे 
चन्द्रभागा (चिनाब) नदी के तट पर tar हुए थे । कश्मीर के उस भाग को, जहाँ चिनाब नदी 
T कहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि ये कश्मीर के रहने वाले थे । 


ie में बा 
गीता है कि ये 


 'आयुर्वेदनावनीतकम्‌' ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है कि इस ग्रन्थ के रचयिता तीन विद्वान थे, 
आचार्य पुनर्वसु के शिष्य थे । इससे यह प्रकट होता है कि पुनर्वसु तक्षशिला विश्वविद्यालय में 


we 
= h 
23 


लिखना कठिन है । परन्तु इतता निश्चित है कि इनका जन्म भगवान्‌ 
हुआ थ RR हु हि x x È 
( कि चरकसंहिता में बौद्धकालीन प्रसिद्ध 'चेत्य' आदि का 
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आत्रेय सम्प्रदाय 


भगवान्‌ पुनर्वसु ने 'कायचिकित्सा' का विशेष विस्तार किया । इनके शिष्यों में 'अरितिवेश' प्रधान था और 
संहिता? नामक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा था, जैसा कि लिखा है : 


बुद्धेविशेषस्तत्तासीत्‌ नोपदेशान्तरं मुनेः। 
तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशो यतोऽभवत्‌, ॥ 
(च. स्‌. अ. १ श्लो. ३२) 


क य mm Le 2> हे 
अग्निवेश के अतिरिवत gray के और भी शिष्य थे, जिनमें हारीत, क्षारपाणि, भेल, जतुर्काण, पराशर प्रमुख थे। हारीत 
क्षारपाणि और भेल की संहिताएं आज भी उपलब्ध हैं। इन सव शिष्यों ने 'पुनर्वसु' के समय में ही संहिताएं बनायी थी, 
जिनका अनुमोदन आत्रेय पुनर्वसु एवं तत्कालीन विद्वानों ने भी किया था। भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, पूर्णाक्ष, ale 

By es 


वडिश आदि पुनर्वसु के समकालीन प्रसिद्ध चिकित्साशास्त्री थे, जिन्होंने पुनवंसु के समय में अनेक स्थानों 
में भाग लिया था । परन्तु आत्रेय पुनर्वसु अधिक प्रसिद्ध और विद्वान्‌ थे। चिकित्सा पद्धति को उन्होंने एक 
और उस रूप को उसके अग्निवेश आदि शिष्यों ने परिवधित किया । यही सम्प्रदाय 'आत्रेय सम्प्रदाय बन गया 


चरकसंहिता और आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थों तथा ate साहित्य की गवेषणा से पुल बंसु के सम्बन्ध में पर्याप्त स 
है, जिससे इतके जीवन और रचनाओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है । आचार्य चरक ने अपनी चरक i 
पुनर्वसु के ही मत, सिद्धान्त और व्याख्यानो का वर्णन किया हे । उन्होंने 'पुनवेसु आत्रेय का जिस 
नाम लिया है उससे यह जाना जा सकता है कि वे कितने विद्वान और विश्रुत थे । i 
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AYURVEDA A VEDA 


0 Dr. N.R. Apte, 


M.B. B.S. 
PUNE 


When we talk of Ayurveda being a Veda, what exactly do we mean? Are we, then, willing to 
accept that it isa knowledge of Revelation ? And, if we do, do we take revelation to mean an 
inherent non-sensory divine communication which gives a realisation such as is possible to the 
highest amongst, ‘the pure in heart and poor in spirit’ persons, or do we take it to be something 
_ which ‘evolved’, as human capacities for knowledge progressed with time ard man ‘discovered’ 
_ fresh and yet more fresh pastures of knowledge to graze in? 


To my mind it is a great pity that sufficient importance is not given to this fundamental aspect 
0 the question and then it becomes so easy, and natural to slip into the mire of debates and 
wranglings regarding the questions of (i) antiquity, (ii) progress, (iii) stasis and (iv) experi- 
mental verification. Questions of chronology, improvement with time etc., assume an 
portance which should be irrelevant if Ayurveda was a Veda, that is, KNOWLEDGE. The 
n again is, do Ayurvedists believe that it is a Veda, or do they take it to be a ‘progres 


extent texts of Ayurveda we find Aptas (the persons, whose sayings are accepted 
demur as unquestionably true) to be described as persons, who are free from the 
| of both Raja (prejudicial or fallacious views) and Tama (ignorant statements.)? 
posed is, (they shall tell the truth) why should they lie ? What then is more 
selief the ‘words’ of those who are defined to be infallible, or an interminable 
f amendments of their views ? 


‘the Charaka-(Agniwesha-amended)-Samhita that the ‘urge’ of the 
knowledge was the fact that they observed that persons were 
ese were the destroyers of ‘Health’, which was the basic 

f the four aims and purposes of life 22 Do we accept the 
penance (Tapa), and querried the ‘capable’ (shakra), 


आयुर्वेद के प्रे रणा-स्रोत 
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(saw him with the eyes of meditation), in the full faith that being the Lord of the immortals 
he would be able to dictate the methods of amelioration ? 


It is not only customary but fashionable to talk of ‘progress’ in the state of knowledge in the 
same breath as one propounds the infallibility of VEDA which means Knowledge ! 


I may venture to state that it would seem that none of the Ayurvedists, (perhaps not even those 
who are supposed to be authorized advisers to Government on the questions of Indigenous 
Medicine !) believe that Ayurveda is a Veda. Is this a justifiable attitude ? Why should we feel 
shy of the antiquity of Ayurveda when we write about it under the heading “OUR GLORIOUS 
HERITAGE’ ? 


Is Knowledge changeable ? Whatever is observed, tested and derived by common humans 
may certainly be open to being changed as fresh evidence appeats or accumulates to 
render the original contentions wrong or insufficient. But, and J think the Ayurvedists 
will do well not only to accept but emphasize this, this is not possible in the case of VEDA 
(AYURVEDA). In a sense it is A-widya (not ultimate knowledge) of the EESHAWASY OP- 
ANISHAD, but even so it must be useful in preventing untimely death ! (awidyaya mrityum 
teertwa !).* It is my prayer that this basically infallible nature of Ayurveda should be realized, 
and adopted with zeal. (the question certainly would arise as to what was such basic 
Ayurvedic knowledge. but that is not the subject of this essay !) Knowledge, I submit, must be 
immutable. What must change, ig not Knowledge but merely a stage in human attempts 
at gaining it. Is Ayurveda a type of knowledge which Belongs to the letter category ? 
Let us, for illustration, take a statement from Charaka-Samhita : “No Knowledge 
of anything knowable can exist until the clouds of ingnorance around it are 
completely washed off”. Now, will it matter in the least if this statement was made by 
Agniwesha, annotated by Charaka, or came through the mouth of Bharadwaja or Atri in a con- 
dition of meditation or trance or, even, uttered by an insignificant person like me 2 Whether 
the statement is composed by an individual’s small and transitory mind or the all pervading 
cosmic mind (?) of the Purushottama, it shall make no difference to its applicability irrespective 
of time : past, present and future. It is a ‘tri-kalabadhita’ (त्रिकालाबाधित) _ Statemen®) and hence 
assumes the stature of Veda. Contrariwise, when we find a statement in the text of Sushruta 
asking the question «whether PITTA itself is Agni or whether there is any other entity like 
Agni, apart from Pitta, * will it not be our duty to conclude that the oN has emanated 
from someone who did not deserve to be an Apta, whose ‘tamaskandha (layers of ignorance) 
was not completely washed off ? Would it be consistent to stick to the Statement ajan Am ? 
To my mind a sort of an unjustifiable allegiance to the present dayrayaatig RE Texts 
is the biggest chink in the armour of Ayurveda opening it to attacks which ECS its Deng 
adopted and accepted as a Veda. It is this changeability of the concepts which reduces it to 


pes et SS 
* अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा  । ईशावास्योपनिषद्‌ : ११ 
* qa जिज्ञास्यं कि पित्तव्यतिरेकादन्यो$रिन: ? आहोस्विन्‌ पित्तमेवाग्निरिति । सुश्रुत सू. २२, २ 
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F the status of a progressive science and not a Veda! (That inspite of the accepted fact that the 
हि लक: presently available texts of Ayurveda may not even be the originally propounded principles 
p by Charaka or Sushruta, these should from the basis of Ayurvedic curricula without the sligh- 
oY test attempt at their verifiction and purification - (samshodhana) seems to me to be the most 
unfortunate paradox in the ‘history’ of Ayurveda). Once so exposed to flank attacks, it is so 
easy to point out Wagbhata’s conversion of the ‘sustainers’ (dhatus) into ‘vitiators’ (doshas) 
and yet his boast that what he writes is consistent with ‘agama’ (unimpeachable truth), and his 
question “people would do well to adopt what is well-written or well-said, for if what was 
said by the Rishis was to be alone admirable and acceptable why should Bheda etc. 
i not be studied instead of Charaka-Sushruta’‘4 One can refer to the absurdity of Hridaya 
(heart) ? being the ‘seat’ of ‘life’* when success has been achieved by western science in replac- 
5 ing it, if only fora limited duration. Ayurveda, then, does not remain a Veda but becomes a 
oe ‘science’: It is at such a stage that one likes emphatically to point out Charaka’s statement: 


“Please do not talk like this; when a partisan attitude is adopted ‘truth ‘becomes difficult 

BE या to be obtained; when theories which can be refuted are stuck to as proved conclusions, 

es you can never reach the end of any proposition : All your attempts are like those of the 

bullock who merely goes round and round”® 

Ps: (I am tempted to say, with eyes blind folded, and, further, the oil that does come 
ae out of the mill, being usable by the exploiter man !) 


Mr. H.G, Wells, in his The Conquest of Time (The Thinker’s Library, No. 92; Watts and Co., 
1944) has quoted his friend as having written (P. 11.) : 

“What I think is interesting with regard to time and human life is that the spacing 
of time related to one’s inner life is not constant, but follows a sort of inverse 
logarithmic curve. The period of one’s life, for instance between the ages of twelve 
and sixteen is enormous—yet only four years. What a flash in one’s life is the period 

between the ages of sixty and sixty-four ! 1 think that gives an example of the uneven- 
ness of the flow of time related one’s consciousness and that is the only way time 
_ means anything to us. Time when unconscious is meaningless.” 


I will be criticized, even ridiculed, for making this statement but I am sure the periods 
€—consciousness—do certainly refer to the maturity of thought and expanse of knowledge 


itiated by the comments of western and Indian philosophers! ), is that they were 
)| an immense maturity whose reasoning faculties had surpassed any doubts, (whose 
reached an imperturbable state) and fixed in meditation, as envisaged by Shrikrishna 
वण adgeeta: They, if anyone, could utter unchangeable truths.6 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 3 


to above states : 


“The mind as it appeared to Freud may be described as an analysable unity—it went 
about dropping things and picking them up again; to Pavlov it was a progressive 
synthesis, gathering itself together but never yet achieving unity.” 1 


Now both Freud and Pavlov are recognised authorities in the science of psychology. Must we, 
however, whose ‘heritage’ already happens to have analysed the mind and called it a mere 
junction of sensory and motor functions; the rein in the hands of the charioteer of which the pu 
physical senses are the carrying horses,—Reason being the charioteer and the soul the owner of ५ 5: 
the chariot? have further posited that an attainment of a condition when the five senses are s 
guietened and controlled and the Reason too neither flinches nor fidgets the condition of ~ x 
YOGA is attained and this is the condition of infallibility;8 continue to bypass truths as defined 
by such high authorities ? 


The most important question to be considered in connection with the problem of Ayurveda is à 
not the ‘antiquity’ of the Veda, but the infallibility of its teachings : If the teachings are Shown ५ 
to be wrong, by all means they should be discarded. But the pity is that no attempt is made . 
to establish such inaccuracy. On the one hand the parable of the Ashwini-kumars and their 
proficiency in even the techniques of orthopaedics are extolled, while on the other no Vaidya 
is prepared to explain how the physiological workings of a body remain—almost—unaffected 
even when large portions of the stomach, small intestines or the colon are excised although 
according to their beliefs, these anatomical organs are the seats of production of the Waata, 
Pitta and Kapha ! ‘ 


the present authoritative texts of Ayurveda mere caricatures of the VEDA. 
I read in the same CHARAKA-SAMHITA the advice that a physician on being ask 
it should indicate his allegiance to-the Atharva-Veda; why ? Because this Veda by it 
of oblations, bleesings, sacrifices, fire, repentence for purity fatings and chantings has 
the science of ‘Treatment of Diseases’ !१ Do you not expect to finda detai 
of these rituals in the Chikitsa-sthana of the same book ? You do not find an 
find a reference to ‘Daiwa’ (fate ? divine or inexplicable cause and effect.) 
allaying factors in the treatment of bodily diseases, as distinguished from t 
The annotator states that ‘Daiwa’ refers to the sacrifices, blessings etc., Whi 
because it is productive of quick and painless relief from diseases !10 On 
some relief when one reads that already at the time this author—CH ARAK 
his re-edition (pratisamskarana ( प्रतिसंस्करण ) there were a number of diff 
already in vogue! Whether Time, the all-devourer, is responsib 

these or whether they lost repute because of inefficiency, the fact re 
today comprise Ayurveda. And one hopes that under the pressure | 
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Veaidic part of the present text would come to be expunged from them ! 


| J referred to the fate of the VEDAS. It is necessary to put a few facts on record. Traditional 
opinion has it that the Vedas ‘appear’ at the beginning of every Aeon. Slowly they are lost till 
at the end of Kaliyugaa time comes for the beginning of a second aeon. In the present 
epoch we have passed over 184,032,0000 years and a large number of the seventh aeon 
(manwantara मन्वंतर ) and at least 3888000 million years of the present epoch. So that 
the VEDAS even of this epoch, in the traditional view, are about to get faint! These figures 
either did not draw the serious attention of the Western (!) scholars or they neglected 
them as too fantastic to be paid any attention to. It is curious, but true that whether Dr. C. 
Kunhan Raja or Dr. Tarapad Choudhary or Dr. T. P. Mahadevan or Dr. S. Radhakrishnan 
studied the Vedas they gave greater credence to the rationalistic approach to the Vedic 
knowledge : period, thought, knowledge or social beliefs. They had nothing to do with the com- 
parative study of modern Science; statements like our planet having come into existence some- 
thing like 2000 million years ago, and that aeons before that the whole vast stellar universe 
was in existence. They had nothing to do with the dawn-man (The Eoanthropus) who lived in 
Sussex in the early Pleistocene period. They took no cognisance of the pre-anthropoid or 
Simian stock nor with the magic symbols that decorated the massive folding doors of the four 
golden shrines—one inside another—of Tutankhamen’s tomb. Did this indicate any highly 
advanced civilization and artistic achievements of man about 6,000 years ago ? May be. The 
Neandarthal man which Keith judges to have been “ʻa separate and peculiar species of man 
which died out during or soon after the Mousterian period” lived in Europe about 100,000 years 
ago, and 50,000 years later we got the Cro-Magnon man the first HOMO-SAPIENS or ‘intele- 
gent’ man. The Cro-Magnon race lived between the third and fourth Ice-Ages about 50,000 to 
30,000 years ago. Prof. Rowland Angell said : “There is a certainly no reason, culturally speaking, 
why we of the twentieth century A.D should be ashemed to claim kinship with and acknowledge 
indebtedness to that sturdy pioneer stock”, the stock whence modern man sprang. Could the 
inteligent apes of the epic Ramayana have had any factual relationship with these Cro-magnon 
men, and could they have co-existed with the ‘human’ Rama ? May be, but we do not have to 
bother about such things in ‘interpreting’ the Vedas. We are concerned only with anpthe ‘develop- 
ment of the philosophical thought in India which has two main currents Vedic and the non- 
vedic. “It is true that since early Mediaeval times the Vedas have been regarded as the source 
of all Indian wisdom, but this was possible only by interpreting the term VEDAS in a very wide 
sense. Thus, the Agama-Sastra and sciences and arts, like medicine and music, were accepted 
as parts of the VEDAS, though they could not be traced to any extent text of the Vedas.”!? 
(Let us remind ourselves that the mediaeval times are the period between the fall of the Roman 


especially Greek culture! ) “Linguistic and ethnic surveys make it clear that it is wrong 
ink of North India as wholly Aryan and South India as wholly Dravidian... but the 
ne Vedas are not forest deities, they come in chariots drawn by horses... Perhaps 
tified with the earth is the only goddess that has a high position in the Vedic pantheon; 
ot worshiped in the Vedas like the other (male) gods Agni (fire), Indra, Varuna, and 
_. " It is only at a later stage that we find the mother Goddess appearing on the scene 
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in the Hindu religion, and the presumption is that this is due to the influence of the non-Vedic 
scheme of gods.” (emphasis mine.) “There is no evidence of the existence of anything corres- 
ponding to Vedic ritualism ina Indus valley civilization. . .phallus worship was a prominent EN 
feature of the religion of the Indus peoples. It represents the creative aspect of the DIVINE”. र 
In Dr. Tarapad Chaudhury’s view!3 Max Muller’s “was the first attempt to fix the period of 
composition on purely arbitrary grounds as between 1200-600 B.C. Curiously enough this 
view has found favour with most scholars who have since spared no pains to offer corrobora- 
tive arguments and fought tooth and nail, if anybody had the temerity to challenge its 
authenticity. From astronomical references in {the Texts Tialak (Orion) and Jacobi (Stuttgart) 
“simultaneously and independently of each other (both in 1893) arrived af 4500 to 2500 B.C.” 
Dr. Chaudhury procedes to dwell with ideas of Theology, Monotheism, Patheism and Monism 
and Ethics. Fortunately for us, he states his view that even in the Atharva-Veda and its ritual 
work, the Kaushika-sutra ... black magic is condemned as strongly asin the other Vedas. 
He describes the ideas about Cosmology and Cosmogony, Eschatology, Psychology and Logic 
and in conclusion states : “the above survey brings out in bold relief the emergence (emphasis 
mine) of certain characteristic features of later (emphasis mine) Indian religious and 
philosophic thought. The late Dr. Diwekar feels that ‘the division of the Rigveda finto ten 
books and in this order’ is wholly arbitrary and illogical. “It could be possible to arrange the 
hymns chronologically,so that it will enable scholars to notice how these hymns evolved 
(emphasis mine) one after the other from the various view-points of deities, metres, language 
etc. |!” 


nl: 


I feel the point I wish to make is quite clear. That all these very learned gentlemen do not look 
upon the Vedas as an infallible word. To them it is more an evolution of philosophic thought 
than a type of {knowledge which when known !* Dr. Diwekar {has candidly stated his view 
that the ‘idam na mama’ oblation of the Vedas was a belief in some superhuman power (out- 
side himself) which was beyond his control and which guided things . . . happening otherwise, 
inspite of all his efforts.15...” In his view “when man created [fire, it also came to be con- 
sidered as a deity and an offering to this deity was placed in its charge.™16 He also avers 
that the burning of the dead bodies, cleverly called Pitra-medha to make it popular, was the 
idea of a priest serving in the reign of Karandhama. This same priest, whose name was Atharvana, , 


human suffering. They founded hydropathy and raised water to the level of divinity, on 
with fire. (Granting that all this is true, or could be, may I, in paranthesis, raise the qu 
whether man, at this time, was able to create water—as he was able to create fire !— 
not mean urine !) In Dr. Diwekar’s view these priests then “composed verses—m: 
relief of pain of every kind and thus put even the sacrificers under obligation when 
were removed.” Apparently the mantras must have been very potent and effi 
reduced their ostracism, says Dr. Diwekar. Was a plebiscite held ? Yet the 


* ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याभ्यशेषन: | यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्य भवशिष्यते ॥। गी. | 
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(emphasis mine) was not used in regular sacrifices, which still depended on the first Vedic Triad. 
A wily brahmin of the Atharvan kind composed a Brahmana— the Gopatha—which kept the old 
three world untouched “but quietly added a fourth one—Apah—waters. It never cared to explain 
where that watery world was, but....boldly stated that the creator created four worlds.” (A per- 
fect piece of priestly chicanery if ever there was one ! )77 


In his recondite imagination the late and revered Dr. Diwekar is very candid in stating his 
‘motive’ force. Let me quote at length : 


“Unfortunately, and for various reasons, unnecessary to be mentioned here, this history 
of evolution was completely neglected. Our old Pandits, bent on the marvellous work 
of preserving the Vedas during an age which threatened their very existence, did that 
work by learning the Vedas by rote and thus their minds were turned away from under- 
standing their import. The western scholars studied the Vedas from the linguistic point of 
view (emphasis mine) and made enormous progress in comparative Philology. But a limit 
seems to have been reached and that is why Vedic studies do not claim their attention 
now as they did before. Our Samskrta professors in colleges followed the western scho- 
lars (how true !) and studies the Vedas in the same spirit. Most of them were Govern- 
ment servants and dared not put their views if they were not in conformity with those 
of their departmental heads in those days of British supremacy. Thus this field”— chro- 
nology of the hymns of Rigveda is what he is writing about—‘“‘remained totally unexplo- 
red and in darkness, wherein learned men feared to tread.”18 


I wonder whether asking the questions as to why the Vedas were considered so important, and, 
further, why the Atharvan-Angiras sutras were also included in the rote, would be relevant to 
the arguments put forward by this very respectable and profound scholar. The only inference 
that I wish to draw is, that he too, fell in line with the other learned Pandits who thought of 
the Vedas not as infallible knowledge but as a process of development of philosophic thought in 
India. It is futile, therefore, to expect these persons to read in the Oupanishadic saying any 
‘eternal’ meanings. If the EESHAWASYA talks about a ‘pooshan’ which ‘controls’ (Yama) the 
22 sun and creation (prajapatpya), and requests the Agni to carry oneself on the road to God, since 
he knows all our good deeds and bad, and requests him to remove any obstacles on the road,19 
Jet it do so. To them the Agni in this is still the fire in the human hearts which can be ignited 
at will and extinguished by pouring water over it! If the Rigveda descriebs the whole static 
and dynamic creation as having been produced in conditions of extremely high temperature in a 
huge cosmic cauldron, which on cooling gave rise to the seas and oceans, the seasons, the day 
and night and the Sun and the Moon all created as before by the Creater Lord, and called 
this a mantra’ which washed away one’s sins (Agha-marshana), to them it is merely a pious 
c fancy !20 We may derive some comfort from the fact that Dr. T. P. Mahadeven says that 
“their (Upanishads) teaching represents the aim or goal of the Veda.” “There is directness 
ut their teachings, and an authenticity born of firsthand experience of the highest quality.” 
eachers are more mystic seers than metaphysical investigators. . symbolic expressions 
d which hide the meaning rather than make it patent.. . .The spirit of the Upanishads 
ture is opposed to ritual.’’21 
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Nothing again, therefore, the important fact that Veda should mean Knowledge, (‘Vedas’, has an 
altermative meanings : pelf !), and the fact that at least the traditional view was thatsuch Know- 
ledge was given to the ‘pure in heart and poor in spirit’ during a period of ‘meditation’, the 
question as to why such indisputably profound and respectable scholars fail to reach the ‘truth 
becomes somewhat easy to understand. Borrowing from Charka two statements which could 
be raised to the status of Veda, (infallible Knowledge, applicable for all times : past, present 
and future) we may state that these persons try to arrive at—if only plausible—conclusions with- | 
out knowing all the variables. You do not reach knowledge about a thing which could be 
called the whole knowledge when only a ‘partial’ knowledge is available. One ought, 
therefore to realize that while ‘Shastra’ (the thing which ‘rules’) is meant to be a source of illu- 
mination it is only with your own eyes that you can ‘see’ (!) and you have to make proper use of 
both in ‘analysis’ if you do not want to fall into errors. The great Sayanacharya who is 
credited with having given a full rendering of the entire Rgveda dates only about the 14th 
century A. D., It is him that the European scholars have relied on. Compare this with the ety- 
mologist Yask who tried to interpret and explain the difficult words in Rgveda. He is said to 
have stated that there were about a dozen and a half etymologists before him, and there were 
differences between them. . One actually stated ““Trying to translate the Vedas is a futile pursuit, 
because the sooktas are unintelligible, contradictory and meaningless !? Yask is said to have 
refuted this by saying that it is not the fault of a source of illumination if a blind person can 
not see the rays ! Linguists have blamed Yask for having given etymological meanings which 
do not quite fit in with the modern rules, but then we have no account of the lexicologists 
(Nighantoo-karas) before and after Yask, and we may perhaps be able to state that the modern 
ones suffer from an ankylosis of their cervical spine so that they can not turn their heads to 

find out the ancient possible meanings ! 


Has anyone, for example, even tried to give a thought to the facts that the ‘BASHKALA’ text 
of Rgveda is not available; we deal only with the SHAKALA one. That there were 101 branches 
of the Yajurveda. And only the Shounaka and Pippalada branches of the Atharva-veda are 
supposed to be available for study ? That there are different views about the very division of 
the VEDA into four by the disciples of Vyasa; PAILA, WAISHAMPAYANA, JAIMINI and 
SUMANTU, and that Yadnyawalkya is said to have quarelled with his own preceptor Waish- 
ampayana to geta Veda from the Sun? Could this Yadnyawalkya be at all acquitted of the 


charge of not being free from Raja (affinity towards or prejudice against), and, if not, could 008 
be called even an APTA in the more recent connotation ? a 


view of chronologists and historians of literature. If Ayurveda is to claim to bea Veda: 
truth of a kind which is not changeable, but remains immutable,—we must give short s t 
these linguistic pursuits and try to find out what it is in the Vedas (particularly Ath 
which deserves such defination. Itis from this point of view that we must resist the 
of agreeing with the scholarly statements Jike 


“even in the oldest of the Vedas there existed many different sate 
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$e ireatment, different books (or methods) compiled by the biggest of the Aptas, motivated 
_ only by consideration of benevolence.” 


As is stated in the introduction to the Kashyaparsamhita. This could form a good 

aradigm, so to say, to avoid any hyperboles which are likely to result in boomerangs which 

destroy the uncareful user like a Vedic Richa is said todo. (Indra-shatru instead of Indra- 

shatru !!) It is safer, if not also more prudent, to accept the view of Charaka in dealing with 
examination’ : 


«All that exists (is static) or otherwise has two categories; There are four ways of 
examining it: Advice of the Infallibles; Direct perception; Inference and syllogism 
(Yukti).” 

The advice of the Infallibles could be considered as the Vedas, OR any other theories 
which are not contrary to the Vedas, which are judged to be useful to the people and 
acceptable to the knowledgeable after consideration.’’*° 


The Vedas are certainly no mere philosophy. Nor mere poetry! “‘Dust thou art, to dust 
returnest” is both a poetic and philosophic statement. So is the saying in EESHAWASYA : 


“Ye Sun, the sustainer devotees, controller of everything created, please collect all 
your rays together; This energy of yours be absorbed in yourselves; This highly benefi- 
cient form of yours is being observed by me; The Soul inside you, I observe is me !’’26 


yurveda, as a Veda, has in my view suffered a great deal because of the latter-day, and now 
litionally accepted, view that it originated from this or that System of Philosophy. At one 
ce Chakrapanidatta has gone to the extent of saying that “it includes all views” (sarwa- 


... “The Sun by day and the lamps etc., by night” 
ow do you see the Sun and the lamp ? Please tell me !” 


he ° 


‘eyes are closed? What them is the source of your perception 2” 
ent that the ultimate source of all illumination and 
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inspite of all arguments to the contrary, I feel that the VEDIC philosophy, too,—perhaps un- 
wittingly, in more than one sense,—caricaturised the Vedas by equating the Vedic deities with 
any middle-eastern or Greek gods, and its philosophical notions with the monism, dualism etc., 
of western thought. The Six Systems of philosophy, perhaps, deserve such comparision. There 
the ‘Shroutaha’ and the ‘‘Tarkikaha” could be compared with the ‘‘ideaists” and the “empiricists” 
and Charwaka could be said to be a sollipsists. But one would do well to remember that Vedic 
knowledge is not supposed to be ‘a priori’ in the Kantian sense, nor ‘a posteriori’ in the sense 
of the empiricists. Besides, the originators of all philosophic systems from the Uttara- 
meemamsa (raised to the . status of an ‘end of knowledge’ Vedanta!) to the Lokayatika (the 
philosophy: of the Pedestrian !) have been persons who did not have any knowledge of “inspir- 
ation’. They were either ‘believers’ or ‘non-believers and scanners,’ even infidels, but all- 
humans. 


If Ayurveda is a veda, there has to be a careful and systematic weeding out process whereby 
latter-day ‘concretions’ of fallacious philosophies are removed from it. This is no easy task, 
but just to givean example which comes easily to the mind one may mention the idea in the 
extant Charaka which describes that the Soul travels from one dead body to another accompa- 
nied by four infinitesimal ‘formed things’. Now these could not be the Prithwee, Apa, 
Teja, wayu and Akasha matras of the Prashnopanishad, nor the ‘bhutadi’ tanmatras of the 
Samkhya-karikas. They could be the Nyaya-waisheshika ‘bhutas’, (Akasha having no anoo !) 
but is it consistent with the basis of the science ? For the ‘man’ is clearly stated to be the six 
constituents as described by the original Samkhyas !8° Comparing this with what probably was 
the origin of this notion one gets an idea of what is lost. The Kathopanishad talks of the 
‘spirit’ entering different inanimate or animate compositions for its body which it ‘selects’ accord- ; 
ing to what the spirit has done or learnt. This may be a mere metaphysical thought for the 
philosophers but to a discerning student who is acquainted with the idea of science the whole 
field of the ‘evolution’ of the electro-magnetic series of elements, as also the process of ‘evolu: 
tion’ described by Darwin etc., comes at once into the mind’s view.*! The same would be 
the case with the ‘tanmatras’ etc ; The words ‘ambhah’ ‘mareechihi’ ‘maram’ and ‘apaha’ have | 
become mere synonyms in common language, and even in philosophical considerations they are 
thought to be the waters, ‘above the heavens’, ‘of the atmosphere’, and then of the ‘ear 
planet’. Talks of them instead, as the processes of ‘fusion’ on the Sun, the rays of the Sun, th 
energy-particle-waves and the meson-joining particle of the atom, and the whole condens 
knowledge in it becomes amazing !32 


Shall we then, in recapitulations say. that a linguistic, chronological and philosophic : ti 
the study of Vedas is at once an insufficient attempt to understand their real worth— 
sophical ? The periods of times involved areso vast that in Bhagwadgeeta the 1 Krishi 
himself had to say that this same ‘Yoga’ was tauglit by him to Wiwaswan _ wb o tol 
Ikshwaku. but its tradition was lost due to raveges of time 133 Shall we not be wise if w 
to consider that the differences between the teachings of Agniwesha and 
Sushruta and Wagbhata could be the result of misunderstandings of the o. 
Ashwini-kumars do not find more than a passing reference to in the presen 
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referred to as being the Physician-Gods in the Vedas ! What happened to them ? Could they be the 
“twin? sons of a mare ? Does it not mean anything to us that they were also considered to be the 
Twilights, Day and Night, Sun and Moon etc. ? Could there be some other meaning ? Could the 
definition of the seven breeds of ‘horses’ :—Through nectar, water-vapour, fire, Vedas, egg, 
embryo and samna not have some concealed meaning ११५ Could the etymological meaning : 
‘eats’, have any significance ? Could there be no concealed truth in the saying of the legend that 
the ‘Ashwini-kumars’ were the sons of ‘Ashwini’ who was the wife of the Sun, and had elected 
to stay on the planet earth, ‘in cognito’ ? Can ‘life’ have been referred to ? The legend has it that 
Ashwini ran away from the Sun because she could not stand his heat ! Is this significant ? Has 
it, possibly, to do something with the very high temperatures when the cooling of the earth was 
not enough for the ‘life’ (bio-physical and bio-chemical) processes to go on here? Today you 
may finda famous institution conducting researchin Yoga being named as KAIWALYA-DHAMA. 
and a person’s private dwelling house name as ‘COSMOS’ ! Will any research-scholar of the 
years 5,000 A. D. and later, be justified in putting forward the conclusion on this basis that it 
is evident that in 1950 onwards Yoga-Kaiwalya had a house, and that ind ividuals used to ‘live’ 
in the ‘cosmos’ ? 


Our search for the ‘trikalabadhita (true for all time, past, present and future,) truths in the 
Vedas has, therefore, to be humble, patient and pains-taking; It is so easy to denounce Yask in 
one breath and accept his nirukta (derivation) that the ‘a’ in Atharvan, stands for the denial 
(pratishedha) of motion ! Indeed, the ‘power of movement’ and of ‘eating’ (consuming energy) 
are the two most important ‘signs of Life’ ! It is so easy to ridicule the description of ‘Agni’ in 
the every day rituals referring to the number of his mouths, horns etc., because the poor fellow 
has been described as a bullock three-times-tied and shouting !85 One meets with interpreta- 
tions of GANAPATI as the leader of group of men, a gauleiter or a kulak ! You may also find 
an interpretation stating that he is the leader of ‘music’ (orchestra ?) Gana-pati! Elsewhere, I 
have myself humbly suggested an alternate meaning ‘ga’ standing for gravitational forces, and 
‘an’ standing for electro-magnetic forces and the ‘gana-pati’ then gets the dignity of Einstein’s 
E (equal to) MC ! Same is the case with ‘marut-ganas’ : The Rigvedic saying ‘Rodasee hi marut- 
asshchakrire vridhe’ (Rg. 1.85.1)* becomes unintelligible with the ganas! But imagine the 
‘marutas’ to stand for charged particles and the meaning is clear and correct. The 164th sookta 
of the Ist mandal of the Rigveda, is considered to have a profound ‘philosophical or spiritual’ 
meaning but is translated as ‘‘of the twelve brothers of this beautiful sacrificing Agni having 
locks of white hair one brother is a devourer of everything; another one carries ghee. The 
king has seven sons’3 Doesit sound as anything like a ‘VEDA’—Knowledge ? The same 
Richa interpreted with the aid of the ‘ka-ta-paya-di’ sootra, the first line gives the average dis- 
i tance of the earth from the Sun, 9,29,56,020 miles, an astronomical unit A. U.; From the second 
line we get the value of a light-year 6.234 into 104 A. U.; The third brother, could be the alpha 
eI of which the distance 4.24 light years is what we get by rendering the 3rd line with ‘ka- 
di sootra; who could be right ? and, how amazing it would be if both the ‘spiritual’ 


~ 
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Could it be because of the disrepute of the Atharva-veda that the present day texts merely 
mention it as the main source of Ayurveda ? How true could it be when a person of the autho- 
rity of Dr. Dey states that “In the Vedic age, chemical knowledge was evolved chiefly as a 
handmaid of medicine until it became later an adherent of the Tantric cult. Asvins are the 
gods presiding over the art of healing, and we find herbs and plants endowed with active healing 
properties raised to the dignity of the gods;...and in the Ayurvedic period, the Indian system 
of medicine was methodized and arranged on a rational basis with a scientific terminology.” 
“the real importance of the names of Charaka and Sushruta lay in evolving a system out of 
the chaos that prevailed before (?!) and raising both medicine and surgery to the status of a 
science by passing to its aid the cumulative experience of past centuries’’.3? 


I will conclude this discussion by tentatively suggesting an interpretation of the PURUSHA- 
SOOKTA (‘The Life’) and the ‘BHOOMI or PRITHWEE SOOKTA’ its material abode. 


The three-times-tied bull mentioned above is the ‘life’ which is being ‘determined’ by the rules of 
Sattva, Raja and Tama. Hence, perhaps the ‘Martyan awiwesha’; in the Bhagwadgeeta Arjuna 
is told a similar thing. The Vedas are revolving round the three ‘gunas’, you (the soul) liberate 
yourselves from these.88 Consider the PURUSHA-SOOKTA as a ‘cosmic metabolism’ described 
as an allegory of Yadnya—sacrifice. “‘Incalculable are the methods of assimilation and meta- 
bolic processes of ‘life’. Having circumscribed the world it still retains itself, for other mani- 
festations. Life is all that is and will be; Also the Lord of immortality. But it develops— 
evolves—by food metabolism. Even greater is the Lord. The whole world is merely a part of 
him. Three parts of him are immortal and embedded in the heavens. The Gods performed a 
‘sacrifice’ (yadnya) in which they used ‘life’ as the sacrificial offering. Its ghee consister of 
spring. Summer its sticks and summer-winter its purified oblation. There were seven boundries 
to this yadnya, and twenty-one fire-sticks (samidhas). The Purusha (sacrificial goat or ‘life’ was - 
bound to a post in this....from this arose 11....73१ ` ; i 


Read with the first hymn of Atharaveda which is a prayer to Wachaspati that he may endow one 
with the ‘power’ of all the 21 who manifest themselves in different forms. the Vedic statement ५ 
becomes something to be admired. The sustainers or vitiators of these twentyone, (seven into ४ $ 
three, which are, naturally, the Sattva, Raja and Tama which have decended down to the Tan- ७ 
matric combinations of Vata (Akasha-vayubhyam), Pitta (Taijasah), and Kapha (Ambho- ७ 
prithweebhyam). It is therefore, perhaps, that the Atharva-veda is described as the Athe 
Angirasa Veda, the ‘Angirasa’ part referring to the fact that it deals with the ‘Rasa’ the circ 
tion of the specific body-fluid. 


Take any form of manifestations of life, therefore, and you will find that it conv 
‘material’ substance (different in the case of the bacterium, protozoon, plant, hong, eph 
man etc. or also the fish and the bird) first into an ‘absorbable condition? (Ra 
yet-life condition (Asrija), then it gets a power of contractility (Mamsa), becomes 1 
of the form of life (Meda) becomes the seed of the body or its stability (Asthi 

of controlling the processes in some measure (Majja) and finally becam 
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_ another individual like itself, the toti-potent cell of the advanced manifestations of life. These 
न ‘seven Dhatus of Ayurveda did come to be indentified with the gross anatomical connotations, 
as did the Waata, Pitta and Kapha which, in essence, are really the ‘tanmatric’ processes when 
‘Shanta’ (normal) which get deranged (moodha) by ‘substance’ of the food or envirnoment (Ahara- 
Wihara), or are actually noxins (ghora), which produce disease. It requires very litlle imagination 
understand the concept of the ‘Kayagni’ (Waishwanara) which is specific to each from of life, 
which can convert the gross food into Rasa, and then each Dhatu has a specific Agni (fire)— 
converting Rasa into blood lymph or cell-sap !— and then the five bhautik agnis which 
give the final products into specific properties of the bhootas. These are the thirteen 
Agnis or fires. The Prithwee-sookta refers to the static, expansile dynamic terryifying processes 
of cosmic formation which create the Earth, which holds on it the different herbs of different 
_ therapeutic properties, etc.41 It is here that we must seek the ‘eternity’ of the Knowledge 
ofthe Atharva-veda, and the Veda character of AYURVEDA. The haemostatic (1/17) antiba- 

cterial (2/32: 5/23) the prophylactic (17...) can then be appreciated more accurately. Until 
this is done, the extent Ayurveda must continue to bea target of criticisms—that there no anatomy 
in it etc.,—and continue to be based on the Samkhya (or a hotch-potch of all) system of 
philosophy. The ‘immutable’ in the Veda will continue silently to be afraied of being extinguished 
by the hits of those who are only superficial scholars. “bibhetyalpa-shrutat VEDO mamayam 


praharishyati’ ! 


eee. 
८०: 1. रजस्नमोभ्याम्‌ निर्मुक्ताः तपोज्ञानबलेन ये । 
येथां ्रिकालममलं ज्ञानभव्याहनं सदा ॥ १८॥ 
आप्ताः शिष्टा; विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
` स॒त्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ १९॥ चरक सूत्रस्थान : ११ 
धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मुलमुत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ रोगा : तस्यापहुर्तारः""॥। १६ ॥ 


विघ्नभूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरिणाम्‌ ॥ ६॥ तदा भूतेष्वनुक्रोशं पुरस्कृत्यमहुर्षयः॥ ७॥ 
चरक सूत्रस्थान : १ 


> 
Fee 
id 


शरणं शक्तं दद्णुर्ध्यान चक्षुषा ॥ १७॥ 
क्ष्यति शमोपायं यथावदमर प्रभुः | 


$ 


3 r 


चरक सूत्रस्थान : १ 


नमस्कधे ज्ञेये ज्ञानं प्रवतंते 1 २८ ॥ 


चरक सूत्रस्थान : २५ 


वत्वा चरक सुश्रुतौ | भेडा (ला) द्याः किन {पठ्यन्ते तस्मात्‌ ग्राह्य सुभाषितम्‌ ॥ 
10 अष्टांग हृदय: उत्तरस्थान : ४०/८८ 


चरक सूवस्थान : २५ 


, आयुर्वेद के प्रेरणा-स्तोत 
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यदा ते मोहकलिलं बुद्धिश्यति नरिष्यति | तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्यच ॥ 
श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि ॥ i 
भगवद्गीताः अ० ARAR | 


आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३॥ इंद्रियाणि हृयानाहुः"`" कठः १/३: /३-४ 


यदा पङचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिन्द्रियधारणाम्‌ | अप्रमत्तस्तदा भवति *** 
कठः ३/१/-१०-११ 


तत्र भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्णामृक्तामयजुरथवंवेदनामात्मनोऽर्थवेदे भक्तिरादेश्या, 
वेदो ह्याथर्वणो दानस्वस्त्ययन बलिम ङ्गलहोम नियम प्रायश्‍्चित्तोपवासम आदि परिग्रहाच्चिकित्सां 


प्राद्र ॥ २१॥।"*'अथर्ववेदैक देश एवायुर्वेद इच्युक्तं भवति | चरकः सूत्रस्थानः ३० 
प्रशाभ्यत्यौपधै : पूर्वोदेवयुक्ति व्यपाश्रयः ॥ चरकः सूत्रस्थान, १/५८ | 
दैवमश्ष्टं` °` एतश्च प्रथम मुक्तं सद्योऽक्केशेन च व्याधिप्रशमकत्वान्‌ क 
विबिधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोके ; | चरक: विमान १३ 


Dr. C. Kunhan Raja. B. A., D. Phil. (Oxon): Pre-Vedic Elements in Indian Tho 
History of Philosophy Eastern and Western. p. 31; 37. 


Dr. Tarapada Chowdhury, M. A., B. L. PH. D. (Lond) : Ibid., p. 40-49 

< रे - 3 ७ प 

Dr. H. R. Diwekar; Select writings of H. R. Diwekar. (Dr. H.R. D 
maya prakashan Samiti. 1976.) .p. 11 


छ Ibid. 9. 12 a 
= Ibid. p. 12 
= Entry of Atharva-veda in Vedic Hier r chy 


Select writings of H. R. Diwekar. p. 
Dr. H. R. Diwekar : Chronology of Rgvedic Hymns: 


संवत्सरो अजायत | अहो रात्राणि 
सूर्या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ 
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फणा. ए Mahadevan M. A., PH. D., The Upnishads : History of Philosophy Eastern 
२ ` and Western: p.57 


न हि कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानावयवेन ज्ञानं उत्पद्यते । चरक: विमान: ४/५ 


शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशार्थदशनम्‌ बुद्यिरात्मन: | ताभ्यां भिषक्‌ सुयुक्ताभ्याम्‌ चिकित्सभापराध्यति । 
चरकः सुत्रस्थान: ६/२ 


ss a हा 


24. अति प्राचीनेषु वेदेष्वपि समुपलभ्यन्ते बहवः चिकित्साशास्त्रविषया : | 


बहुनि cari विरचितानि आसन्‌ परोपकारेक ac: आप्रतमैः ( ! ) महषिभिः । 
उपोद्धातः काश्यप संहिताः Jo ७-८२ 


25. तत्नाप्तगमस्तावद्वेदः, यश्चान्योऽपि कश्चिदवेदाश्नद्‌विपरीतः परीक्षकं प्रणीतः 
शिष्टानुमतो लोकानुग्रहप्र वृत्तः शास्त्रवादः स चासागमः। 
र ः चरकः सूत्रस्थान ११/२७ 


26. पुषन्नेकणे यम प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्‌ समूह । 
तेजो, यत्तेरूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमास्मि 

ईशावास्योपनिषद्‌ ॥ १६॥ 
Dr. B. B. Dey, D. Sc..(Lond). F. R. I. C. (Eng). F. N. I. 


0 ‘History of Philosophy, Eastern and Western. Scientific Thought in Ancient 


India Other Sciences. p 463 


“Be ज्योतिस्तव ?” ' “दीप्तिमानहनि मे रांत्रौ प्रदीपादिकं 
“स्यादेवं; रविदीपदर्शन विधौ कि ज्योतिराख्यादि मे” 
S ५ 
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अमृतात्‌ बाष्पतो वहेः वेदेभ्योंऽआच्च THT: | 
साम्नो हयानामुत्पत्ति: सप्तधा परिकीतिता ॥ 


ऊँ चत्वारि श्रृ गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षेसप्त हस्तासोअस्य 
बिधा adi बृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याआं विवेश ॥ 


a 


अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्र : 
तृतीयो भ्राता धृनपृष्ठः अस्था भापस्यं विश्यनि सप्त पुत्रम्‌ ॥१॥ क्र. १/१६४/१ 
The astronomical renderings are by shri M. B. Pant. ASYAWAMEEYA 50017 


Some Astronomical Constants. टि 


Dr. B. B. Dey, : History of Philosophy Eastern and Western Scientific Thor 
Ancient India. p. 463 and 465 MSs... 


सहस्र शीर्षा पुरुषः | सहस्राक्षः सहस्नपान्‌ | स भूमि सवंतो वृत्त्वा अत्यतिष्ठतछशागुलं ॥ पुरुष एवंदम 
यत्‌ भूतम्‌ यश्च भाष्यम्‌ | उतामृतत्वास्येशानः | यक्षन्तेनातिरोहति । ऐतावानस्य महिमा । अतो ज्यायांश्च 
पादोऽस्यविश्वा भुतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।` ` ` यत्पुरुषेणहविषा। देवा यज्ञमनन्वते | वसन्तो 
ग्रीष्म इध्मइशरेद्हविः | सप्तास्थासन्‌ परिधमः। fa: सप्तसमिधः कृताः । देवा यज्ञं तन्वानाः । 
पशु । तं यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्‌ । पुरुषं जातमग्रतः | 

ऊ ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रतः | E शि : छ ire 
वाचस्पति बेला तेषां तन्वोऽघ दधातुमे अ० प्रथमकाण्ड प्रपाठक १/अनुक्रम १ | 


सत्यं बृहत्‌ ऋतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धारयन्ति 
स नो भूतस्य भवस्य पल्यू रु लोकं पृथिवी तः कृणोतु UU 
"` ` नानावीर्या ओषधीर्या बिभति पृथिवी न: प्रथतां राध्यतां T: ॥२॥ अथर्वःकाण्ड १२ 
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का स्थान 
८ कविराज श्री विश्वनाथ द्विवेदी, आयुर्वेदा चार्य, 


वाराणसी 


चिकित्साविज्ञान है जो प्राणिमात्र को दुःखों से उबारता है। यह विज्ञान वेदों से प्राप्त होकर उपवेद के 
परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया था | वेदों के ज्ञानोत्पादन के विषय में ऋग्वेद १०-९१-९ में इस 


तस्माद्यज्ञात्‌ संहृत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे, तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 


ष्ठ, wagon, परमपवित्र उस दिव्य यज्ञपुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
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यज्ञ शब्द का बहुत विशाल अथे है । प्रश्तोपनिषद्‌ में यह विषय “रयि-प्राण के नाम से, वेद में बृषा, (पुरुष), य 
तथा अग्नि व सोम' के संयोग से होना बतलाया है । अग्नि व सोम (गर्मी व सर्दी) के मिथुन भाव का 

ऋतुओं की समष्टि संवत्सर है । संवत्सर ही 'यज्ञप्रजापति' है, यही यज्ञप्रजापति तैलोक्य का उत्पादक है । इसी 
यज्ञ विज्ञान का यहाँ पर अर्थ है । न केवल यहां ही, बल्कि श्रुति में विभिन्न स्थानों पर यह उल्लेख प्राप्त 


प म्ये 
१. यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । (यजुः० Ho १-१६) hs ps ira 
२. स एष संवत्सरः प्रजापतिः पोडशकल: | (शत० १४-४-३-४२) | क ta ४45 
३. यः स भूतानां पतिः संवत्सरः सः। (Mato ६-१-३) FERETE 

४. संवत्सरो यज्ञप्रजापतिः। (शत० १२-५-१२) | s 

५. स बै यज्ञ एव प्रजापति । (शत० १-७-४-४), | फोक लू 


६. यज्चादव प्रजाः प्रजायन्ते । (शत० ४-४-२-९) 
७. पुरुषो यज्ञः। (शत० १-३-२-१) f | ih ii fe yes 


८. पुरुषो वै संवत्सरः। (शत० १२-२-१) इत्यादि 


आयुर्वेदावतरण 


यज्ञ पुरुष से प्रकट होने वाले चंतुवेदों से आयुवंद पांचवां उपवेद बना | आयुर्वेद चारों वेदों का उ 

का मत है। महषि चरक और सुश्रुत ने भी इसे अथर्ववेद का उपवेद बताया है। वैदिक साहित्य क 

अथवेवेद ही अधिकतर आयुर्वेदिक साहित्य का उद्गम प्रतीत होता है | ऋग्वेद में इससे कुछ न्युन दि 
4 f erste ae ie e! $ ब 


यह प्रधान विवरण प्राप्त है, जिससे वेद व आयुर्वेद का घनिष्ठ सम्बन्ध (उत्पादक व उत्पाद्य 


पुरुष ने प्रजा उत्पादन करने से पूर्वं ही इसकी उत्पत्ति कर दी थी । आचाय धन्वन्तरि ने. 


S ४४४ के हिट eee हित 
महषि काश्यप ने भी स्पष्ट कहा है, यथा-- FSS TIE कोड ei my 


s 


१. एवमेवायमृग्वेदयजुवेदसामवेदाथवेवेदेभ्य: पञ्चमो 


२. (क) तत्र भिषजा पृष्टेनैव ऋ 
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इससे पता चलता है कि इस विज्ञान कौ कितनी आवश्यकता थी । प्राणि-सृष्टि से पूर्व आयुर्वेद की उत्पत्ति पर जिन्हें सन्देहं 
हो, उन्हें आधुनिक क्रम से सृष्टि उत्पादन के इतिहास को जानने के बाद कोई सन्देह नहीं रहेगा | डाविन का सिद्धान्त इसका 
पोषक है । 


विकासवाद का इतिहास प्राणि-सृष्टि से पूर्व पेड-पौधो की उत्पत्ति का ज्ञान कराता है। ऋग्वेद! का भी यही मत है । आयुर्वेद 
का औषधि भंडार वनस्पतियो के ऊपर निर्भर है। ये जड़ी-बूटियां पहले उत्पन्न हुई थीं। जब सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति 
के पश्चात्‌ वृद्धि हुई तो उनकी आवश्यकताओं ने चिकित्सा के गुप्त भंडार को उनके ऊपर न्योछावर कर दिया । वनस्पति 
का समय समय पर प्रयोग हुआ और सामूहिक रूप में चिकित्सा तत्व एकत्र होता गया। मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने इस विज्ञान 
की संज्ञा चिकित्सा विज्ञान के नाम से की । ] 


यह विज्ञान वेदों में इस प्रकार समृद्ध पाया गया कि यह जीवन-मरण के प्रश्न को हल करनेवाला था। आयु के हिताहित, 
सुख-दुःख सम्बन्ध इत्यादि के विज्ञान को सब के सामने रखकर प्राणित्राण का हेतु बना, अतः इस विज्ञान की समष्टि की 


संज्ञा 'आयुर्वेद' हुई । 


महषि आत्रेयः ने आयुर्वेद की निरुक्ति में यही सर्वप्रथम कहा है और इसका प्रयोजन भी स्वस्थ की स्वास्थ्य रक्षा' करना 
व आतुर के रोग का प्रशम करना ही सर्वत्र बतलाया गया है | 


यह आयुवेद अष्टांगपूर्ण वेदों से प्राप्त हुआ था और आज भी इसमें जो मौलिक साहित्य प्राप्त है वह वर्तमान लब्ध आयुर्वेद 
के साहित्यिक विवरण से कहीं उत्तम है । 


वेद में आयुर्वेद का साहित्य इतना प्रौढ और प्रांजल है कि इस विषय में सन्देह करना व्यर्थ है यदि वेदिकायुर्वेद के साहित्य 
को एकत्र किया जाय तो एक ऐसा बृहत्‌ ग्रन्थ, बन जायगा जो वर्तमान चरक सुश्रुत से भी बड़ा होगा | 


भारतीय अपनी संस्कृति खो बैठे! वेदों को ईश्वर-प्रदत्त दिव्य ज्ञान जानते हुए ही दिव्य ज्ञान के सम्पर्क में जाने से भय 
करते लगे । अपनी सन्तानो को 'वेद गड़रियों का गीत है” इस प्रकार प्रारम्भिक इतिहास पढ़ाने लगे, वेदों की तरफ देखने 
में घुणा करते लगे और अंधतमसाछन्न अज्ञात मार्ग के पथिक होकर इधर-उधर भटकने लगे, जिसका जो परिणाम होना 


चाहिए, वही हुआ भी । 


em परतन्त्रता की बेडी में जकड दिये गये । धामिक-राजनीतिक परतन्वता की फौलादी बेड़ियों में पड़कर जीवन की अन्तिम 

 घडियो को सिसक-सिसककर बिताने लगे । अब ज्ञान-भंडार वेद क्या करें, जब तक उनका अनुशीलन न हो? सम्मति ही ' 

जाय तो वे क्या कहें ? यदि अब भी भारतीय चेतें और वेद भगवान्‌ की शरण जायें तो उनका कल्याण निश्चित है। 
पर हम आयुर्वेद के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को, जो वैदिक साहित्य में उपलब्ध हैं, बतायेगे । 


द: स॒ उच्यते | (Fo Fo Ho १ ) 
"आतुरस्य विक्ारप्रशमनेऽप्रमादः | (Fe) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोतं 
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वेदों में भिषक्सम्पत्‌ 

आयुषी में चिकित्सा के चार पाद माने जाते हैँ--भिषक्‌, द्रव्य, परिचारक और रोगी । 
भिषद्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम्‌ | | 

इनमें भिषक्‌ प्रधान होता है । ये चारों ही वेदों में वणित हैं । ween 


अग्रिस्तक्मानमप बाधतामितः pi 
सोमो ग्रावा वरुणः पुतदक्षाः। कक 
afie: समिधः शोशुचानाः he. 
अपद्वेषास्य Fat भवन्तु । (अथ० ५-२२-१) ५४ (पह 


इस मंत्र में रोगी वेद्य से अपने रोग के निवारण के लिए विश्‍्वासपूर्वक प्रार्थना करता है । रोगी में जो गुण होने 
सब उसमें हैं, और योग्य वैद्य में भी जो गुण होने चाहिए वे उस वैय में हैं वैय विद्वान्‌ है, तत्त्वज्ञ है, और अपने कार्य 
है। यही नहीं वैदिक काल में श्रेष्ठ वैद्य--वैद्य राटू--भी मौजूद थे, जिनके अधीन बहुत से भिषक्‌ रहा करते थे तथा 
पास बृहत्‌ वनोषधि-भंडार था, यथा-- mt 

अधीतीरध्यगादयमधि, जीवपुरा अगन्‌ । कळ: 
शतं ह्यस्य भिषजः, सहस्रमुत वीरुधः । (अथ० २-९-३) 


भर्थ-- (अयम्‌) इस वैद्य ने (अधीतीः) अध्ययन योग्य शास्त्रों को (अधिअगात्‌) अध्ययन किया है और 
प्राणियों के जीवन सम्बन्धी क्षेत्रों एवं मर्मो (The vital places of the body) का सम्यक्‌ (अधि अगन्‌) ज्ञान 


(शतम्‌ भिषजः) Gast वेद्य ओर (उत aga वीरुध:) हजारों ओषधियां हैं । 
वैदिक काल के चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सा को विशेष महत्त्व देते थे। सुय, वायु, अग्नि, जल, 
चिकित्सा निपुणतापूर्वक करते थे । इसके पर्याप्त उद्धरण प्राप्त हैं। अथर्ववेद व ऋग्वेद में इनके द्वारा 


मिलते हैं, जिनका वर्णन आगे होगा । यहां केवल प्राकृतिक चिकित्सक के लिए क्या सामग्री वैदिक 
ब दिव्य भिषजों द्वारा मिली थी, इसका उल्लेख करते हैं । 


प्रकृति चिकित्सा (Naturopathy) | 


ज्ञान को प्राप्त कराया है अर्थात्‌ तुझको ऋषियों 


x 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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विश्वेदेवा:) सब दिव्य पदार्थों (अग्नि, वायु, जल, सूर्यं, चन्द्रादि) ने तेरे ही लिए (चीति) चैतन्य . (गुण-रूप-ज्ञान)को 
भूम्यामधि अविदन्‌) पृथ्वी के ऊपर प्राप्त कराया है (अर्थात्‌ नैसिंगिक गुण रखनेवाली वस्तुओं का भी, जो परमेश्वर 
की देन हैं, सूर्य, अग्नि, चन्द्र, वायु, जलादि को यथास्थान ज्ञानपूर्वक प्रयोग करने के लिए ही तुझे ज्ञान शक्ति दी है।) 


_चेदों के काल के भिषग्‌गण 


बैदिक काल के दिव्य भिषक्‌ कई हैं। उनके नाम हैं ब्रह्मा, प्रजापति, रुद्र, अग्नि, वरुण, भास्कर, अश्विनीकुमार, इन्द्र, 
` अथर्वा ऋषि का पुत्र तत्संप्रदायवादी भिषगाथर्वंण, अंगिरा के पुत्र व उनके गोत्नीय कई ऋषि यथा आंगिरस दिव्य ऋषि, 


इनके अतिरिक्त सप्तषियों का भी वर्णन मिलता है, जो वेद-प्रवतेक ऋषि कहलाते हैं, यथा -वशिष्ठ, अगस्त्य, भृगु, अंगिरा, 
` अत्ति, कश्यप एवं भरद्वाज | 


चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध हैं । शारीरिक रोगों में वंश-परम्परागत रोगों व दोषों को दूर करने तथा राग, द्वेष, पाप 
से बचाने का स्पष्ट उल्लेख अथववेद के सूक्त १० में है। 


म मानसिक चिकित्सा आदि के विषय में प्रार्थना की गई है । वेदों के कई सूक्तो में इनका वर्णन है। चरक, सुश्रुत, 
आचार्य के रूप में स्वीकार किया है सुश्रृत में 'प्रजापति संहिता के नाम से एक ग्रंथ का वर्णन मिलता है जो 


वाग्रणी माने जाते हैं “भिषकतमं त्वां भिषजां श्रणोमि' । तथा 'प्रथमो देव्यो भिषक्‌ कहकर 
गया है । यद्यपि रुद्र रचित कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है, फिर भी ये आयुर्वेद के रस ग्रंथों में आदि आचार्य रस 
। विशेष वर्णन ऋग्वेद के दूसरे अष्टक के सूक्त ३३ के अन्दर मिलता है । अर्वाचीन आयुर्वेद 


a % 
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वरुण---वरुण को भी वेदों में 'भिषक्तम' कहा गया है । ये चिकित्सालयाध्यक्ष, भिषजों के स्वामी व श्रेष्ठ भिषक्‌ के रूप में 


वर्णित हैं । इनके नाम का कोई ग्रन्थ आजकल नहीं मिलता | 


भास्कर- भास्कर दिव्य भिषजों में श्रेष्ठ थे । “आरोग्यं भास्करादिच्छेत्‌” इस प्रकार का वर्णन भास्कर की वैद्यत्वेन 
ख्याति का द्योतक है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भारतीय संपत्ति के रूप में भास्कर संहिता! नाम की पुस्तक भारतीय 
afra विज्ञान के ग्रन्थों में अंकित है। ऋग्वेद, अथवेवेद, प्राणोपनिषद्‌, प्रश्‍नोपनिषद्‌ में भास्कर का वर्णन मिलता है। 
इनके नाम से आज भी कई औषधियां प्रसिद्ध हैं। ये वेदों के कई सूक्तो के देवता भी हैं। 


> 


इन्द्र--दिव्य भिषकों में उत्तम भिषक्‌ समझे जाते हैं। आयुर्वेदिक साहित्य में इन्द्र आचायं के रूप में पाये जाते हैं । धन्वन्तरि, 
भारद्वाज आदि ने इन्हीं से आयुर्वेद सीख कर उसका प्रचार किया था । ये ऋग्वेद के कई सूक्तो के देवता हैं । इन्द्र का 
यक्ष्मामुक्ति के लिए यक्ष्म चिकित्सक के रूप में स्पष्ट वर्णन मिलता है। औषधि, धन, बल, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी इन्द्र 
से प्रार्थना की गई है । इन्द्र के नाम से बलभित्‌ संहिता' नामक ग्रंथ का उल्लेख आचायं गणनाथ सेन सरस्वती ने किया है, 
किन्तु यह उपलब्ध नहीं है । 


अश्विद्यय-- इनके विषय में तो कुछ पूछना ही नहीं है। ये स्वर्वेद और शल्य-शालाक्य के आचाये के रूप में वेदों में वर्णित हैं । 
कई सूक्तों केदेवता भी हैं। आयुर्वेद में आचार्य के रूपमें वर्णित हैं। इनके नाम से अश्वि संहिता' नामक पुस्तक (हस्तलिखित) 
मद्रास की लाइब्रेरी में प्राप्त है । 

आथर्वण वैद्य- ब्रह्मा ने अपने ga अथर्वा को सर्वप्रथम इस विद्या को पढ़ाया था । इस नाम से ही एक संप्रदाय चल पड़ा । a 
इनके संप्रदाय में भिषगाथर्वण व वृहद्दिव ऋषि का नाम सुप्रसिद्ध है। भिषागाथवेण अथर्वा के ga व उत्तम वेद्यथे । ये 
अथर्ववेद के कई मंत्रों के देवता हैं । ये मंत्रद्वारा चिकित्सा किया करते थे | आत्मबल, प्रेम, ईश्वर भक्ति, बलिमंत, उपाहार 
द्वारा चिकित्सा, इनके संप्रदाय में प्रचलित थी और आज भी साधुओं में झाडने-फूकने की जो पद्धति आ रही है, इसी संप्रदाय 
की देन है । - ९ 5८ ae 
अंगिरा---ने चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति प्राप्त की और ये वेद प्रवक्ता ऋषियों में प्रधान थे । इन्होंने जो चिकित्सा क्रम 
चलाया वह उत्तम था, अतः ये आथर्वण वैद्यो से अधिक ख्याति प्राप्त कर गये । इनके संप्रदाय में बहुत से aa वेदिक काल 
में हुए, जितका नाम ऊपर लिखा है । ये शरीरांगों के पोषक प्रधान रसों के द्वारा होने वाली क्रियाओं को अच्छी तरह जानते. 
थे | हाथ को शरीर पर फेर कर विश्वास व आत्मबल से अंगों में पुनः जीवनशक्ति लाते थे। l शं.) 


वेद काल में चार प्रकार की चिकित्साओं में इन दोनों का नाम आता है, यथा :--- Poet 


आथर्वणीरांगिरसीदवीर्सनुष्यजा उत। 2 3. 

ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ (अर्थ० ११ 

bh ew ® 

अर्थ स्पष्ट है :_ हे प्राणवायो ! जब तक तू प्रेरणा करता है तभी तक आथउ्रंणी, आंगिरसी, 
फल देती हैं। a 


वैदिक काल में इन चारों प्रकार के ओपधिविधानों मै आथवंणी व आंगिरसी 


~ 


ड 
आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Colle 
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इस ऊपर के उद्धरण से जो वैद्य आयुर्वेद के आदि आचायों के रूप में प्रसिद्ध थे और हैं, वे सब के सब वेदकालीन दिव्य 
भिषक्‌ सिद्ध होते हैं । 


औषधि य 
प्रशस्त औषधि के गुणों का महषि चरक ने जो उल्लेख किया है वह अधोलिखित रूप में हैं :--- 


बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना। 
संपच्चेति चतुष्कोऽयं द्रव्याणां गुण उच्यते॥ 


` इसके अनुसार औषधि द्रव्य का पर्याप्त मात्रा में होना तथा अनेक प्रकार के योगों की कल्पना करने योग्य होना आवश्यक 
 है। इसी प्रकार औषधियों का उल्लेख हम वेदों में पाते हैं। 


ऋग्वेद के अष्टक ८, मंडल १०, अध्याय ५, अनुवाक ७ तथा सुक्त ९७ में सोमादि औषधियों के सात सौ स्थानों में प्राप्त होने 
का उल्लेख है; जिनके अनुलेप, बाह्याभ्यन्तर मार्जन, अभिषेकादि के विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होने का वर्णन है, यथा-- 


+ या ओषधीः gat जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा । 
मनेनु aa णामहं, शतं धामानि सप्त च ॥ 


या उस समय के औषधि विज्ञान के विषय में स्पष्ट हे कि एक दो ही औषधियों का ज्ञान न था, बल्कि 
विभिन्न उद्गम स्थानों का ज्ञात हो चुका था । औषधियों के सेकड़ों कर्मो का ज्ञान था जो कई प्रकार से 
क्रित्सार्थ काम में आती थीं । यह विचार पूर्व मंत्र से आगे के मंतर में है ।' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रविष्ट होकर लाभ पहुंचाती हैं तथा रोगी कै शरी रावग्रवों से रोग दूर करती है | 


जो लोग वेदों में औषधियों का वर्णन न होने की बात कहते हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि वेदों में केवल औषधियों 
ही नहीं है, उनका वर्गीकरण भी है, जो चरक के वर्गीकरण से मिलता-जुलता है। चरक ने सूत्र स्थान अध्याय 
१६ मुलिनी व १९ फलिनी औषधियों का वर्णन किया है, तथा उनके वनस्पति, वीरुध, वानस्पत्य और औषधि ये चार 


बतलाये हैं ।' वेदों में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है, यथा--- 
या फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । (mo १०-६७-१५) 
या ओषधी: सोम राजीबंह्लीः शतविचक्षणाः | (ऋ० १०-६७-१६) 
ant खनाम्योषधिं, वीर्धां बलबत्तमाम्‌। (अथर्व? ३-१८-१) 
इयं वीरुन्मधु जाता, मधुना त्वा खनामसि । (अथवं ० १४-३४-१ ) 


इसी प्रकार कई औषधियों के भेदों का उल्लेख मिलता है । यही नहीं, धान्य आदि के सहस्रो भेदों का उल्लेख भी 
मूलिनी औषधियों के खोदने का विधान भी मिलता है । 


इस एक ही सुक्त के अन्दर कितना ओषधि तात्विक विचार भरा है, नहीं कहा जा सकता। 


अथर्ववेद में औषधियों की उत्पत्ति, प्राप्ति एवं गुणों का विशद वर्णन है। यह वर्णेन प्रथम कांड से लेकर २८ वें 
है। पंचम कांड भें कूठ व लाक्षा का वर्णन बहुत रोचक है । इसके अलावा, अपामागं, शिलोच्चय, कूर 
बरुणक, पिप्पली, चीपड्‌, गुग्गुलु, तितल्ली, नीली, घृतकुमारी, अजश्शंंगी, पृश्निपर्णी, औक्ष गन्धी, कृष्णा, 
शुंग, प्रतन्वती, अंशुमती, कंडिनी, विशाखा, विश्वा, उग्रा, अश्वत्थ, प्रसुमती, फलिनी, दर्भ, सोम,ब्री हि, यवांदि ६ i; 
ब्राह्मणी, अयस्कन्ध, दर्भभंग, क्षौदुम्बर, मणिबंधन आदि अनेक औषधियों द्वारा विभिन्न रोगों की z 


पाया जाता है । यही नहीं, जल, वायु, अग्नि, सुर्य, चन्द्र आदि का भी औषधि रूप में वर्णन किया गया है. 


उपचारक 


रहा उपचारक, जो वैद्य की आज्ञा के अनुसार चलता है, वह सवेत प्राप्त है। हर एक 
है कि वह उचित आज्ञा दे और सेवा विधि का उल्लेख करे, यथा-- zee 
अस्येन्द्र कुमारस्य FATT धनपते जहि । (अ 


१. यस्योषधीः प्रसपंथाङगमङ ग॑ पष्परुः । 

ततो यक्ष्मं विवाधध्व, उग्रो मध्यम शीखि ॥ 
२. मूलिन्यः पोडशैकोनाः फलिन्यो विशतिः स्मृता 
वनस्पतिस्तथा वीरुद्‌ प 
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से कहता हे कि हे भिषक्‌, शीघ्र इस बालक के कृमि रोग का नांश करो तथा कृमिनाश के लिए aa द्वारा 
विधान के अनुसार कार्य करने के बाद परिचारक यह सूचना देता है कि हे थिषक्‌, देखो, यह कृमि जो सबसे अधिक 
था, मारा गया । 


हतो येवाब: कुमीणां (अथ० ५-२३-८) 


०० ` ॥ हे ~ So A 
चतुष्पाद संपत्‌ को बिलकुल अक्षुण्ण पाते हैं । अतः आयुर्वेद का स्थान वेदों में भली भांति स्पष्ट हो जाता है । 


त्रिदोष 

aa T न à 2 a 
आयुवद का आधार त्रिदोष सिद्धान्त है। यदि वेदों में त्रिदोष सिद्धान्त है तो मानना पड़ेगा कि वेदों से ही आयुर्वेद की 
त्त हुई है । ऋग्वेद के ७-१०१, १०२ में वात, पित्त, कफ का उल्लेख इस प्रकार है :-- 


यो वर्धन औषधीनां, यो अपां यो विश्वस्य जगतो देव ईशे। 
स त्रिधातु शरणं शर्म यंसत्‌ त्रिवतु ज्योतिः स्वाभिष्टचस्मे ॥ 


[त्‌ जो औषधियों को तथा जल को बढ़ते हैं, जो सारे संसार के ईश्वर हैं, वे पयदेव तीनों धातुओं वात, पित्त, कफ, 
X >> A s Ñ ~ Ñ ~ oO ~ 
[ परिमाणं मे रख कर सुख दें और तीनों ऋतुओं वर्षा, शरद्‌, वसन्त भें इनकी (त्रिदोष की, क्योंकि ये ही 


यथा जीवा अदितेरुपस्ये, प्राणापानाभ्यां गुपितं शतं हिमाः। 
मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं मित्रा वधिषुर्मो अमित्रा ॥ (अथ० का० २ Fo २८) 
। प्राणापानो मृत्योर्मा पात्‌ स्वाहा । (अथ० २-१६-१) इत्यादि । 

SP गान का 


णो जात 


पचि a 


५८० 
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aft तौ ये त्रिदोष बहुत स्थानों पर इसी नाम सै वर्णित है, किन्तु व्याधि प्रसंग में इतकी सत्ता स्वल स्वीकृत ह 
वात, पित्त, कफ को हम वेदों में इसी नाम से पाते हैं। प hte Fr SS कि गगन 


आयुर्वेद के अष्टांग te 


आयुर्वेद के आठ अंग हैं-शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, अगद तन्त्र, कौमार भृत्य, वाजीकर 
वेदों में ये आठौं अंग मौजद हैं। यह अष्टांग साहित्य सूत्र व विस्ताररूप में प्राप्त होता है। नीचे 
चलेगा | REF 


Pa 
f 


१, शल्यतन्त्र 


(१) विश्पला के रण में कटे पैर को लोहे का बनाना 

(२) afa आदि के विशिष्ट अंग का पुनर्योजन 

(३) mana के कटे अंगों को जोड़ना न कोत ती 

(४) दधीचि के शिर को काट कर अश्व का शिर लगाना, मधु विद्या प्राप्त कर पुनः पूर्वं शिर का 
अश्विद्वय द्वारा संयोजन 


(५) पंगु परावृज का जानु संधान, लंगडे श्रोणषि को गतिमान्‌ बनाना 


६) शरशलाका से मूत्र त्याग कराना, मूत्राशय भेदत . 
७) सुख प्रसव, प्रसव विकार, योनि भेदन 


( 

( 
SOI के) शत रहे होड शिरी 
(६) अपचित पिड़िका व विद्रधि का शलाका द्वारा भेदन e l Bs! hiss 
(१०) ब्रण पाक के लिए लवणोपचार प 
(१ ane 


१) पराधि श्वृंग व कुम्मल का शस्त्र विषनाशन इत्यादि । ` क 


२. शालाक्य तन्त्र 
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निन्द्रिय सामर्थ्यं प्राप्ति की प्रार्थना... | १.११६.२५ 
द्वारा अंधे परावृज को दृष्टि दान, ATT को कर्ण दान २.११५.७ 
अथर्ववेद 


, नासिका, दंत कृमि प्रवेश, येवास, कस्कष्प, एजस्क, शिति, विलुका इत्यादि कृमियों का नाशनादि ५.२३.१.१६ 
प्रकार के कृमि, सूये रश्मि से कृमिनाश २.३८.१.६ 


अथर्ववेद 

"शारद, ग्रेष्म, शीत, तृतीयक ज्वर ६.२१.१ से 
el jee are १.२५.४.२२.१.१४ तक | 
७.१२२.१.८ : 
६.१४.१.३ | 


६१.२५.१.३ 
गंडमाला भेद में ऐनी, श्येनी, कृष्णा, रोहिणी, सूतिका, इत्यादि भेद निदर्शन । ६.८.३६.३ 


अंग भेद ज्वर (डेंगू फीवर) विश्वांग, विश्वशारद (शीत ज्वर), हरिम-यक्ष्मौष 
क्ष्मा, TA, पृष्ठ, वंक्षण, अंत्र व मज्जगत पीड़ा, विद्रधि प्रतीकार, अलजी, पाद, 
प्रतिकार इत्यादि । (९.१२से १.२२ मन्त्र तक) । 


अथवंवेद 


FORGES 
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हृद्रोग में बर्फ की तरह नदी जल का प्रयोग 


जल का सवे रोग नाशकत्व 


यक्ष्मा, राजयक्ष्मा ! ; oa hs ten 
हृद्रोग व पृष्ठ के रोग 


अशे, शोथ, गंड, श्लीपद, यक्ष्मा, मुखपाक 
सतनाशन, विशूचिका, हृद्रोग, चमं रोग, कुष्ठ 


यक्ष्मा, उन्मादशीहार-यक्ष्मा, राजयक्ष्मा की उत्पत्ति (तैत्तिरीयोपनिषद्‌) | 


कुष्ठ रोग से श्यावाश्य को बचाकर युवक बनाना 
अपाला का चर्म रोगनाशन 

वल्वाट के पिता का व्याधिनाशन 
सुर्य रश्मि से हृद्रोग नाशन 
यक्ष्मनाशन 

आहार पाक प्रक्रिया 

पामारोग 

मृत्युवर्णन 

शाप से रोगोत्पत्ति 

रोगक्रान्ति 

भूतक्रान्ति 

सूर्योदय के बाद सोने से रोगोत्पत्ति 
सर्वरोगनाश 


क्रिमिजन्य अर्द्धावभेदक, बालापस्मार, कुक्कुर, भूतादि का वर्णन, 
शिरः पीड़ा का मर्दन से प्रतिकार 
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भी पर्याप्त वर्णन प्राप्त हे । इनका कुछ उद्धरण देते हैं। इसका वर्णन आयुर्वेदिक साहित्य में अत्यल्प i 
आधार पर क्रिमिरोग की नींव आयुर्वेद में है । 
अथर्ववेद l 
५.२३.१.१३ | 
२.२२.१.६ 
२.३१.१.५ 
५.२३.१.११ 
२.३८.१.६ 
3 ४.३२७.१.१२ 
| की रोगकारिता (तैत्तिरीय ब्राह्मण) ४.३६.१ 
व (आपस्तम्बीय) १५.१९.५., ४.१८.१ 
si (खादिर आ०) ४.४.३ 
वस्तु से भूतनिषेधविधि इत्यादि __ (शांख्यायनीय) oe 


ऋग्वेद 
विषक्रिमि एवं उनका प्रतिकार १.१९१(१.१६) 4 


४.७. १.७ 
४.६.१.८ 
६.१८.१०३ 
७.५६.१.८ 
८.५.१.१६ 
८.६.१.४ 


(सामविधान) २.३.३ 
(गोभिल) ४,९.१६ 
(खादिर ब्राह्मण) | ४.४.१ 


BPP 1क FIDE काक यता 
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(हिरण्यकेशीय ब्राह्मण ) 
(आपस्तम्बीय) 


बालक का क्षेत्रिय रोग व प्रतिकार 


गर्भ की उत्पत्ति, गर्भपुष्टि, प्रसव 
जरायु पातन, मूढ़ गर्भ में शल्यक्रिया, कुमारनिष्कासन, योनिभेदत, जरायु निष्कासन 


दशम मासानन्तर प्रसव वर्णन 


127 21 1) 1} 


७-८. रसायन तन्त्र एवं वाजीकरण 


च्यवन का जरामोक्षण, पुनयौ वनदान 


जल में डूबे व अग्नि से जले रक्षित के शिर, वक्ष नष्ट होने पर भी पुनः जीवनदान व जरानाश 
ब्रध्तिमती के नपुंसक पति को पुरुषत्व, पुत्रोत्पादन 
शतवर्षायु लाभविधान 

क्लैव्यनाशनोपाय 


आयुर्वेद का प्रायः प्रत्येक विषय इसमें ओत-प्रोत है । यही आयुर्वेद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 


आजकल कुछ लोगों की यह प्रवृत्ति हो गई है कि वे स्वयं वेदों को व आयुर्वेद साहित्य को : 
उस पर अपने रिमार्क अवश्य करते हैं और यह कहना प्रारम्भ करते हैं कि वेदों में यह सब 


जन्मदाताओं ने जन्म भी नहीं लिया था,तब वेदों में यह ज्ञान था, किन्तु 
जब आधुनिक विज्ञानवादी यह कहने लगे कि यह हम ही जानते हैं, हमने 
जाता है कि तुम भूल करते हो, यह प्रश्न पहले से हल है। कीटाणुबाद को 
“के उद्धरणों को देखें कि हर प्रकार के अधिकांश सूक्ष्म, स्थूल, दृश्य व अशय E 
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० वैद्य भागवतराम शास्त्री 
तथा 
7 वैद्य लक्ष्मीशंकर विश्वनाथ गुरु 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


संहिता 1 के अन्त:साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि काश्यपसंहिता का प्रणेता वृद्धजीवक है यद्यपि मूल तंत्रकार 
महि कश्यप हैं, जिन्होंने चारक, सुश्रुत के समान आयुर्वेद के मूलस्रोत ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया है । कश्यप की 
लसंहिता विशद रूप में थी, जिसे ऋचीक के पुत्र जीवक ने संक्षिप्त कर इस वर्तमान संहिता का रूप दिया । जीवक 
के विषय में भी शास्त्र में एक कथानक वर्णित है कि पांच वर्षीय बालक जीवक ने ग्रन्थ का निर्माण किया । समकालीन 
हारा आदर न प्राप्त होने के कारण खिन्न होकर ५ वर्षीय जीवक कनखल स्थित गंगा में निमज्जन कर क्षण 
प में (अर्थात्‌ जिसके केश श्वेत हो गये हैं तथा त्वचा में झुरियां पड़ गई हैं, ऐसी अवस्था में ) बाहर आये । 
उपस्थित सभी ऋषियों को आश्‍चर्य हुआ और उन्होंने जीवक को वृद्धजीवक के नाम से सम्बोधित किया । साथ 
द्वारा रचित संहिता को भी आदर दिया । काल के प्रवाह में यह संहिता लोक से लुप्त हो गई । अनायास 
7 स इस तंत्र का ज्ञान था । यह भी हो सकता है कि किसी प्रकार यक्ष के पास इसकी एक प्रति पहुंच 
' कालान्तर शलान्तर में वृद्धजीवक के वंश को वात्स्य नामक विद्वान के जरिये प्राप्त हो गयी हो। वातस्य 
था । उसने अपनी विद्वत्ता से इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया तथा इसमें कुछ अपनी विद्वत्ता की 
शास्त्र मन्थन करने से स्पष्ट प्रकट होती है। यह आज अपने पूर्ण कलेवर में प्राप्त नहीं है । 
डित तरू ॥ नेपाल राजगुरु To हेमराज शर्मा के प्रयास से एक प्रति प्राप्त हुई है जो areca 
२३” है। प्रत्येक पृष्ठ में द्वि पंक्तियां हैं। सबसे प्रथम प्राप्त पृष्ठ २९ और 
प्त हैं। वास्तविक संहिता के अध्यायो की संख्या अन्तःसाक्ष्य के आधार 
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आठ-आठ और सिद्धि, इन्द्रिय एवं कल्प में बारह-बारह अध्याय है । अध्याय विभाजन की यह परम्परा बिल्कुल चरक 
से मिलती-जुलती है । पुनः खिल स्थान में ५० अध्यायों का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार खिलस्थान सहित पुर्ण तंत्र 

हलाता है । इस कथन से स्पष्ट प्रकट होता है कि सम्पूर्ण खिल स्थान वात्स्य की अपनी देन है जो सुश्रुत संहिता के 
उत्तर तंत्र की तरह ही प्रतिसंस्कर्ता द्वारा जोडी गई है । 


काश्यप एवं शिष्य वृद्धजी वक का काल निश्चित रूप से पुनेवसु aaa एवं अग्तिवेश का ही काल रहा होगा, क्योंकि 
चरक सुत्न स्थान में लोक कल्याण कामना से एकत्रित हुए ऋषियों में कश्यप तथा काश्यप दोनों ऋषियों का नामोल्लेख 
है । परन्तु शिष्य कोटि के अग्निवेश का यहां पर उल्लेख न करके शिष्यों की गणना में किया गया है । इसीलिए यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि कश्यप के शिष्य वृद्धनीवक के नाम का उल्लेख शिष्य होने के कारण ही चरक में नहीं किया 
गया है । यह वास्तव में सत्य भी है कि आदरणीय महषियों के सम्मुख शिष्यों की कौन गणना करता है । यही कारण है 
कि चरकसंहिता एवं सुश्रुतसंहिता में वृद्धनीवक का उल्लेख प्राप्त नहीं है, पर शिष्य परम्परा में काश्यप संहिता 
में qaar का उल्लेख स्पष्ट रूप से प्राप्त है। काश्यप द्वारा उपदिष्ट प्रारम्भिक एवं विस्तृत महासंहिता को 
वृद्धजीवक ने संक्षिप्त किया तथा समयान्तर से वात्स्य ने उसका प्रतिसंस्कार कर प्रकाशित किया। जिस प्रकार आत्रेय 
द्वारा प्रारम्भ में उपदिष्ट संहिता को अग्निवेश ने तन्त्र का रूप दिया और उसी तंत्र को चरक ने प्रतिसंस्कृत कर ओर 
दुढबल ने सम्पुरित कर वर्तमान रूप में उपस्थित किया तथा जिस प्रकार दिवोदास धन्वन्तरि द्वारा प्रारम्भ में उपदिष्ट 
संहिता को सुश्रुत ने संहिता रूप दिया और उसी को नागार्जुन ने प्रतिसंस्कृत करके वर्तमान सुश्रुत संहिता के रूप भे 
उपस्थित किया, उसी प्रकार कश्यप द्वारा उपदिष्ट मूलभूत महासंहिता को वृद्धजीवक ने संक्षिप्त कर तंत्र का रूप 
दिया और उसी को काल प्रवाह से वात्स्य ने प्रतिसंस्कृुत कर वर्तमान रूप में हमारे संमुख उपस्थित किया | आजकल 
मूलसंहिता तथा उसके रूपान्तरभुत Tat के पृथक्‌-पृथक्‌ उपलब्ध न होने से वर्तमान रूप में मिलनेवाली चरकसंहिता ही 
अग्निवेशतंत्र या आत्रेयसंहिता, वर्तमान प्रतिसंस्कृत सुश्रुतसंहिता ही मूल सुश्रुतसंहिता या धन्वन्तरिसंहिता तथा वात्स्य 
द्वारा प्रतिसंस्कृत काश्यपसंहिता ही वृद्धजीवकतंत्र या मूल काश्यपसंहिता मानी जाती है और इस प्रकार उपलब्ध एक-एक 
ग्रन्थ तीन-तीन ग्रन्थों के प्रतिनिधि रूप में हमारे सम्मुख आता है। इन उपलब्ध तीनों प्राचीन ग्रन्थों में प्रतिसंस्कर्ता के 
रूप में मिलनेवाले चरक-दृढवल, नागार्जुन तथा वात्स्य तृतीय श्रेणी में, उनसे ऊपर तांत्रकर्ता अग्निवेश, सुश्रुत और. 
वृद्धजीवक द्वितीय श्रेणी में तथा उनसे भी ऊपर मूलसंहिताओं के आचार्य अर्थात्‌ उपदेशक आत्रेय, दिवोदास धन्वन्तरि 
एवं कश्यप प्रथम श्रेणी में आते हैं । इस प्रकार इन संहिताओ में पुनवेसु आत्रेय, धन्वन्तरि तथा कश्यप प्राचीनतम 


मूल आचार्यं समकालीन विभिन्न स्कूलों (सम्प्रदायों) के प्रतीत होते हैं। स्केल 


काय एवं शल्य चिकित्सा सम्प्रदाय की तरह ही कश्यप का कौमारभूत्य सम्प्रदाय अलग रहा होगा । वृद्जीवक का. 
सम्प्रदाय अलग होने के कारण ही वृद्धजीवक का चरक तथा सुश्रुत संहिता में स्पष्ट उल्लेख नही प्राप्त है । / 

बौद्धकालीन पुस्तकों के आधार पर वृद्धजीवक को कुछ विद्वान बौद्धकालीन मानने का प्रयास करते हैं 
साहित्य में एक जीवक का वर्णन प्राप्त है, जिसका शल्यविशेषज्ञ होने का विस्तृत वर्णन किया गया है, 
संहिता के वृद्धजीवक का शल्यविशेषज्ञ होने का प्रमाण हम नहीं पाते हैं। साथ ही काश्यपसंहिता के आचाय 
का कहीं भी निदेश नहीं मिलता है । बौद्ध विद्वान्‌ की वाणी या लेखनी द्वारा अन्तःकरण से निकली बौद्ध 
लेश मात्र भी काश्यपसंहिता में नहीं झलकती है, जिससे यह प्रतीत होता है कि बोद्धग्रत्थोकत जीवक w तन्त के 
से भिन्त व्यक्ति है । इस वृद्धजीवकोय तन्त्र काश्यपसंहिता में वेदिक धर्म से अनुप्राणित अनेक Í 
इस प्रकार ग्रन्थ का कर्त्ता ऋचीक ऋषि का पुत्र वृद्धजीवक बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में वणित जीवक 
आत्रेय के शिष्य अग्निवेश की तरह ही है, जो अन्त.साक्ष्य से स्पष्ट है । s 


आयुर्वेद के प्रेरणा-श्लोत 


CC-0. Gurukul ८ 


ie 
4 = P-a 
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यदि वृद्धजीवक को बोद्धकालीत माना जाए, तो उसके गुरु आचार्य कश्यप को भी वौद्धकालीन मानना पड़ेगा, पर यह 
समीचीन प्रतीत नहीं होता | पंडित हेमराज शर्मा ने अपने उपोद्घात में कुछ प्रमाण देकर वात्स्य को वौद्यकालीन सिद्ध 
किया है। इस ग्रन्थ में ब्राह्मणकाल, बौद्धकाल और शककाल की पूजाविधि, तात्विक क्रिया और ग्रहादि का मिश्रित 
वर्णन प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हे । वात्स्य को इस युग का माना जा सकता है। 


काश्यप संहिता का अवलोकन करने पर चरक एवं सुश्रुत संहिता की अपेक्षा इसमें बहुत-सी विशेष बातें दृष्टिगोचर होती 
हें | सर्वप्रथम तो यह संहिता अपने ही साक्ष्य के आधार पर कोमारभूत्य प्रधान तंत्र है। आयुर्वेद के आठ अंगों--कौमा रभृत्य, 
कायचिकित्सा, शल्य, शालाक्यतंत्र, भुततंत्र, अगदतंत्र, रसायन तथा वाजीकरण में सर्वप्रधान कौमारभृत्य है । सर्वप्रथम 
गणना कोमारभृत्य की इसी उद्देश्य से की गई है। पुनः तन्तों की श्रेष्ठता में कौमारभृत्य को आठौं तन्त्रों में उसी प्रकार 
श्रेष्ठ माना गया है जैसे देवताओं में अग्निदेव को श्रेष्ठ माना जाता है । 


चरक संहिता में अथर्ववेद को आयुर्वेद का आधार माना गया है। काश्यपसंहिता में भी आयुर्वेद का आधार अथर्ववेद को ही 
माना गया है | परन्तु साथ ही यह भी कहा गया है कि आयुर्वेद ऋक, यजु, साम और अथर्व से भिन्न एक स्वतन्त वेद है | 
यह पांचवां वेद है । इस पांचवें वेद की कल्पना करना काश्यपसंहिता की अपनी मौलिक देन है। पांचवां वेद मानने के 
कारण का स्पष्ट वर्णन इस प्रकार किया गया है--जिस प्रकार वेदों में ब्रह्मज्ञ ऋषियों द्वारा त्रिवर्ष (धर्म-अर्थ-काम ) युक्त 
पुरुष-निःश्रेयस (मोक्ष) का विचार किया गया है, उसी प्रकार इस वेद (आयुर्वेद) में भी निदान, रोगोत्पत्ति, लक्षण, अरिष्ट 
तथा चिकित्सा द्वारा हितकारी, सुखकारक तथा त्िवर्ग के सारभूत पुरुष-निश्रेयस का ही विचार किया गया है तथा जिस 
प्रकार विविध ज्ञान-विज्ञान से युक्त लंघन, प्लवन, स्थान, आसन, गमन एवं आगमन आदि क्रियाओं में समर्थ होते हुए भी 
मनुष्य देश (स्थान) का ज्ञान न होने पर सर्वदा उस स्थान के जाननेवाले तथा वहां के निवासी के ही पास पहुंचते हे, उसी 
प्रकार शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, वृत्त, छन्द तथा ज्ञानराशि के विशेषज्ञ भी वेदना अर्थात्‌ रोग से पीड़ित होने पर आयुर्वेद 
को ही शरण लेते हैं । 


काश्यपसंहिता में दन्त विज्ञान का जैसा विस्तृत वर्णन प्राप्त है वैसा और कहीं भी नहीं है। दांतों की उत्पत्ति, निषेक आदि 
का विशद वर्णन इस संहिता में किया गयां है दांतों के निषेचन के विषय में यह्‌ सिद्धांत कितना मौलिक है कि जितने मास 
का होने पर बालक के दांत का निषेचनं होता है, उतने ही दिन में दांत बाहर निकलते हैं और जितने मास की अवस्था में 
दांत बाहर निकलते हैं उतने ही वर्ष की अवस्था में वे पुन: गिरकर नये निकलते हैं। दांतों के राजद्‌न्त, बस्त; दंष्ट्रा, स्व रूढ, 
हानव्य आदि भेद और उनकी संख्या आधुनिक ढंग के वर्णन से बहुत अंश में मिलती-जुलती है । लड़कों की अपेक्षा लड़कियों 
के दांत शीघ्र निकलते हैं । प्रशस्त दांतों के लक्षण एवं विकार आदि का विशद रूप से वर्णन किया गया है। परन्तु अन्तिम 
पाठ खण्डित होने के कारण दांत सम्वन्धी रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा आदि का वर्णन अप्राप्त है| यदि यह भाग खण्डित 
न होता, तो हो सकता है कि अन्य संहिताओं की अपेक्षा इस संहिता द्वारा ज्ञान अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता । दंत विषयक 
विशद वर्णन आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका में लेखक द्वारा किया गया है, जिसका जिज्ञासु विद्वान अवलोकन कर सकते हैं । 


स्वेदाध्याय में स्वेद प्रकरण में अनेक ज्ञातव्य विषयों का निरूपण किया गया है | आधुनिक वाष्प स्वेदन विधि की प्रक्रियाओं 
$ से कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता है। बालकों के स्वेदन हेतु एक विशेष विधि का वर्णन किया गया है कि वालकों को हस्त 
स्वेद देना चाहिए । यह काण्यपसंहिता की अपनी मौलिक देन है। आठ प्रकार के स्वेद वर्णन में सर्वप्रथम हस्त स्वेद 
किया गया है । बालक स्वेद की गर्मी को स्वयं बताने में असमर्थ होता है । स्वेद देनेवाला अपने हाथ को गर्म करके 
न्यूनाधिक्य का अच्छी तरह परिज्ञान कर बालक के सहन योग्य ही स्वेद दे सकता है। इसीलिए बालकों के हेतु 
द का विशेष महत्त्व बताया गया है । 
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काश्यपसंहिता सूत्र स्थान कै वेदना अध्याय में वालको की वेदना को पहचानने के लिए अत्यन्त अद्भुत ढंग के 
वर्णन किया गया है । उन लक्षणों से अनुमान द्वारा यह निर्णय करना पड़ता है कि बालक की अमुक प्रकार की क्रिया का 
अर्थ है कि अमुक अंग में वेदना होगी--जैसे कान पकड़कर रोने पर यह अनुमान करना क्रि कान के अन्दर कष्ट विशेष है, | 


जिसके कारण बालक रो रहा हैं। हट 


रोग तथा उपद्रव की चिकित्सा के सम्बन्ध में कश्यप का यह मत हैं कि मूल रोग और उसके उपद्रवो की चिक्रित्सा एक साथ 
करनी चाहिए, जबकि दूसरे विद्वानों का मत है कि पहले मुख्य रोग की चिकित्सा करती चाहिए और उसके शान्त होने पर 
उसके उपद्रवों की चिकित्सा करती चाहिए । T 


सूत्र स्थान के Ysa अध्याय में सामुद्रिक लक्षणों का विशद वर्णन किया गया है । परन्तु इसका अन्तिम भाग खण्डित है 
जिससे पूरा ज्ञान नहीं हो पाता । वालक को किन-किन लक्षणों के आधार पर दीर्घायु तथा किन-किन लक्षणों के आधार पर 
अल्पायु कहा जा सकता है, ऐसा वर्णन अन्य चिकित्सा ग्रन्थों में पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त है। पराशर संहिता में इस प्रकारके | ६ 2 
सामुद्रिक लक्षणों का वर्णन किया गया है | काश्यपसंहिता के इस खंडित भाग की पूर्ति वहां से की जा सकती हे । $ 


काश्यपसंहिता के अनुसार मनुष्य का मुख जँसा होता है, वैसा ही हृदय का भाव भी होता है अर्थात्‌ भावों के अनुसार र र 
बदलता रहता है; जैसी आंख होती है वेसा ही मन होता है अर्थात्‌ आंखों से हम मन की दशा का अनुमान कर सकते हे; 
जैसा स्वर होता है, वैसा ही सार और जैसा रूप होता है वैसा ही गुण होता है अर्थात्‌ बाह्य आकृति आन्तरिक भावों 
अनुसार बदली रहती है । यह कथन अंग्रेजी के इस कथन की ओर संकेत करता हे कि “Face is the index of mind i 
(चेहरा मन का दर्पण है) । 


मन के मुख्य तीन विभागों के अनुविभाजन में कश्यप ने शुद्ध सत्व को सात के स्थान पर आठ भेदों में विभाजित किया 
जबकि अन्य संहिताओं में सात भेदों का ही वर्णन है । आठवां भेद प्रजापत्य सत्व हे, जिसे चरक तथा सुश्रुत ने 
इसी प्रकार छः राजस सत्वों के स्थान पर कश्यप ने सात राजस सत्व माने हैं। सातवां याक्ष सत्व है। तामस सत्व क 
चरक सुश्रुतानुसार ही किया गया है । 


बालकों के लालन-पालन हेतु समान सत्ववाली धात्री प्रशस्त मानी गई है। विपरीत सत्ववाली 
उत्पन्न करतेवाली होती है। बालक के सत्व और धात्री के सत्व का विचार करके दोनों की समानता 
हुए ही धात्री की नियुक्ति करनी चाहिए । 


आठ सारों के स्थान पर कश्यप ने नौ सार माने हैँ । उनके अनुसार औज भी एक सार है। परन्तु 
के कारण विशद वर्णन नहीं प्राप्त है। , 
अन्यं ग्रन्थों में एकीय मतानुसार गभिणी को प्रसव वेदना देर में होने पर मूसलादि द्वारा: 

है, उसे कश्यप स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि प्रसवकाल में गभिणी का शरीर: 
पित्त, कफ तीनों दोष प्रकुपित होते हैं । ऐसी अवस्था में सभी धातुएं अपने स्थान 
ऐसी अवस्था में यत्नपुवेक रखना चाहिए | i 


कष्यपसंहिता चिकित्सा स्थान के बालग्रह अध्याय में रेवती तथा 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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उनसे होनेवाले रोगों के लक्षणों और चिकित्सा का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है । यद्यपि यह वर्णन सुश्रुतसंहिता 
के उत्तर तंत्र में भी किया गया है, परन्तु सुश्रुतसंहिता का उत्तरतत् प्राचीन नहीं माना जाता, बल्कि प्रतिसंस्कर्ता की अपनी 
देन मानी जाती है। यदि उत्तरतन्त्र को भी सुश्रुत की ही कृति अन्तःसाक्ष्य पर मान ले, तो सुश्रुत संहिता के उत्तरतन्त्न में 
संहिताकार द्वारा स्पष्ट वर्णन है कि आचायों द्वारा विस्तार से वर्णन किए गए बालकों को कष्ट पहुंचानेवाले कारणभूत 
आदि का वर्णन करूंगा | इस कथन के प्रति प्रसिद्ध टीकाकार डल्हण 'कुमाराबाध हेतवः' से 'पार्वेतकजी वकवन्धकप्रभृतिभिः 
कुमाराबाधहेतव: स्कन्दग्रहप्रभृतयः अर्थ ग्रहण करते हैं यहां पर जीवक से वृद्धजीवकीयतंत्र या काश्यपसंहिता की ओर 
संकेत करते हैं। यदि इस तथ्य को मान लें तो यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि काश्यप संहिता से ही सुश्रुत के उत्तरतंत्र 
में वालग्राहा दि ग्रहण किया गया होगा साथ ही साथ कश्यप की प्राचीनता भी प्रमाणित हो जाती है। अतः यह कहा जा 
सकता है कि प्राचीनता के दृष्टिकोण से काश्यप संहिता का इन ग्रहों का वर्णन अपने ढंग का निराला al 


अश्मरी चिकित्सा प्रकरण में कश्यप का मत है कि छोटे बालकों में होनेवाली अशमरी को तीक्ष्ण औषधियों या शल्यक्रिया 
द्वारा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बालक सुकुमार होता है, दोनों प्रकार की क्रिया सहन नहीं कर सकता है । मृदुल 
औषधियो द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए | 


फक्क रोग का वर्णन काश्यप संहिता की अपनी एक निराली देन है। इस रोग का अन्यत्र इस प्रकार का वर्णन नहीं प्राप्त 
है। फक्क रोग के परिभाषा की विषय में तंत्रक्ार द्वारा स्वयं वर्णन किया गया है कि यदि एक वर्ष की अवस्था तक बालक 
स्वयं अपने पेरों से न चले तो उसे फक्क रोग से ग्रसित समझना चाहिए । क्षी रज, गर्भज एवं व्याधिज GER रोग का लक्षण 
एवं चिकित्सादि का विशद वर्णन प्राप्त है । साथ ही साथ एक तीन पहिये का फक्क रथ बनाकर उसके सहारे धीरे-धीरे 
फक्क रोग से आक्रान्त बालक को चलाने का प्रयास करना चाहिए। 


बालक के वस्तिकम हेतु कश्यप का सिद्धान्त है कि जो बालक चलता-फिरता हो, अन्न खाता हो अर्थात्‌ जिसकी गोद में रहने 
की अवस्था बीत गई हो उसे वस्तिकर्म कराना चाहिए, इससे छोटे को नहीं चिकित्सक, माता-पिता, बालक एवं धन 
यशादि के दृष्टिकोण से युक्तिपूर्वक दिया गया वस्तिकम ही श्रेष्ठ एवं लाभकारी होता है । 


रेवतीकल्प में रेवती अर्थात्‌ जातहारिणी के विभिन्न भेदों के ऐसे नाम आए हैं जो बौद्धकालीत या शककालीन प्रतीत होते 
हैं, जैसे शुष्क रेवती, कटम्भरा, पुष्पघ्नी. विकुटा, परिस्र्‌ ता, अणुध्री, दुर्धरा, कालरात्रि, मोहिनी, स्तम्भनी, क्रोशना, नकिनी, 
पिशाची, यक्षी, काली, वारुणी, षष्टी, भीरुक्‌, याम्या, मातंगी, भद्रकाली, रोद्री, वधिका, चण्डिका, कपालमालिनी, 
पिलिपिच्छिका आदि । इन नामों को विचारपूर्वक देखा जाय तो अतिप्राचीन न होकर तंत्रशास्त्र के विकास होने पर ही इन 
। शब्दों का प्रचार हुआ होगा । तंत्रशास्त्र बौद्धो एवं शकों की देन है । वात्स्य का काल भी यही माना जाता है। अतः वात्स्य 

_ के द्वारा ही संहिता का प्रतिसंस्कार करते समय जोड़ा गया प्रतीत होता है। 
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यमल (जुड़वां) सन्तान के प्रति कश्यप का कथन है कि गर्भ में बीज एक ही होता है । वह समान कर्मों के कारण वायु 
दो भागों में विभाजित हो जाता है । इन दोनों के नाडी तथा जन्म समान होते हैं । इनके निषेक (गर्भाधान), वृद्धि, 
स्तनपान भादि तुल्य होने से वय, सुख-दुःख, आरोग्य, रोग आदि सब समान होते हैं । इनके लक्षण, आकृति, वर्ण, 
प्रकृति आदि सब समान होते हैं परन्तु पृथक्‌ होने से उनकी तृप्ति (पोषण) तथा विसगं ( मलमूत्रादि का त्याग) 
होती । यह एकडिम्बीय यमल का वर्णन लगता है | द्विडिम्बीय यमल का वर्णन नहीं है । 


ण आयुर्वेद के प्रेरणां-स्रोत 
७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रथम अहोरात्र (२४ घण्टे) में दोष कण्ठ से-च्युत होकर उर में पहुंचता हे तथा दूसरे अहोरात्र में वह यथाक्रम 
पहुंचकर ऊष्मा के साथ मूछित हुआ तीसरे दिन प्रकट होता है, इसे तृतीयक ज्वर कहते हैं अर्थात्‌ दोष अपने स्थान कण्ठसे _ 
क्रमश: प्रथम दिन छाती में पहुंचता है तथा वहां से अगले दिन आमाशय में पहुंचता है । आमाशय में पहुंचकर पूर्वोक्तानुसार' 
दोष रसवाहिनियों के मार्गों को बन्द कर देता है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। इसलिए तृतीयक ज्वर एक दिन छोड़कर 
अर्थात्‌ तीसरे दिन (४८ घण्टे में एक बार) उत्पन्न होता है । चतुर्थक ज्वर का स्थान शिर माना गया है। प्रथम अहोरात : 
में अपने स्थान से च्यत होकर दोष कण्ठ में पहुंचता है । अगले अहोरात में वह उर में पहुंचता है ओर तृतीय अहोरात्र 
आमाशय स्थित रसधात में पहुंचकर प्रकुपित होता है, इसे चतुर्थक ज्वर कहते हैं। जबकि चरक में अस्थि ज्वर को उत्पन्त' 
करता है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तृतीयक एवं चतुर्थक ज्वर के विषय में कश्यप ने अपना विशेष मत प्रकट किया हे 


जो औरों से भिन्न है । 


लशुन कल्प अध्याय में लशुन की उत्पत्ति एवं उसके गुणों का विशद वर्णन किया गया है तथा लशुन का वाजीकरण एवं | 
रसायन के रूपों में भी वर्णन किया गया है । लशन एवं मद्य का एक साथ पान करने का भी वर्णन प्राप्त है । इस प्रकार 
लशुन के विषय में एक अध्याय ही वर्णन किया गया है । ऐसा वणन कुछ ga तक नावनीतक में प्राप्त होता है । 


आयु को तीन प्रकार से विभक्त किया गया है--गर्भ, बाल तथा कुमार यह--तीन प्रकार की अवस्था है । पुनः यौवन, मध्यम 

एवं वृद्ध के भेद से तीन प्रकार की होती है। एक वर्ष की अवस्था तक अथवा जब तक बालक मां का दूध पीता हे तब ` 
की अवस्था को क्षीरप कहते हैं। इस एक वर्ष की अवस्था से १६ वर्ष तक की अवस्था तक सम्पूणं अन्नाद बालक | 
कौमारावस्था में होता है। इसके वाद धातु, सत्व, बल, वीर्य एवं पराक्रम के द्वारा बढ़ता हुआ व्यक्ति उत्तर परि णामके | a, 
अनुसार ३४ वर्ष की अवस्था तक युवा कहलाता है । धातु आदि के स्थिर हो जाने पर ७० वर्ष को अवस्था तक 
मध्यम अवस्था समझी जाती है । इसके बाद धातु आदि के क्रमश: क्षीण होने पर मन्द आत्मावाला व्यक्ति आयु-पर्य 


कहलाता है। यहां सर्वप्रथम आयु को तीन भागों में बांटा गया हे--यौवन (३४ वर्ष तक), मध्यम अवस्था 


अवसपिणी कहते हैं। उत्सपिणी के आदि युग, देवयुग तथा कृतयुग तीन भेद हैं। इसी प्रकार 
द्वापर एवं कलियुग ये तीन भेद हैं । युगो के अनन्त होने से इनका परिमाण नहीं कहा गया है। ३ 
का परिणाम अचिन्त्य होने के कारण इनके कर्म, भोजन, पान, गति, वीयं तथा आयु का निर्देश 
में मनुष्यों का नारायण नाम का शारीरिक संहनन उत्पन्न होता है। उसका सिर घन (ठोस 


तथा वृद्धावस्था नहीं सताती है। यह स्तन्यवृत्ति का नहीं होता अर्थात्‌ प्रारम्भ 
तप, ज्ञान, विज्ञान, स्थिति तथा युक्ति का आधिक्य होता है। त्रेता में म 
संहनन होता है उसका शरीर प्रायः एक अस्थि वाला तथा आकुंचन: 
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में रहता है । यह स्तन्य (दूध) पर जीवित रहता है। इसके सिर में दो कपाल होते हैं। पाश्वों तथा उर में एक-एक संधि 
होती है । पृष्ठ तीन अस्थिवाला होता है, कोष्ठ में बीस शिरायें होती हैँ । शुक्र भी होता है । इसकी उत्कृष्ट आयु पलितोपम 
का चौथाई भाग होता हे । कृतयुग की अपेक्षा इसमें आधे गुण का ह्लास हो जाता है । द्वापर में कैशिक संहननवाला शरीर 
उत्पन्न होता है। इसकी अस्थियां केश के समान अणु तथा सुषिर होती हैं । सन्धियां अतिक्षिप्त होतीं हैं। हाथी के समान 
अत्यन्त बल होता है। सम्पूर्णं शरीर शिराओं से व्याप्त होता है। शरीर की सन्धियों में शुक्र होता है अर्थात्‌ शरीर की 
afaa अत्यन्त दृढ होती हैं । इसकी उत्कृष्ट आयु पलितोपम का आठवां हिस्सा होती है तथा त्रेता की अपेक्षा इसमें आधे 
गुण का ह्लास हो जाता है। इसके वाद कलियुग में प्रज्ञप्ति संहननवाला शरीर उत्पन्न होता है । इसके शरीर में अत्यन्त 
सुषिर मज्जा से युक्त तथा नल की तरह भंगुर तीन सो साठ अस्थियां होती हैं, ४०० मांसपेशियां होती हैं, ७०० शिराएं 
होती हैं, जिनका मूल हृदय होता है, मस्तिष्क मूलवाले ६०० स्नायु, तालु मूलवाली २०० धमतियां, १०७ मर्म, ३ महामर्म, 
प्राणों के १० आयतन, ५ हृदय, ३८१ सन्धियां, १४ कण्डराएं, ४२ कूं, त्वचा तथा ७ धातुएं होती हैं। स्रोत दो प्रकार के 
होते हैं। उत्पन्न होने के बाद उसके दांतों का जन्म होता है । वह १० मास गर्भ में रहता है। वह १ वर्ष के बाद खड़ा होने 
लगता है एवं बोलने लगता है | उसकी उत्कृष्ट आयु १०० वर्ष होती है। वह्‌ सुख-दु:ख, आधि-व्याधि, वृद्धावस्था तथा मृत्यु 
से युक्त होता है। उसका शरीर पूर्ण होता है | उसे प्रायः भूख, प्यास, गौरव, थकावट, शिथिलता, चिन्ता, ईर्ष्या, रोष, असत्य, 
लोलुपता, दुःख, मोह तथा वियोग होते हें । संसार में उसे सभी कर्म करने पड़ते हैं तथा उसे कष्ट भी होता है। ये दो युग 
सत्त्व, रज तथा तम से युक्त समझना चाहिए। 


उपर्युक्त वर्णेन चरक एवं सुश्रुत संहिता के वर्णन से बिलकुल ही भिन्न है। कलियुग के अतिरिक्त अन्य युग के मानव 
के शरीर एवं आयु का वर्णन आधुनिक विचारकों के मानव विकासवादी सिद्धान्त के प्राय: समीप पाया जाता है, ऐसा कहा 
जा सकता है। 


अन्ततोगत्वा इस काश्यप संहिता का अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टिकोण से मन्थन किया जाए तो इसमें अन्य संहिताओं की अपेक्षा 
अनेकों विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो आयुर्वेद जगत के लिए इस संहिता की अपनी एक मौलिक देन मानी जा 
` सकती है। उपर्युक्त वर्णन में यद्यपि कुछ विशिष्ट देनों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। यह्‌ संहिता बालोपयोगी 
` स्वतन्त्र संहिता के रूप में सबं प्राचीन प्रथम तंत्र है । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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ब्रह्मवैवर्त्तं पुराण A धन्वन्तरि 


o डा. ज्योतिमित्र आचार्यं | 
वाराणसी 


भारतीय वाङ, मय में पुराणों का एक महत्वपूर्ण स्थान | सर्ग (सृष्टि), प्रतिसगे, वंश, मत्वन्तर (सृष्टि का विभिन्न काल 
मान) एवं इस प्रकार पंचलक्षण समन्वित को पुराण कहा गया है, जिसका समर्थन विष्णु (३।६।२४) माकण्डेय | 
(१३४१३), अग्नि (१।१४), भविष्य (२।५) ,ब्रह्मवैवत्तं (१३३।६), वराह (२।४), स्कन्द (अभास खण्ड, २। we 
कूर्म । gate (१।१२), मत्स्य (५३।६४), TRE (२।२८), ब्रह्माण्ड (प्रक्रियापाद URS ) एवं शिवपुराण ( 
wo, १।४१) करते हैं । इसके अतिरिक्त स्वयं ब्रह्मवेवत्त एवं श्रीमद्भागवत पुराण ५ के साथ १० लक्षण को भी मानने 
तैयार हैं। ये लक्षण इस प्रकार हैं :-- 


१-सर्ग, २-विसर्ग (जीवकी सृष्टि), ३-वृत्ति (विविध अवतारों द्वारा भक्त रक्षा), ए-अंतर (मन्वन्तर), ६-वंश 
चरित, ८-संस्था (प्रतिसर्गं या प्रलय), &-हेतु (सृष्टि मै जीव की कारणभूतता ) एवं १०-अपाश्चय (तुरीयावस्था का 
हा) । ee 

पुराणों ने आयुर्वेद के धन्वन्तरि का चित्रण इन्हीं पंच एवं दश-लक्षणान्तगेत वंश्यानुचरित एवं वृत्ति के श 


किया है । अन्य पुराणों ने जहां धन्वन्तरि को विष्णु का एक अवतार मानकर उनके कृत्यो की सराहना में प्र 
उपस्थित किए हैं, वहां ब्रह्म वैवत्ते पुराण ने उनके गवे को as करनेवाले चरित्र का अपचित्रण किया Le 


पौराणिक स्वरूप का वर्णन निहित है । आयुवेदीय संहिताओ में आयुर्वेद ङ 
के मूल प्रवक्ता अवश्यमेव काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि हैं जिन्होंने 


कर्मकोविद अर्थ माना है। डत्हण (सुश्रुत के हे संस्कृत 
धनुःशल्यशास्त्रं तस्यान्तं पारं गच्छति- इत धन्वन्तरिः । 
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आविष्कर्ता के रूप में धन्वन्तरि कौ अन्य देवताओं के साथ आहुति देने का विधान है । कुछ भी हौ उसे भारतीय 
चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद का देवता (गाड आफ मेडिसिन) मान लिया गया है। 


ब्रह्मवेवत्ते पुराण एक ब्रह्म प्रतिपादक राजस पुराण माना गया है । अन्तरंग एवं बहिरंग परीक्ष णों के आधार पर विद्वानों ने 
इसका समय दशम शताब्दी स्थिर किया है, पर कुछ लोग इसे १५वीं सदी का भी कहने में संकोच नहीं करते । यह ब्रह्म, 
कृति, गणेश एवं कृष्ण इन चार खण्डों में विभक्त है । ब्रह्मखण्ड के सोलहवे अध्याय में यह निरूपित है कि ब्रह्मा ने चारों 
वेदों के प्रयोजन-चिन्तन के अनन्तर पंचम वेद के रूप में आयुर्वेद का सृजन किसा और भास्कर या सूर्य को सौंप दिया और 


. भास्कर ने उस आयुर्वेद को अपने १६ शिष्यो में वितरित किया और उन शिष्यों ने निम्न प्रकार से पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रंथ लिखे-- 


रचयिता 4 
१. धन्वन्तरि चिकित्सा तत्व विज्ञान 
` ` २. दिवोदास चिकित्सा दर्पण 
l ३. काशिराज चिकित्सा कौमुदी 
.... ४-५. अश्‍विनी हृय चिकित्सासारतंत्र एवं भ्रमध्न 
. sr 
वेद्यक सर्वस्व 


fees. नकुल 
व्याधिसिन्धुविमर्दन 
ज्ञानार्णव 

जीवदान 

वैद्य सन्देहभंजन 
सर्वसार 

तन्त्रसार 

वेदांगसार एवं वेदांगतंत्र 
निदान 

सर्वंधरतंत् 
gamada 


कुछ व्यक्तियों ने उपर्युक्त लोगों के नाम से ये ग्रन्थ लिख दिए हों । इनमें से कोई भी 


ie) 8 त. र 
तथा धार्मिक एवं दयालु है, उसी को वस्तुतः वेद्य समझना 
वद्य का वैद्यत्व है, त कि वेद्य जीवन का स्वामी है । 
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अश्विनीकुमार के शुक्र से ब्राह्मण कन्या हारा बैद्य की उत्पत्ति बताई गयी है एवं वैद्य के वीर्य से शूद्र कन्या में उत्पन्न लोगों 
मंत्रपरायण एवं औषधिपरायण माना गया हैं अर्थात्‌ मंत्र एवं औषधि से चिकित्सा करनेवाले इस प्रकार के वर्णसंकर | 
हैँ । बंगाल, महाराष्ट्र एवं पंजाब में आज भी वैद्य जाति के लोग पाए जाते हैं। ब्रह्मवैवत्तंपुराण १६ ग्रन्थों का आचायों _ FS 
सहित नाम ले ६४ प्रकार के रोगों का उल्लेख करता है-+ | aC TRS 


जनकः सर्वरोगाणां दुर्वारो दारुणो ज्वर: | । जगि उमे 
शिवभक्तश्च योगी च निष्ठ्रो विकृताकृतिः ॥ "दीन्ही 
भीमस्त्रिपादस्त्रिशिराः षड्भुजो नवलोचनः । 5 
भस्मप्रहरणो रौद्र: कालान्तकयमोपमः ॥ 

मन्दाग्निस्तस्य जनको मन्दाग्नेर्जनकास्त्रयः । 

पित्त श्लेष्मसमी राशच प्राणिनां दुःखदायकाः ॥ 

aga: पित्तजश्चेव श्लेष्मजश्च TAT च । 

ज्वरभेदाश्च त्रिविधाश्च तुर्थश्च त्रिदोषजः ॥ 

पांडुश्ज कामला कुष्ठः शोथः प्लीहा च शूलकः। 

ज्वरातिसारग्रहणी कासन्नण हलीसकाः ॥ 

मूत्रकृच्छ्श्व गुल्मश्च रक्तदोषविकारजः। 

बिष्मेदृश्च कुव्जश्च गोदश्च गलगंडकः ॥ 

सरी सन्निपातश्च विसूची दारुणी सति। 

एषां भेदप्रभेदेन चतुःषष्ठी रुजः स्मृताः ॥ 

(ब्र. वे. पु. १.१६.२७-३२) 


्रहमवैवत्तपुराण के इस सोलहवें अध्याय में स्वस्थ वृत्त का बड़ा मनोहारी वर्णन हुआ है 


इस पुराण ने धन्वन्तरि के व्यक्तित्व पर प्रस्तूयमान कथा को उपन्यस्त कर, धन्वन्तरि के दपे का मनसा देवी 
दिखाकर एक करारा प्रहार किया है । क 


समुद्रमन्थन से उद्भूत भगवान्‌ धन्वन्तरि नारायण (विष्णु) के एक अवतार हैं जिन्हें मंत्र-तंत्र एवं वेदों का | 
कहा गया है। एक समय धन्वन्तरि शिष्यों सहित कैलाश पर्वत पर आ रहे थे। मागे में उन्होने भयानक 
करने के लिए आते हुए देखा । धन्वन्तरि के दम्भी शिष्य ने उग्र तक्षक को मंत्र के बल से सम्मोहित व 
दिया और उसके मस्तक पर स्थित मूल्यवान मणि को निकाल लिया ओर तक्षक वहीं निश्चेष्ट होकर मृत-जः 3 
हो गया । तक्षक के गणों ने वासुकि के पास जाकर समग्र विवरण कह्‌ सुनाया | इस वर्णन को सुनकर अत्यन 
वासुकि ने असंख्य उग्र विषवाले सर्पो को भेज दिया। द्रोण, कालीयक, कर्कोटक, पुण्डरीक एवं 
सेनाग्रणी वनकर धन्वन्तरि के शिष्यों के निकट प्रस्थान किया । वे शिष्य सपोँ के निः a 
मृतवत्‌ पृथ्वी पर गिर पडे । भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अपने शिष्यों को अमृत वर्षा कर जिला 
बल से धराशायी कर दिया । उनमें से कोई भी सर्प ऐसा नहीं शेष रहा जो जाकर घटना को 
होने के कारण वासुकि ने सब कुछ जान लिया। वासुकि ने जगदाराध्य अपनी 
शल्र्संहारार्थ समर में जाना निश्‍चय कर लिया और उसने प्रतिज्ञा की कि यदि 


> 


जाएं तो भी मैं शत्रु को जीत अवश्य लूंगी । मेरे गुरु भगवान्‌ शेष ने मुझे एक सिर 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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प्रदत्त कवच को कण्ठ में धारण कर संसार को भस्मसात्‌ कर उसे बनाने में पुनः समर्थ हूं। मंत्रशास्त्रों में मैं भगवान्‌ शंकर 
की शिष्या हूं । जब मैं शंभु के शिष्य गरुड़ की परवाह नहीं करती तो धन्वन्तरि एवं उनके शिष्यों की क्या मजाल ? 


मनसा प्रसन्न मन से विष्णु, शिव एवं शेष को प्रणाम कर भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास पहुंच गयी और उसने एक दृष्टिमात्न के 
निक्षेप से सर्पो को संजीवित कर दिया और विषमयी दृष्टि से धन्वन्तरि के शिष्यो को पुनः मूछित कर निश्चेष्ट कर दिया। 
मंत्र शास्त्र विशारद भगवान्‌ धन्वन्तरि ने अपने शिष्यो को मंत्र के बल से जीवित करना चाहा किन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं 
मिली । मनसा हंस पड़ी और उसने धन्वन्तरि की खिल्ली उड़ायी | धन्वन्तरि ने गरुड़ एवं अपने को शंभु का शिष्य बताते 
हुए पुन: मंत्र बल दिखाना चाहा । मनसा ने सरोवर में मंत्र बल से एक कमल खिला दिया जिसे धन्वन्तरि ने अपने निश्वास 
से भस्म कर दिया | अपनी असफलता देखकर मनसा ने मंत्रों से पवित्र भस्ममुष्टि का प्रयोग किया और इसको भी धन्वन्तरि 
ने निष्फल कर दिया । तब मनसादेवी ने सूर्य के समान प्रचण्ड मंत्र संवलित शक्ति का शतु के प्रतिका रार्थ प्रयोग किया । उस 
जाज्वल्यमान शक्ति को देखकर धन्वन्तरि ने विष्णु द्वारा प्रदत्त शूल से उसको भंग कर दिया। उस शक्रित को भी निष्फल 
देखकर मनसा ने प्रचण्ड नागपाश का प्रयोग किया । नागपाश को देखकर धन्वन्तरि ने मुस्कराते हुए गरुड़ का स्मरण किया | 
गरुड़ ने आकर अपनी चोंच से नागों को खा डाला । नागास्त को पुनः निष्फल देखकर मनसा ने पुनः शिवप्रदत्त भस्ममुष्टि का 
प्रयोग किया और धन्वन्तरि ने इसे भी निष्फल कर दिया । अन्ततोगत्वा क्रोध के कारण उसने धन्वन्तरि को मारने के 
लिए अत्यर्थ शूल को उठा लिया । ऐसा जानकर धन्वन्तरि के रक्षार्थ एवं शूल के सम्मानार्थ वहां ब्रह्मा एवं शंभु दोनों आ 
गए। उसने दोनों को प्रणाम किया और इधर धन्वन्तरि एवं गरुड़ ने भी उन दोनों का अभिवादन किया | ब्रह्मा ने दोनों 
पक्षों को आशीष दिया और धन्वन्तरि से बोले कि आपका मनसा के साथ युद्ध करना ठीक नहीं क्योंकि शिवप्रदत्त शूल संसार 
को भस्म कर सकता है | मनसा में त्रैलोक्य समाप्ति करने की क्षमता है अतएव आपको इसका षोडशोपचार करना चाहिए । 


धन्वन्तरि ने कोथुमशासत्रोक्त विधि से मनसादेवी का पोडशोपचार से पूजन किया और उसने उन्हें वर दिया | 


यह उपर्युवत पौराणिक वर्णन बड़ा साभिप्रायक है ब्रह्मवैवत्त पुराण की रचना का काल तंत्र प्रक्रिया प्रसार का काल है। 
इन तांतिक प्रक्रियाओं ने चिकित्सा-शास्त्र पर भी अपना प्रभाव डाला । तंत्र शास्त्र के विकास के साथ ११वीं शताब्दी से 
पारद के प्रयोग से चिकित्सा के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति आयी और इस चिकित्सा के आगे सभी सम्प्रदाय नतमस्तक हो 
गए ओर शल्य कमं की इतिश्री भी यहीं से आरम्भ माननी चाहिए । कभी-कभी पौराणिक उपाख्यान एक विलुप्त तथ्य पर 
प्रकाश डालते हैं । प्रस्तुत ब्रह्म वैवत्त॑पुराण का उपर्युक्त वर्णन इस दिशा में किया गया एक स्वल्प प्रयास है जो धन्वन्तरि 
जयन्ती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि के रूप में प्र स्तुत है। o 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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प्राचीन शल्यतन्त्र 


o स्व. कविराज श्री उपेन्द्रनाथदास 
सीनियर प्रोफेसर आयुर्वेद एण्ड यूनानी र 
तिब्बिया कालेज, दिल्ली 


गल्यतन्त्र के प्रथम आविष्कर्ता भगवान्‌ धन्वन्तरि हैं । ब्रह्माजी जिस प्रकार सब वेदों के आदि उपदेशक हैं वेसे ही आयुर्वेद १३ 
के आदि उपदेशक भी ब्रह्मा ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश किया । दक्ष प्रजापति ते अश्विनीकुमारों me 
को उपदेश किया और उन्होंने देवराज इन्द्र को आयुर्वेद की शिक्षा दी । यहां तक तो सम्प्रदाय विभाग नहीं हुआ, इसके 

बाद भगवान्‌ धन्वन्तरि ने देवराज इन्द्र से शल्यतन्वप्रधान आयुर्वेद को सीख, शल्यतन्त के प्रवतेक बनकर धन्वन्तरि नाम 

को सार्थक किया (धनुषः शल्यतन्वस्य अन्तं पारं एतीति धन्वन्तरिः अर्थात्‌ शल्यतन्त के पारंगत को धन्वन्तरि कहते हैं )॥ 

दूसरी ओर महषि भारद्वाज ने काय-चिकित्सा प्रधान आयुर्वेद को देवराज इन्द्र से सीखकर मनुष्य लोक में काय-चिकित्सा 
का सम्प्रदाय प्रवतित किया । भगवान्‌ धन्वन्तरि विष्णु भगवान्‌ के ही अवतार हैं। समुद्र मन्थन से अन्य रत्नों के साथ 
अमृत कुम्भ हाथों में लेकर आविर्भूत हुए थे । देवलोक से जरा, रुजा और मृत्यु को दूर करते के बाद मनुष्य लोक में जन्म 
लेकर शल्यतन्त्र प्रधान आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए आपने कई बार अवतार लिया | सबसे पीछे आप काशीराज 
दिवोदास धन्वन्तरि के नाम से अवतीर्ण हुए । इस पर यह सन्देह होता है कि - शास्त्र प्रचार के लिए भगवान्‌ धन्वन्तरि का 
अवतार हुआ तो ब्राह्मण वंश में न होकर राजवंश में क्यों उत्पन्न हुए। इस शंका का समाधान यह है कि काय-चिकित्सा तो 
राजा की सहायता के बिना भी चल सकती है, किन्तु शस्त्र चिकित्सा के लिए राजा को अनुमति लेनी पड़ती है । राजा भी _ 
योग्य व्यक्ति को ही अनुमति दे सकता है, किन्तु सबसे प्रथम जो योग्य व्यक्ति होगा, उसकी योग्यता की परीक्षा राजा नहीं 
ले सकता। राजा स्वयं शल्य-शास्त्र से अनभिज्ञ होकर परीक्षक कंसे बन सकता है ? इन असुविधाओं से बचने 
भगवान्‌ धन्वन्तरि काशीराज होकर अवतीणे हुए और सुश्रुतादि योग्य शिष्यों को शल्यतन्व का उपदेश किया | उः 
में से औपधेनव, और श्र, सुश्रुत और पौष्कलावत ने शल्यतन्वात्मक संहिताओं का निर्माण किथा। उन चार मूलभूत 
की सहायता से और कई संहिता ग्रन्थों की रचना होकर एक समय शल्यतन्त कौ विशेष उन्नति हुई। काय- 
उपदेश देकर भी सुयोग्य वैद्य नहीं तो योग्य वैद्य बनाया जा सकता है, किन्तु शस्त्रचिकित्सा का खिक 
कोई भी शस्त्रचिकित्सक नहीं बन सकता | कायचिकित्सक केवल औषधि द्वारा चिकित्सा करता al 
औषधि के अतिरिक्त उत्तम यन्त्र शस्त्र आदि भी रखने पडते है | काय-चिकित्सक की गल i 
को अधिक दोष नहीं दिया जाता, किन्तु यदि शस्त्रचिकित्सक की गलती से रोगी मरे तो चि 
जाता है । इन कारणों से भारत में जब से राष्ट विप्लव होकर शिक्षणालयों और पुस्तकों 
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पोषकता राजाओं के ऊपर न रही, तब से काय-चिकित्सा की जितनी हानि हुई, उससे कहीं अधिक शल्यचिकित्सा की हो 
गई। अब की शल्य चिकित्सा अधिकतर यन्त्र, शस्त्र और धन्वन्तरि (सर्जन) पर निर्भर रहती है । अच्छे-अच्छे यन्त्र और 
शस्त्र रखना मामूली बात नहीं है। धन्वन्तरि बनने के लिए शस्त्रात्मक और क्रियात्मक शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। 
शस्त्र कम करने के लिए शुद्ध और सब उपकरणयुक्त स्थान भी चाहिए । इसके पश्चात्‌ भी चिकित्सक, परिचारक अथवा 
रोगी की साधारण गलती से भयंकर हानि हो सकती है। उपरोक्त कारणों से शस्त्र चिकित्सा-जनता में व्यापक नहीं हो 
सकती | प्राचीन शल्य शास्त्र के आचार्यो ने इस ओर ध्यान दिया कि केवल ava और शस्त्र के ऊपर निर्भर रहकर शल्य- 
चिकित्सा जनता में व्याप्त होकर आवश्यक लाभ पहुंचाने में समर्थ नहीं हो सकती । आडम्बरपूर्ण चिकित्सक शहर में रहकर 
सम्पन्न मनुष्यों को चिकित्सा तो कर सकते हैं एवं धनी नागरिक इनसे लाभ भी उठा सकते हैं, किन्तु साधारण जनता लाभ 
नहीं उठा सकती । इस बात पर ध्यान देकर प्राचीन शल्याचार्यो ने क्षार, बन्हि, जलौका आदि के उपयोग सिखलाए। 
शिरावेध द्वारा दुष्ट रक्‍त को निकलवाकर बहुत रोगों का मूलोच्छेदन करने का उपाय दिया और इनसे भी सरल और 
साधारण उपायों को सवंव्यापी करने के लिए शल्यतन्त्र सम्बन्धी प्राय: सब ही रोगों की विभिन्न परिस्थितियों में अत्युत्तम 
फलदायी औषधो का आविष्कार करके साधारण जनता को सीखने का सुयोग दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यन्त्र- 
शस्त्रादि से अनभिज्ञ चिकित्सक ही नहीं, अशिक्षित ग्रामीण भी साधारण फोड़ा-फुन्सी से लेकर अन्तविद्रधि, विद्रधि 
(कार्वकल), कर्कोटक (केच्सर) आदि भयंकर रोगों की सफल चिकित्सा कर रहे हैं। प्राण को संकट में नहीं डालकर अश्मरी, 
भगन्दर, अन्तविद्रधि आदि भयंकर रोगों की चिकित्सा करना योग्य वेद्यो के लिए एक साधारण-सी बात है । 


राजा की पृष्ठपोषकता न मिलने पर शस्त्र चिकित्सा नहीं चल सकती-यह एक सत्य सिद्धान्त है, जिसको प्रमाणित करने के 
लिए भगवान्‌ धन्वन्तरि भी काशीराज होकर अवतीर्ण हुए थे। फिर भी अब जिस आधुनिक शल्यतन्त्र (सर्जरी) को उन्नत 
समझा जाता है, इसके पीछे से राजा की पुष्ठपोषकता हट जाने के बाद Yo साल तक इसका अस्तित्व ही नहीं रह सकता | 
किन्तु भगवान्‌ धन्वन्तरि के शल्य तन्त्र के पीछे से राजा की पृष्ठपोषकता हट जाने के सहस्राधिक वर्ष वाद भी केवल शस्त्र- 
कमं के अतिरिक्त बाकी शल्य चिकित्सा इतनी उन्नत थी कि आधुनिक तथाकथित उन्नत शल्यतन्त् उसकी प्रतियोगिता नहीं 
कर सकता | दूर की और कल्पना की बात नहीं है, मेरे एक पुत्र की भयंकर मसूरिका के बाद 'मसूरिकान्ते शोथः स्यात्‌ कूर्परे 
मणिवन्धके' इत्यादि सूत्रानुसार BIT सन्धि में भयंकर शोथ होकर ७४ घण्टे तक भीषण यन्त्रणा रही। उसके बाद फूटकर 
पीव निकलती रही । अपनी चिकित्सा बन्द करके अच्छे सर्जन की चिकित्सा कराई | नासूर तो हो ही गया था । एक मास 
चिकित्सा करने के वांद डाक्टर साहब ने कहा कि प्रगण्डास्थि में क्षय (निक्रोसिस) आरम्भ हुए बिना शस्त्रकर्म (आपरेशन) 
से ठीक नहीं होगा। रंजनरश्मि (एक्सरे) से चित्र खिचवाया गया | चित्र देखकर बड़े-बड़े सर्जनों ने कहा कि हाथ को काटकर 
फक देने की आवश्यकता है, इसकी और कुछ चिकित्सा ही नहीं । इसके बाद एक ग्रामीण क्षत-चिकित्सक से चिकित्सा कराई 
गई । डेढ़ मांस तक उनको रोगी दिखलाना असम्भव था क्योंकि चिकित्सक महोदय हजार मील से भी दर एक ग्राम में रहते थे । 
वे न तो पारिश्रमिक लेते थे और न औषध का मूल्य ही लेते थे। वहां से पत्र भी ५ दिन में आते थे । ऐसी स्थिति में वे पत्र 
द्वारा हाल जानकर डाक से लगाने की दवा भेजकर चिकित्सा करते रहे । इससे नासूर में बहुत कुछ लाभ हुआ। फिर रोगी 
को उनके पास भेज दिया। दो मास की केवल लगाने की दवा से ३-४ टुकड़े मृत अस्थि खंड निकलक्रर जख्म अच्छा हो गया। 
धन्वन्तरि की कृपा से बालक का हाथ बच गया । आधुनिक नामी सर्जनों के इलाज से हाथ तो अवश्य जाता ही, जान बचती 
 यानहीं, इसमें भी सन्देह था। उस क्षत-चिकित्सक महोदय से मैंने पूछा था कि आपने यह चिकित्सा कहां से सीखी है ? 
उत्तर में उन्होंने बतलाया कि हमारे पूर्वजों को एक हस्तलिखित पुस्तक मिली थी, जो 'वृक्षवल्कल' पर लिखी हुई थी । 
उसका आयन्त भाग नष्ट हो गया था, जिससे पुस्तक का नाम ओर लेखक का नाम मालूम नहीं हो सका । अब यह चिकित्सा 
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ag एक आकस्मिक घटना नहीं है । विद्रधि; अन्तविद्रधि, अश्मरी आदि अनेक भयंकर रोगों से पीडित रोगियों को प्राचीन 
शल्यतन्वानुसार चिकित्सा करके धन और प्राणनाश के खतरे से बचा लिया जाता है। किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं हे कि 
शस्त्र चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं है । अन्तविद्रधि जब पक जाती है और शस्त्रकर्म के वित्ता पीव बाहर नहीं निकल 
सकती तो शस्त्रकर्म का प्रयोग आवश्यक हो जाता है । अश्मरी जब बहुत बढ़ जाती है, ओर स्वाभाविक मार्ग से नहीं निकल 
सकती तब भी शस्त्रकर्म अवश्य ही करना पड़ता है। इसलिए शस्त्रकर्म की आवश्यकता तो अवश्य है। किन्तु जो 
आधुनिक शस्त्र चिकित्सक निश्चित स्थानों पर शीघ्रता से शस्त्र प्रयोग कर देते हैं, उनके पास यदि प्राचीन शल्य तन्त्र का 
औषध भण्डार होता तो वे इतने स्थानों पर शस्त्र लगाकर रोगी के धन व प्राणों को खतरे में न डालते । एक बार एक बच्चे 
के गिर जाने से सिर पर ढाई इंच का जख्म हो गया । हमारे कालेज के हाउस सर्जन साहब ने सिलाई करके पट्टी बांध दी । 
दूसरे दिन जख्म भें अधिक पीव देखकर उन्होंने सिलाई काटकर कहा कि अब तो जख्म सेप्टिक हो गया, कुछ दिन तक 
मरहमपट्टी करने से ठीक होगा । मैंने डाक्टर साहब से कहा कि हमारे एक तेल को लगाकर आप पट्टी बांध दें, तो कल जख्म 


में पीव नहीं देखेंगे । उन्होंने मेरे विश्वास पर तेल लगाकर पट्टी बांध दी । दूसरे दिन डाक्टर साहब ने खोलकर देखा कि जख्म डू 
लापता है, पीव नहीं है । इस पर उन्होंने तेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे पास इस प्रकार की औषधि नहीं है। rs 
मैने उनसे कहा कि यदि आप इस तेल को प्रयोग में लाना चाहें तो आसानी से ले सकते हैं। वेद्यक में यह तेल साधारण और = a 
प्रसिद्ध है। यह केवल निर्गु डी स्वरस से सिद्ध तेल है । इस पर डाक्टर साहब बोले कि जब तक हम अपने तरीके से इस तेल Kii 
को निष्कीट (स्टरलाइज्ड) नहीं कर लेते, तव तक अपनी जिम्मेदारी पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते | मैंने उनसे कहा f 2५ 


कि जिस तेल ने एक दिन में इतने बड़े सेप्टिक जख्म को शुद्ध कर दिया, वह तो दूसरे को भी निष्कीठ करनेवाला है। फिर 5 
उसको स्टरलाइज्ड करने की क्या जरूरत है? उत्तर में उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं । 


धन्वन्तरि भगवान कहते हैं-- 


यश्छिनत्याममज्ञानाद्‌ यो वा पक्वमुपेक्षते । 
श्वपचाविव मन्तव्यौ तावनिश्‍्चितकारिणौ ॥ 


इस सूत्र से स्पष्ट है कि कच्चे AT, शोथ, विद्रधि आदि को काटना जितना हानिकारक है, पक्के की उपेक्षा करना भी उतना 
ही हानिकारक है । लेकिन गम्भीरता में जब पूय उत्पन्न हो जाता है, तो उसको शीघ्र निकालने के लिए आधुनिक सर्जन एक 
दम चाकू चला देते हैं, जिससे अपक्व त्वचा और मांस भी कट जाता है। प्राचीन पद्धति के अनुसार तीव्र पाचन ओषधि से 
अपक्व अंश को भी पकाकर अथवा क्षार से जलाकर दारुण औषध से अथवा शस्त्र द्वारा पीव को निकाला जाता है। प्राचीन | 
पद्धति के अनुसार चिकित्सा करने से रोगी को तकलीफ कम होती है, खतरा भी कम है किन्तु आधुनिक पद्धति के अनुसार 
चिकित्सा करने से कच्चा कटने में बहुत पीव होती है, सावधानी रखने पर भी सेप्टिक होने की आशंका अधिक रहती 
जख्म भरते में देर अधिक लगती है, अच्छा होने के बाद भी गहरा निशान रहता है । आश्चर्य की बात तो यह है कि आधुनिक 
पद्धति से चिकित्सा करानेवाला बहुत दुःख पाकर और विशेष धन खत करके जब अच्छा होता है, तब समझता है 
रोग भयंकर था, डाक्टर साहब ने बचा लिया है । प्राचीन रीति से चिकित्सा करानेवाला दुःख कम पाता है, र 
है, इसलिए समझता है कि साधारण फोड़ा था, अच्छा हो गया है । इस प्रकार अन्तविद्रधि आदि रोगों की चिकित्सा 
पद्धति से कराकर अच्छा होनेवाला उसको मामूली रोग समझता है। आधुनिक पद्धति से चिकित्सा कर 
खतरे में डालनेवाले को प्रण बचानेवाला समझकर प्रचुर धन देकर प्रशंसा करता है । 


क्षार द्वारा अर्ग रोग की चिकित्सा जितनी अच्छी होती है, शस्त्र द्वारा उतनी अच्छी नहीं होती । ६ 
चिकित्सा शस्त्र-चिकित्सा से बहुत कुछ अच्छी होती है। 'रसायनसारोक्त प्रन्थि-भेदत क्षार' 
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औरंगजेबी फोड़ा, चम्बल, छोटा श्वित्रं आदि की चिकित्सां बहुत आसानी से होती है । दुष्ट gor का शोधन भी इससे ate 
हो जाता है । वनतुलसी के बीजों (तुखमवालंगा) को भिगोकर व्रण शोथ पर किया गया लेप अपक्व व्रण शोथ को बैठा देता 
है, पक्व को घटा देता है, फटे हुए व्रण को पीड़न करके दूषित रक्त को निकाल देता है, उसके बाद रोपण भी करता है । अन- 
बुझा चुना ८ भाग, नीम के पत्तों का चूर्ण चार भाग, अधजले चावल का चूर्ण एक भाग, इन.तीन चीजों को मिलाकर रख लेना 
चाहिए । ब्रण शोथ अथवा कंसे भी वेदनायुक्त शोथ पर घी के साथ मिलाकर गर्म करके लगाने से विशेष लाभ होता zl 
यह भी AT शोथ को आमावस्था में बेठानेवाला, पच्यमान अवस्था में जल्दी पकानेवाला, पक्वावस्था में दारुण करनेवाला 
है । जख्म पर इसको नहीं लगाना चाहिए। जज्म के मुख पर तुखमवालंगा लगाकर चारों ओर इसका लेप करने से शीघ्र ही 
शोधन होकर रोपण होता है। विद्रधि अथवा मांसगत स्थूल व्रण शोथ पर सारिवा, तज और मुलहटी का बराबर बारीक 
चूर्ण पानी में पीसकर लगाने से बहुत लाभ होता है। इस लेप को आमावस्था में लगाने से क्रमशः दर्द कम होकर शोथ भी 
कम हो जाता है । पक जाने की नौबत ही नहीं आती । पच्यमान अवस्था में लगाने से बहुत थोड़े स्थान में पीव बनता है । 
बाकी शोथ और दर्द कम हो जाता है। बालतोड़ के लिए भी यह अत्युत्तम योग है। शिरीस की छाल, मुलहटी, तगर, 
लालचन्दन, बड़ी इलायची, बालछड़, हल्दी, दारुहल्दी, पोहकरमूल, सुगन्धवाला इन सबके बारीक कपड़छन चूर्ण को गो घृत 
में मिलाकर लेप करने से दुष्ट am, विसर्पे आदि में शीघ्र लाभ होता है। एक सेर गो घृत, चार सेर जल और एक पाव 
सफेद जीरे को पकाकर जल सूख जाने के बाद घी को छान लेना चाहिए, फिर उस गर्म घी में १० तोला मोम और बारीक 
पिसी हुई १० तोला राल (सफेद) मिलाकर रखना चाहिए। अग्निदग्ध के लिए यह योग अत्युत्तम है । इससे जलन शीघ्र 
ही शान्त हो जाती है और अग्निदग्ध ब्रण भी शीघ्र ठीक हो जाता है। एक सेर तिल के तेल को खूब गर्म करके उसमें एक 
तोला पिसा हुआ हरा जंगाल और २ तोला कपूर डालकर तत्काल उतार ढंक कर रखें | ठंडा हो जाने के बाद नीले रंग का 
तेल हो जायगा । यह तेल पीव युक्त ब्रण के लिए अच्छा शोधन और रोपणकारी है। ये सब योग बहुत साधारण हैं, किन्तु 
इनसे असाधारण लाभ होता है । इतसे सब कोई लाभ उठा सकता है । वैद्य मंडली को चाहिए कि साहस करके ब्रणादि की 
चिकित्सा कर, उनको अवश्य सफलता मिलेगी | o 
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शालाक्यतन्ते वेशिष्ट्यानि 


0 श्री रवीन्द्रचन्द्र चौधुरी 
चिकित्सा विज्ञान संस्थान, 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


mamaa नाम चिकित्साविज्ञानस्य अन्यतमः प्रविभागः य अरध्वंजलुसंशितान्‌ व्याधीन्‌ तेषां चिकित्सां च अधिकृत्य 
ada) वचनान्तरेरेवं aad शक्यते यत्‌ अयं प्रविभागः दरशतेन्द्रियाधिष्ठान तस्य नेत्रस्य, श्रवणेर्द्रियाधिष्ठानस्य श्रोतस्य, 
ब्राणेस्द्रियाधिष्ठानस्य नासिकायाः, रसनेर्द्रियाधिष्ठानस्य जिह्वायाः मुखस्य च, एतेषामधिष्ठातभूतस्य शिरसश्च रोगात्‌ 
तथा तेपां चिकित्सामपि विवृणोति। इद्म अस्माकं विस्मयमातनोति यद्‌ भगवान्‌ धन्वन्तरिर्नाम ऋषिप्रवरः इर्द्रियाधिष्ठा- 
नकं विषयमवलम्ब्य तस्त्रमेक॑ रचयामासेति । अनेन तत्रभवतः सामग्रिकी दृष्टिभंगी समुन्नीयते। अस्मिस्तन्ते रोगाणां | 
निदानकरणे रोगिपरीक्षार्थ चिकित्साव्यापारेऽपि शलाकाया नितरामुपयोगितोपलभ्यते-इत्यस्य तन्त्रस्य शालाक्यतन्त्रं नाम 

afaa ada । अत्र सम्भृतासु नानाविधासु शाखासु नेत्र रोगविज्ञातं सातिशयं गौरवमादधातीति सर्वथा स्वी क्रियते । तन्त्रान्तरे 
इदं तन्त्रं चक्षुवेदो ने्नरोगविज्ञातं वेति कथ्यते। एवं श्रूयते यद्‌ विदेहराजेन जनकेन भगवतः अंशुमालिनः सकाशात्‌ 
चक्षुबेंदनामक विज्ञानं लब्धमिति । निमिरपि शालाक्यतन्त्रविशेषज्ञः कश्चिदासीदिति श्रूयते | परन्तु विदेहराजो जनकस्तथा 
निमिः एक एव, A पुरुषौ वेति अस्मिन्‌ विषये निश्चयेन वक्तुं न शक्यते | ह 


सुश्रुताचार्येण पटू सप्ततिनेत्ररोगा निदिष्टाः। तत्रभवता रोगाणां वातःपित्त-कफ-रक्तानि ससवलस्व्य विभागः & 
शरीरयः्ल्वाणां प्रत्यंगानां च fata स्वीकृत्य रोगघ्रविभागः कृतः। साध्यासाध्यतां विचारयतापि तेन गा १ 
विभाग: सम्पादित: | अयं ल्लिविधः रोगप्रविभाग: रोगविनिएचये तथा रोगाणां गाम्भीय-बिचारे तथा बहुलत्वा तारे 
लाभदायक: प्रतीयते । स्थान-रीत्या रोगविभागविवेचनं कविभावं, समुद्रिणक्ति, यतः अल प्रत्यं स्वर 
निरीक्षितानि । तेनात्र पंचमण्डलानि--पक्ष्ममण्डलम्‌, वत्मसण्डलम्‌, शुक्लमण्डलम्‌, कृष्णमण्डलम्‌ 
सन्धयोऽपि उत्तरोत्तर वित्रियन्ते- यथा पक्ष्मवत्मंगत: सन्धिः, वत्संशुवलगत: सन्धिः, शृक्लकुष्णगतः स 
सर्धिः, अपांगगतः सग्धिः, कनीनकसन्धिरिति | € 


aadu: प्रधानतया द्वाभ्यां दृष्टिभंगीभ्यां विविच्यन्ते, एके रुजावन्तः, अपरे अरू 
सर्वे एव नेवरोगा: द्वयो: श्रेण्यो: समापतन्ति। महषिणा आदौ श्रेणी-विभागावसरे 
दृश्यते । परन्तु आसबंगतरोगं वेदनास हितरोगाणामग्ने परिगणनं, पश्चाद्‌ दृ 
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मण्डलगतानां रोगाणां विवरणम्‌ इत्येषा रचनाभंगी नेवरोगाणां द्विधा प्रविभागत्व स्वत एव सूचयति । अभिघातजनितरोगा- 
णां परिशेषे एव उल्लेख: क्रियते । एतेनेदं स्पष्टतया प्रतिभातं यत्‌ प्राचीना विद्वांसः नेत्ररोगाणां विभिन्नानि लक्षणानि 
चिकित्सामपि सुष्ठुतया ज्ञातवन्तः | सर्वे एव चिकित्सका जानन्ति यत्‌ वर्त्ममण्डलम्‌, शुबलमण्डलं, कृष्णमण्डलम्‌ इत्येतानि 
यदा विकारग्रस्तानि स्युः तदा वेदनां जनयन्ति तथा शोथः अन्यानि च क्लेशकराणि चिह्नानि जायन्ते रोगोऽयं समुद्भूत इति 
च ज्ञायते। परन्तु दृष्टिमण्डलं रोगग्रस्त चेत्‌ तदा रुजाकराणि लक्षणानि न दृश्यत्ते, केवलं नानाप्रकारेण दृष्टिव्याघातं 
जनयन्ति। सुश्रुतसंहिता, अप्टांगहृदयं, अष्टांगसंग्रहः इत्येते ग्रन्थाः एतेषां टीकाः इत्येतानि अधीयानस्य faga: एवं ज्ञानं 
समुपलभ्यते यत्‌ प्राचीनाः आयुर्वेदज्ञाः पण्डिताः जटिलानां परिम्लायि-अनिमित्तलिगनाशादीनां रोगाणां सुष्ठु ज्ञातारो बभुवुः 
॥ इति । एतेषु परिम्लायी नाम रोग: आधुनिकेन ईल्स-डिजीज ( Eales’s disease ) इत्यारव्येन रोगेण तथा अनिमित्तलिगनाशः 
मेब्युलर बर्न (Macular Burn) इत्यारव्येन सूयंग्रहणकाले तज्ज्योतिष्क प्रति दृष्टेराधानवशात्‌ जनितेन रोगेण 
सादश्यमातनुते: । अधुनाप्रख्याताः आधुनिकनामधारिण: सर्व एव नेत्नरोगा: भूयसा शालाक्योक्तनेत्नरोगेषु अन्तर्भवन्ति | 


तथाहि, मुखरोगाः पंचषष्टिरिति संख्यया परिगण्यन्ते । एषामधिष्ठानानि मुखं यथाक्रमम्‌ ओष्ठादारभ्य किमपि प्रत्यंगम- 
विमूच्य सन्निविशन्ते, तानि एवम्‌ बाह्यतः प्रक्रम्य अभ्यन्तर प्रति यथा ओष्ठौ, दन्तूमलम्‌, दन्ताः, जिह्वा, तालु, कण्ठम्‌, 
सर्वा मुखव्याप्ता श्लैष्मिकोकला इति । अत्रेदं विस्मयावहं यत्‌ एते मुखरोगाः सुश्रुतसं हितायाः निदानस्थाने सन्निविष्टाः 
नतृत्तरतन्त्े, यत्र मुख्यतया शालाक्यरोगाः उक्ताः सन्ति । किमेतेषां विवेचनं सुश्रुतादन्येन महषिणा कृतम्‌, उत सुश्रुतेन ? 


सुश्रृत-संहितायां अष्टार्वशतिः कर्णरोगाः उद्धृताः, एकतिशत्‌ नासारोगाः, एकादश शिरोरोगाः समुल्लिखिताः। यथा 
नेत्ररोगविज्ञाने, तथा एषु प्रत्यंगेषु अधिकृता रोगाः रुजावन्तः अरुजावन्त इति द्विधा विभज्यन्ते । एतेषु कतिचिद्‌ रोगाः 
साधारणाः, यथा-शोथः, अर्शासि, अर्वृदानि इति। एतेषा रोगाणां साधारणत्वकथनं इदं तात्पर्यमावहति यत्‌ शरीरस्य अंगान्तरे 
उद्भूता ईदृशा रोगा इव एते चिकित्सितव्याः । चिकित्सासूत्रं सममेवेति । 


एषामिर्द्रियाधिष्ठानानां स्वास्थ्यमधिकृत्य आयुर्वेदस्य एकं प्रधानं वैशिष्ट्यं यत्‌ प्राचीनाः संहिताक़राराः एतानि प्रत्यंगानि 
नीरोगानि आधातुं प्रतिषेधकव्यवस्था ग्रहणे तथा मन आदधुः यथा एतद्रोगविदूरीकरणे | स्वास्थ्यरक्षार्थ स्वास्थ्यविषयक- 
नियमपालने तथा प्रयत्न आधातव्य आसीत्‌ यथा रसायतविधिमवलम्ब्य शरीर रोगरहितमुपस्थापयितूं चेष्टा कृता आसीत्‌ | 
चरकाचार्यः सुश्रुताचाय: वाग्भटाचार्यः तथान्येऽपि एतान्‌ नियमात्‌ सर्वथा अस्तुवन्‌ | इर्द्रियाधिष्ठानानि संजीवयितुं तथा 
एतेषां नूतनजीवनतप्रदानार्थं रसायनमेकः सुदुर्लभो विधिः। सुश्रृतेन अनागतवाधाचिकित्सायां चरकेन च चिकित्सास्थाने 
दीर्घजीवितीयाध्याये एतदधिकृत्य विस्तरेण लिखितम्‌ । 


रोगलक्षणानि रक्तसहितत्रिदोषत्रिचारविधिना उच्यमानानि वर्त्तन्ते इति प्रायशः रोगाणां लक्षणतः अवगमः सहजो जायते, 
चिकित्सापि सुकरा सम्पद्यते, यद्यपि यदाकदा एतानि लक्षणानि आधुनिक रोगोक्तलक्षणसूमहे सर्वथा न संगच्छन्ते । त्रिदोष- 
सिद्धान्तः प्रयुज्यमानः कहिचित्‌ रोगस्य साध्यासाध्यत्वनिर्णये बहुधा सहायजनको भवति। 


अधुना शालाक्यतन्त्रस्य रोगाणां चिकित्सासूत्राणां विवेचनं प्रस्तूयते । प्रथमं तावत्‌ नेवरोगान्‌ अधिकृत्य ब्रूमः । नेत्तरोग- 
 चिकित्सासूत्राणि उत्तरतन्त्वे अक्षिरोगस्थाते नेत्ररोगाणां क्रियाकल्पे एवम्‌च्यन्ते : 


तर्पणं पुटपाकश्च सेक आश्चोतनांजने । 
तत्रतत्रोपदिष्टानि तेषां व्यासं निबोध मे ॥ (सु. सू. ७-१८) 


तथा शाङ्गधरेण पिण्डीतियोजिता । इदानीन्तनकाले आधुनिकनेत्ररोगविज्ञाने शल्यकर्म विहाय बिन्दुशः 
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अक्षिगह्वरै जलौयौषधप्रपाततं (आश्चोतनं), मलंहमम्‌ं, स्वैद:-इत्येतानि चिकित्सासूवप्रकरणानि | शल्यकर्म तु प्राचीन” 
कालेऽपि विज्ञातमासीत्‌ | परन्तु पूर्वोक्तानि प्राचीतानि चिकित्साकर्माणि नूनं अर्वाचीनकर्मभ्यः वहुलतराणि प्रशस्यतराणि 
चासन्‌ | आधुनिककाले अर्वाचीननेल्नरोगविज्ञाते केवलं आश्चोतनं सेकश्च अवशिष्येते। अंजनानि, तेषां भेदाः विध, | 
नेत्नरोगविज्ञाने सुश्रुताचार्यस्य एकं प्रधानतममवदानमासीत्‌ यानि स्मरणातीतकालात्‌ प्रयुज्यमानानि वत्तेन्ते । शस्त्रकं 
gala केवलं स्वल्पसंख्यकेषु रोगेषु समुपदिप्टम्‌ इति अवधेयम्‌ | इदं तु त विस्मयकारकम्‌ यत्‌ तस्मिन्‌ सुप्राचीनकाले संज्ञा- 
हरणविधिः जीवाणुनाशनकमं अधुनातनकाले इव तादृशं समुन्ततिशिखरं नाख्रुहतुः । शल्यकर्म साधारण्येन न 
प्रचलितमासीत्‌ । प्राचीनाः शल्यकोबिदाः केवलमापत्काले अथवा सी मितेषु रोगेषु यथा लिगनाशः पक्ष्मकोपः अर्पण इत्येषु 
रोगे शल्यकर्मणः उपयोगं बहुधा कुत्‌ | 


नेत्ररोगेषु मध्ये अशस्त कृत्येषु रोगेषु अंजनानि बिशेपतया प्रयोगमहेन्ति | अस्माभिः चिकित्साविज्ञानसंस्थानीये शल्य- 
झालाक्यविभागे अस्य शास्त्रीयम्‌ रोगिगतं च विशिष्टमध्ययनं तथा प्रायोगिकमपि अध्ययनं क्रियमाणमधुनापि वत्तेते । 


aad तावत्‌ त्रिधा विभज्यते-लेखनं, रोपणं, प्रसादनमिति । लेखनमंजनं विकृततन्तुरूपमुल्लिख्य निष्कासयति, रोपण- 

dad ब्रण रोपणमिव रोहणं कर्म सम्पादयति, प्रसादनमंजनं चक्षुरिन्द्रियम्‌ प्रसन्तं निर्मलं च करोति। अंजनभेदेभ्यो लेखन- | क 
मंजनमस्माभिः विशेषतया प्रयुक्तमासीत्‌ । कया रीत्या लेखनमंजनं स्वीयं कर्म निष्पादयति इति निरीक्षणे अवधानं > 
प्रदातव्यम्‌ । तथा सुश्रुतार्चोया ब्रूते £-- s $ 


नेत्नवर्त्ससिराकोशस्रोत: शु गाटकाथितस्‌ । 
मुखनासाक्षिभिर्दोषमोजसा स्रावयेत्तु तत्‌ ॥ 
(सु. सं. ६:१८) 


लेखनमंजनं नेत्रयोः वर्त्मसु सिरासु, कोशेषु, स्रोतःसु, तेषां संयोगस्थलेषु च स्थितं दोषं बलात्‌ मुखपथेन, नासया, अक्षिः 
pasa स्रावयित्वा निष्कासयति । सर्वे एव नेत्वरोगविशेषज्ञा अत्न एकमतय:, यत्‌ स्तायुभूतं तन्तु अन्यद्‌ वा मलीभूतं वस्तु 
दुष्टिमध्यपथे स्थित्वा तथा दृष्टिमवरुणद्धि येन दुष्टौ बाधा आपतेत्‌ । एषु अनिष्टकारकेषु भावेषु अपनीतेषु दृष्टिः पुतरागच्छेत्‌ । 
नेवे अपि स्वाभाविकीमवस्थामापद्येयाताम्‌। nika 


अंजनानि आकृतिभेदेन त्रिधा समुपतिष्ठन्ति--यथा गुटिका, रसः, रसक्रिया वा, चूर्णमिति । अंजनस्य उपयोगिता ब 
विस्तरभयात्‌ एकस्मिन्‌ निवन्धे निःशेषेण वक्तुं नालम्‌ । अंजनशलाकानामधेययन्त्रेण अस्य प्रयोगः क्रियते। 
सामान्या शलाकेति aad न शक्यते । इयं तास्रादिधातुमयी, वैदूर्यादि अश्ममयी, श्युंगाद वा निमिता भवेत्‌ । अस्या 
कमलमुकुलाकारसदृशम्‌, कलायवर्तुले च । प्रात्तानिसूक्ष्माग्राणि न भवेयु:। एषा रूक्षादिदोषरहिता स्यात्‌, पि 
भवेत्‌ । रोगाणां सामावस्थायां नवावस्थायां च अंजनानि न प्रयुंजीत | तथा च सुश्रुत :--- फक 


व्यक्त रूपेषु दोषेषु शुद्धकायस्य केवले । 
नेत्र एव स्थिते AT प्राप्तसंजनसाचरेत्‌ ॥ 
लेखनं रोपणं चापि प्रसादनसथापि वा । 


1 


सैन्धवम्‌, समुद्रफेन: इत्येतेषामन्यतमस्य चूर्णेन निमित भवेत्‌ । अस्माभिः समुद्रफनं 
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दत्वा अंजनं निर्माय प्रयोगार्थं व्यवहृतम्‌ । इदं शशकेषु अब्रणशुक्तमुत्पाचच औषधरूपेण प्रयोजितमासौत । प्रथमं तावत 
शशकानां संज्ञाहरणं कृत्वा आल्पिनस्य एक्रमन्तं (मूर्धन्यं अग्निशिखायां प्रताप्य ward कृत्वा शशक्रानां कृष्णमण्डलस्य 
निदिष्टरथानं अनेन स्पृष्ट्वा अब्रणशुक्लं समुत्पादितम्‌। चलुभिरेव दिवसँरव्रणशुक्लं स्थिरमजायत | एक नेत्रं कन्टोलम 
प्रतिरूपकं वा अचिकित्सितमासीत्‌ | अन्यत्‌ ta प्रतिदिवसं शलाकां समुद्रफेने प्रलिप्य सकृदजनरूपेण प्रयोजितवन्तः । परीक्षा 
aed द्विमासं यावत्‌ चलतिस्म। एतस्याः परीक्षायाः एवमुपलब्धम्‌ यत्‌ चिकित्सित अक्षिणि एवमुपलब्धं यत्‌ समुद्र- 
फेनप्रयोगात्‌ अब्रणशुक्लं नितरामभिदृश्यतामलभत। परन्तु अचिकित्मिते नेल्ने केवलशलाकाप्रयोगात्‌ अत्रणशुक्लं यथापूर्वम्‌ 
आसीत्‌ । अणृवीक्षाणकपरीक्षया तन्तूनां (टिसूनां) अवस्था एतं सिद्धान्तं समथितवती, यतः चिकित्सिते शशक कृण्णमण्डले 
कलेजेन्‌ इत्याख्यः उपधातुः परिमाणेन अचिकित्सितङ्ृष्णमण्डलापेक्षया न्यूनतर आसीत्‌ । अनेन क्रमेण समुद्रफेनस्य 
अब्रणशुक्लनाशनः फाइब्रोसिसनाशनो वा गुणः परिदृष्टः सुपरीक्षितश्च। रोगिगताब्रणशुक्लपरीक्षायामपि एवं दुष्टं यत्‌ 
समुद्रफेतम्‌ ,अव्रणशुक्लम्‌ कणियेल्‌ अपेसीर्टो इत्याख्यं दोषं शनेः शनैरपनेतुं प्रभवति। अस्माकं सं हिताग्रन्येषु एतदर्थ 
बहूनि ओषधानि योगाश्च समुल्लिखिता सन्ति, येषां मध्ये अस्माकं केवलं स्वल्पेषुएव परीक्षावसरः सम्प्राप्तः । 
उदाहरणतया चन्द्रोदयायवरत्तः सुश्रृतोक्तं लेख्यांजनम्‌ अस्माभिः सफलतया प्रयुक्तमासीत्‌ | 


अभिष्यन्दः (€07]17०1।\71ऽ-कंजंक्ट्वाइटिस) एकः सामान्यो नेत्ररोगः एककालम्‌ बहून्‌ जनानाक्रामति, 
अयं नवावस्थायां जीर्णावस्थायां च दृश्यते। अस्य प्रतिकारार्थ सुश्रतेन तदनु चक्रदत्तेन बहुनि औषधानि उह्लिखितानि । 
अस्माभिः एतेषु कतिपयान्‌ प्रयोक्तुं चेष्टा प्रवत्तिता प्रायोगिके अभिष्यन्दे (Experimental Conjunctiits—0कस्पेरि- 
भेंटल कजं क्ट्वाइटिस) वयम्‌ चाक्षुस्‌ इत्याख्यं औषधं (नामान्तरेण चक्षुष्यं वा) शिग्रुपत्रस्वरसं च रसक्रियारूपेण अंज न- 
रूपेण आश्चोतनरूपेण वा उपायोजयाम | एतानि औषधानि शशकेषु कृत्रिमं अभिष्यन्द समुमत्पाद्य एव प्रयुक्तानि आसन्‌ | 
प्रायोगिके अभिष्यन्दे अस्माभिः जातीपुष्पघृतमपि सफलतया प्र युक्तमासीत्‌ | वयमेवमनुमन्यामहे यद्‌ मनुष्येषु अपि ईदृशमेव 
साफल्यं उपलब्धं भवेदिति । 


कोरोयडाइटीस नाम एकः प्रसिद्धो नेत्ररोगः अस्ति। युवानः तरुणजनाश्च अनेन रोगेण भूयसा आक्रान्ताः सन्तः दृष्ट्या 

बंचिता भवन्ति । दृष्टिमण्डलदूषकः परिम्लायी नाम नेत्ररोगः अनेन सह सादृश्यं बिभति। एतावतूपर्यन्तं अस्य प्रतिका रार्थ 

आधुनिकनेत्ररोगविज्ञाने किमपि सफलमौषधं नाविष्कृततममास्ते | परिम्लायिनि रोगे रक्ततेजसा मूर्च्छितं पित्तं रोगं करोति | 
pr, अयं तिमिररोगस्य प्रकारभेदः । सुश्नुताचार्येण रसायनरूपं शतावरीचूर्णं पायस रूपेण अस्मिन्‌ व्याधौ प्रयोक्तुम्‌ उपदिष्टमासीत्‌ | 
pas अस्माभिः एवेतशशकेषु कृत्रिमं कोरोय डाइटीस इत्याख्यं व्याधिमुत्पाद्य da दुग्धेन सह शतावरीचूर्ण प्रयुक्तमासीत्‌ । दो 
मासी यावत्‌ परीक्षणमनु अस्माभिरेष सिद्धान्तः प्राप्त: यत्‌ इदमोषधं कोरोयडाइटीसे कटिसोनवत्‌ उपशमात्मक सुफलं प्रसूते 
इति | एवमनया रीत्या अस्य रसायनगुणः सुपरीक्षितः आसीत्‌ । 


वाधक्यदशायों बहुनां जनानां लिगनाशः (Cataract) इत्याख्यः रोगः समुद्भवति | अस्य प्रभावात्‌ बहवः वृद्धाः दृष्टिगुणेन 
C बंचिता भवन्ति। तेन ते जना अकर्मण्या इव आसते। लिगनाशे पक्वे अर्थात्‌ चतुर्थपटलगते तिमिरे सति शस्त्रक्रियायां 
तायां सत्यां रोगिणो दृष्टिः बहुशः प्रसन्न भवेत्‌ । तरुणावस्थायां खिल आधुतिकनेत्ररोगविज्ञाने दृष्टिलाभार्थं किमपि औषधं 
दृश्यते । सुश्रुतेनापि उक्तम्‌-केचन लिगनाशा असाध्या इति। पूर्वोक्तान्‌ रोगान्‌ विहाय अस्माभिः एतस्मिन्‌ रोगे (अपक्त्े 

) रक्तपुष्पापुनरनंवास्वरसः अथवा श्वेतपलाण्डु स्वरसः प्रयुक्त आसीत्‌ । वयमत्र एवमनुभवामः यत्‌ एतेषां केषु- 
'रोगिषु आशाब्यंजक फलमासीत्‌ इति | रकतपुननेवास्वरसः लिगनाशे किमपि विशिष्टं फलं नादधाति। परन्तु एवेतपलांडु- 


0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar आयुवद के प्रेरणा-स्रोत 
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इति पाश्चात्यैः अभिहितः। काचं (ग्लासं--।5$) विना aa अन्यत्‌ किमपि औषध पाश्चात्यैः न ज्ञायते। अत्रापि | 
आयुर्वेदीयौषधपरीक्षणं प्रचलति । सफलः प्रयोग: लप्स्यते न वेति न कथयितुं शक्यते 


भाति तदा तर्पणं नेत्रपुनरुञ्जीवनाय एकः शक्तिमान्‌ विधिरिति कत्थ्यते । कतिचित्‌ क्षणान्‌ 


aa यदा रूक्षं शुष्कमिति वा प्रति र क्षणान्‌ 
अवगाहो वा आप्लावो वा तर्पणमिति आख्यां लभते । अत्र विषये स्वल्पमेव कर्म 


(मिनिटात्‌) यावत्‌ घृतेन नेत्रस्य परिषेचनं he 
कृतम्‌ | उल्लिखितरोगावस्थायां अस्य प्रयोगः कीदृशं लाभं प्रसूते तत्‌ प्रयोगरेव द्रष्ट्‌ शक्यते | 


पिण्डीविडालकौ नेत्रयोः ब्रणशोथावस्थां निराकर्तुम्‌ उपयुक्ते प्रक्रिये । एतौ औष्ण्यात्‌ स्वेदगुणं द्रव्यगुणं च उपपाद्य तथा 
नेत्रस्य वरत्मपटलं वाह्मपटलं च असंघृष्य Aara: औषधमप्रविश्य गुणमाधत्तः। एतयोः प्रयोगः साधारण्येन बहुशः दृष्टः । 
रोगिषु निःशंकं बहुशः प्रयोगात्‌ प्राक्‌ एतयोः सीमितः तथा नियमितः प्रयोगो बहुशः अपेक्ष्यते । नेत्रपूरणमन्यतमो विधिः यः 
नेत्रस्य सर्वगतस्थाने स्वरसेन कपायरूपेण वा नेत्रस्य नवं ब्रणशोथं शमयितुम्‌पदिश्यते। अयमस्माभिनं परीक्षितः अद्यापि, 


परन्तु भविष्यति काले परीक्षामपेक्षते | 


ऊर्ध्वजलुगत रोगेषु धूमः नस्यकर्म च भूयसा लाभदायके इति सर्वथा श्रूयते। विलासिताप्रकरणख्पेण प्रचलितो धूमो 
धूमशब्देन न गृह्यते | कतिपयरोगोपशमार्थ तथा नासागलप्रणालीं शुद्धां रक्षितुमोषधयुक्तधूमस्य श्वसितेन ग्रहणं धूम इति 
कथ्यते | अस्य प्रयोगः नासायाः कण्ठस्य च स्थानिकरोगावस्थायां हिक्काश्वासादिकेपु रोगेषु च प्रशस्यते | साधारण जनैरपि 
यदाकदा एतादृशक्लेशावहेषु, रोगेषु अस्य प्रयोग आश्रीयते। रोगिषु संयमितं विधिबद्ध' प्रयोगं कृत्वा अस्य वेज्ञानिक- 


मूल्यांकनमपेक्ष्यते | of 


नस्यकर्म प्रायोगिकक्षेत्रे तथा रोगिजने प्रयोगाय प्रशस्तं क्षेत्रमुद्घाटयति । नासया प्रदीयमानम्‌ ओषधं नस्यमिति आख्यां 
लभते । नासास्रोतोद्वारेण नस्यौषधं तद्वीर्यं वा मूर्धानं गत्वा तत्र प्रभावं दर्शयति । तेन नासायाः सन्निहितानि स्रोतांसि ` 
अनुप्रविश्य तत्रत्यं दोषं निष्कास्य रोगमूलम्‌ उन्मूलयति | तथा च चरकेणोक्तम-- i 


नस्तः कसं च कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्त्रवित्‌ । 
द्वारं हि शिरसो नासा तेन तद्‌ व्याप्य हन्ति तान्‌ ॥ 


चरकाचार्यस्यायमभिप्रायः शिरो रोगेषु शास्त्रानुसारिणी बुद्धिमवलम्ब्य तदुपजीविना उपायेन नासया नस्यकमे कुर्यात्‌ 
स्वास्थाय ,नस्यकमै योग्य उपायः। कथमिति चेत्‌-शिरसो द्वारं नासिकंव। तद्‌ द्वारेण नस्योषधं शिरो गत्वा 
व्याधीन्‌ विनाशयति । | 1032 


सुश्रुतस्य वचनानि अस्मिन्‌ सन्दर्भे व्यापकानि ¬ 
नस्येन रोगाः शाम्यन्ति नराणामूध्वेजत्रुगाः । 
इन्द्रियाणां च वेमल्यं कुर्यादास्यं सुगन्धि च ॥ ` 


. हबुदन्तशिरोग्रीवात्रिकबाहरसां बलम्‌ । 
वलीपलितखालित्य व्य ङ्गानां चाप्यसम्भवम्‌ ॥ 


आयुर्वेद के प्रेरणा-्रोत | 
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नस्य भृशं फलोपधायक कर्म । अस्य प्रयोगात्‌ ऊध्वेजलुगाः रोगा विलयं यान्ति। इन्द्रियाणि मलरहितानि भवेयुः, मुखं चापि 
सुगन्धि जायेत । हुः, दन्ताः, शिरः ग्रीवा, त्रिकम्‌, बाहू, उरः--इत्येतेषां बलं नस्यकर्माभ्यासात्‌ अभिवर्धते । नस्ये अभ्यस्यमाने 
शरीरेवल्यः, पलितं, खालित्यं, sat च-इत्येतानि न सम्भवन्ति | 


प्रधानरूपेण नस्यं तावत्‌ द्विधा विभक्तम्‌, यथा-शिरोविरेचनं स्नेहनं च, तत्र शिरोविरेचनं नाम नस्थम्‌ कफाभिभूतशिरसि 
तथा शिरसि गुरो प्रतीयमाने वातकफयो राधिकये प्र युज्यते । यत्न शिरः शून्यमिव प्रतिभाति, वायुपित्ते विकृते जायेयाताम्‌ तत्र 
स्नेहयुक्तस्य स्नेहननस्यस्य उपयोगः समुचितो भवेत्‌ | तत्र घृतं तैलं वोपजीव्य नस्यं प्रदातव्यम्‌ । 


प्रायोगिके समीक्षणे अस्माभिः कृते शिरोविरेचननस्यं मूषिकेषु, शशकेषु श्वसु च प्रयुवतमासीत्‌। तत्र शिरोविरेचनेष्‌ द्रव्ये 
मरिचं, शुण्ठी, कट्फलम्‌, अपामार्गवीजानि, तम्बाकुः- इत्येतानि व्यस्तरूपेण प्रायुज्यन्त। मूषिकेषु शशकेषु एतद्द्रव्यभूतं 
नस्यं न तादृशं न स्यगुणमुपादर्शयत्‌। इमानि चूर्णरूपेण नासारन्ध्रेण प्रविष्टानि क्षुतं न प्रवतंयन्ति। नस्यप्रयोगात्‌ नासया, 
अक्षिभ्यां जलस्रावः प्रसरति, तथा तत्रतत्र इन्द्रियेषु रक्ताधिक्यं संजायते । परन्तु श्वसु एतानि शुण्ठी, कट्फलं, तम्बाकुरिति 
शिरोविरेचनद्रव्याणि बलवत्‌ क्षुतं संजनयन्ति, ्रावोऽपि अधिकतरं भवति । श्वानः प्रतिदिनं क्षीयम्ते, क्षीणबलाश्च जायन्ते, 
शिरोविरेचनमेवमुक्तेन विधिना प्रभावं दशयति । 


कुक्कुरापेक्षया मनुष्येषु शिरोविरेचनद्रव्याणि तादृशं क्षुद्बाहुल्यं न प्रदर्शयन्ति । मनुष्येषु शुण्ठी तम्बाकुरधिकं क्षवं 
sadaa: | जीर्ण प्रतिश्याये (क्रोनिक राइनाइटिस), जीणे साइनासाइटिसे तथा कफात्मकेषु शिरोरोगेषु शिरोविरेचन द्रव्यं 
नस्यरूपेण AAA लाभदायक भवेत्‌ । रोगिसंख्याबाहुल्ये सति तत्र निर्णयः सुकरः स्यात्‌ । शिरोविरेचनं नाम कर्मान्तरेभ्यः 
प्राक्‌ प्रयोक्तव्यमिति च कथ्यते । एषः क्रमः कर्मान्तराणां गुणमादधाति, प्रयोग एवात्र प्रमाणमिति सिध्यति। 


शिरःशूलमेको विशिष्टो रोगः यस्य कारणं बहुषु क्षेत्रेष्‌ भूयसा निर्णेतुमशक्यम्‌ । कारणे निर्णति सत्यपि यदाकदा रोगापनयनं 
न संजायते। एतेषु केचित्‌ नेत्ररोगोद्‌भवाः, नासापरिसरीयकलोद्‌भवा वा। तत्र अन्यतरेषु नस्यकर्म भूशम्‌पकारीति प्रदशितम्‌। 
भू गराजस्वरसे सर्षपतेलं पक्त्वा निमितं षड्विन्दुतैलमत्र विशेषेण फलाधायकमिति दुष्टम्‌। अधिकतररोगिषु इदं तैलं 
नस्यरूपेण सेवितं सामयिकरूपेण शिरःशूलं तिरोहितवत्‌ पुन राक्रमणं निवारितवत्‌। इदमभ्यासे न परिणम्यते। स्थायिफल- 
लाभार्थ-नियमितरूपेण सेवनमपेक्ष्यते । कतिषुचिद्‌ रोगिषु अनेन नस्यकर्मणा किचिच्छमनलक्षणम्‌पलब्धम्‌। अत्रेदं 
लक्षयितव्यम्‌ यत्‌ शिरःशूलोपशमनार्थं नस्यकमं दीर्घकालं यावत्‌ सेवितव्यमिति नापेक्ष्यते, स्वल्पेरेव दिवसैरुपशमः 
आशास्यते । 


कर्णरोगेष्‌ कर्णंसं्रावो वाधियं च साधारण्येन प्रचलितो व्याधिरिति मन्तव्यम्‌ | द्वावेतौ दुःसाध्यौ रोगौ तथा यत्नेन दीर्घकालं 
यावत्‌ चिकित्सामपेक्षतः | बहुले प्रयत्ने कृतेऽपि यदा कदा चिकित्सा विफलीभवति। कर्णरोगेषु पुरणमेक विशिष्टं चिकित्सा- 
कर्म । अस्मिन्‌ विधौ पावेन शयानस्य रोगिण: कर्णकुहरं औषधयुक्तेन तैलेन स्वरसेन वापूर्यंते। कतिक्षणान्‌ यावत्‌ रोगी 
स्थिरो भवन आस्ते । तदनु कणकुहरं अधोमुखं कुवेत: जनस्य स्थितस्य तैलादेः अपासनं क्रियते । अस्माभिर्रत्र कतिचिद्‌ 
योगा: परीक्षमाणा आसते, तेषु पंचकषायर्ण शम्बूकतैलं च द्वे एते लाभप्रदे इति वीक्षितम्‌। बाधियं द्विविधं, एकं शब्दसंवाहि 
मध्यकणंसम्बन्धि, अपरं नाड़ीसंस्थानकं संज्ञामूलकं अन्तःकर्णसम्बन्धि। शंबुकतैलेन कर्णपूरणं परीक्षाधीनं वर्त॑ते । अद्यावधि 
लब्धं फलमाशाप्रदम्‌ | 


मुखरोगेषु Wey: कवलं प्रतिसारणं परीक्षार्हः विशिष्टा उपायाः। भविष्यति काले एतेषां परीक्षणचेष्टा कर्तव्येति 


mj 
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वृद्धत्रयी का 
आलोचनात्मक | 
विवेचन E 
000 100. 
एम. ए., आयुवदान , दिल्ली ल्ली 
[ वृद्धत्रयी 


जिस प्रकार व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, वररुचि (कात्यायनि) और महाभाष्यकार पतंजलि को 'त्रिमुनि' : 
कहा गया है। उसी प्रकार आयुर्वेद में भी सुश्रुत, चरक और वाग्भट को वृद्धवयी कहा गया है। इन 
मुक्नुत-संहिता, चरक संहिता ओर अष्टांग संग्रह्‌, नामक आयुर्वेद संहिता ग्रन्थों की रचना को है। यहां पहले ' ह्‌ 
परिचय देना उपयुक्त होगा । gk: 


१. सुश्रुतसंहिता 


इस संहिता के रचयिता आचार्य सुश्रुत' माने जाते हैं, क्योंकि इसमें “सुश्रुत' ही भगवान्‌ धन्वन्तरि सेप्र 
करते हैं और भगवान्‌ “धन्वन्तरि! भी प्रायः 'सुश्रुत' को ही सम्बोधित करके व्याख्यान देते हैं । 


यों तो भगवान्‌ धन्वन्तरि के पास सुश्रुत, औपधेनव, औरभ्र, पोष्कलावत, गोपुररक्षित ओर 
पढ्ने गए थे । परन्तु सुश्रुत इन सबमें अधिक प्रखरमति और धन्वन्तरि के अत्यन्त निकटवर्ती : 
प्रतिनिधि मानकर ही अध्यापन कराया था । 'सुश्रुत' ने अपनी संहिता में अपने कतृ 
तो कहते हैं कि :-- E 


आयुर्वेद के mT _ 


wort a 
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यह ज्ञान ब्रह्मा! ने दिया और दिवोदास काशिराज इसे प्रकाश में लाए | 


सुश्रुतसंहिता में जो गद्य-पद्य है वह सारा सुश्रुत रचित है, यह कहना कठिन है, क्योंकि 'यथोवाच भगवान्‌ धन्वन्तरिः' इस 
तरह का प्रत्येक प्रसंग मे निर्देश मिलता है । परन्तु 'वक्ष्यामः' यह बार-बार कहा गया है । इससे प्रकट होता है कि भगवान्‌ 
धन्वन्तरि ने जो ज्ञान दिया था, उसी को 'सुश्रूत' ने पद्यंबद्ध करके संहिता के रूप में लिख दिया ar | 


वर्तमान “सुश्रुत संहिता' आचाये सुश्रुत की लिखी हुई है या नहीं ? यह भी शंका कभी-कभी उठाई जाती है । परन्तु अन्त:- 
साक्ष्य से ओर ग्रन्थान्तरों के निर्देशों से तथा परम्परागत आभाणको से यह संहिता आचार्य सुश्रुत को ही रचना है, ऐसा 
मानने में कोई आपत्ति नहीं रहती । 


‘seen’ का यह कथन भी विचारणीय है कि 'प्रतिसंस्कर्ता चात्र नागार्जुन एव” । पहले तो 'नागार्जुन' ही कई हुए हैं। उन 
में से यदि बोधिसत्त्व नागार्जुन को इसका प्रतिसंस्कर्ता माना जाए तो फिर इसमें रस-चिकित्सा का कुछ वर्णन भी होना 
चाहिए था । परन्तु इसमें वेसा कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि 'डल्हण' की टीका के इस एक गद्यांश को 
छोड़कर अन्यत्र कहीं भी किसी भी ग्रन्थ में यह निर्देश नहीं मिलता | 


सुश्रुतसंहिता में जो भाषा प्रयुक्त हुई है और कुछ बलि आदि विधानों का वर्णन मिलता है, उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है 
कि 'सुश्रुतसंहिता' का कर्ता बौद्ध काल के बहुत पहले रहा होगा | 


शल्य प्रधान ग्रन्थ 


"णारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठ इस आभाणक से और सुश्रुतसंहिता के अध्ययन से भी यही प्रतीत होता है कि यह 'संहिता' शल्यशास्त्र 
की मान्य संहिताओं में सर्वोपरि थी । इसमें शस्त्रों, शल्यकमं, शारीरतन्त्र, शस्त्रसाध्य रोगों, gerd, ब्रणचर्या आदि का 
जैस। विस्तार से वर्णन किया गया है, वैसा अन्यत्र नहीं हे । देखा जाए तो इसमें आयुर्वेद के आठों अंगों का समावेश है । 
भूत विद्या नाम का आठवां अंग भी उत्तर तंत्र के साठवें अध्याय में संक्षिप्त रूप से वणित है, यथा-- १ 


अथातोऽमानुषोपसर्णप्रतिषेधं व्याख्यास्यामः । 
(सु. उ. अ. ६०) 


` सुश्रुत मे दन्तशंकु (Tooth Scalp), करपत्न (8157), कतंरी (Sharp Scissor) आदि आधुनिक शस्त्रकर्म में प्रयुक्त 
'होनेवाले MEAT के आकारःप्रकार, पकड़ने के तरीके और आयाम-विस्तार आदि का जंसा वणेन है, वैसा अन्य किसी संहिता 
में नहीं हे | इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय शल्यक्रिया अवश्य उन्नत थी | सुश्रुत संहिता में नेव रोगों की संख्या और 
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लुटियां हैं तो यह अयथार्थ बात नहीं होगी । आधुनिक सर्जरी के साथ इसकी तुलना करना अनुचित हैं, क्योंकि 
कर्म का जो वर्णन मिलता है, वह आधुनिक सर्जरी के सामने नितांत बाल्यावस्था का द्योतक है। फिर ' 
बात अवश्य है कि कई स्थानों पर ऐसे शल्यकर्मो का उल्लेख मिलता है जो वर्तमान सर्जरी के नवीनतम आविष्कारों 
टक्कर के हैं, जैसे--क्षतोदर की शल्यक्रिया, प्लास्टिक सर्जरी | यद्यपि अब उतना नवीन आविष्कार नहीं, किन्तु आज से 
लगभग आधी शताब्दी पहले यह नवीनतम आविष्कार माना जाता था | किन्तु उल्लेखनीय है कि सुश्रुत ने आज से लगभग ३ ; 
हजार वर्ष पहले ही इसका ज्ञान संसार को दे दिया था, जैसा कि सुश्रुत में वणित सीवनकर्म (Suturing), नासासंधान - 
(Rhinoplasty) कर्णपालीसंधान आदि कर्मो के उल्लेख और वर्णनक्रम से स्पष्ट हे । ia 
सुश्रुत ने मानव शरीर में ३०० अस्थियाँ मानी हैं, जो यथार्थ नहीं, क्योंकि वर्तमान एनाटोमी में २०६ ही अस्थियां मानी 
गई हैं । यद्यपि कुछ लोग दांत और कण्डराओं को मिलाकर सुश्रुतोक्त संख्या (३००) को पूरा करने का प्रयास करते हैं, 
परन्तु वह उचित नहीं, क्योंकि 'अस्थि' और 'दन्त' एवं 'कण्डरा' के प्रधान घटकों में भिन्नता है। 


सुश्रुत ने शवच्छेदन करने के लिए शव को कुछ दिन नदी में रखकर सड़ाने का विधान किया है, जो वतमान समयमै. 
उपाहासास्पद मालम पड़ता है । l ; 


7a 


२. चरक संहिता 


इसका कर्ता यों तो चरक ही माना जाता है और उसी के नाम से यह प्रचलित भी है, परन्तु ‘GAT की तरह चरक ते भी _ 
इसमें कहीं भी अपना नाम नहीं दिया | केवल आचार्य 'दृढ़बल' के इस पद्य में :-- 5 


अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृतं तत्त्वसम्पुणं त्रिभागेणोपलक्ष्यते ॥ 


किन्तु चरक ने यह संहिता केवल चिकित्सा स्थान के १३वें अध्याय तक ही लिखी थी । शेष भाग अर्थात्‌ 
के १७ अध्याय, सिद्धिस्थान और कत्पस्थान सपूर्ण दृढ्बल ने पूर्ण किया था । अतः “चरक 
कर्ता हैं । ti ] 


aid शास्त्र 


को विशेषकर दर्शेन शास्त्र के गूढ़ तत्त्वों को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है T 
का जैसा विवेचन किया है, उससे तो यही प्रकट होता है कि उन्होंने 'नृवंश विज्ञान” 


संहिता के 'पुरुषविचयं शरीरम्‌' अध्याय में जो 'पुरुषोऽयं लोकसम्मित र 
दार्शनिक गूढता है अपितु शारीर शास्त्र का भी गूढ़ रहस्य निहित 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसार के ग्रन्थ साहित्य भें ऐसा अद्भुत ग्रन्थ देखने को नहीं मिलता | 


ता की भाषा पातंजल महाभाष्य (व्याकरण शास्त्र) के कर्ता से बहुत कुछ मिलती हे ag सरल और मधुर है | 
[ संस्कृत ज्ञानवाला व्यक्ति भी इसे समझ सकता हे । वास्तव में कठिन और रूक्ष विषयों को भी 'चरक'ने मधुर 


अथाग्निवेशः सततातुरान्‌ नरान्‌ 
हितं च पप्रच्छ गुरुस्तदाह च । 
सदातुराः श्रोत्रियराजसेवका- 
स्तथेव वेश्या: सह पण्यजीविभिः॥ 


कारण भी वहीं पर बताये हैं । किसी कृपण रोगी को अतिरुग्णावस्था में जब ‘Aa’ की सहायता की आवश्यकता 


अथ मृत्युसुखं प्राप्तो 

ज्ञातीनाहूय ATT । . 
सर्वस्वेनापि मे कश्चित्‌ 
भिषगानीयतामिति ॥ 


यथार्थं और स्वाभाविक है । आज भी ठीक इसी तरह के रोगी होते Fy संक्षेप में 'चरक' ने अपनी संहिता 


[रखधीय और षट्‌ विरेचनशतीय अध्याय में औषधों का जो वर्गीकरण किया है, वह वर्तमान द्रव्यगुण 
) के समकक्ष प्रतीत होता है। यद्यपि द्रव्यगुणवेत्ता और वनस्पतिणास्त्रवेत्ता (Botanist) 
त्तरदायित्व भिन्न हैं | देखिये, चरकसंहिता में इसका वर्णन किस मार्मिक ढंग से किया गया है :-- 


न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन वा पुनः । 


तन 
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राज्यकाल में 'हीनयान' और 'महायान' बौद्ध भिक्षुओं के होते थे । 


महि चरक ने प्रसूति परिचर्या में उस समय की सामाजिक रीतियों और मान्यताओं का कुछ परिचय दिया हैं 
मान्यताएं अब भी हपारे भारतीय समाज में उसी तरह हैं। शारीरस्थान का जातिसूत्रीय अध्याय ऐसे उद्धरणों से भरा | 
पड़ा है । जब प्रसवोन्मुखा नारी को प्रसूति में विलम्ब हो जाता है, और आवी (Labour pains) शुरू हो जाती है तो 
स्त्रियां कहती हैं--अरे qua से धान कूटो, जल्दी प्रसुति होगी, यथा “उत्तिष्ठ, मुसलमन्यतमं गृहीष्व, अनेनतदुलूखले 
धान्यपूर्ण मुहमुहु'रभिजहि ।” परन्तु समझदार नारियां इसका निषेध करती हें । तभी तो आगे आचार्य कहते E—" Ted, 3 कि 
इत्याह भगवानात्रेय:--दारुणव्यायामवर्जन॑ हि सततमुपदिश्यते गभिण्या विशेषतश्च प्रजननकाले।” प्रसूति होने पर यदि 
पुत्र हो तो स्त्रियां किस प्रकार हर्षनाद करती हैं :-- 


प्रजाता प्रजाता धन्यं धन्यं पुत्रम्‌ 
(च. शा. अ. ८ श्लो. ४२-४३) 


और भी इन बातों में स्त्रियों की मान्यता किस प्रकार थी--इसका संकेत आचाय ने :--- 
यच्च किञ्चिदप्युपदिशेयुव्‌' ar: परिणतबयसः। 


इत्यादि उद्धरणों से किया हे । ये सब बातें आज भी भारत में प्रचलित हैं। 


गूढ़ विज्ञान की झलक 


चरक संहिता का जो इन्द्रियस्थान है, उसको हमारा वेद्य समाज अधिक महत्त्व नहीं देता । बहुत ही कम | 
लाभ उठाते होंगे । विचारणीय है कि क्या wale ने यह इन्द्रियस्थान' बेकार ही लिखा है। क्या इसमें लिखित 
गलत हैं ? आइये, इस पर कुछ विचार करते हैं। 


'इन्द्रियस्थान' में अरिष्ट विज्ञान का विस्तार से वर्णन है। अरिष्टों का निर्देश रोगी के वर्ण, स्वर i 
किया गया हे । 'स्वप्नविज्ञान' और 'मनोविज्ञान' के विद्वानों के अन्वेषणो से यह ज्ञात हो चका है 
प्रायः होती हैं, जिन्हें जागृत अवस्था (Conscious State), अर्धसुप्तावस्था (Sub-cor 


है। यह स्वप्नवेत्ता विद्वानों के द्वारा सर्वसम्मत है कि भावी घटनाओं की भी 


दीख जाती हैं, जो सत्य होती हैं । यही प्रतिच्छाया मुमूर्थ के स्वप्नों से लक्षित होकर ; 
घण्टा' बन जाती है । जैसे, चरक ने लिखा है :--- i 
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्‌यश्चायुष: क्षयनिमित्तां प्रेतलिङ गानुरूपां, यामायुषोच्न्तगतस्य ज्ञानार्थमुपदिशन्ति धीराः, यां चाधिकृत्य पुरुषसंश्रयतां 
AP 
क्षणान्युपदेक्ष्याम: 1” (च. इ. अ. € श्लो. ६) 


` जिस प्रकार फल के पूर्व पुष्प निकलकर फल के निकलने की सूचना देता है, उसी प्रकार स्वप्नाद्यरिष्टविज्ञान भावी 
` मृत्यु की सूचना देता है । मरणोन्मुख पुरुष के वर्ण, स्वर, स्पर्श आदि के अन्दर परिवतेन अरिष्ट माने जाते हैं । ये 
Haga हें । महषि चरक का दावा है कि अरिष्ट प्रकट होने पर रोगी अवश्य मर जाता है । यदि कोई यह कहता 
है कि अरिष्ट प्रकट हुए विना ही रोगी मर गया या अरिष्ट प्रकट होने पर भी नहीं मरा तो यह प्रज्ञापराध है, भूल है, 
` समझने में त्रुटि है। उन्होंने कहा है :-- 


मिथ्या दृष्टमरिष्टाभमनरिष्टं विजानता । 
अरिष्टमप्यसम्बद्धमेतत्‌ प्रज्ञापराधजम्‌ ॥ 


उन महषियों की सूक्ष्म विवेचनात्मक बुद्धि का 'इन्द्रिय-स्थान' में परिचय मिलता है । 


शष्कुलीरप्यपुपान्‌ वा स्वप्ने खादति यो AT: | 
स चेत्तादुक छर्दयति प्रतिबुद्धो न जीवति ॥ 


ऐसा वर्णन तभी सम्भव हो सकता है, जब बहुशः यह बात देखी गई हो। वस्तुतः आज रोगी और चिकित्सक का उतना 
 निकट्तर सम्बन्ध न रहने से ओर अन्य कारणों से भी यह महान्‌ चिकित्सा अंग हमें उतना भले ही उपयोगी न दीख पड़े, 
परन्तु इससे संहिताकार का महत्त्व न्यून नहीं होता ; जेसा कहा भी है :--- 


नेष रवेर्दोषो यदेनमन्धो न पश्यति | 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 


प करते हैं । वास्तव में न ततूक्वचित्‌' यह अपना निश्चित मत बताना औचित्य से बहुत दूर 
T का प्रयास नहीं करते, किन्तु मेरे विचार में जो इसमें यथार्थं बात दीखती है, वह 
प्रसंग में आया है, वह इस प्रकार है :-- 


द्वादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता। 
aa: स विचारज्ञश्चिकित्साकुशलश्च 


H 


स्वस्थास्तुरहितं 301 503 
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इस पद्य कै पौर्वापर्यं प्रसंग से और अर्थ से यही लक्षित होता है कि महषि दृढ़बल कहते हैं कि अग्निवेश की 

१२००० एलोक हैं और इसमें स्वस्थ और अस्वस्थ के हिताहितभाव और चिकित्सा का वर्णन किया गया है । वही इस 
तक के अन्य ग्रन्थों में भी मिलता है और जो इसमें निर्दिष्ट नहीं हैं, वह अन्यत भी मुझे देखने को नहीं मिला ti गत स्पष्ट 
है । 'क्वचित' शब्द का अभिप्राय समस्त पृथिवी या समस्त काल नहीं समझना चाहिए | जिस संहिता में :-- _ + i 


विकारनामाकुशलो न जिह्लीयात्‌ कदाचन | 
नहि aa विकाराणां नामतो$स्ति धुव feafa: ॥ ‘Tins 


इस प्रकार का उदार विचार विद्यमान हो, उसी में इस संकीर्ण विचार का उल्लेख असंगत है । ae 


आचार्य चरक ने तो औषध या वनस्पति ज्ञान के लिए कहा है :-- हज 
ओषधीर्नामरूपाभ्याँ जानते ह्यजपा वने | हि 


अविपाइचव गोपाश्च ये चान्ये वनवासिनः ॥। 
(च. सं. अ. १ श्लो. २२) 


इसी तरह सद्वृत्तानुष्ठान में वे कहते हैं :-- os 


बिनयबु द्वि विद्याभिजनवयोंवृद्धसिद्धाचार्याणामुपासयिता ॥ 
(च. सं. अ. ८ श्लो. १२) 


और जो आचार्य यह उपदेश करे कि :-- 
यच्च किञ्चिदुपदिशेयुव्‌ द्वाः नायंः परिणतवयसः प्रजननकुशलाः । 


और जिनकी उदार भावना यह रही हो कि :-- 


सर्वो हि लोको बुद्धिसतामाचायंः शत्रश्चाबुद्धिसताम्‌ | 
तथा 
तस्य मे सवेशिष्यस्य नोपदेशदरिद्रता । 


इत्यादि, वह महान्‌ आचार्य और चिकित्सा-शास्त्री “न तत्‌ क्वचित्‌' कह कर संकीणेता 
गलत है और हमारे पोर्वापर्ये प्रसङ्ग के बिना एवं शब्द की ध्वनि को न समझने का 


जाएगा । 
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आचार्य वाग्भट के लिखे दो ग्रन्थ हैं--'अष्टांग संग्रह और 'अष्टांग हृदय | इनमें 'अष्टांग aye’ संहिता ग्रन्थ है और | 
_ इसी को वृद्धवयी संहिताओं में परिगणित किया जाता है । अष्टांग संग्रह' इस नाम से ही प्रतीत होता है कि इस संहिता में 
आ युवद के आठों अंगों का संग्रह किया गया हे । वास्तव में “सूत्रस्थाने च वाग्भट? यह कथन बिल्कुल युक्तियुक्त है, क्योंकि | 
आचार्यं वाग्भट संक्षिप्त और सारगभित रूप से विषय को प्रतिपादन करने में अति निपुण हैं । 


वयोहोरात्रभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ । 


विकृताविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। 


| यह भी कितना संक्षिप्त कथन है । यह, संक्षिप्त कथन चिकित्सा-शास्त्र जैसे गम्भीर विषय के लिए आधुनिक समय में भले 
ही अच्छा न माना जाता हो किन्तु उस काल में सूत्र रूप से कहनेवाले ही विशिष्ट विद्वान्‌ माने जाते थे । “सूत्र काल' में 
' रचे गए ग्रन्थों को are में विस्तृत व्याख्या और भाष्यों की पद्धति से और भी विशद और उपादेय बना दिया जाता था । 


वाग्भट को अष्टांग संग्रह” संहिता मै चरक और सुश्रुत की संहिताओं का ही आधार रहा है, परन्तु आचार्य वाग्भट के 
अनेक स्थलो के अध्ययन से प्रतीत होता है कि वाग्भट ने ये स्थल स्वतन्त्र रूप से लिखे हैं और उन पर किसी की छाया नहीं 
॥ विशेषकर चिकित्सा और औषध उपचारादि का वर्णन जहां किया गया है, वहां उनका अपना स्वतन्त्न अनुसंधान | 
अनुभव है | | 


ष परम्पराओं से यह्‌ विदित होता हे कि वाग्भटाचाये की संहिता को अत्यन्त उत्कृष्ट स्थान बहुत पहले दिया गया था और | 
अत्यन्त विद्वत्प्रिय रही थी । वाग्भट की वर्णन शेली संक्षिप्त होते हुए भी ललित और गम्भीर है। मंगलाचरण 


रागादिदोषान्‌ सततानुषक्तान्‌, 
ओऔत्सुक्यमोहारतिदान्‌ जघान, 
 गोऽपु्ववेद्याय नमोस्तु तस्मं ॥ 


hm 


Beles 5 # क, EPEN 
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वेदों में आयुर्वेद 


ु गग =o उ 1: Thee FINE = 
आयुर्वेद अथवंवेद का उपवेद है, यह प्रायः सर्वविदित ही है । इसके अतिरिक्त वेदों में भी अनेक आयुर्वेदीय प्रयो 
हैं। यदि वास्तव में उन सबका संग्रह कर प्रकाशित किया जाय तो एक aga उपयोगी पुस्तक बन जाएगी । | कित 
इस छोटे से निवन्ध में हम वेदों के कुछ प्रयोगों का ही उल्लेख करेंगे | यथा T j 


कुष्ठचिकित्सा 


अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यतृत्वचि। | 
दूषीकृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशत्‌ ॥ ree 


इस ऋचा में कुष्ठचिकित्सा का वर्णन हे । 'लक्ष्म' का अर्थ कलंक या धब्बा होता हे और ब्रह्म या ब्रह्म श्‌ 


(मांस) त्वचा भें उत्पन्न होनेवाला है तथा जिसने धातुओं को दूषित कर दिया है, या जो 
हुआ है, उस श्वेतकुष्ठ के दाग को मैं संखिया के द्वारा दूर करता हूं। 

$ १४९ a 
(संखिया का व्यवहार श्वेतकुष्ठ नाश करने के लिए आयुर्वेद में कई 
भी प्रसिद्ध ही St) ७ एष dür Sa 


सुपणे' सप्तपर्णं या सतवन का पर्य्यायवाची नाम है । सप्तपर्ण 
पीत या पित्ता हल्दी का नाम है, और उसके गुण इस प्रकार हैं--' 
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है । सुपणं क्रिमि, कुष्ठ और गुल्मनाशक है । अथं यह हुआ कि सुपर्ण त्वग्दोष निवारण करने में सर्वोपरि है । पित्ता (हल्दी) 
भी उसी के समान है तथा आसुरी (लाल राई) भी उसी के समान है जो कूट-कूट कर सिद्ध कर लेने पर अन्य वनस्पतियों 
को भी अपने समान बना लेती है । उक्त लेप करने से राई का प्रयोग निम्नांकित गुण करता है :-- 


आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं किलासनाशनम्‌ | 
अनीनशत्‌ किलासं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥ 


आसुरी अर्थात्‌ लाल राई कुष्ठनाशक औषधियों में सर्वोपरि है । वह श्वेत कुष्ठ को नाश करके शरीर के रंग को पूर्ववत्‌ 
कर देती है। 


सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता । 
सरूपकृत्‌ त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि ॥ 


हे ओषधे ! तेरी माता तेरे समान रूप और गुणयुक्त है और तेरा पिता भी तेरे समान रूप गुणवाला है तथा तू त्वचा के रंग 
को अपने समान करनेवाली है। अतः इस कुष्ठरोगी की त्वचा को रंगकर सुन्दर कर दे। 


श्यामा सरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्धता । 
इदमूषु प्रसाधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ 
(अथबे.) 


श्यामा तुलसी का नाम है । तुलसी कुष्ठनाशक है, यथा--'दीपनी कुष्ठकृच्छास्रपाशव रुक्‌ कफवातजित्‌' (भा०) । तुलसी 
त्वचा के रंग को सरूप करनेवाली पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न होती है। तू (तुलसी) इस कुष्ठी के शरीर में अपना गुण दिखा | 
इसके शरीर को पुनः पूर्ववत्‌ कर दे। 


नीचेः खनन्त्यसुरा अरुस्त्राणमिदं महत्‌। 
तदासावस्य भेषजं तदुरोगमनीनशत्‌ ॥ 
PRT ; (अथवं.) 


असुर शब्द का अर्थ है-'असुस्प्राणान्‌ रक्षति पालयतीति असुरो वैद्य: ।' अर्थात्‌ जो प्राणों की रक्षा करे अर्थात्‌ वैद्य और 
गण का अथे हे ब्रण या दोषों को शीघ्र पकानेवाली औषधि । इस प्रकार ऋचा का अर्थ हुआ--प्राणाचार्य वैद्यगण 


ध के मुल को बहुत गहरा खोदकर लाते हैं, क्योंकि यह दोष अथवा ब्रण को शीघ्र पकानेवाली औषधि है । वही 
कारक व्याधि को नाश कर देती है। 


उपचीका उद्भरन्ति समुद्रादधि भेषजम्‌ । 
तदासावस्य भेषजं तदुरोगमशीशमत्‌ ॥ 


SE g ] (अथवं.) 


में मूंगे के वक्ष बनाते हैं । देखिये कितना सरल अर्थ है । उपचीक नामक 


TE आयुर्वेद के प्रेरणा-लोत 


ion, Haridwar 
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किमि समुद्र के नीचे से औषधि उभारते हैं। (जिन्होंने मूंगे के वृक्षों की उत्पत्ति का वर्णन पढ़ा होगा, वे इ 
भली भांति समझ सकते हैं) । वह (प्रवाल) आस्राव की परमौषधि है और रोग को शान्त कर देती है। इसी 
पैप्पलाद संहिता में लिखा है-- 


यस्य भुम्या उपचीका गृहं कृण्वतेत्मने । 
तस्य ते विश्वधामसो विषदूषणमुद्भरे ॥ 


सबके पालन करनेवाला मैं वैद्य इन विपनाशक औषधियों को उस स्थान से लाता हूं, जहां उपचीका नामक क्रिमियों का | 
घर होता है। 


पृश्निपर्णी का बिधान 


शन्नो देवी पृश्नी पण्येशं नेऋत्या अकः। 
उग्राहि कण्व जम्भिनी तामभक्ष सहस्वतीम्‌ ॥ 
(अथवं.) 


'पपुश्निपर्णी' नामक औषधि जो दिव्य गुणयुबत है, वह हमारा कल्याण करे और पापियो का अकल्याण करे | वह पाप 
से उत्पन्न रोगों का नाश करने में बड़ी तीव्र है । मैं उसका सेवन करता हूं। । 


सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्यजात । 
तयाहं दुर्नाम्ता शिरो वृश्चामि शकुनेरिव ॥ 


रोग शान्त करने में पृश्निपर्णी सबसे प्रधान हे। इससे मैं (Fa) बवासीर के मस्सो का शिर शकुति-पक्षी को भांति काटता 
हूं । “जीमूतक'' नामक औषधि का नाम भी शास्त्र में पृश्निपर्णी या सहमाना' आया है, जो दुर्नाम-नाशक कह ही ग 

इस सूक्त में पृश्निपर्णी के गुण वर्णन करनेवाली तीन ऋचाओं का वर्णन और हे, जिसको हम स्थाना 
लिखते । 


अथर्ववेद में औषधोपयोगी खतिजों का वर्णन भी स्थान-स्थान पर है, जिनका विस्तृत विवेचन यः T 
का संक्षिप्त वर्णण ऋचाओं में आया है, जैसे--शीसम्‌ (अथवे. १-२), मणिः (१-२६), 
(२-२), विषम्‌ (४-६), शंखः (४-१०), पाथिवानि रजांसि (६-२६), प्रतिसारो मणिः (७- 
मणिरागः (१०-६), मणिक्षत्रस्यवर्धनं (१६-४५), ओदुस्बरो मणिः (१९-३६), अस्मिन्सए 
, प्राणाः (१६-४५) इत्यादि | | 


मेषश्यू गी का प्रयोग 
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_ तुरा! यवा यस्य स रघुष्यद: | सूचीभिरिव गात्राणि विध्यतीति विषूचिका । उपर्युक्त आयुर्वेदोक्त निरुक्तियों के आधार 
पर इस ऋचा का अर्थ कितना स्पष्ट हो जाता St (रघुष्यदो) तेज चलनेवाले (हरिणस्य) हरिण के (शीर्षणि) सींग 
में (अस्ति भेषजम्‌) औषधि है। वह सूची के समान पीड़ा करनेवाले (विषूचिका, मूत्राघात और पसली का दर्द) 
रोगों को नाश करती है । सब वैद्य जानते हैं कि निमोनिया में बारहसिंगा के सींग की भस्म खिलाना और उसी सींग को 
पानी में घिसकर पीड़ा स्थान पर लेप करना सबसे अच्छी औषधि है। 


अनुत्वा हरिणो वृषा पदिभश्चतुभिरक्रमीत्‌ । 
विषाणे विष्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि ॥ 


अर्थ तुझ सींग के उत्पन्न हो जाने पर युवा हरिण चारों पैरों से चौकड़ी भरने लगता है । तू सींग इस रोगी के हृदय में 
छिपे हुए रोग का नाश कर दे। क्षेत्रिय' से यक्ष्मा, अपस्मार तथा फुफूफुस व हृदय को दूषित करनेवाले रोग समझने 
चाहिए । 


अदोयदवरोचते चतुष्पक्षमिवच्छदिः । 
तेन ते सर्व क्षेत्रियमंगेभ्यो नाशयामसि ॥ 


इस ऋचा में मुगछाला के गुणों का वर्णन है । (अदो) यह (यत्‌) जो (अवरोचते) सुन्दर दिखाई देती है, वह (चतुष्पक्ष- 
मिवच्छदिः) चारों ओर से आच्छादित करनेवाली मुगछाला है। (तेन) उससे (ते) तेरे (सर्व) सब (क्षेत्रियं) रोग 
को (अंगेभ्यः) शरीर में से (नाशयामसि) नाश करता हूं। आयुर्वेद में मृगछाला का गुण रक्त पित्त, कण्डू और वातनाशक 
लिखा है, तथा उस पर बैठने से अर्श व कुष्ठ में लाभ होता है | 


जलचिकित्सा 


आप gat नु भेषजीरापो अमीवाचातनोः | 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुंचतु क्षे त्रियात्‌ ॥ 
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जिस पुरुष कौ (शौर्षकत्या) शिरौरोग (उतः) और (कास) खांसी, ( अभ्रजा) वर्षाकालिक नवीन वृष्टि के कारण 
वायु रोग, (वातजा:) वातव्याधियां, (शुष्मो) शोष, यक्षमा आदि रोग हैं, और वे (परुस्परु) पर्व-पर्व, नस-नस और 
गांठ में व्याप्त हो गये हैं; ag (वनस्पतीन्‌) भांति-भांति के वनस्पतियों से आच्छादित (पर्वतांश्च) पव॑तों में जाकर | 
(सचतां) वायु सेवन करे। इस मंत्र में पांच प्रकार के रोगियों के लिए वायु सेवन का उपदेश दिया गया है- (१) शिरे 
(२) कासरोगी,(३) वायुरोगी, (४) वर्षाकालिकरोगातं और (५) शोषरोगी । स्पष्ट है कि इन रोगियों के लिए पट 
वायु का सेवन अत्यन्त लाभकर हाता है । ४858 


क्रिमि और यक्ष्मा 


निम्न मंत्र में रोगोत्पादक कीटाणुओं के निवास स्थान का वर्णन किस उत्तमता से किया गया है :-- ३६ 


ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वौषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः | 

asar तन्वमाविविशुः सर्व तद्धन्मि जनि क्रिमीणाम्‌ ॥ 
(अथवं. २-३१-५) 9 

जो क्रिमि पर्वतों में, वनों में, अन्तादि में, पशुओं में और जल में निवास करते हैं और जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, | 

उनके उस उत्पन्न करनेवाले एवं बढ़ानेवाले को हम नष्ट कर दें । साम्प्रतिक कीटाणुवाद द्वारा स्पष्ट है कि अमीबा नामक क 

आमातिसार और प्रवाहिका उत्पादक जीवाणुओं का निवास व वद्ध न स्थान जल ही है तथा हैजा के कीटाणु भी जलव 

अन्त में रहते हैं और वहीं से शरीर में प्रवेश करते हैं। एक प्रकार के कीट, जिन्हें Tacnia mebiocan Ellata कहते हैं, X 


नौ 


शूकर व बैल आदि के शरीर में निवास करते हैं और वहीं से मनुष्य पर आक्रमण करते हैं । मड 
क्रिमि कई प्रकार के होते हैं, जिनका वर्णन निम्न मंत्रों तथा इसी सूक्त में आये कई मन्त्रों में मिलता है 
कीटाणुवाद की सत्ता को न माननेवाले महोदय आंखें खोलकर देखें-- 2 tiers 


विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमि सारंगमर्जुनम्‌ । 

श्रृणाम्यस्य पृष्ठिरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥ 
मैं अनेक रूपवाले, आंखोंवाले, अनेक रंगोंवाले, कुटिल गति से चलनेवाले क्रिमियों का पृष्ठ 
डालता हूं । < 


अत्रि faa: क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदरितवत्‌ । 
अगस्तस्य ब्रह्मणा संपिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ 


मैं, अत्रि, कण्व आदि क्रिमियों का अगस्त के मंत द्वारा नाश करता हूं । 


इन afa व 
रहनेवाले तथा कण-कण शब्द करनेवाले) अर्थे किया हे । mee 


वेद में कीटाणुओं का बहुत जिक्र आया है, जिनमें से कुछ | 
जाती है । र | 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


__ अव्रि--आंतों में रहनेवाले । 
ज॑मदग्नि-जन्म से ही अग्नि 
रूप । 
कण्व--बहुत सूक्ष्म । 
कश्यप--रक्त को पीनेवाले | 
वशिष्ठ--शरीर में ठह्रनेवाले | 
असुर- प्राणनाशक | 
राक्षस--जीवन रक्षिणी शक्ति को 
नाश करनेवाले । 
भुत अत्यन्त अधिक उत्पन्न होने 
वाले | 

t पिशाच--रुधिर और मांस को खाने 

वाले । 

n रुद्र--रुला देनेवाले | 
कीकट--किटकिठ शब्द करनेवाले । 
गोचर--गो आदि पशुओं के शरीर 

में रहनेवाले । 
सुचिका--सुई के समान | 
बभ्न-भूरे रंग के । 
गृध्न-- शरीर को पकड़नेवाले । 
सरूप--अंग के समान रूपवाले | 

_ विरूप--विकृत रूपवाले । 
कृष्ण--काले । 
रोहित---रक्‍त और श्वेत 

ee रगवाले। 

 कोक--कमल पुष्प सदृश | 
शितिकक्ष- तेज बांहवाले । 
विश्वरूप- अनेक रूपवाले । 
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नंभचर--आकाशवासी, वायु में 
घूमनेवाले । 
नकक्‍तचर--रात्रि अथवा अंधकार में 
चलनेवाले | 
यातुधान--पीड़ा देनेवाले। 
क्रिमीदन--छोटे-छोटे जन्तुओ को 
भापस में खानेवाले | 
यक्ष्मा--शरीर क्षय करनेवाले | 
गंधर्वे--मिन-मिन शब्द करनेवाले । 
ग्रहू--शरीर को जकडनेवाले । 
कृत्या--शरीर को काटनेवाले | 
किकितिका--विषरूप | 
IA --अत्यन्त कठोर | 
सपै--एक से दूसरे शरीर में बहुत 
जल्द जानेवाले | 
नट--नाचनेवाले, जैसे पानी में सुखं जीव नाचते 
रहते हैं । 
हरिकेश--सिह के बाल-जैसे । 
कंकत--कंघी के समान | 
ननाद--शब्द करनेवाले | 
नील ग्रीव--नील ग्रीवावाले । 
कपर्दी--कौड़ी के रंगवाले । 
सहस्राक्ष--बहु छिद्र युक्त । 
शव--पीड़ा देनेवाले । 
भव--अधिक पैदा होनेवाले । 
त्र्यम्बक--तीन शिरवाले | 
त्रिशीर्षे, ,, ,, 
अमीवा कीट विशेष | 
पांसव्य--धूल में पैदा होनेवाले । 
रजस्य-रज में Gar होनेवाले । 


-हरित्य=हरे रंग के। 


वात्य-वायु में Gar होनेवाले | 
मुनिकेश--चारो तरफ बालों से 
घिरे हुए | 


गीवाणु प्रवेश करते हें । हमारे यहां यद्यपि सर्वगत यक्ष्मा विष का वर्णन है, 
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आंत्ैभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्टो हृदयादधि। ु 
aed मत्स्ताभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो विवृहामि ते ॥ (ऋग्वेद ) 


यानी आंतों से, गुदा से, यकृत्‌ से, फेफड़ों से यक्ष्मा को निकालता हूं । (वेद में फेफड़े का नाम 'प्लाशि' आया है । प्लाश्यते 
सुखेन प्रक्षिप्यते श्वासवागुरनेनेति प्लाशि । अर्थात्‌ जिससे सुखपूर्वक श्वासवायु छोड़ा जाये |) उपरोक्त मन्त्र कुछ पाठ भेद 


से अथर्ववेद में भी आया है । यथा--- 


आंद्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिटोरूदरादधि । 
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या विबृहामि ते ॥ 


यहां पर उदर (पेट), कुक्षि, नाभि आदि विशेष हैं । इसी प्रकार अथर्ववेद कांड ९, सूक्त २ में भी आया है। यथा — ‘a 


ये maa उपर्षत्यनु निक्षन्तिपृष्टीः । ॥ a 
अहिसन्तिरनासया निद्र वन्तु बहिविलात्‌ ॥ 


जो कीटाण दोनों ओर से फेफड़ों और पसलियों में घुसे हुए हैं, वे बिल से बाहर निकल आएं और रोगी को कष्ट न द । 
इन मन्तो से स्पष्ट है कि हमारे यहां भी यक्ष्मा का फुप्फुसों में होना बताया गया है । यही नहीं, इन जीवाणुओं से यक्ष्मा- 
विष अंग-अंग में संचरित होता है, यह भी लिखा है | यथा-- 


अंगे अंगे लोम्नि लोम्नि यस्ते पर्वणि पर्वणि । 
. . iN © 5 Ñ a . r 
यानी अंग-अंग, लोम-लोम, पर्व-पर्व और त्वचा में जो यक्ष्मा का विष फैला हुआ है, उसको निकालता हूं। और भी 


ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कोकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
यक्ष्मं दोषण्यमांसाभ्यां बाहुभ्यां विवृहामि ते ॥। 


इसी मत के पोषक हैं । परन्तु यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होगा कि समस्त 
है। यथा-- | 
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असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलो हितः ॥ 


यह नीली गर्दनवाला और लोहित रंग का है। आगे नीलग्रीव, सहस्राक्ष, हिरप्यवाहु, हरिकेश, शष्पिजर, रोहित, विरूप, 
विश्वरूप, ग्रत्स, अन्नत्रपति, क्षेत्रपति, वनपति, वृक्षपति, ओषधिपति इत्यादि नामों से वर्णन आया है । | 


नमो हृस्वाय च वामनाय च नमो वृहते च वर्षायसे च। 
नमो बुद्धाय च aad च नमोऽग्रयाय च प्रथमाय F N | 


इस ऋचा में हस्व, वामन, वृहत्‌ आकार के रुद्रसंज्ञक कीडो का वर्णन है । 


Sal को पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष में स्थिति | 


असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभुम्याम्‌ । | 
अस्मिन्महत्यणंवेऽन्त feet भवाअधि ॥ | 


इस पृथ्वी पर समुद्र ओर अन्तरिक्ष में असंख्य रुद्र हैं । 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्रिताः । 


नीलग्रीवावाले ओर शिति (तीक्ष्ण) या श्वेत कण्ठवाले रुद्र आकाश में रहते हैं । 


य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे । 


केत्सा Gal का वर्णन मिले तो असम्भव ही क्या है | अस्तु, अब थोड़ा-सा 
a Y fis 1 
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ये यक्ष्मासो अभका महान्तो ये च शब्दिनः | 


gaira: सर्वान्‌ हत्वाऽव रक्षांसि धूनुते ॥ १ 
(अथं. ११-३६) E 


यहाँ पर शतावर नामक औषधि का गुण वर्णन किया गया है। उसी प्रसंग में कहते हैं कि जो यक्ष्मा के छोटे-छोटे बच्चे हैं 
और जो बड़े हैं, तथा जो ऐसे हैं जो बाहर के घावों में प्रत्यक्ष रूप से कलबलाहूट करते हैं, उन सब दुर्नाम नामक कोटों को 
शतावर मणि नष्ट करती है । परन्तु इस शतावर नामक मणि का अभी तक पता नहीं लगा है, शायद यही 'रेडियम' हो | 


इन कीड़ों के १०० भेद माने गये हैं । यथा-- 


शतं वीरान्‌ जनयत्‌ शतं यक्ष्मान्‌ पावयत्‌ | 


gatra: सर्वान्‌ हत्वाश्व रक्षांसि aga ॥ 
(अथवे. १९-३९) 


यह शतावर नामक मणि यक्ष्मा के दुर्नामवाले १०० प्रकार के राक्षसरूपी कीटों को नष्ट करती है। यजुवेंद में भी. _ 


लिखा है-- 


नाशयित्री बलासस्थाशंस उपचिहामसि । 
अथो शतष्व यक्ष्मणा पाकरोसिनाशिनी ॥ 


यह पूर्वोक्त मणि, कफ, अशं, यक्ष्मा के १०० प्रकार के कीटो को और उरः क्षत को नष्ट करता हे | 


आत्मा यक्ष्मास्य नश्यति पुरा जीवगुभो यथा । 
(यजु. अ. १२, मंत्र ८५) 


इस औषधि के सेवन से यक्ष्मा का आत्मा (कीट) नष्ट हो जाता है । इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि वेद 
कीटाणुजन्य मानता है । वेद में यक्ष्मा के ऊपर कई सूक्त हैं, और बड़े जोर से आश्वासन दिया गया है pa 
पीडित मनुष्य तू मत डर । मैं चिकित्सा करता हूं, तू मरेगा नहीं । मैं तेरे अंगों से ज्वर को निकालता हु 
आया है, जो हृदय (फुप्फुस) का रोग है, उस सबको नष्ट करता हूं । 


यो अक्ष्णो परिसर्पति यो नासे परिसर्पति। 
दन्ता यो मध्यं गच्छत त क्रिम जस्भयाससि॥ 


इस मन्त्र में आंख, नाक और दांत के कीटो का वर्णन है । 
अथर्ववेद कांड &-१२-२२ में एक मन्त्र आया है, जिसका सारांश यहां देते हैं, 


रहा है और गवीनिका नाड़ियों में प्रवेश कर मूत्र को दूषित कर रहा 
जो यक्ष्मा अति काम से निर्बल हृदय में उत्पन्न हुआ है, उस यक्ष्मा और क' 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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रुधिर के अभाव से हरा व पीला हो गया है, ऐसे यक्ष्मा के कीटों को नष्ट करता हैं । तेरे पेट में जो बहुत कष्टदायक कास है, 
ऐसे कास रोग को नष्ट करता हू । पेट, क्लोम-नाभि, हृदय इन संबमें जो यक्ष्मा का विष फैला है, उस सबको नष्ट करता हूं। 
जो कोट दौड़नेवाले हैं और मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, ऐसे कीट मनुष्य को न मारते हुए शीघ्र शरीर से बाहर निकल आएं, 
जो कीटाणु हृदय में घुस जाते हैं, पुनः हंसली की हड्डी (गले) में फैलते हैं, जो दोनों पासों (फेफड़ों) में घुस जाते हैं और 
पसलियों तक फंलते हैं, जो छाती में टेढ़े होकर घुसते हैं, जो गुदा तक जाते हैं और आंतों तक घुसकर विकल कर देते हैं, जो 
अस्थिगत मज्जा को खा जाते हैं और जोड़ों में दर्द उत्पन्न कर देते हैं तथा जो अंगों को निर्बेल कर देते हैं, ऐसे जो यक्ष्मा के 
“रोपण' कीड़े हैं, उन सबके विषो को तेरे अंग से निकालता Z| 


अक्षिभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णभ्यां क्षुबुकादधि। 
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्का जिह्वया विवृहासि ते ॥ 


तेरी आंखों से, दोनों नासिकाओं से, कानों से, सिर से, ठोड़ी से, मस्तिष्क से, जीभ से यक्ष्मा को नष्ट करता zl 


इसके अतिरिक्त भी अनेक सूवत इस विषय के आये हैं, जो विस्तार भय से यहां नहीं दिये जाते हैं । 


विषचिकित्सा 


on अथवंवेद के चतुर्थ काण्ड TAT ६ व ७ के मन्लों में विष का वर्णन व चिकित्सा का उल्लेख है। उनमें से कुछ का संक्षेप में 
यहां निदर्शन कराते हें । 


गरुत्मान्‌ ऋषिः, तक्षको देवता, अनुष्ट्पुछन्द: | 
ब्राह्मणो यज्ञ प्रथमो दशशोर्षी दशास्यः ॥ 
स सोमं .प्रथमं पपौ स चकारारसं विषम्‌ । 
(अथर्व. ४-६-७) 


ब्राह्मण का अर्थ संखिया नामक विष है, var कि पूर्व उल्लेख कर चुके हें । संखिया में जंगम विश नाश करने की अपूर्वं शक्ति 
है । ऐसा कई बार अनुभव में भी आ चुका है। भयानक से भयानक विषैले सांप के काट खाने पर यदि सवा माशे संखिया तुरन्त 
दिया जाय तो रोगी के प्राण निःसन्देह बच जाते हैं। इसी प्रकार fare के दंशस्थान पर पानी में संखिया को धिस कर 
गाढ़ा लेप कर देने से तुंरत पीड़ा शान्त हो जाती है । इसी ब्रह्मपुत्र का आलंकारिक वर्णन उपरोक्त मन्त्र में बड़ी सुन्दरता से 
किया गया है, (ब्राह्मणः) संखिया नामक विष (प्रथमः) सब विष नाशक औषधियों में श्रेष्ठ (यज्ञे) उत्पन्न हुआ । उसके 

(दशशीषंः) दश शिर और (दशास्यः) दश मुंह थे । (स सोमं प्रथमं पपौ ) उसने प्रथम सोम का पान किया। (स चकारारसं 
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शब्दों में वर्णन किया गया है--'स सोमं प्रथमं पपौ' अर्थात्‌ उसने शरीर के प्रधान गुण या 
लिया और विष को रस वीय॑ हीन कर दिया, अर्थात्‌ जंगम विष युक्त शरीर पर जब इसका प्रयोग 
उक्त विष के प्रभाव को नष्ट कर STAT | 

दश शिर और दश मुंहवाला कहना भी कोरी कल्पना नहीं है, इसमें सत्य छिपा हुआ है। दश सिर कहते 
के दश गुणों से है, जो कि दृढ़वल जैसे आचायों ने स्वीकृत तन्तों में दिखलाये हैं :-- l 


लघु रूक्षमाशु विशदं व्यवायि तीक्ष्ण विकासि सुक्ष्म च । 
उष्णमनिर्देश्थरसं दशगुणमुक्तं विषं तज्ज्ञ: ॥ 


अर्थात्‌ विष में लघु, रूक्ष, आशु, विशद, व्यवायी, तीक्ष्ण, विकासी, सूक्ष्म, उष्ण और अनिर्देश्य रस ये दश गु 
ये दशों गुण शरीर में दश प्रकार के विकार उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को ऋचा में 'दशास्य' कह कर दिखलाया है । 
निम्न मन्त्र में विषयुक्त शल्य की चिकित्सा का वर्णन है :-- 


यस्त आस्यत, पंचांगुरिवक्राच्चिदधि धन्वनः । 
. अपस्कम्भस्य शल्याग्निरमोचमहं विषम्‌ ॥ 


(यः) जो (ते) तेरे (पंचांगुरिवक्राच्चित्‌) पांचों अंगूलियों द्वारा जोर से तानकर टेढ़े किये गये (धन्वन 
धनुष से छोड़े गए बाण द्वारा शरीर में विष (आस्यत्‌) प्रवेश कर दिया गया है, उसे मैं (अपस्कः 
प्रयोग द्वारा (निरमोचम्‌) नष्ट करता हूं । अन 


अपस्कम्भ, लोध, क्रमुक, भिल्लतरु, शम्बर, रोध, लोध्र, ये पर्य्यायवाचक शब्द हें । लोध्र 
धम्वन्तरिकृत राजनिघंदु में लिखा है :-- 


लोध्रः शीतः कषायश्च हन्ति तृष्णासरोचकम्‌। . ae: 
विषविध्वंसन: प्रोवतः रूक्षो ग्राही कफापहः ॥ 


निम्न मंत्रों में विष पर और विष की खानो पर लाइसेन्स व कडी निगरानी 
इक क कै 
ये: 
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 जोविष को पीस, जो औरों को दें, जो संग्रह करें, जो क्रय-विक्रय आदि करें, उन सब मनुष्यों पर (बधघ्चय:) बन्धन या 
लाइसेन्स रखना चाहिए और विष को उत्पन्न करनेवाले पहाड़ों पर भी कड़ा पहरा रहना चाहिए, जिससे सवसाधारण 
उसे सरलतापुवेक प्राप्त कर दुरुपयोग न कर सके | जो विष को खान में से खोदकर निकालें, उनको और स्वयं विष को 
तथा उसको उत्पन्न करनेवाले पहाड़ आदि की खानों को राजनियम द्वारा सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे विष के प्रयोग 
का दुरुपयोग न हो सके । 


ज्वर और उसकी संक्रामकता 


यद्यपि अथवंबेद में स्थान-स्थान पर ज्वर का वर्णन आया है तथापि पंचमकांड का तेईसवां सूक्त उसी के विषय में व्याख्यान 
करता है :--- 

गन्धारिभ्यो मूजवद्भ्योऽङ्गेभ्यो मागधेभ्यः। 

प्रेषयन्‌ जनमिव शेर्वाध तक्मानं परिदद्मसि॥ 


(जनम्‌, शेवधि, प्र-एष्यन्‌ इव) जिस प्रकार मनुष्य और रुपया-पेसा आदि खजाना एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज 
दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गन्धार, मूजवान्‌, अंग और मगधादि प्रदेशों से (तक्मानं) ज्वर (परिदद्‌मसि) एक 
व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है अर्थात्‌ एक देश से दूसरे देश को मनुष्यों के आवागमन द्वारा संक्रामक ज्वर 
प्राप्त हो जाया करता है | 


अयं यो विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोष्युच्छो चयन्नरिनरिवाभिदुन्वन्‌ | 
अधाहि तक्मन्नरसो हि भूया aatas: धराङ वा परेहि॥ 


(अयं) यह (यो) जो (विश्वान्‌ हरितान्‌ कृणोषि) सब मनुष्यों को हरा या पीला कर देता है, अर्थात्‌ उनकी कान्ति को 
नाश कर डालता है (उच्छोचयन्‌) उनको दुःखी करता हुआ (अग्निरिवाभिदुन्वन्‌) आग की भांति जलता हुआ तू ज्वर 
शरीर से उतर जा और दूर चला जा। 


यः परुषः पारुषेयोऽवध्वंसः इवारुणः। 
तक्मानं विश्वधरवीर्याधराञ्च परासुव ॥ 


(अथ. ५. २१. ३) 


(विश्वधरवीर्य्या) सब प्रकार के बल को धारण करनेवाली औषधि (विश्वा) ais या अतीस तू (तक्मानं) ज्वर को 
Raa) नीचे करके अर्थात्‌ इसके उत्ताप को कम करती हुई (परासुव) दूर भगा दे। ag ज्वर (परुषः) 
पवे व सन्धिसन्धि में बसा हुआ है, (पारुषेयः) सन्धियों में व्याप्त आम नामक विष द्वारा उत्पन्न होता है, तथा 
) अग्नि के समान शरीर को जलानेवाला है। सोंठ या अतीस का विश्वा नाम निघं=ु में प्रसिद्ध ही 
1 FEI £ 

hip गएको A 

| सोंठ--'शुंठी विश्वा च विश्वं च नागरं विश्वभेषजम्‌ |’ 

pee हगोली fy । (भा. नि.) 


आयुर्वेद के प्रेरणा-लोत 
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अतीस--'विषा त्वतिविषा विश्वा श्यू गौ प्रतिविषारुणा ।' 


(भा. नि.) 
ये दोनों ज्वर के दूर करने में समर्थ हैँ। 
ओको अस्य मूजवन्तं ओको अस्य महावृषा: | z 
यावज्जातस्तक्मंस्तावानसि वाल्हिकेबु न्यो वरः ॥ 
(५-२२-५५) 


(ओको अस्य) इस ज्वर का उद्गम स्थान (मूजवन्तः) मरु प्रदेश बीकानेर आदि और ( ओको अस्य महावृषाः) इस ज्वर 
का घर अधिक वर्षावाले अनप देश बंगाल-बिहार आदि हैं। तू जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, वेसे-वेसे (बाल्हिकेषु) अन्यान्य 
समशीतोष्ण वर्षावाले देशों में भी (न्योचरः) फैलता जाता है। ce $ चि 


तक्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कसिकया सह । 
पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छामुमरणं जनम्‌ ॥ 


(तक्मन्‌) हे ज्वर ! तू (भ्रात्रा-वलासेन) अपने भाई कफ के साथ (स्वस्त्रा) और अपनी बहन (कसिकया 
(खांसी), के साथ (भ्रातृव्येण पाप्मासह) ओर अपने भतीजे यक्ष्मा के साथ (अमुं, अरणं, जनं गच्छ) इस 
के पास चला जा। 


भावार्थ यह है कि जो मनुष्य मलीन रहते हैं, उनको ज्वर आता है और मलीनता दोष के कारण साथ 
यक्ष्मा रोग भी घेर लेते हैं । इस वर्णन में कफ को ज्वर का भाई, खांसी को बहिन ओर यक्ष्मा को 
सुन्दर कल्पना है | पाठक स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं । PRR ; 


तृतीयकं faqata सदन्दमुत शारदम्‌ । 
तक्मानं शीतं रूरं ग्रैष्म्यं नाशय वाधिकम्‌ ॥ 


or खु 


हे वैद्य ! तू (तृतीयकं) तीसरे दिन आनेवाले (वितृतीयं) तृतीयकविय्यंय ज्वर 
(शारदम्‌) शरद क्रतु में होनेवाले पित्त, कफ ज्वर, (शीत) शीतपूर्वक ज्वर, ( 
तक्मानं) ग्रीष्म ऋतु में होनेवाले ज्वर को नाश कर । $ 


सर्पविषध्न योग 


इस सूक्त में प्रधानतया सर्पो की भिन्न-भिन्न जा 


आं 


- ताबुब नाम कटुतुम्बी का हे । कौशिक सूत्र में सपे-विष-नाशार्थ इसका जल पीने 
 विषनाशक कहा गया है । यथा-- 


` उपरोक्त मंत्र का अर्थ है--हे सपं ! (ताबुबं) तेरी आकृति अवश्य कट 
समान नहीं है, क्योंकि कटुतुम्बी के विष से तेरा विष निर्बल हो जाता है । 
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ताबुबं न ताबुबं नद्ये त्वमसि ताबुबस्‌ । 
ताबुबेनारसं विषम्‌ ॥ 


तस्तुवं न तस्तुव नद्ये त्वमसि तस्तुवम्‌ । 
तस्तुवेनारसं विषम्‌ ॥ 


कटुतुम्बी हिमा हृद्या पित्तकासविषापहा । 


चक्षुषा ते चक्षुहेन्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌ । 
अहे faura मा जीवी: प्रत्यगभ्येतु ते विषम्‌ ॥ 


त्रयो दासा अन्जनस्य तक्मा वलास आदहिः। 
बिष्ट पर्वतानां त्रिककुन्नाम ते पिता ॥ 


दाथ हम उक्त तीनों रोगों पर अंजन के प्रयोग दे रहे हैं :-- 


को लिखा है। आयुर्वेद में भी इसका गुण 


ठुम्बी के समान है, परन्तु तू वास्तव में कटुतुम्धी के 


ऐसा अनुमान होता है कि तस्तुब नाम तम्बाकू या नागफनी का है, क्योंकि इनकी आकृति सर्पं के फन से मिलती है। 


` हे सर्प | तेरी आकृति अवश्य नागफनी या तम्बाक की तरह है, परन्तु तू सर्वंथा यह नहीं है, क्योंकि नागफनी व तम्बाकू के 
` प्रयोग से तो तेरा विष निर्वीर्यं हो जाता है । 


मैं वैद्य योगाभ्यास द्वारा विशेष शक्तिसम्पन्न नेत्रो से तेरे नेत्रों को नष्ट करता हूं और संखिया या कारबोलिक 
के प्रयोग द्वारा तेरे विष को नष्ट करता हूं, तू मर जा, जीवित मत रह, तेरा विष तेरे पास लौट जाए। 


“कफ और (३) सांप का विष। पवेतोंमें श्रेष्ठ त्रिककुद्‌ नाम का पर्वत उसकी उत्पत्ति का 
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(२) श्लेष्म नाशक अंजनं 


सौवीरमंजनं नित्य हितमक्ष्णोस्ततो भंजेत्‌ । 
चक्षुस्तेजोमयं तस्य विशेषात्‌ श्लेष्मणो जयम्‌ ॥ 


(वा. सु.) 


(३) सर्प विष नाशक अंजन 


शिरीषपुष्पस्वरसे भावितं मरिचं सितम्‌। 
सप्ताहं सपेदष्टानां नस्यपानांजने हितम्‌ ॥ 


केवल सौवीरांजन में ही उक्त तीनों गुण हैं, यथा :-- 


स्रोतोंऽजनं समं लेयं सौवीरं तत्तु पांड्रम्‌ | 
स्रोतोंऽजनं स्मृतं स्वादु चक्षुष्यं कफपित्तनुत्‌ ॥ 
कषायं लेखनं fend ग्राहिरच्छादविषापहम्‌ | 
सिध्मक्षयात्रहच्छीतं सेवनीयं सदा बुधः ॥ 


यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । 
उभे ते भद्र नाम्नी ताभ्यां नः बाह्याञ्जन ॥ 


इस ऋचा में Aaga अर्थात्‌ श्वेत सौवीर (जो तिकुकुत्‌ पर्वत पर उत्पन्न होता है) और यामुन अर्थात्‌ कृष्ण सौवीर (जो 
यमुना के समीपस्थ प्रदेशों में उत्पन्न होता है) दोनों का तैककुद और यामुन नामों से उल्लेख है । अर्थ इस प्रकार है :-- 
हे अंजन ! चाहे तू त्रिककुत्‌ पर्वत पर उत्पन्न हुआ हो, चाहे यामुन अर्थात्‌ जामुनी रंग का हो या यमुना के प्रदेशों में उत्पन्न 
हुआ हो। दोनों ही प्रकार का लाभदायक है। उन भेदों से मेरी रक्षा कर । चतुर्थे कांड के नवें सूक्त में इसी प्रकार के कई 
मंत्र हैं, जो स्थानाभाव से नहीं लिखे जा रहे । 


अथर्ववेद के aga कांड में रोहिणी नामक औषधि का वर्णेन है, तथा रोहिणी द्वारा कटे-फटे अंगों की चिकित्सा का वर्णन 
भी मिलता है । 


पाठकों के विनोदार्थं कुछ ही मंत्रों का उल्लेख यहां करेंगे। 
रोहिण्यसि रोहिण्यस्थ्तश्छिन्तस्य रोहिणी । 


रोहयेदमरुन्धति ॥ 
(अथ. ४. १२. २१) 


कटे-फटे और टूटे-फूटे अंगों की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । हे रोहिणी ! तू हड्डी को भी रोपण करती है और कटे- 
क्षत के घाव को भी पूर्ण करती है। हे अरुष्‌ ! घाव को पूरा करनेवाली औषधि ! तू घाव को भर दे, अच्छा कर दे | 


भायुवेद के प्रेरणा-खोत. 
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यत्तेरिष्ट यत्ते द्युत्तमस्ति पेष्टं त आत्मनि | 
धाता तद्भद्रया पुनः संदधत परुषापरुः॥ 


अरथे- हे चोट खाए हुए पुरुष ! जो तेरे अंग चोट खाए हुए हैं और तेरा अंग जल गया है व तेरे शरीर में जो भाग पिस 
गया है, पोषक वैद्य उस अंग को अति कल्याणकारी सुखकारी रीति से पोरु (पर्व ) से पोरु मिलाकर जोड़ दे । 


संते मज्जा मज्ज्ञा भवतु समुते TENTAT: | 
संते मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपि रोहतु ।। 


है पुरुष ! तेरी मज्जा की धातु मज्जा के साथ मिलकर वृद्धि को प्राप्त हो, पोरु से पोरु मिलकर अच्छा हो जाए और नष्ट 
हुआ मांस उचित रीत्या पूर्ति हो कर ठीक हो जाए । जो टूटी हुई हड्डी है, वह भी ठीक-ठीक मिलकर जुड़ जाए। 


मज्जा मज्ज्ञा संधीयतां चर्मणा चर्म रोहतु | 
असृककृते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥ 


मज्जा धातु के साथ मज्जा धातु को मिला दिया जाए और चमं को चर्म से मिला दिया जाए तो घाव शीघ्र ही भर जाता 
 है। इसी प्रकार रक्त नाडी रकत की नाड़ियों से जोड़कर मिला देने से जुड़ जाती है। हड्डी से हड्डी मिला दें तो ag भी 
i जुड़कर ठीक हो जाती है । इसी प्रकार मांस को मांस के साथ मिला देने से वह भी मिलकर पुष्ट हो जाता है। 


| लोम लोम्ना संकल्पया त्वचा संकल्पया त्वचम्‌ । 
Ci 5 असुक्कृते अस्थि रोहतुच्छिन्नं संधेह्योषधे ॥ 


है वैद्य ! लोमों को लोमों से ठीक प्रकार जोड़कर मिला दे और त्वचा को त्वचा से मिला दे। इसी प्रकार हे रोगी ! तेरी 
हड्डी ओर रुधिर वृद्धि को प्राप्त हो हे ओषधे ! तू इसी प्रकार लोम, त्वचा, मांस आदि ठीक-ठीक कर ऊपर कटी-फटी 


०, 


पंचम कांड के पंचम सुक्त में 'सिलाची' नामक औषधि का वर्णन आया है । सिलाची नाम लाख का है। इसके 


यद्‌ दंडेन यदिष्वा यद्वारुहंसा कृतम्‌ । 
तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृधि पुरुषम्‌ ॥ 
Walls रह rrr? . 
द्वारा उत्पन्न व्रण का रक्त बन्द करनेवाली तू अचूक औषधि है । इस पुरुष को अच्छा कर दे । 


EN a 


पीने का उपदेश है। 


Haridwar आयुर्वेद के प्रेरणा-सौत 


निम्न मंत्र में काकडासिंगी नामक औषधि का वर्णन है :-- 


त्वचा वयमप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहे । 
HAY ग्यजरक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाशय ॥ 


हे अज श्छुंगी नामक ओषधि ! तुझसे हम जल, वायु आदि में फॅलनेवाले रोगों को नाश करते हैं, अपनी रोगनाश क गंध 
तू रोगोत्पादक जन्तुओं को दूर कर दे । इस प्रकार विस्तृत वर्णन मिलता है । 


“सर्वे सन्तु निरामयाः ।' 
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o S. C. ALMAST 
M. S., F. I. C. S., F. R. S. M. (LOND.) 
Surgeon, Delhi Clinic, DELHI 


JEEVAK, the Surgeon-pediatrician of India lived about 500 B.C. during the epoch of Lord 
_ Buddha. 


_ The name of Sushrut, the celebrated Surgeon and author of Sushrut Samhita is familiar to all 
_ as Father of Indian Surgery. There have been many more surgeons of repute in India through 
the ages whose names and achievements in the art and science of surgery are yet not known to 
_ the profession. One such surgical elite was Jeevak, the surgeon and friend of Lord Buddha. 


g to most of the reports, though one source names prince Abhaya—the son 
as the father of Jeevak. At birth Jeevak too like his mother was beautiful 
_ For sometime his mother fed him with butter and honey. He was brought 
entrusted to wet nurse to feed him. The child was reared by prince 
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ledge’ of books. At the time of the love affair the king had given a signet ring to the mother 
of Jeevak. The mother gave that ring to her son. The king recognised the signet ring and 
made Jeevak his heir. When another prince, later known as king Ajatasatru, was born to 
king Bimbisara out of another woman after two years, Jeevak resigned his inheritance 
to the throne, because he had firmly made up his mind to practice medicine. 


Medical Studies 


When Bimbisara came to know about the decision of Jeevak to become a doctor, he readily 
agreed and appointed the best doctors within his realm as. Jeevak’s teachers. But he could 
not learn anything from them because he was wiser than all of them. Arrangements were 
therefore made for his studies in a university college. He was sent to Taxila (North West 
India—now located in West Pakistan) the world famous educational centre of Budhist times. 
There his teacher became the wise Rishi Atrey with the surname Pingala. Famous Atrey was 
the ‘professor of medicine at the University of Taxila’. 


‘Service’ as tuition fees 


When Atrey asked Jeevak what he would pay for the teaching lessons, Jeevak replied that he 
had no money to pay and offered his personal services to the teacher as compensation for 
the lessons in medicine he wanted. The Master agreed and took him as his disciple. 


As a student and Apprentice 


Jeevak spent seven years at Taxila as medical student and personal assistant of Atrey. Jeevak 
was a brilliant student and imbibed the doctrines of Atrey excellently, so much so that at times 
he could correct an error of his teacher. This the great teacher very much appreciated and 
duly admitted. “I made a mistake, but Jeevak has a good judgement”. Atrey at such occasions 
stood corrected and consented to apply Jeevak’s medicine and suggestions in the treatment of 


the patient. 


Indeed Atrey was so much delighted with Jeevak that whereever he went he took Jeevak with 
him. Other students of Atrey did not like this and once pointed out “Master, you are pleased 
with Jeevak because he is a King’s son, therefore, you teach him but not us”. Atrey answered, 
“That is not so, Jeevak has—you know that—special understanding. Whatever I hint he 


guesses by himself.” mad 


They said, “Master, how do you say so १० “J will demonstrate it to you” replied Atrey. “All 
of you go to the pine hill and fetch something that is no remedy”. SST 


4 
okt 


They all obeyed their teacher and went to that hill. Each one brought somthing what he believed 
not to be of any use in the treatment of disease. But Jeevak knew that there was hardly any- 
thing which could not be used as a remedy. He therefore brought with him a stone and a lump 


' आयुवेद के प्रेरणाऽस्रोत 
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of cane. On his way back he met a shepherdess who carried a jug of curd and a pot of leaven 
fermented dough. She wanted to meet Atrey as she was suffering severely from an eye disease. 
When inquired by Jeevak she told him her aim. Jeevak pointed out a remedy which was handy 
near by. She was immediately cured when she applied the remedy. Joyfully she offered her pot 
and the jug to Jeevak. He accepted the pot of curdled milk but returned the Jug leaven. Thus 
he returned with his three collections. 


When all the young disciples had returned to Atrey each one showed what he had brought with 
him. Atrey remarked, “You sons of Brahmans, all these things are remedies; you could use 
them in one or the other disease”. 


When asked, Jeevak answered; ‘‘Master, all things are remedies. There is not a thing which 
could not be used as a remedy. I have therefore brought with me these three things”. ‘‘What 
is the use of these things ?” asked Atrey. Jeevak replied, “If a man was stung by a scorpion he 
can be fumigated with the piece of cane and be cured by the leaven.” Humourously he added; 
“With the stone one can break the earthen pot of thick curled milk at Harvest time’. 


Atrey Was pleased with the answer and heartily laughed at the joke. 


This was the unique way in which Jeevak was taught, tutored and trained by the world famous 
professor of medicine, Atrey at the University of Taxila. In addition to teaching diagnosis and 
treatement of diseases, use of various remedies, performance of surgical operations, Atrey also 
taught Jeevak the art of opening the skull. 


The final test and advice. 


After 7 years, when his training was almost completed Jeevak asked Atrey when his term of 
apprenticeship would be at an end ? Without answering this question the Guru (Master) ordered 
Jeevak to collect from a certain region all the plants which possessed no healing power. When 
Jeevak replied that such a herb did not exist, the master answered, “You have qualified; depart; 
for now indeed you know the entire scientific knowledge of healing. In this knowledge now I 
am the leading man in India. After my death you will be worthy to be mysuccessor”. Here was 
the final blessing and advice of the Master to the worthy disciple to keep his mind and eyes 
- open for observations and trial of all herbs in medicine. 
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fhe place of Practice and his career 


So Jeevak returned to his native place Magadha and started his career. He was a versatile 
practitioner of the science of healing. His ability to use all herbs as medicines and cure all 
types of disease was known all over. He was extra-ordinarily expert inthe performance of 
miraculous surgical operations and treatment of diseases of children. He was so expert in his 
profession that ‘sometimes he treated all kinds of diseases with a single herb, sometimes he 
treated one single disease with many species of herbs. Among all the herb there was none 
he could not use. Among all the kinds of diseases there was none which he could not heal”. 


Jeevak—the Pediatrician 


For his skill in treating sick children Jeevak is called “Kaumarabhritya’” in Sanskrit and 
Komarabhracca in Pali. That means the doctor who nurses and treats the child (Kumara) and 
rears it (Bhritya). The meaning of Komarabhacca is master of Pediatrics (M.S.) or Kumara- 
bhritya science. Ina Sanskrit text there are three Indian doctors mentioned as “specialists for 
children diseases”. They are Parvataka, Bandhaka and Jeevak. There are reports of several 
miraculous cures performed by Jeevak on children. 


Jeevak—the renowned Surgeon 


Though, today a matter of course for everyone, Jeevak 5 centuries Before Christ performed such 
different variety of major surgical operations which were unbelievable even during the last 
century. The tools of his diagnosis before operation compare well with the modern X-Ray 
diagnosis of surgical diseases. Jeevak performed craniotomy, caesarian section, laparotomy 
for abdominal injury and intestinal obstruction; operated for Fistula in Ano and Injuries of 
soft tissues, bones and joints. Before the advent of Antiseptic principles of Surgery, Anaesthesia 
and advances in the treatment of surgical shock and sepsis such operations were impossible in 
surgery. A study of the case reports of the operations performed by Jeevak reveals that he 
was able to revive serious and semiconscious patients almost similar to cases of irreversible 
shock of today with his herbs and operations. In abdominal surgery Jeevak allowed his patient 
to walk on the 3rd day after operation and thus practised carly ambulation. The operation 
wounds healed up so well that the scar was fine and hardly distinguishable from the adjoining 
normal skin. And even hair grew again over that area. How could that be achieved unless 
the healing of the wound was by first intention, the wounds were stitched without tension, and 
there was perfect haemostasis and no wound infection. 


Diagnostic Aids 


Jeevak had learnt the science and art of judgement and diagnosis of diseases from his teacher 
Atery. Even Atrey honoured Jeevak’s judgements about his patients. While Jeevak was 
returning home after his studies, he observed a man walking to town with aload of wood. That 
man looked only of skin and bones and his whole body dripped or melted. Jeevak asked him, 
“My friend, how did you get into this condition?” The man answered, “Cartying this load I 
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came to this state. Jeevak examined the wood very carefully and‘then he asked, 
“My friend, will you sell this wood?” 
SMES 
At what price ?” - 


“For 500 pieces of money.” 


Jeevak immediately bought the wood. When he examined it he perceived among it the jewel, 
which induces all human beings to believe. Its power manifests itself by the fact that, when put 


in front of a sick person, the Jewel, like a light will illuminate the objects of the body and thus, 


reveal the character of the disease. Could anybody believe the existence of such a tool before 
Rontgen discovered the X-rays? The real nature of the magic rod which Jeevak possessed 
remains at best a guess unless we learn to isolate or detect radioactive rays from herbal sources. 
This however is not impossible keeping in view the fact that we have learnt to produce life-saving 


medicines like Cortisone from the plant Chingli-mingli and powerful antibiotics from moulds 


and fungi 


Some case-reports of surgical Cures 


1 छ Anal Fistula 


clothes and became ridiculous in the eyes of all his 500 queens, and consulted the most famous 
doctors but no one could help him 


Jeevak treated the fistula with a little ointment which he had brought with him under his 
fingernail. Use of knife in the anal region was prohibited those days; cleverly Jeevak had 
incised and scraped the fistula track with his sharp elongated nail and deposited the healing 
ointment at the base of the wound. That healed the fistula and Jeevak won the Royal favout 
and gained great reputation far and wide for curing King Bimbisara 


2. Brain Diseases and Severe Headache 


began her treatment. Jeevak illuminated the interior of her skull with the help of his 


he girl had to die. Jeevak opened the skull with a golden knife, took out the worms, 
i j wound with three supernatural ointments and cured her at last. After the 
dered absolute rest for the girl. The father had to scold the mother who thought 
and did not stop weeping, crying and lamenting. But the child recovered and 
next visit already at the entrance of the house. 
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King Bimbisara, Jeevak’s father suffered from Anal Fistula, owing to which he dirtied all his 


A girl of 15, who was just about to be married, had almost died with severe headache when 


twig and noticed hundreds of worms of different sizes which had devoured the brain 


आयुर्दा के प्रेरंणा:ख्रोतः 


| 
i 
| 
l 
l 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri छ न Me mer 

Tr A 

EB 

Fo 

3. Injury in the Abdomen , 52 
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he son of a steward of the house, who jumped over the back of a wooden horse, fell down $ 


and was almost fatally injured. Jeevak was informed. He went immediately to see the patient 
_ and used the KING OF REMEDIES to illuminate the interior of the abdomen. He found that 
the liver was displaced and inverted. As a result the breath of life was checked and could not 
pass through. Jeevak opened the abdomen with a golden knife, put his hand inside for the 
examination, and corrected the position of the liver. After the operation was completed Jeevak 
rubbed the patient with three divine ointments and said to the father, “Dont worry, he will be’ 
alright again in 3 days.” The patient was serious and semiconscious. The father followed the 
doctor’s orders, nursed the patient and watched over him. -On the 3rd day the boy sighed and. 
woke up. “He was able to getup and sit. Soon Jeevak arrived. The boy cheerfully went ‘out, 
did homage to him by touching his feet with his head and said, “Jeevak, I wish to become your 
slave and to serve you until my death as you brought me to life again.” Jeevak answered, “I am 
an accomplished doctor and go every where to-cure the sick. The Patients’ families compete’ 


to be useful to me. For what would I need a slave ?” 


4, Intestinal Obstruction निक सह 


The intestines of a child ‘patient were twtisted so that nothirg could pass through. Therefore. 
he was neither able to eat nor drink. He became as leanas a piece of wood. ‘Oil poured into 
tHe hollows between the bones remained there like a receptacle. So far advanced was the ema- 
ciation of the patient. Jeevak was called for. At his arrival he heard the music of the funeral. 
Nevertheless he left his carriage and promised to help. 


First of all Jeevak turned out everyone except the patient's parents and bolted the door. Then 
ke took a knife without showing’ his intention, cut open the skin of the abdomen, brought out. 
the intestines, demonstrated the way how the knot had formed, replaced everything in its right 
position by: one: movement of his hand, sutured the skin, put the patient in his bed and gave him, 
a farienaceous soup (made of powdery-substance of starchy roots) to drink. After 3 days, the, 
patient was able to get up again. The skin healed up so well that hair grew again over the scar, 
_ which was not to be distinguished from the adjacent skin. १ Disa i छै nolan "क TA 


ey 


nly a tribute to the heroic and daring efforts of Jeevak, ‘but 


Such results of operation are not ० Jeevak, ‘but 
ea gentle surgeon, who handled all tissues very care“ 


also bring out that he must necessarily b 
fully and thus got fine scars... . 1. i डे : Ps ४ 
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5. Caesarian Section । lo 
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ana-Sataka Nr.92 Jeevak carried out a successful caesarian operation at the 

wish of a dying mother, and thus saved the baby. This operation he performed after her death . 
at the cemetery in the presence of big crowd. It may be pointed out here that the caesarian _ 


section of modern surgery Was performed upto the year 1500 A.D. only on a dying mother to 


According to Avad 
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save the baby in similar circumstances as Jeevak is reported to have peiformed about 500 B. C. 
It was in the year 1910 A. D. and later that caesarian section operation was performed to save 
both the mother and her baby. 


Treatment of Lord Buddha 
6. Injury in the Foot 
Jeevak treated Lord Buddha for the physical ailments. Once Devdutta had thrown a rock at 


Buddha to kill him. A splinter came off from that rock and hit the Enlightened One, on his 
foot, so that it bled and became swollen and painful. 


Jeevak opened the foot of the PERFECT ONE with a knife, removed the bad blood and putrid 
flesh, put a remedy on the wound and thus cured the foot of the Lord (Jataka 505,533). 


Constipation 


Jeevak learnt that Lord Buddha had constipation. Being very wise Jeevak thought: “It would 
not be proper to give the Blessed one a drastic purgative.” Therefore he prepared an aromatic 
remedy which had the desired effect. Jeevak thus cured Lord Buddha of constipation (Mahavagga). 


JEEVAK AND BUDDHA 


Jeevak belonged to the most eminent followers of Lord Buddha. He owned a garden of mango 
trees where Buddha and his disciples liked to stay. It is said ‘‘Jeevak Komarabhacca came 
on to his grove, paid his reverence to the Master and listened to his doctrines.” Afterwards 
Jeevak entertained Buddha and his 500 monks (Jataka 1,4). 


At another occasion Buddha said to Jeevak, “In a former life we swore to work together, to 
cure the whole world. Myself treating the diseases of the soul, you treating the diseases of the 
body. Now I became Buddha, therefore you must now be faithful to your oath. Gather all 
creatures before me” (Chavannes Nr.499). 


_ Near the modern town of Rajgrih (Bihar) there is a stupa. The Jeevak—there great doctor, 
_ built a house of prayer for Buddha. He planted flowers and fruit trees round the walls. Traces 
of the foundation and the rotten roots of the trees can still be seen. When Tathagata (Buddha) 
as still alive he stayed there. The remains of Jeevak’s house are still at the site of this place; 

recess of the olds pring is still existing (Mukhopadhaya 1929, according to Beals Budhist 
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Fame, Honours and Awards 


Jeevak earned great fame, influence and wealth because of his knowledge, wisdom and miraculous 
cures. When Jeevak cured King Bimbisara of Anal Fistula, the king ordered all his wives to 
give to Jeevak all their Jewellary as a reward. But Jeevak did not want to accept anything. 
He said, “Grant me your protection and your grace. I do not ask for anything else”. The king 
appointed him as his physician-in-ordinary and as physician of his harem as well as of the 
community of Buddha. He transferred to him the yearly income of many gardens and villages 
and became his friend. 


Jeevak’s fame and name became well known like the banner of Jambudwipa (India). He gained 
international reputation and from all countries people came to visit him and to ask for his 
help, just as if they would ask for a magic divine drink or for Amrit (the water of immortality) 
from the great doctor. 


Rightly Jeevak has been called “The thrice crowned king of Surgeons”. Twice Bimbisara had 
appointed Jeevak the “King of Doctors” on account of his miraculous cures. For the third time 
it was done by Ajatasatru. 


Death and Afterwards 


When Jeevak died, all the medical herbs cried, “Al of us are useful for the cure of diseases, 
but Jeevak alone knows about us, nobody else does. The human beings will make mistakes. 
They will give either too much or too little and therefore they can’t any more cure the diseases. 
They will not any more look upon us as of divine origin (Chavannes Nr. 189). Such indispen- 
sable Jeevak had made himself during his life time, that not to say of his friends and patients 
even the remedial herbs are supposed to have lamented his death. 0 


Jeevak’s name continued to be mentioned in writings long after his demise. That shows Jeevak’s 
0 0 : č fi DE 

name remained alive and he was esteemed high centuries afterwards. when those texts were 
5 + Fe 

written down. s 
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_ आदु a ता वि ` ake. | 
एतिहासिक | | 


० सुशीला देवी जैन 
नयी दिल्ली 


शास्त्र में प्राप्त उद्धरणों के आधार पर ज्ञात होता है कि आयुर्वेद एक अनादि और शाश्वत जीवन विज्ञान शास्त्र 
होने के कारण उसकी उत्पत्ति कब हुई, यह बतलाना सम्भव नहीं है। शाश्‍वत होने के कारण उसका विनाश 
सम्भव नहीं हे । जिसका विनाश नहीं होता, उसकी नवीन उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । ऐसा भी उल्लेख मिलता 
'के आरम्भ में ब्रह्माजी इसकी अभिव्यक्ति किया करते हैं। अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 


ia ने विज्ञान शास्त्र हैं। इसमें प्रतिपादित सिद्धान्त इतने सामान्य एवं जन जीवनोपयोगी हें कि सहजं 

आत्मसात हो जाते हें । उन्हें जीवन से दूर नहीं किया जा सकता और उनके विना रहाभीनहींजा 

काल से चले आ रहे हैं और अनन्तकाल तक चलते रहेंगे । पृथ्वी पर जब तक्र जीवन के लक्षण विद्यमान हैं 
रहेगा और उसमें प्रतिपादित सिद्धान्त भी । 


औँ ENG अभाव रहता हे तथा सत्वगुण का उत्कर्ष होता है । वे 
उ प्र क संशय आदि कोषों से रहित पूर्णता प्राप्त होते हैं। 
आर 7 ना इसी कोटि में है। यही ऐसा कारण है जिससे 
2 za हमा में चला आ रहा है। इसकी जडे इतनी गहराई 
मरज हे और हमारी संस्कृति को आप्यायित कर रहा 
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यह ज्ञात होता है कि किस-किस प्रकार यह आयुर्वेद विज्ञान किस-किस के पास गया और अन्ततः इस पृथ्वी पर इसका 
अवतरण कंसे हुआ । चरक संहिता में उल्लिखित विवरण के अनुसार ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति ने प्राप्त 
किया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद का अध्ययन कर सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया । ये दोनों भ्राता देव भिषक्‌ 
के नाम से ख्याति को प्राप्त हुए। तत्पश्चात्‌ अश्विनी कुमारों से देवराज इन्द्र ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया । इस प्रकार 
देवलोक में यह परम्परा विद्यमान रही । 


भुलोक में आयुर्वेद का अवतरण केसे हुआ ? इसका विस्तृत विवरण भी चरक संहिता एवं आयुर्वेद के अन्य ग्रंथो में प्राप्त 
होता है । तद्नुसार पूर्वकाल में जव भूमण्डल पर मनुष्य-गण विभिन्न व्याधियो से पीडित होने लगे और उन व्याधियों के 
प्रतिकार का कोई उपाय न होने से सभी वर्गो के लोग अत्यधिक चिन्तित रहने लगे तो उसी समय लोगों के कष्ट निवारण : 
का उपाय खोजने की दृष्टि से ऋषि-महषियों की एक सभा हिमालय के पाश्वं प्रदेश मै आयोजित की गई। उस सभा में z 
ऋषि-महृषियों ने ध्यानस्थ होकर अपने ज्ञान चक्षुओं से यह जाना कि लोगों को व्याधि कष्ट से मुक्त करने का उपाय 3 
बतलाने में एकमात्र देवराज इन्द्र ही समर्थ हें | त 


जव यह निश्चय हो गया कि इन्द्र के पास इन व्याधियों को दूर करने का उपाय है तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि उसका ज्ञान पद 
प्राप्त करने के लिए कौन वहां जाए? क्योंकि इन्द्र के पास जाने के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आयु, बुद्धि, स्मृति, 
ज्ञान आदि सभी बातों से सम्पन्न हो । ऋषियों की इस समस्या को हल करते हुए महषि भरद्वाज ने कहा कि मैं देवराज इन्द्र 
के पास जाकर यह ज्ञान लाऊंगा। तब सर्व सम्मति से महषि भरद्वाज इन्द्र के पास गए और उनके सम्मुख भूलोकवासियों 
की समस्या को रखा। तब HOTS होकर इन्द्र ने महषि भरद्वाज को अष्टांग (आठ अंगों वाले) आयुर्वेद का उपदेश दिया | - 
उसे ग्रहण कर वे पृथ्वी पर वापस आए | महर्षि पुनर्वसु आत्रेय को उन्होंने काय-चिकित्सा प्रधान आयुर्वेद का उपदेश दिया । A 
पुनर्वसु आत्रेय से अग्निवेश भेल, जतूकणं, पराशर, हारीत और क्षारपाणि इन छः शिष्यो ने आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण कर 

अपने-अपने नाम से स्वतन्त्र रूप से संहिता ग्रंथों का निर्माण किया । महषि अग्निवेश द्वारा रचित अरिनिवेश संहिता का चरक ` 
द्वारा प्रतिसंस्कार किया गया । अतः आज भी वह चरक संहिता' के नाम से उपलब्ध हूँ । 


दूसरी ओर 'सुश्रुत संहिता' में प्राप्त विवरण के अनुसार काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि ने इन्द्र के पास जाकर शल्य-तन्त 
प्रधान आयुर्वेद का उपदेश ग्रहण किया और उसे पृथ्वी पर सुश्रुत आदि शिष्यो को दिया | उनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने 
नाम से पृथक्‌-पृथक्‌ संहिता ग्रंथों का निर्माण किया । उनमें से वर्तमान में केवल 'सुश्रुत संहिता! ही उपलब्ध हे । इसी प्रकार 
महषि कश्यप द्वारा रचित कौमारभूत्य विषय प्रधान 'काश्यप संहिता प्राप्त होती है । इस प्रकार देवलोक से भूलोक पर 
आयुर्वेद का अवतरण हुआ | 


पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद आयुर्वेद का निरन्तर विकास होता गया। रामायण और महाभारत काल में यह अपत्ते | 
विकास के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर चुका था। उस समय सामान्य नागरिक से लेकर युद्ध क्षेत्र तक में लोगों के शारीरिक 
कष्ट के निवारण में एकमात्र वैद्य ही समर्थ था । औषधियाँ भी अपने गुण और प्रभाव से सम्पन्न थीं। अतः चारों ओर 
आयुर्वेद का ही बोलबाला था। धीरे-धीरे परम्परागत रूप से अध्ययन-अध्यापन द्वारा आयुर्वेद का प्रसार चारों तरफ हिः 
लगा और अधिकाधिक वैद्य तैयार होने लगे। राजाओं द्वारा आयुर्वेद को पर्याप्त प्रश्रय मिला । प्रत्येक bas में राज्याश्रय 
प्राप्त वैद्य तो होते ही थे, जन-सामान्य को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से वैद्य हुआ करते थे । समा ची 
उनका अच्छा स्थान था । ) 


महाराजा अशोक के समय में आयुर्वेद को भीषण आघात सहना पड़ा। जब अशोक ते युद्ध का परित्याग 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो सम्पूर्ण राज्य में हिसा बन्द करने की दृष्टि से उसने शल्य-चिकित्सा पर भी प्रतिबंध लगा 
दिया | इस प्रकार शल्य-तंत्र का उस समय पूर्ण रूप से हास हो गया | किन्तु साथ ही इस क्षति को पूरा करने के लिए 'रस- 
शास्त्र नामक एक नवीन विषय का विकास हुआ, जिसके द्वारा त्वरित गति से रोगों का नाश करके लोगों को लाभ पहुंचाया 
गया । आगे चलकर इस विद्या का इतना अधिक विकास हुआ कि इसके प्रभाव से अनेक चामत्कारिक लाभ दिखाए जाने 
लगे । इस विद्या के द्वारा ही सिद्ध वैद्यों ने लोहा, तांबा आदि निम्नकोटि की धातु को उच्चकोटि की स्वर्ण धातु में परिवर्तित 
करता प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार रसशास्त्र के दो प्रमुख लक्ष्य बन गए। एक तो रसशास्त्र द्वारा व्याधिनाश पूर्वक देह 
सिद्धि और दूसरा लौह सिद्धि । देह सिद्धि के रूप में रसशास्त्र आयुर्वेद का अभिन्न अंग बन गया और लोह सिद्धि के रूप में 
यही शास्त्र 'कीमियागीरी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


इसके बाद विदेशों में भी आयुर्वेद का प्रचार हुआ और फारसी आदि भाषाओं में आयुवेद के कई ग्रंथ अनूदित किए गए। 
कुछ काल के अन्तराल के बाद जब देश में मुगल शासन कायम हुआ तो आयुर्वेद को अनेक कुठाराघात सहने पड़े । अंग्रेजी 
शासनकाल में भी आयुर्वेद को पूरी तरह नष्ट करने का भरसक प्रयत्न किया गया । मुगल शासनकाल में हमारे अनेक 
महत्वपुर्ण ग्रंथ या तो नष्ट कर दिये गए या जला दिए गए। जो थोड़े-बहुत बचे, उन्हें अंग्रेज शासक समेटकर अपने मुल्क में 
ले गए, जहां आज भी वे सुरक्षित रूप से लायब्रेरी में रखे हुए हैँ। किन्तु खेद है कि हमारे लिए आज उनका कोई उपयोग 
नहीं है। 


सदियों की दासता के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। किन्तु फिर भी यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि दीर्घकाल तक शासन द्वारा 
इसकी उपेक्षा की गई और इसके विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया । किन्तु लगता हे कि अब हमारे दुर्भाग्य के बादल 
Be गए हैं ओर आशा की किरण दिखाई दे रही है। पिछले दशक में आयुर्वेद के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए 
गए हैं। गांवों में अनेक आयुर्वेदिक औषधालय खोले गए हैं । आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करने वाले आयुर्वेद महाविद्यालयों 
की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे आयुर्वेद के स्नातकों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है । प्रत्येक राज्य में आयुर्वेद 
के विकास के लिए अब पहले से अधिक राशि निर्धारित की जाने लगी Z| 


आयुर्वेदीय स्नातकों का स्तर उन्नत करने की दृष्टि से अनेक राज्यों में स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था की गई है जो 
शासकीय स्तर पर ही लागू है । इसके लिए केन्द्र से भी पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध होती है । केन्द्रीय सरकार नेभी 
अनेक स्थानों पर उन्नत श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना की है। 


आयुर्वेद में अनुसन्धान को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार द्वारा एक केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना की गई 
है, जिसके केन्द्र लगभग सभी राज्यों में विद्यमान हैं जो आयुर्वेदीय अनुसन्धान में लगे हुए हैं। उन केन्द्रों से अनेक 
महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की गई हैं । अनुसन्धान की दिशा में यह परिषद्‌ महत्वपूर्ण कार्यं कर रही है | 


इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में आयुर्वेदीय शिक्षा के क्षेत्र में एकरूपता लाने और उसका स्तर उन्नत करने की दृष्टि से केन्द्रीय 
` सरकार ने एक परिषद्‌ की स्थापना नई दिल्ली में की है, जिसका नाम 'भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ हे ओर यह 
. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनियम १९७० के अधीन गठित है । इस परिषद्‌ ने स्नातक स्तरीय और स्नातकोत्तर 
3 आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम का निर्माण कर लिया है और उसे सम्पूर्ण देश में लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति भी 


हो चुकी है। आशा है, आगामी सत्र जुलाई १६७७ से यह पाठ्यक्रम देश के सम्पूर्ण आयुर्वेद महाविद्यालयों में लागू कर 
जायगा। 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 
७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हाल ही में केन्द्रीय सरकार को ओर से जयपुर में अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान 
गई है जो आयुर्वेद का विकास करने की दृष्टि से सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। आल इण्डिया इन्स्टीट्‌ 
मेडिकल साइंसेज' के समान ही जयपुर में स्थापित यह संस्थान आयुर्वेदीय अनुसन्धान और स्तातकोतर शिक्षण के उच 
स्तर के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा--ऐसा विश्वास है । शज 


> 


दि आयुर्वेद के विकास को सही दिशा-निर्देश, पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं अन्य साधत उपलब्ध हुए तो वह समय 
हीं, जब आयुर्वेद पुनः अपने छोए हुए गौरव को प्राप्त कर सकेगा । ३ 
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0 श्री मुनीन्द्र मिश्र, आयुर्वेदाचार्य 
प्रो, अहिसा आयुर्वेद महाविद्यालय, नयी दिल्ली 


द के आठौं अंगों के पृथक्‌-पृथक्‌ आठ सम्प्रदाय मुख्य हैं । परन्तु इन सम्प्रदायों की कुछ शाखाएं भी चल पड़ीं, 
अलग-अलग संहिता-पग्रन्थों की रचना की । इन संहिता-ग्रन्थों की रचना का ज्ञान हमें उपलब्ध ग्रन्थों और | 
से होता है । काल की विनाशलीला के कारण अब ये संहिताएं उपलब्ध नहीं हैं। यहाँ पर 'काय-चिकित्सा' | 
[य को छोड़कर हम केवल तीन सम्प्रदायो का वर्णन संक्षेप से करेंगे । 


ध्य समझा जाता है, उनकी संक्षिप्त चिकित्सा तो काय-चिकित्सा शास्त्रियों ने लिखी है। परन्तु अन्त में 
रीयाणामेवाधिकारः' यह लिखा है । 


अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो-- 
जरारुजामृत्युहरोऽमराणाम्‌ | 
 शल्याङ्भमङ्क रयरेरुयेतम, 
` प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्ट्‌म, । 
आज (सु. सू. अ.१, शलो. २२) 


न (Opthalmology, Otterology Laryngeology ) को 
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“सुश्रुत संहिता' है और प्रधान आचार्य 'सुश्ुत' को माना जाता है । सुश्रुत की ख्याति न केवल भारत में, अपितु यूनान, अरव 
आदि बाहरी देशों में भी फैल गई थी । यूनात के माध्यम से यूरोपीय देश भी सुश्रुत. और उसकी संहिता को जान गये 
थे । इसीलिए 'सुश्रुत' को 'संसार का प्रथम शल्य-चिकित्सक' (First Surgeon of the world) माना जाता है। इस 
धान्वन्तरीय सम्प्रदाय को वास्तव में आचार्य सुश्रुत ने विशेष समुन्नत और पुष्ट किया । “सुश्रुत संहिता में करपत त्री हिमुख, 
आरा, कैशिकी आदि शस्त्रो के वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि सुश्रुत शल्य-क्रिया में अति दक्ष थे। वैदिक युग और 
पौराणिक युग के कथानकों और उद्धरणों से तो यह सिद्ध होता है कि धान्वन्तरीय सम्प्रदाय चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था । 
अथर्ववेद में श्वेलो नाम राजा, “aed विशला आयसीं जंघामयच्छत्‌ 1” इस उल्लेख से यह स्पष्ट हे कि विशला नामक 
किसी शल्य-चिकित्सिका (Lady Surgeon) ने 'श्वेल राजा को, जिसकी टांग युद्ध में टूट गई थी, लोहे की 
टांग लगायी थी' इसी प्रकार दक्ष का सिर काट कर उसको बकरे का सिर लगाया गया था और गणेशजी 
को हाथी का सिर लगाया गया था--यह सभी जानते हैं। शल्यक्रिया द्वारा *नासासन्धान' के उल्लेख से यह सिद्ध होता 
है कि सुश्रुत के सम्प्रदाय के लोग चर्मसन्धान शल्यकर्म (Plastic Surgery ) में भी अतिनिपुण थे। भारत के कई प्रदेशों 
में नापित अब भी इस विद्या को जीवित रखे हुए हैं । आधुनिक शल्य-शास्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोज और कालस ने अपने 
ग्रन्थ (Manual of Roses and Carles Coronation Edition) में भारतीय नासासन्धान (Rhinoplasty by 
Indian Method) का उल्लेख किया है । सुश्रुत संहिता में नासासन्धान के सम्बन्ध में लिखा है: 


विश्लेषितायास्त्वथ नासिकाया, 
वक्ष्यामि सन्धान विधि यथास्वम्‌ । 


कटे हुए कान और ओष्ठ को भी जोड़ दिया जाता AT । 


नाडीयोगं विनौष्ठस्य नासासन्धानवद्विधिम्‌ । 
य एवमेव जानीयात्‌ स राज्ञः कतुं महेति ॥ 


इसके अतिरिक्त और भी अनेक शल्यक्रिया विधियों का प्रवतेन सुश्रुत ने अपने धान्वन्तर सम्प्रदाय में किया । अग्निदहन 
(Canter), व्यधन (Punctuation), aag सींगी (Cupping), भग्नसन्धान (Setting the Fractured 
bones), अस्थिच्युति (Dislocation) आदि को शल्य-चिकित्सा का विस्तृत वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है, 
जिससे यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि उस काल में शल्यकर्म अत्यन्त उन्नत अवस्था में था । धान्वन्तरीय सम्प्रदाय सें 
सुश्रुत के अतिरिक्त “वृद्ध सुश्रुत संहिता का भी उल्लेख मिलता है। यह रचना या तो इस नाम के किसी आचार्य की है 


या सुश्रुत' ने ही वर्तमान संहिता से पुवे इसे लिखा था । “बैदेहनिमि' जीवक, भी धन्वन्तरीय सम्प्रदाय के अग्रणी आचार्य 
थे । महाकवि क्षेमेन्द्र की समयमातृका में यह उल्लेख मिलता है: 


स्यूता येन विदैश्छिन्ना नासिका मे पुनः पुनः। 
जिससे ज्ञात होता है कि ईसा की €वीं शताब्दी में भी यहां के लोग तासासन्धानादि-शल्यशास्त्रीय क्रियाओं में दक्ष थे। 
कश्मीर के एक प्रसिद्ध शल्यविद्वान्‌ 'शयेभट्ट ते बादशाह जैनोल्लाबदीन के 'काबंङ्कल' (Carbuncle) की शल्यक्रिया 


१४४९ So में की थी । इससे प्रसन्न हो कर बादशाह ने न केवल उसकी सब शर्तें ही मानी थीं, अपितु उसे अपना प्रधान 
चिकित्सक और मुख्य न्यायाधीश भी बनाया था । इसका उल्लेख राजतरङ्गिणी में सविस्तार से मिलता है, यथा — 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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योग्यो गारुडशास्त्रज्ञः शर्य भट्टो भिषग्वरः | 
विषविद्याप्रभावेण तं स्फोटमुदपाटयत्‌ ॥ 


इसके 


के प्रवर्तक महि कश्यप थे। इसने आयुर्वेद के कौमारभूत्य अंग की विशेष उन्नति की। इसमें बालपोपण (infant 
Feeding and nourishing), वाल रोग (Diseases of children), erat गुण, स्तन्यरोग आदि का मुख्यरूपेण 
णंन होता हे । इसकी 'जीवकतन्त्र' और 'वृद्धजीवकतन्त्र' आदि संहिताएं थी; परन्तु अब वे उपलब्ध नहीं हैं। वास्तव 


काय-चिकित्सा में भी कौमारभुत्य का बहुत अंश सम्मिलित है। इन्होंने प्रजापति से आयुवेद पढ़ा और फिर उसे इंद्र को 
पढ़ाया । 


होती है । ये 'यमल' अर्थात्‌ दो भाई हैं । शल्य-प्रस्थान 
chool of Surgery) तथा काय-चिकित्सा (School of Medicine) दोनों पर इनका समान अधिकार माना 
ता है । गणेश और दक्ष को नया शिर लगाकर जीवित रखनेवाले, च्यवन को नेत्रज्योति देनेवाले और ययाति को 


तरुण बनानेवाले पुराण प्रसिद्ध कथाओं के चरितनायक अश्विनीकुमार ही हैं । इन्होंने अश्विनीकुमार संहिता” 


. नामक ग्रन्थ की रचना की थी। o 
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आयुर्वेद एवं 
प्राचीन आचार्य 


7 आयुर्वेदाचार्य पं. नंद किशोर पाठक 
सदस्य, जिला स्वास्थ्य एवं 
परिवार नियोजन समिति, मथुर 


इस विराट्‌ विश्व में वैभव, विद्या एवं विज्ञान का विकास करनेवाली, जगन्नाटक विनायक लीला पुरुषोत्तम 
स्थली, ज्ञान प्रभा पुंज की प्रकाशस्थली, चतु: स्वरूप वेद भगवान की प्राकट्यस्थली, साधको, सिद्धो एवं सन्तो की समागम 
स्थली में, भरत बसुन्धरा भारत में, आयुर्वेद अपनी चरम सीमा पर, किसी युग में रहा था । भूतभावन, 


ऋषि के दांतों का आरोपण, भग ऋषि को नेत्र, च्यवन ऋषि को यौवन, राजयक्ष्मा पीड़ित चन्द्रमा क n अ 
शक्ति से मूछित लक्ष्मणजी को चेतना एवं जीवन, भूतगणादि सेवित गणपति के छिन्न मस्तक पर हाथी का | 

स्कन्ध पर घोड़े का सिर क्या भारतीय आयुर्वेद के चमत्कृत कर देनेवाले प्रयोग नहीं थे ? ये सभी आर्ष काल में 
ने अपने तपोबल से हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष कर दिखाये । 


भारत में प्राचीतकाल में आत्म-प्रशंसा, आत्मकथा एवं आत्माभिनन्दन की प्रणाली नहीं थी। अतः 
परिचय की उपलब्धि में अति कष्ट होता है। अन्तः साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर ही आर 
विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है | ६ मलमली क 

-YF {as VHP 
दीर्घकालीन दासता तथा यवन-शक-हण एवं आंग्लजनों की नीति ने हमारे इस शास्त्र का, | 
लोप कर दिया । युग ने करवट बदली, परतन्त्रता की काली यामिनी गर गत हुई, नवप्रभात 
जनता की, राज्य की दृष्टि जाने लगी है, यह सौभाग्य की बात है । È 


आयुर्वेद की भागीरथी को भू-लोक में अवतरित एवं । प्रचारित : 
महषिगणौं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :-- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रचार एवं प्रसार किया । इनके अनेक शिष्य हुए । ये अष्टांग आयुर्वेद के महापंडित थे | 


सुशुत- पै विश्वामित्र के पुत्र एवं दिवोदास के शिष्य थे । ये सुश्रुत संहिता! के प्रणेता हैं, जो शल्यतंन्त प्रधान ग्रन्थ है। 


- वाग्भट- यै अष्टांग संग्रह के प्रणेता हैं । ये युधिष्ठिर की सभा मैं वैद्य थे । इनका जन 


म सिन्ध देश में हुआ था । इनके 
४ ग्रन्थ और भी माने गए हैं । 


४. भावमिश्र- इन्होंने भावप्रकाश' नामक ग्रन्थ रत्न की रचना की | 


le साधव- आयुवेद कै प्रसिद्ध ग्रन्थ 'माधव निदान' के रचयिता 


हैं। ये बंगाली थे और इनके पिता का नाम इन्दु था | 
“रत्नमाला नामक द्रव्य गुण विषयक पुस्तक भी इन्हीं की है। 


७. भेल- इन्होंने 'भेल संहिता' लिखी । 


i 


८ आचार्य वृन्द- आचार्य वृन्द ने प्राचीन संहिताओं का मनन करके चिकित्सा में चमत्कार करनेवाले सिद्ध योगों का 
संकलन किया जो “सिद्ध योग” नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
I “>... 


`. नागार्जुन--इन्होंने द्वितीय शताब्दी में सुश्रुत का संशोधन एवं प्रतिसंस्कार किया | 


ISS 


` चक्रपाणि-इन्होंने 'चक्रदत्त' नामक संग्रह ग्रन्थ प्रकाशित किया । ये ११वीं शताब्दी में बंगाल के राजा नभपाल के 
राजवेद्य ; ” 
थे। 


के अतिरिक्त और भी अनेक आचार्य हुए, जिन्होंने आयुर्वेद के प्रचार एवं प्रसार में अपना योगदान किया । 
श्री माधव, श्री कंठदत्त, सोडल, विजयरक्षित, anda, शिवदास, चन्द्रपाणि, ईशान, कार्तिक, सुकी र, सुधीर, 


ही नहीं, सम्पूर्ण चिकित्सा जगत्‌ अग्निवेश सं हिता अर्थात्‌ चरक संहिता का चिर क्रणी है एवं रहेगा । 
ग पाश्चात्य एवं प्राच्य सभी विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। काय-चिकित्सा में इस ग्रन्थ 
सका है। पाश्चात्य विद्वान मुक्त कण्ठ से उद्घोष करते हैं कि सदि दीर्घं जीवन चाहते 
का अवलम्बन करो। चरक 'अग्निवेश' का उपनाम प्रसिद्ध हो गया । उन्होने प्रारम्भ में 
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ब्रह्वाणाहि यथा प्रोक्तमायुर्ेदं प्रजापति: । 
sag निखिलेनादावश्विनो तु पुनस्ततः ॥ 
अश्विश्यां भगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदे ह HATH | 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ ॥ 
--ऋषयश्च भरद्वाजञ्जग्रहुस्तं प्रजाहितम्‌ । 
say संत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं aag: । 
शिष्येभ्यो दत्तवान्‌ षड्भ्यः सर्वं भूतानुकम्पया ॥ 
अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकर्णः पराशरः | 
हारीतः क्षारपाणिश्च जग्रहुस्तन्पुनेवंच: ॥ 


अस्तु, शल्य चिकित्सा में सुश्रुत से आगे पाश्चात्य पद्धति के लोग अद्यावधि नहीं बढ़ पाए हँ । औषधि विज्ञात में च रक 
“ane 


भी सवसे आगे हें | । भन 

i | ‘A AO 
Surgery (शल्य), E. N. T. (शालाक्य) ) Medicine (काय-चिकित्सा ) , Child Hygiene (कौमार' 
Disease (भूत विद्या), Toxicology (अगद ara), Chemistry (रसायन तन्त्र), Art of Rejuvel 
(वाजीकरण aa) के क्षेत्र में अनेक आचार्यो ने योग दिया है । स्थानाभाव के कारण अनेक आचारयो र नामों 


रह गया है । 
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आयुर्वेद का अवतरण 
. तथा उसके विविध 
आचार्य 


7 आचार्य श्री लक्ष्मीशंकर शर्मा 
ए. एम. एस., प्रो. अहिंसा आयुर्वेद | 
विद्यापीठ महाविद्यालय, नयी दिल्ली | 


आयुर्वेद वास्तव में अनादि माना जाता है, क्योंकि आयु का ज्ञान देनेवाला शास्त्र आयुर्वेद कहलाता है । आयु तो 'नित्यग' 
विद अर्थात्‌ ज्ञान भी सनातन ही हे । अतः आयुर्वेद की उत्पत्ति वास्तव में पृथ्वी पर आयुर्वेद का अवतरण ही मानना 
हि आयुर्वेद दिव्य लोकों में ही बिद्यमान था । सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने 'प्रजापति' को इसका ज्ञान दिया । प्रजापति सै 
देव वेद्यो) ने उसे ग्रहण किया, और अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने। इस तरह यह शाश्‍वत ब्रह्मलोक का ज्ञान | 
लोक में और वहां से देवलोक में पहुंचा । यह देवलोक से पृथ्वी लोक में कैसे आया ? कब आया ? और कौन लाया ? 


वे मानव को आधि-व्याधियों से मुक्त कराने के उपाय खोजने के लिए ऋषि-मुनियों ने हिमालय की 1 
गी, जिसमें काफी विचार-विमर्श के बाद यह निश्चय हुआ कि किसी योग्य व्यक्ति को इन्द्र के पास 
आयुवद का ज्ञान प्राप्त कर पृथ्वीवासियों का उद्धार He | इस सभा में उस समय के प्रसिद्ध ऋषि 
नष्ठ, कश्यप, भृगु, भगस्त्य, गौतम, आत्रेय, पुलस्त्य, नारद, असित, वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, 
मित्र आदि सम्मिलित हुए । महषि भरद्वाज ने इस कार्य को करने का बीड़ा उठाया और उन्हे 

था योग्य और सुपात्र जानकर आयुर्वेदागम का संक्षेप से किन्तु साकल्यभाव से 
वापस पहुंचे, तो उन्होंने वह समस्त ज्ञान ऋषियों को बताया और 
वष से भी अधिक पहले आत्रेय पुनेवसु ने इस ज्ञान को परिवधित 

में विभाजित कर अपने शिष्य सम्प्रदाय में प्रकाशित क्रिया । महषि 


, हारीत और क्षारपाणि । इन्हीं ६ शिष्यों के द्वारा इसकी 
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agaa के विविध आचार्य 


आयुर्वेद के आठ अंग हैं, परन्तु उनमें से शल्य-शालक्य, काय-चिकित्सा, anata और कौत्यारभू 


द) 
आयुर्वेद के प्रमुख आचार्यो की सूची नीचे दी जा रही है — ne 


१. अश्विनीकुमार २. नारद 
३. असित 
५. भरद्वाज 
७. आत्रेय पुनवेसु ८. अग्तिवेश 
९. सुथुत १०. 
११. औरभ्र 
१३. कृतवीये 
१५. भेल 
१७. चरक KS 
१९. वैदेहनिमि 
“२१. काश्यप 
२३. राजषि वार्योविद्‌ 
२५. कुश सांकृत्यायन 
२७. धामार्गव रल. 
२९. काप्य Sp Š 
३१. भोज Ee 
३३. पारीक्षि मौद्गल्य 
३५. कुशिक ही 
. लोलिम्बराज 


| EN 
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ह. डल्हण॑ ५०. सुषेण 


y १. जाबालि ५२. रावण 
५३. शिवदाससेन ५४. भावमिश्र 

५५. गयदास ५६. नरहरि 
५७. हाराणचन्द्र ५८. माधवकर 
५९. सदानन्द शर्मा ६०. मदनपाल >. 
६१. पालकाप्य ६२. खरनाद ही | 
६३. नकुल ६४. चक्रपाणि ; 
६५. शालिहोत्र ६६. शाद्ध॑धर 4 

_ ६७. क्षेम 


आचायों ने अपने-अपने पृथक्‌ ग्रन्थ लिखे, जिनमें से अनेक अब लुप्तप्राय हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध टीकाकार और 
हैं। इसके अतिरिक्त 'सिद्धनागाजुंन' ने वौद्धकाल में “रस पद्धति' का आविष्कार किया । रसशास्त्र के भी 
ए, जिनके नाम गिनाना असंभव है । 
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PREVENTIVE AND SOCIAL 

MEDICINE. AS DEPICTED 

IN THE TRIPITKAS क. 
5 Dr. Jyo 


| Deptt. of si 
Institute of N a 


The present paper attempts to make a critical study of the account of the Pre 
Medicine mentioned in the Tripitakas in the light of Ayurvedic compendia. 


Health KAPA 
Everybody has three pursuits or longings (esana) 1.6. pursuit of life (pran 
(dhanaisana) and pursuit of the after-life (para-lokaisana)*. In this vi 
is replaced by the pursuit of duty (dharma) in the Bhela Samhita (1.15). . 
like the Satapatha Brahmana (XIV. 6.3.2) and Brhadaranyakopanisha 
thoughts towards it and lay great emphasis on the importance of the purs 
(putraisana) and self-assertion (lokaisana). Having the same ideo 2 i 
Nikaya (XLV. 161-163) have also put three pursuits to be observ 
(i) the desire for sensual delights (kamesana), (ii) desire for 
and (iii) the desire for holy life or celibacy (brahmacariy esan 
ideas, it appears that well-being is a common factor W. 
is sound health. Therefore the Dhammapada proclaim: he 


but it is supreme gate of progress, says Jatak®. 


of ae 
|. Charaka Samhita, Sutra, 2. 3. 
2. Arogyam parama labha (Dhamma 


3. 1.84. 
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Susruta gives the definition of a healthy man. Accordi ng to him a person, whose bod ily dosas (Vata, 
pitta and Kapha) are in a state of equilibrium with an uniformly healthy digestion, and in whom 
the functions of dhatu (rasa, rakta etc.) and malas or waste products are normal accompanied 
by properly functioning senses, mind and soul, is said to be a healthy person. Bha 
later medical author, elaborating the scope and field of hygiene, states that it includes the course 
or conduct (carya) of day, night and season. If the observances are properly followed, a person 


can always lead a good and sound health. Preventive and Social Medicine, in other words, is 
nothing but Sadyrtta or hygiene. 


amisra, a 


We shall deal the subject with the material available in Buddhist works on the parameters of 


Bhavparakasa starting from an evacuation early in the morning till the night sl eep. 


Observances to be observed in a latrine 


After getting up from the bed, one should go for evacuation to a latrine (vaccakuti). There was 
provision of having seperate sandal (paduka) for this purpose and making water to the bhikkhus.® 
The Cullavagga of Vinay Pitakalays down the rules to be followed by the monks. To relieve 
in privy was not based on seniority but it was in order of arrival. Coughing was essential for 
both standing outside and sitting inside the privy. Enterence to privy was allowed after having 
the robe aside on bamboo or cord and no one could enter there hastily and forcibly. Nobody 
was permitted for relieving while groaning there and he had to stand firmly on the privy shoes. 
Dropping of a piece of wood for scraping into a cesspool was prohibitted. Smacking with lips and 
putting the water in the saucer was not allowed. Privy was washed in case it was dirty. Pieces 
of wood for scraping were thrown away outside the privy. Privy was also washed if the plaster 


flooring, cell and porch were soiled. Water was tipped into the vessel in case of short 


age of 
water for rinsing’. 


Latrine (Vaccatthana) 

__ The monks had to evacuate at one side in a monastery. A balustrade was made in order to 

avoid the piling of bricks, stones and wood in the cesspool. Privy shoes avoided the painful 
ing. There was a trough to check the evacuation outside. For Scraping, there was wood 

ind receptacle. The cesspool, being uncovered, became nasty-smelling, therefore a lid was 

it. There was provision of hut for the privy in order to avoid botheration caused by 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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cold and heat in open air evacuation. A door was fixed to the hut and swordfish teeth, 
five pieces of cloth, a bamboo for robes and a cord for that purpose. Thecha wi hs 
were also allowed to certain monks, weak through the age and falling down while the y 
ted. The hut was fenced by bricks, stones and wood. There was a door to the porch. . 
became swampy, therefore, there was a drain for water. A vessel was also kept for 
for rinsing. A saucer was also necessary. The shoes were worn for rinsing to avoid 
ful sitting. The vessel for the water for rinsing was covered with a lids, 


Urinal (passavaghara) ५ 


४ sei 
115 2 


The monks had also to make water at one side in a monastery. The vessels were also all 
in order to avoid the nasty smelling. Urinal shoes (passava paduka) were also there for: 
ing the painful sitting. The same were also fenced by bricks, stones ard wood. Vessels. 


kept with 1109. oe अ 


The Ayurvedic literature does not furnish such a vivid description about the latri 
and the observance to be followed there. By going through the above lines, 
Cullavagga, it appears that hygeinic sense was advancedly developed at thi 
Lord Buddha had to incorporate it in the lives of monks. Vagbhata, the elder, 
ever, some rules and conducts to be observed during the evacuation!©. 


Tooth cleaner ia 


‘Dantapona and dantakattha!2 are the terms which have been used for to 
dhist literature. The former one i.e. dantapona, is identical with the w 
Caraka'®, Susruta’ and VagbhatalS the younger. Vagbhata the elder’® 


2224. > l o 


8. Ibid. ४. 18. 49, 50. 


0. Ibid. V. 18. 48. णा 
10. Astangasafigraha, |. 3. 3-7. 
11. VP :, Parajika, 1. 2. 70; IV. 90. 233; Jataka, IV. 332; Mili 


12, VP., Mahavagga. 1.18.65;Cullavagga, V. 15.40; Añguttara Nik 
Vi. 542; Milirdapanho. 15. en 


13. Caraka Samhita. 1.15.72. 
14. Sugruta Samhita, IV. 24.4. 
15. Astanghrdaya 1.2.3. 

16. Astangasangraha, 1.3.16. 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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Piki 

adhayana’—for it. These Buddhist works do not indicate at all the plants from which the 
i cleaner or brush were made. According to Carakal’, twigs of the Karanja, Karavira 
falati (Arabian jusmin), Arjuna, Asana and other trees are recommended for use j; 
t om leaning. Susrutals gives the choice on the basis of taste, therefore, he suggests Nimba 
in bi r taste, Babbula or Khadira in astringent taste, Madhuka in sweet taste and lastly 
aranja in pungent taste. Vagbhata the elder!® adds Sarja, Apamarga and Arimeda to Caraka’s | 


dged in throat, it should be four finger breadth in length at least.?0 | 


Bey 


The medical works differ here. Susruta says that the tooth-wood should be straight, not worm- 
eaten, devoid of any knot or at most with one knot only and should be twelve finger in length 
and like the small finger in gitth?!. Vagbhata™ also shares this view. 


and cleansing the teeth. 


> main action of tooth-brushing is to remove the bad smell of mouth 
as brought 


nks did not chew the tooth wood, hence their mouth had nasty smell. This matter w 
‘Lord Buddha and then he described the five advantages and five disadvantages of doing | 


{| 


id not doing respectively?s. 


ere are five advantages in chewing the tooth wood and they are as follows : | 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 
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The disadvantages in not chewing are also five just reverse to above: 


(i) It is bad for the eyes. 

(ii) The mouth becomes nasty smelling. 
(iii) The channels of taste are not purified. 
(iv) Bile and mucous get on food. 


(v) One's food is not enjoyed. 
a kt 


Caraka advises tooth brushing twice a day and states that toothcleaing dispel 


dyspepsia, removes the impurities of the tongue, teet 
appetite, Susruta, describing the similar advantages, 


for food and a cheerfulness of mind. 
tá ६०५ ht x i 


Hair ८20 ib; 
aitala हिल) 


A Bhikkhu could not have the long hair. Whosoever violated this rule, was cha 
an offence of wrong doing. It could be had of a two month’s growth or of two fir 
lengths, Combing, oiling and dressing of hair was prohibitted?’. Monks had 
equipment for hair cutting?s. Shaving for hair of chest, belly and whiskers Was n 
medicament purpose or in case of illness, the above rules could be violated. Gen 
was not allowed to cut off the hair except the head sore. Nostril hair were a 
tweezers and not with pieces of crystal?9. There was also restriction of taking 


~ 


Nail-cutting 
Keeping of long nails was not allowed. They were cut down to the 
of nails was considered not ४००११०. 


Caraka?’ says that trimm 


Pointing out the virtues of dressing the hair, 
a 


iMi ħħ 


24. Caraka Samhita, 1.5.72. 
s 


25. Suśruta Samhita, IV. 24. 9, 10. % 
26. Vinaya Pitaka,, Cullavagga, V. 1.4. 

27. 1010. 

28. Vinaya Pitakid, Cullavagga, V. 11.1.; 19.15 x 10.45 
22. Majihima Niyaka, 11.75) Tataka, 1 188. 0 


30. 
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beard and nails etc. is promotive of 
both suggest that the dressing of hair, 
night. 


plumpness, virility and longevity. Hes and Vagbhata 
beard and cutting of nails should be done thrice a fort- 


Anointment (abbhanga) 


Buddhaghosa, giving the definition of anointment, says that this is called belittl ing because it 
scrapes off (nippeseti), wipes off the virtuous qualities of others as a bamboo scraper (velu- 
pesika) १०७5१४. He-does not mention any advantage of doing the Abbhanga. Medical works 
say that anointing the body with oil etc. imparts a glossy softness to the skin, guards against 
the aggravation of the Vayu and Kapha, improves the colour and strength and gives a tone to 


the tissues (dhatu) of the body. Charaka adds the tolerance to hardship and induction of 
physical strength to the 900४९१6. 


Cleansing of dirty clothes 

The filthy garments were cleaned by meanse of salt-earth, lye (khara), cowdung and water and 
lastly the appropriate effort of a persons’. l 

Bathroom (Jantaghara) 


Cleanliness of the body was done by means of shell, toilet powder and the appropriate effort of 
a person’, 


_ Body was cleaned in bathroom. The word ‘jantighara’ is used to denote the bathroom in 


van literature.. Some scholars‘ call ‘jantaghara’ a common bath and put another word ‘janta- 


- Ibid. 1.8.18. 
7 हि.) 11: “५ 


Astangasangraha, 1.3.54. 


sruta Samhita, IV. 24. 30. 


EN 
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gharasala’ for bathroom. According to Abhidhanappadipika (214), jantaghara is an aggisala, 
a room in which fire is kept (for the purpose of a steam bath, 1.8., Hot room). Hardy* reads 
jentak and means as hot dry bath. Now, Mahavagga and Cullavagga both give the term ‘janta’ 
instead of ‘jentaka’ as suggested by Hardy. Owing to this variant spelling, some histotirans 
hold that the jentaka sveda (one of the kinds of sudation) of Caraka has some affinity with the 
term janta and the word jentaka‘? has been borrowed from the Pali literature. But, this con- 
viction cannot be removed when we recognise the version of Hardy, otherwise, this view can 
not be accepted. Really, it is a steam bath house. 


The bathroom was made at a higher level from the ground, so that it was not flooded by 
water during rains. It needed a door, a door post and lintel43, a hollow like a mortar, a post 
for the bolt, a key hole, a 106 for pulling through and cord for pulling throught. Fireplace 
was made at one side of a small bathroom. Spreading of bricks, stones and wood was 
allowed45, Drain was connected with bathroomi®. 


Bathrooms were swept in case they were soiled. Entrance to bathroom wsa open to every 
monk according to his seniority and proper attention was paid in order to keep it clean 
and neat. The fire of bathroom was extinguished by the person who attended it in the end, 
Rubbing of body, while taking bath, against a tree, a post and a wall was prohibitted. 
Scrubber etc. were not allowed to the bhikkhus, but they could be used in case of skin disease 


and weakness. 


The Buddhist works do not depict the advantages of bathing despite an elaborate description 
regarding the construction of the bathroom and the observance to be followed therein. Our 
Ayurvedic compendia lack the aforesaid material. Caraka, pointing out the merits of bathing, 
states that having a bath is purifying, promotive of virility and longevity, climanative of fatigue, 
sweat and dirt, conducive to bodily strength and is vitalizing in the highest degree*”. Susruta 
observes some specific merits of bathing. He views that bathing removes sommolence and bodily 
heat. It allays thirst and checks itching and perspiration, brings on a fresh relish for food, re- | 
moves all bodily impurities, clears the sense organs, gladdens the mind, purifies the blood and 


ammam 


41. D. Lit. Dtg. 1902, p. 339. 

42. Caraka Samhita, 1. 14. 46. 

43. Cullavagga, VI. 2. 1. 

44. Vinaya Pitaka, Cullavagga, V. 8. 18. ` 
45. VP, Mahavagga, VI. 13. 2. 

46. VP, Cullavagga, V. 17. 1. 


47. Caraka Samhita, 1. 5. 93. 94. 


आयुवेद के प्रेरणा-खोत 
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increases semen. He also describes seperately the merits of bathing in cold and hot water.49 
He also advises the prohibition of bathing in some cases. However, the Buddhist material 
described above, can supplement the Aurvedic hygiene so far as bathing is concerned. 


Susruta is the only medical authority who throws light 01: the merits of scrubbing. He says 
that scrubbing or friction pacifies the bodily vayu, cures, rashes itches and eruptions (kotha). Men- 
tioning the special scrubber named Phenaka, he says, that it imparts lightness and steadiness to 
the thighs, cures itches, eruptions, vatastambha and excretal diseases. Friction of the body 
with brickbat powders excites the heat of skin, brings on the dilation of the offices of the bodily 
ducts and cures itches®!. 


Decoration of face 


In the life of Sangha, any face decoration was strictly prohibited for monks and nuns both. 
The Cullavagga says that it was the rule that the face should not be anointed, rubbed, with 
paste, powdered with chunam, smeared with red arsenic and scented cosmetics should not be 
painted on the body and the face (na angaraga mukhardga katabbo). But, anointment of face was 
allowed on account of diseases. We hear an incident where a monk suffered with an eye-disease 
and he was allowed to put the collyrium in the 89७७४५. There was similar provision for nuns 
also not doing the aforesaid decoration and use of cosmetics53. 


Susruta, explaining the anointment (anulepana) says that anointing the body With scented paste: 
removes a sense of fatigue, foeter and prespiration. It produces a sense of pleasure and im- 
proves the strength and complexion of the body; it enhences the beauty and glow of the frame 
and gives it a lovely appearances. Whatever, it may be, we can, at least, gather some infor- 
mation regarding the cosmetics current at that time and it is very useful from the point of view 
of history of cosmetic science. 


आयुंवेद के प्रेरणा-खोत 
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Mirror (adassa) li 
= 1 H eo, ¿ 

११७७ record the existence of mirror. T 

ot be used. We heara case where a mon 


marks (mukha nimitta) was restricted to examine his face in mirror or in a water-b जा. ' 
was an offence if it was violated. But, privilege was given to those who had got sore ० 


(mukhevano) for looking the above means5?. Cleansing of mirror was do 
ashes and a brush of hai ate efforts of a persons’. 


158 accompanied the appropri 
Ayurvedic Samhita possessses such a description of mirror in the form of a, means fo 10 
the face. 

१ polls व्यक JIA 


nr; JAB SA 


The Dighanikayass and Samyuttanika 
ction and restriction that mirror cann 


Cleansing of eye and ear 


Five types of collyrium (made of anjana) Viz. kālānjana, rasdnjana, sotonjana, 
kappala, were used for the eyes. The monks were allowed to have the collyrium b 


collyrium rod (anjana salaka)®2 and instrument for removing the dirt from the ears® : 
as well ७. The provision was also made to use ear-wax-remover (kanna mala har: 
bhikkhus in case their ears were full with earwax®*. The instruments were made the er 
ivory, reeds, bamboo, piece of stick, lac, crystal, copper or centre of conchshi pet १९ 
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59. Anguttaranikaya, 111. 7.70.6. DE 
181080 non » Rr bagel s amag ०७७७ 

60. Vin. 1. 203. PR 
61. Mahavagga, VI. 12.3. 
62. VP. Cullavagga, ४. 27.6. 
63. VP, Cullavagga. v. 27.6. 
64. Ibid. 

65. VP. Cullavagga, V. 28.2. 
66. VP. Cullavagga, V. 14.34. € 


67. Mahavagga, Vi. 12.1.3 
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Caraka and Susruta, both the medical authorities, have, advocated the use of anjana. ‘The anti- 
mony collyrium (Sauviranjana), which is beneficial to the eyes, should be used daily and Indian 
berybery (rasanjana) once in every fifth or eighth night68, According to Susruta, srotonjana is 
the best collyrium amongst all and it alleviates the burning and itching sensation in the eyes 
removes all local pains, secretions and impurities, increases the range of vision, enables the ae 


to bear the blasts of the wind and glare of the sun and guards against the inroads of occul 


ar 
effect.69 


Mosquito-net (masaka kuti) 


The mosquito-net was allowed to the bhikkhus for the protection from the mosquitoes”, The 
Ayurvedic Samhitas do not mention it at all. 


Sexual intercourse 


It is one of the ultimate goals of the persons (purusartha) and every healthy man possesses the 
desire of sexual intercourse in his body and if it is not practised, the obesity may occur along 
with diabetes accompanied with physical slackness, proclaims Bhavamisra7!. 


The Parajika of Vinaya Pitaka Suggests several synonyms of intercourse and defines them acco- 
rdingly. An intercourse of sex is a cohabitation (methuna dhamma) of male and female together; 
it is also village dhamma or behaviour (gama dhammo), low-caste dhamma (vasala-skt. vrsala), 
wickedness (dutthula) the final ablution (odantikam), secrecy (rahassam), having obtained in 
couples (dvandvasamapatti) : this is called sexual intercourse?2. Defining it very minutely, 
it goes into deep where he confines the limitation ofits function. Whoever the male organ is 
made to enter the female, the male member (penis) to enter the female (vaginal orifice), even for 
the length of a fruit of the sesame plant (tila mattam) and it is the indulgence”. 


The Parajika of Vinaya Pitaka gives a legend of a nun who, considering the sexual intercourse 
as highest gift, invites a bhikkhu to touch her region of breast, navel, belly, waist, throat, 


आयुवद के प्रेरणा-स्रौत 


f ae 
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ear, coils of hair and spaces between the fingers’. Psychologically, these are > 
which are located in the parts of the body where skin (epidermis) meets with the mt 2005 fr 
brane. Havelock Ellis, the well known sex-psychologist, has indicated all these pz 


excitation’. 


An appropriate time of sexual intercourse is just after the menstrual period and 
barhmana who does not indulge in sexual intercourse except from the time about the 


of the menstruation’. 


Susruta lays down the rules regarding the interval period for the same. One may oha 
wife on each fortnight in all the seasons of the year except in summer when he may 
once a fortnight.?? x 


It is also warned in the Jataka (XXII.545.150) that if one excessively indulges in : 

course, he may suffer from cough, asthma, loss of vigour and loss of rape >a 
quences. The Parajika also cites an example of a bhikkhu named Sudinna w 
remorseful, conscience-stricken, haggard, wretched bad coloured, yellowish, promin 
melancholy, sluggish mind, miserable, depressed, repentant and weighed down with 
indulging in sexual intercourse. And such bhikkhus were not entitled to enter int 


Thus, it may be said on the basis of the material available in the Buddhist w 1] 
tive and Social Medicine was much more developed at the time of Buddha’s t 


ह upa 7B 


EE 
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आयुर्वेद की कुछ 
उपलब्ध तथा 
अनुपलब्ध संहिताएं 


7 श्री सत्यदेव शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 
मुजफ्फरनगर 


इस भारतीय वसुन्धरा पर समग्र-समय पर विदेशियों के आक्रमण होते रहे हैं। पहले यूनानी आये, फिर शक (सीथियन ) 
और gT, और फिर लगभग एक हजार वर्ष बाद मुसलमान | इसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज आये । यद्यपि यूनानियों, 
शकों और हूणों ने यहां बहुत अत्याचार किये और लूटमार की, परन्तु उन्होंने यहां की संस्कृति और कला आदि को 
अक्षुण्ण रखा और उसे अपनाया | इसका सबसे बड़ा प्रमाण सम्राट कनिष्क के राज्य काल की वर्तमान समय में उपलब्ध 
अनेक प्रस्तर मूर्तियां और धातु आदि की सामग्री है। परन्तु मुसलमान शासकों ने यहां से अपार धन-सम्पत्ति को ही नहीं 
लूटा यहां की संस्कृति को भी नष्ट कर डाला और यहां के ग्रन्थागारों को भस्मसात्‌ कर दिया। ह्येन्त्सांग ने लिखा है 
कि नालन्दा विश्वविद्यालय में नौ मंजिल का एक भवन था, जिसमें केवल ग्रन्थ ही रखे जाते थे और लिखे जाते थे। उसमें 
` केवल विशिष्ट विद्वान्‌ ही प्रवेश कर सकते थे । परन्तु इस विश्वविद्यालय को सिक्रन्दर लोधी ने जला दिया। इसी तरह 
विविध स्थानों पर संग्रहीत अनेक ग्रन्थरत्न भस्मसःत्‌ किये गये । आयुर्वेद के भी अनेक ग्रन्थ नष्ट हो गये । उनमें से कुछ के 
नामों का उल्लेख कहीं-कहीं पाया जाता है। कुछ ग्रन्थ ऐसे भी हैं, जो खण्डित रूप में उपलब्ध हैं । कुछ पुस्तकालयों में 
` सुरक्षित हैं और कुछ विदेशों में चले गये हैं। इनका उल्लेख कलकत्ता की एशियाटिक सोसायटी (Asiatic Society of 
1) के भवन में रखे बृहत्‌ सूची-पत्र (Catalogue ) में मिलता है। यहां हम पहले आयुर्वेद की उपलब्ध 
संहिताओं का वर्णन करेंगे और कुछ परिचय भी देंगे । 7 | 


 है। इसमें धन्वन्तरि दिवोदास तथा सुश्रुत के प्रश्नोत्तर तथा संवाद के रूप में ग्रन्थ की 
कई प्राचीन टीकाकारों ने टीकाएं लिखी थीं, जिनमें डल्हण, गयदास, जेज्जट आदि 


आयुर्वेद <i 


i. 


SF 
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२. चरकसंहिता 


यह महषि चरक और आचार्य दृढ़वल ने प्रतिसंस्कृत की है | वास्तव में इसमें पुनव॑सु आत्रेय और अग्निवेश के प्र 
रूप में 'तद्विद्यसंभाषा! प्रणाली से परिषदों में निर्णीत और प्रतिपादित चिकित्सा विषयों उल्लेख 


काय-चिकित्सा प्रधान संहिता है। |) ORR RTE 


३. अष्टांग संग्रह तथा अष्टांग हृदय ज जा 


इन दोनों के कर्ता आचाय॑ वाग्भट हैं। प्रधान विषय प्रायः एक ही है--चिकित्सा और शल्यशालाक्य। | 
J 1 CE De he है r 


४. काश्यप संहिता 


यह कौमारभुत्य की एक विशिष्ट संहिता है, इसके कर्ता महषि कश्यप हैं। 


५. सुषेण संहिता 


यह लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण की लिखी हुई मानी जाती है | 


६. हारीत-संहिता 
यह आल्य पुनर्वसु के शिष्य हारीत की लिखी हुई है। 


७. भेल संहिता 63 ६४ ety 
इसके कर्ता भी पुनवंसु के शिष्य भेल हैं। परन्तु निम्न कथन से विदित होता है कि इसका उस 
आदर नहीं था: २१५ ए रू. 7 


अनुपलब्ध संहिताएं दो प्रकार की माननी चाहिये--एक तो वे, 
दूसरी वे, जो खण्डित, अपूर्ण तथा अमुद्रित हैं। इनमें सि 


aE 
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बृद्धजीवकतन्त्रम्‌ (अप्राप्य) 
* खरनाद संहिता (अपूर्ण और अमुद्रित) 
निमि संहिता (अप्राप्य) | 


` ७. नागार्जुनतन्त्रम्‌ (अप्राप्य) 


८. ईशान शिवगुरुदेव पद्धति (भूतविद्यादितन्त् सम्बन्धी, मुद्रित परन्तु अप्राप्य) 
९. पाराशर संहिता (अप्राप्य) 


केवल रया संहिताओं का ही उल्लेख किया गया है। इनके अतिरिक्त कितने ही आयुर्वेद-ग्रन्थ रत्न हमने 
: जीण-शीण और जर्जर अवस्था में कई स्थानों पर देखे हैं और उनके नाम भी उन लुटित पत्रों से नहीं जाने 


m 


bist बह 
लाइक of 
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पुराणादि में 
आयुर्वेद 


पुराणों की रचना महर्षि वेदव्यास ने सर्वजनहिताय' की थी । जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार चिकित्सा की दृष्टि से भी उनका बड़ा महत्ता है 


के विविध विषय पुराणों में बिखरे पड़े हैं। पुराणों की संख्या १८ है और प्रत्येक पुराण में आयुर्वेदिक वि 


और भौगोलिक दृष्टि से पुराणों का महत्त्व 


मिलता है | 


ब्रह्मवेवर्त पुराण में आयुर्वेद की 


उत्पत्ति का वर्णन है। उसमें बताया गया है कि प्रजापति ब्रह्मा ने ऋग्वेदः 
और अथर्ववेद में वणित चिकित्सा सम्बन्धी विषयों का संकलन कर एक नवीन संहिता की रचना की, जिसका र 
आयुर्वेद रखा और उसे पंचम वेद माना। इस आयुर्वेद नामक पंचम वेद का ज्ञान उन्होने भगवान्‌ भास्कर 
भगवान्‌ भास्कर ने उसके आधार पर एक स्वतन्त्र संहिता की रचना की जो भास्कर संहिता या भास्कर 
प्रसिद्ध हुई । भगवान्‌ भास्कर ने अपने १६ शिष्यो. को आयुर्वेद की शिक्षा दी, जिन्होंने पृथक्‌-पृथक्‌ तत्तों ` 
उनके नाम इस प्रकार हैं--(१) धन्वन्तरि- चिकित्सा तत्त्व विज्ञान, (२) दिवोदास--चिकित्सा 
चिकित्सा कौमुदी, (४) अश्विनीकुमार- चिकित्सासार तन्तव, (५) दस्त्र--भ्रमघ्त, (६ 
(७) सहदेव--व्याधि-सिन्धु-विमर्दत, (८) यमराज- ज्ञानार्णव, (६) च्यवन--जीवनदान, | 


धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, 


भंजन, (११) बुध--सर्वसार, (१२) जाबाल--तन्वसार, (१३) जाजलि-वेदाङ्गसार तन्त्र ( 


(१५) करण-सर्वेश्वर तन्व और (१६) अगस्त्य--द्वेधनिणेय तन्त । 


अग्नि पुराण में आयुर्वेदिक विषयों का वर्णन विस्तार से 


ज्यों के त्यो उद्धृत हैं । इसमें नानारोगहर रस-रसायनादि, मृतसंजीवनी सुरा, धार 


वृक्षायुर्वेद का विस्तार से वर्णन किया गया है । 


गरुड़ पुराण में भी आयुर्वेदिक विषयों का वर्णन प्रभूत म 


अलावा रत्नों की परीक्षा का भी विशद वर्णन है । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 


“ey 


किया गया है । इस पुर 
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स्कन्द पुराण में आरोग्यशाला के निर्माण कौ विधि बतायौ गयी है । कूर्म पुराण मैं आयु वर्णन और आघात चिकित्सा कौ 
विधि का वर्णन हे । मत्स्य पुराण में अरिष्ट लक्षण, यौवन रक्षा और दीर्घजीवन के उपाय बताए गए हैं। पद्म रा 
कण्डू, स्फोट और उनकी चिकित्सा विधि का दिग्दर्शन कराया गया है । सूयं पुराण में ag दिखाया गया है कि दान से किस 
प्रकार रोगों का नाश हो जाता हुँ । माकंण्डेय पुराण में शिरो रोग, कुष्ठ रोग, वाधिर्यं आदि रोगों की चिकित्सा का वर्णन 
है। वामन पुराण में योग द्वारा ज्वर चिकित्सा तथा व्रण, कुष्ठ एवं विसूचिका की चिकित्सा के सूत्र का संकेत किया 
गया है । लिङ्ग पुराण में सर्पो तथा रोगों की उत्पत्ति का वर्णन हे। विष्णु पुराण में जलोदर की चिकित्सा लिखी हे । ब्रह्म | 
पुराण भे वृक्षायुवेंद का वर्णन है। वायु पुराण में हाथी और घोड़ों के भेद तथा पश रोग चिकित्सा वणित हे । भविष्य | 
पुराण में श्लीपद, कर्ण रोग, नेत्र रोग आदि का और ब्रह्माण्ड पुराण में बाल रोगों का वर्णन हे । वाराह पुराण में टूटी हड्डी 
जोड़ने के उपाय और मोच एवं ब्रणों की चिकित्सा बताई गयी हे । शिव पुराण में भी आयुर्वेद सम्बन्धी विषयों का उल्लेख 
हुँ । इस प्रकार सभी पुराणों में आयुर्वेद का कुछ न कुछ अंश देखने को मिलता है । आयुर्वेद की उपलब्ध प्राचीन टीकाओं में 
अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण, भागवत पुराण आदि के उद्धरण भी मिलते हैं । 


पुराणों के अलावा रामायण और महाभारत में भी आयुर्वेदिक विषयों का उल्लेख मिलता हे। रामायण में 'मृत-संजीवनी 
सुरा और महाभारत में आयुर्वेद के अनेक आचार्यो का वर्णन है । कौटलीय अर्थशास्त्र में आयुर्वेद के अनेक अद्भ त योग 
दिए गए हैं| बौद्धो के विनयपिटक में आयुर्वेद का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है । जैन धमं ग्रन्थों में भी आयुर्वेद के अंश faa? 
पड़े हैं । ; 

3 o 


आयुवद के प्रेरणा-लोत॑ 
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लघुत्रयी का 
आलोचनात्मक 
विवेचन 


लघत्रयी से निदानात्मक सम्पूर्ण माधव निदान, चिकित्सात्मक चक्रदत्त तथा ओषधि निर्माण 
संहिता ये तीन संग्रहीत ग्रन्थ लिये जाते ee | 


माधव निदान में अधिकतर सुश्रुत संहिता से संग्रह किया गया है, और चरक संहिता से 
हृदय से भी कुछ अंश लिया गया है । इस प्रकार रोग सम्बन्धी निदान-पूव रूपः उपशय 
लक्षणों व उपद्रवों का बहुत कुछ ज्ञान केवल माधव निदान पढ्ने से हो जाता है। 


इसकी मधुकोश टीका में संदिग्ध स्थानों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। अतः आयुवद 
निदान से ही प्राप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं | इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
इसमें नहीं लिया गया है, पूरा ग्रन्थ ही पद्यात्मक al 


रोगमादौ परीक्षेत 


रोग ज्ञान के पश्चात्‌ चिकित्सा का क्षेत्र आता है । भर्त चि लट 
परिभाषाएं जानता जरूरी है। यह काय UAL के 
द्रव्यो का उल्लेख है । कौन द्रव्य नये-ताजे लेने चाहिए 
आदि का पूरा वर्णन इसमें मिलता है | इसके साथ ही 


~ 
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शम हेतु छह ऋतुओं का वर्णन, नाडी परीक्षा, असाध्य नाडी के लक्षण, उत्तम नाडी के लक्षण, दूत परीक्षा, शकुन विचार 
और दीपन-पाचन-शमन-अनुलोमन-संसन-भेदन-रेचन-वमन-छेदन-लेखन-ग्राही-स्तम्भन-रसायन-वाजीकरण-वृ हण-शुक्रल- 
व्यवायी- विकासी-मदकारी-प्रमाथी-अभिष्यन्दी आदि द्रव्यों के उदाहरण व परिभाषाएं दी गई हैं । 


मध्यम खंड में पंचविध कषायों की निर्माण-विधि व रोगों पर प्रयुक्त होनेवाले प्रभावी क्वाथ, स्वरस, पुटपाक, चूर्णो आदि 
का वर्णन मिलता है । इस भाग में अधिकतर ऐसे क्वाथौं का वर्णन है, जिन्हें प्राचीन वैद्य प्राय: प्रयोग में लाकर यश प्राप्त 
करते थे । फाण्ट-मंथ-हिम-कल्क के रोग विशेष पर प्रयोग का भी वर्णन हे और निर्माण विधि आदि का स्पष्ट उल्लेख हे । 
वटी, गुटिका, अवलेह, आसवारिष्ट, घृत, तेल आदि के निर्माण का सरल वर्णन तथा उनके प्रमुख योग किस-किस रोग में 
लाभकारी हैं, इसका जितना अच्छा वर्गीकरण शाद्धोधर ने किया है. उतना किसी ने नहीं किया । 


चूंकि शङ्गेधर के काल में रस शास्त्र का काफी प्रचार हो चुका था, अतः उन्होंने धातुओं के शोधन-मारण व उनसे औषधि 
निर्माण, खनिज व प्राणिज द्रव्यों के शोधन व निर्माण आदि पर अच्छा प्रकाश डाला है, तथा रसों के अति उपयोगी योगों 
का उपयोग व निर्माण विधि आदि का भी वर्णन भली भांति किया है । 


उत्तर खंड में स्नेहन-स्वेदन के साथ पंच कर्म का विस्तृत वर्णन है। पंच कमे में रक्तमोक्षण कार्य का भी वर्णन यथेष्ट है । 
साथ ही नेत्र रोगों की चिकित्साथे सेक-आश्च्योतन-पिण्डी-अंजन्‌-वति आदि के प्रयोग की विधि भी बतायी है । नेत्र रोगों 
सम्बन्धी कुछ अंश सुश्रुत से लिया है तथा पंचकमं चरक से लिया है । इस प्रकार संक्षिप्त होने पर भी चिकित्सा की दृष्टि से 
ग्रन्थ अति महत्त्वपूर्ण हे | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि छोटा ग्रन्थ होते पर भी यह. ग्रन्थ अति उपादेय है । इसमें प्रभावकारी योगों का ही वर्णन है, शेष 
योग हटा दिये गये हैं। एक ही शास्त्र में आयुर्वेद सम्बन्धी सभी प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिल जाता हे । उपयोगी 
कुछ भी नहीं छूटने पाया । इसी कारण लघुत्रयी में माधव निदान के बाद शाङ्गधर संहिता का बड़ा आदर है। 


लघुत्रयी का तीसरा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ चक्रदत्त है । इस ग्रन्थ में चिकित्सा सम्बन्धी वर्णन चरक संहिता-जैसा है। एक एक रोग 
में विविध प्रकार की औषधियों का वर्णन क्रमबद्ध मिलता है । इसमें भी रोगों का क्रम माधव निदान की तरह है। रोगों के 
संक्षिप्त चिकित्साक्रम व शोधन चिकित्सा के बाद चूर्ण, क्वाथ, घृत, तेल क्षीरपाक, अवलेह आदि का वर्णन किया गया है | 
चक्रदत्त को यदि चरक संहिता का संक्षिप्त रूप कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी । रसायन-वाजीकरण प्रकरण. 
का बहुत ही अच्छा विवेचन किया गया है । अन्त में स्नेहन, स्वेदन के साथ पुरे पंचकर्मो का वर्णन अच्छे ढंग से किया गया है | 
इस प्रकार जब हम इस लघुत्रयी पर दृष्टि डालते हैं, तब यह मानना ही पड़ेगा कि यदि कोई वैद्य केवल लघुत्रयी का भी 
अच्छा व पूर्ण ज्ञाता हो तो वह चिकित्सा क्षेत्र में यशस्वी अवश्य होगा । रोगों के कारण का ज्ञान माधव निदान से, औषध 
निर्माण और चिकित्सा विधि का ज्ञान शार्ङ्गधर से तथा शोधन व शमन क्रियाक्रम के साथ उत्तम औषधि की व्यवस्था करने 
ज्ञान चक्रदत्त से हो जाता है | 


soar 


लघुत्रयी ऐसा छोटा साधन है, जिससे रोगियो को रोगमुक्ति दिलाना आसान होता है । o 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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तुलसीदास | 
और 
आधि-व्याधियां 
O डा. रामदत्त भारद्वाज 
दिल्ली 
प्राचीन मत 


` A है ~ = AS K न 

महषि चरक ने शारीरिक एवं मानसिक रोगों को चर्चा की है'। शरीर में py a, = को शारी प 
: रो न तथा 

में उत्पन्त होनेवालों को । मानसिक रोग दो प्रकार एकदेशीय 
में उत्पन्त होनेवालों को मानसिक माना गया है j nn 
से एकदेशीय वे हैं जो केवल मन के आश्रित रहते है, यथा--लोभ, शोक, चिन्ता, ees i bo bs 
शरीर दोनों को पीड़ा देते हैं, उन्हें उभयाश्रित कहा गया है, यथा--भ्रम, तन्द्रा, मद, मूच्छ।, सन्यास, 
अभिनिवेश । 


वात, पित्त, कफ शारीरिक रोगों के कारण माने गये हैं, तो स्टारर और तमोगुण नाना T 
समझे गये हैं । मानसिक रोगों के सहकारी कारण भी होते हैं, geese N pe 
ज्ञानेन्द्रियों का विकृत उत्तेजनाओं से आवश्यकता से न्यूनाधिक सम्पके, यथा: कचा, पपासा, ल लिक 
से कम अथवा ज्यादा विकृत; आहार-विहारादि के द्वारा उपयोग | एक अथवा अनेक ऐसे कार 


रोगों की उत्पत्ति होती है । | 
आयुर्वेद में शारीरिक रोगों की शान्ति के उपायों का सविस्तार निर्देश है । सातसिक रोगों के a है लिए र 
चिकित्सा का विधान है, जिसके तीन रूप हैं। प्रथम है देव-व्यपाश्रय, जिसका उद्देश्य है--पूर्वे-जन्म-कुत कर्मों के प्रभाव a 
मणि, मंत्र, बलि, उपहार, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्त्ययन, तीर्थाटन आदि के द्वारा नष्ट करना । मानसिक हा 
का aa = = यक्ति-व्यपाश्रय, जिसके उपाय हे आहार, औषधि आदि द्रव्यो का योजना-बद्ध सेवन । इस चिकित्सा 
का तीसरा और प्रधान रूप है सत्वावजय, जिसके अनुसार मन को अहित अर्थों की ओर जाते से रोका अथवा उसे 

१. चरक चि. ३.११५ ; TE १ &.५१ ; च. चि. ६; च. चि. २३ ; च. सू. ७.२६.२७ ; च.सू. १५४, च-सूः 

११.५४ ; च. वि. रसायन ३. ३५ ; अष्टांग-संग्रह, स. १-४४ 1 डी 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 
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किया जाता है । ऐसे नियन्त्रण के लिए ताडन, वासन विस्मापन आदि उपायों का अवलम्बन किया जाता है | 
, चित्त-प्रसादन, आत्म-ज्ञान, तथा वातावरण-ज्ञान का भी महत्त्व है। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 
शारीरिक रसायन का प्रयोग होता है, उसी प्रकार मानसिक रसायन का उपयोग है । मानसिक रसायन के तत्त्व हैं--सत्य 
` एवं प्रिय भाषण, अक्रोध, अहिसा, मद्य-मं थुन-वर्जन, ससामथ्य कार्य, जप, पवित्रता, दया, दान-शीलता, संयमित जीवन | 


गोस्वामी तुलसीदास महाकवि और परम सन्त होने के साथ-साथ एक गम्भीर दार्शनिक भी थे। उनकी रचना से विदित 
होता है कि वे आज से चार-शती पूवे उस प्रवृत्ति के प्रवतंक भी थे, जिसे आज मनोविश्लेषण नाम से अभिहित किया जाता 
है। इस सम्बन्ध में उनके विचार वैज्ञानिक हैं और मननीय भी । 


और जब तक वह नहीं खुलती, तब तक सुख नहीं मिलता। जब से जीव संसारी अर्थात्‌ स्वार्थी होने लगता है, तब से 
ग्रन्थि पड़ने लगती है। उसको सुलझाने के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, उतनी ही वह उलझती जाती हे :-- 


जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जदपि मृषा wea कठिनई ॥ 

dy र जब ते जीव भयउ संसारी । छुट न ग्रन्थि न होइ सुखारी ॥ 

श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई | छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 

(रा ७.११६: ख. २-२) 


से पीडित मनुष्य, अपने रोग के निदान से अनभिज्ञ होने के कारण, काम-क्रोध-रत रहता है। 
सकता है कि अमुक रोगका क्या कारण है और उसको शान्तिका कया उपाय है। भगवान्‌ 
जी की भहमिति भाव ग्रन्थि (फीलिंग आफ सुपीरियोरिटी) को दूर किया था (रा. १.१२६-१२७ 
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क्रोध पित्त है । इन तीनों के मिल जाने से सन्निपात हो जाता है । वेषयिक मनोरथों से अनेक रोग उत्पन्न ह 
दाद है, ईर्ष्या खुजली, हर्ष-विषाद गठिया, और पर-सुख-द्रोह क्षय है । कुटिलता कोढ़ है, अहंकार डमरू ' 
कपट, मद और मान नेहरुआ है | तृष्णा जलोदर, एषणाएं तिजारी, मत्सर और अविवेक ज्वर हैं। इनमें से एक 
रोग से मनुष्य मर जाता है । तुलसी के वचन हैं :-- 


मोह सकल व्याधिच्ह कर सूला। तिन्ह ते पुनि उपर्जाहु ag सूला 
कास वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा eee 
प्रीति कर्राह जो तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई | 
विषय मनोरथ gia नाना । ते सब सूल, नास को जाना 
ममता दादु, कंड इरषाई । हरष विषाद गरह बहुताई 
पर सुख देखि जरनि, सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई 
अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट सद सान नेहरुआ ps 
त्रना उदरवृद्धि अति भारी। त्रिविध ईषना तरुत तिजारी 
जुग विधि ज्वर मत्सर अविबेका। कहे लगि कहाँ कुरोग अनेका 
एक व्याधि बस नर मर्राह, ए असाधि बहु व्याधि। 81. 
tists संतत जीव ag, सो किमि लहे समाधि ॥ 

(रा. ७.१२० : ख. १२१ क) 


असावधान संत को व्याधियां 


इस प्रकार जगत्‌ में समस्त जीव रोगी हैं, क्योंकि वे हर्ष-शोक, प्रीति-भय आदि से समन्वित हँ । रोग-निवा रण के 
अनेक उपाय हैं, यथा--नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान और औषधियाँ भी ; किन्तु अनेक ३ 
के रहते हुए भी व्याधि कम नहीं होती (रा. ७,२०६) क्योंकि केवल कतिपय लोग रोगों को जानते हैं (रा. ७,१२१ 
ख. १) । विषय-रूप कुपथ्य को पाकर मुनियों के gaat में भी ये रोग अंकुरित हो उठते हैं, फिर साधारण मनुष्यो 
तो बात क्या ? ह...) 


रेचन 


आधुनिक मनोविज्ञानी का विश्वास है कि इच्छाओं और मूल प्रवृत्तियो का प्रकाशन, दसन अथवा 
है । स्मृतियो के पाठकों को विदित हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन पर कितना आग्रह किया गया है । संतों 
त्याग का परामर्श कदाचित्‌ कुछ लोगों को अखरता भी है । प्राचीन ऋषियों ने भी संवेगों के रि 
महत्त्व समझा, अतएव उन्होंने होली पर आचार-शिथिलता और गोवर्धन पर यूत-क्रीः 
दिया है। विदेशों में भी मे-डे तथा एप्रिल-फूल मनाये जाते हैं । विवाहों के अवसर पर स्त्रियां 


के गीत तुलसीदास जी के समय में गाये जाते थे, और इनका प्रचार आज भी ब्रज 
जी को ऐसे गीत सुनने में कदाचित्‌ आनन्द आता होगा क्योंकि वे विनोदी थे । | 
अभिज्ञ भा > उन 
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आयुर्वेद और 
सामाजिक : 
स्वास्थ्य 


अध्यक्ष, मौलिक सिद्धांत विभाग, | 
गुजरात आयुर्वेद युनिवसिटी, जामतगर 


व्यक्तिगत स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुर्वेद के सिद्धान्त एवं व्यवहार पक्ष की उपयोगिता आधुनिक शिक्षित वर्ग की भी 
में आ सकती है । आहार-विहार, सात्म्य-असात्म्य, धातुओं की विषमता अथवा समता, अग्नि को ही स्वास्थ्य का मुल 
मानना, त्रिदोब प्रकोप का प्राधान्य, प्रज्ञापराध आदि ऐसे सिद्धान्त हैं, जो व्यक्ति के निजी स्वास्थ्य अथवा विक 
उत्तरदायित्व रखते हैं । किन्तु समाज व्यक्तियों के समुदाय से वनता है । भिन्न आयु, भिन्न लिग, भिन्त जाति, भिन्त 
भिन्न देश, भिन्न आहार, भिन्न विचार, भिन्न धार्मिक मान्यताओं एवं भिन्न व्यवसाय करनेवाले अनेक ८ 
सामूहिक जीवन को ही समाज कहा जा सकता हे । समूह के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में कौन से सवसाधारण । 
विधि-निषेध हें तथा वर्तमान काल में जव हम प्रकृति से बहुत दूर हट चुके हैं, जव हम जन्म से मृत्यु तक ३ 


विवश हैं, तब क्या ये सिद्धान्त एवं विधिनिषेध समयानुरूप हमारी समस्याओं के हल के लिए उपयुक्त 
शहरीकरण, उद्योगीकरण, यन्वीकरण, विद्युतीकरण के क्रान्ति युग में ये पुरातन सिद्धान्त मनुष्य को 
तक सफल बन सकते हैं--यह प्रश्‍न विचारणीय है । 


करनेवाले Heat का निर्माण विद्वानों द्वारा कराया जाना चाहिए | 
से अधिक निखार मिलेगा । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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इस विषय के बीज के रूप में कुछ संकेत यहां दिए जा रहे हैं :-- 


(१) आयुर्वेद के स्वस्थवृत्त में व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य के नियमों का दर्शन दिनचर्या--त्रध्तुचर्या में मिलता है तो 
व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार के विधिनिषेध, अविधारणीय एवं विर्धारणीय मानसवेग, वाणी के वेग और देहिक क्रियाओं के 
वेग, साहसपूर्ण अशस्त विचार, वचन अथवा वर्तन के नियन्त्रण का उपदेश तथा व्यक्तित्व के सौन्दर्य और शिष्टतासूचक 
नियम, नवेगान्धारणीय, तथा सद्वृत्त में उपदिष्ट हैं। पशु, परिचारक, पत्नी, परिवार के पूज्य गुरुजन, पड़ोस, सभा- 
मंडली तथा राज्य एवं देश के प्रति कत्तव्य एवं व्यवहार का उपदेश देकर सामाजिक स्वास्थ्य का सूत्रपात अ युर्वेद सें हजारों 
वर्ष ga किया गया था । 


(२) सामाजिक स्वास्थ्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए और आयु अथवा जीवन व्यक्ति के ही अधिकार का 
विषय है | अतः आयु के चार भेद करके सुखायु अथवा दुःखायु व्यक्तिगत रोग और आरोग्य विषय के प्रतिपादन के लिए तथा 
हितायु और अहितायु का प्रतिपादन समाज के स्वास्थ्य अथवा अस्वास्थ्य के ज्ञान के लिए किया गया हे | 


(३) जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना ही मानव की विशेषता है । इस जीवन का लक्ष्य, साध्य क्या है ? चतुविध पुरुषार्थ की 
साधना ही इस जीवन का प्रयोजन माना गया हे । यह भारतीय परम्परा आयुर्वेद को भी सम्मत है । धर्मे तथा मोक्ष की 
साधना व्यक्ति का निजीहित का विषय है । अर्थ और काम की साधना के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार अनिवार्य 
है। अर्थ और काम सभी सांसारिक उन्नति एवं सुख के मुल हैं तो ये सभी अनर्थों के मूल तथा मानव की आध्यात्मिक 
उन्नति तथा मानसिक शांति के परम बैरी भी माने गए हैं। आयुर्वेद में तृष्णा को ही सभी दुःखों का मूल माना है और 
अर्थकाम रागद्वेषात्मक तृष्णा को वढ़ाकर ही दुःख हेतु वनते हैं। धर्माविरुद्ध काम और धर्माविरोधी धन प्राप्ति ही निरापद 
होने से शास्त्रःसम्मत है | 


प्राण रक्षा के लिए मानव की मूलभूत आवश्यकताएं अन्न, वस्त्र और निवास हैं (अशन-वसन-शरण) | इन सभी की 
प्राप्ति धन के द्वारा ही हो सकती है । अतः धनप्राप्ति HA हो, यह प्रश्‍न उठता है । धन प्राप्ति के मुख्य उपाय क्रमशः निम्नोक्त 
हैं, जिनमें श्रम की मात्रा उत्तरोत्तर घटती है और दोष की मात्रा बढ़ती है--(१) कृषि, (२) गोपालन-पशुपालन, (३) 
वाणिज्यःव्यापार और (४) राजसेवा अथवा नौकरी । ये तो मुख्य चार विभाग हैं । इनके अतिरिक्त भी बहुत से धनाजंन के 
मार्ग हो सकते हैं। उनका इन चार में ही अन्तर्भाव हो जाता हे । किन्तु धन के उपाय धर्माविरोधी और अनिन्दनीय होने 
चाहिए | तभी सामाजिक नियमों का पालन हो सकता है तथा सन्तोष एवं सम्मानपूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। 
निन्दित एबं अधमंपूर्ण मागं सामाजिक अप्रतिष्ठा एवं विद्वेष ही उत्पन्न करता है, जिससे अशान्ति पैदा होती हे । इस प्रकार 
लोभ के स्वाभाविक वेग को नियन्त्रित रखने पर ही समाज स्वस्थ रहता है। काम सेवन भी धर्माविरुद्ध होना चाहिए। 
शास्त्र में गम्यागम्य का विचार ही मानव धर्म बताया गया है । तुल्यगोत्रा, अगम्या, दीर्घरोगिणी, चिरोत्सृष्टा, अन्यकामा, 
` अश्रातृमती, गुह्यरोग एवं मनोविकारग्रस्त कुल में उत्पन्न इत्यादि अनेक दृष्टि से कामभोग निषिद्ध स्थल बताकर पाशन 
कामसेवन और मानव कामसेवन में अन्तर दिखाने का प्रयत्न किया गया है। नारी के माता, भगिनी, पुली एवं अन्य पुज्य 
रूप हैं तो पत्नी का भी एक रप है । पत्नी भी कामभोग की ही संगिनी नहीं है, किन्तु गृहिणी है, जीवन-संगिनी हैं, सन्तातों 
माता है, सहधमिणी है, कुल के गौरव एवं शुद्धि की प्रतीक है । अतः कामसेवन को विवाह के बन्धन से तथा अपत्यप्राण्ति 
संयत रखने का विधान मिलता है । इसके उल्लंघन का ही फल है कि संकट परम्पराएं बढ़ती चली हैं। 


के लिए श्रष्ट माना जाए और कौन-सा मार्ग कामभोग के लिए भ्रष्ट. माना जाए, 
माज में प्रत्येक समय में भिन्न-भिन्न हो सकती है, किन्तु समाज हारा स्वीकृत नियम से 


आयुर्वेद के प्रेरणा-लोत 
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भिन्न सभी मार्ग THATS! एवं भ्रष्ट माने जाते हँ 


(४) सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार नित्य उपयोग की कुछ वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि 
इनकी अशुद्धि से जनसमुदाय में सामूहिक रोग फेलते हैं, जनपदोध्वंस फैलता है। जिन वस्तुओं की शुद्धि का विशेष 
ख्याल रखने का विधान है, वे निम्न हैं“ (१) वात, (२) जल, (३) देश, (४) काल । इनकी दुष्टि से एक साथ भिन्न 
प्रकृति, वय, आहार एवं धार्मिक स्थिति के समुदायों में एक साथ रोग फेलते हैं। वातदुष्टि धूम, रज औषधि गंध, मल एवं 
वनस्पति की सडन आदि से होती हे । 


aut ऋतु में नदी-तालाव का जल, विरस जल, गंध, फेत, पैच्छिल्य अथवा विक्ृतरसयुक्त जल, कौचड़, क्रिमि, HATA और 
मत जन्तुओ से पूति जल दृष्ट जल होता है । मलमूत्र के संसग तथा वनस्पतियों एवं जन्तुओं की सड़न से जल दूषित होता हे । 
जल में मल-मूत्र, थूक-खकार आदि का उत्सर्ग निषिद्धहे। हमारे शरीर में शुद्ध एव हितकर जल का ही प्रवेश हो, इसके 
लिए सावधानी बरतने का आदेश दिया गया है | वर्षा ऋतु म नदा का जल पाना निषिद्ध है। शुद्ध जल को आन्तरिक्ष, ऐन्द्र 
अथवा दिव्य जल वहा गया है जो आकाश से वर्षा के रूप में गिरता है । इस प्रकार का दिव्य जल भी प्रथम वृष्टि का होने 
पर दूषित होता है । आकाश से गिरते-गिरते ही हवा में व्याप्त तथा भूमि के सम्पर्क में आने पर भूमि ओर पात्र के सम्पके 
से जल में कई अणृद्धियाँ मिल जाती हैं, जिससे जल के रस तथा अन्य गुणों में परिवर्तेन आ जाता हे । पुनः पूर्वोक्त सिट्टी 
जन्तु, मानव के मल-मूत्र एवं अन्य विष पदार्थ भी जल में ऊपर से मिल जाते हैं अथवा मिलाए जाते हैं । दूषित जल की 
शद्धि करके ही उपयोग करने का विशेष विधान है। जल वस्त्वपुत करके पीने का तो सामान्य नियम है, किन्तु दुष्ट को 
अग्नितप्त करके ही शुद्ध किया जाता है | 


देशदुष्टि 


निवास स्थान की दृष्टि--जिस भूमि में मशक, खटमल, मूषक, विच्छ्‌, सर्प आदि जन्तुओ की अधिकता हो, जो झंझावात, 
qaan, उल्कापात, भूकम्प, विद्युत एवं मेघ गर्जन आदि भौतिक प्रकृति के विकृत लक्षणों से युक्‍त हो तथा जहाँ के 
निवासियों ने मानवीय गुण धर्म, लज्जा, सत्य, मर्यादा आदि त्याग दिये हो, वह भुमि दूषित समझी जाती है ओर निवास 
योग्य नहीं होती । वहां प्राकृतिक गुणों की विषमता के कारण विकारबहुलता अधक होती 


कालदुष्टि 


स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणवाली ऋतुएं कालदोप सूचक होती हे । शीत, उष्ण, वर्षा का अतिरेक अथवा 
अल्पता भी कालदुष्टि है। युग प्रभाव से काल द्वारा प्राणियों के गुणों का हास होता हे और बल का भी नाश होता है। 
बनस्पति, औषधि तथा भूमि में भी विरसीभाव और गुणों का क्षय हो जाता है। कालदुष्टि जन्य रोग के पूर्वे ग्रह, नक्षत्र, चन्द्र, 
सूर्य, अग्नि, भूमि आदि में विकृतिलक्षण प्रकट होते हैं। मानवो के मन और बुद्धि में सद्गुणो का लोप होता हे। इस प्रकार के 
कालजन्य विकारों को आधिदेविक-तथा परिरक्षणकृत कहा गया है और अपरिहार्य माना जाता है । इन सामान्य हेतुओं 
की दुष्टि का परिणाम अनेक व्यक्तियो में रोगोत्पत्ति है और दूषित हुए वातादि की शुद्धि के उपाय अधिक प्रबल न होने से 
इनको अपरिहाये अथवा BAT मीना गया है । 


असत्‌ प्रवृत्ति, सदाचार की गिरावट और प्रज्ञापराध से मिथ्याबुद्धि को प्रोत्साहन, असत्‌ को ही सत्‌ मानने का प्रयत्न ओर 
बदलते युग में सनातन मूल्यों को भी बदलने का नारा, सत्य, मर्यादा, सन्तोष, सादगी, अस्तेय, ब्रह्मचयं आदि को भय का 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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परिणाम या कमजोरी समझना और निर्भीक होकर असत्य, अमर्यादा, असन्तोष, बिलासिता, चोरी और अब्रह्माचर्यं को 
खुले आम बढ़ावा देना सामाजिक बीमारियों का मूल है, जिससे लोभ, अभिद्रोह, परिग्रह्‌ और अन्त में युद्धं द्वारा जनपदोध्वंस 
होता है । सामूहिक सद्वृत्त, धर्मपरायणता, सम्पत्ति एवं सुविधाओं का न्यायपुर्ण संविभाजन तथा मर्यादा और नीति-नियमों 
का आदर ही इन सामाजिक प्रदूषणों को रोक सकता है और समाज को स्वस्थ रख सकता ह । 

(५) समाज को चाहे किसी हृद तक समान रूप से उन्नत किया जाये तो भी लोक में वर्ग तो रहते ही हैं। दरिद्र, असमर्थ, 
साधनहीन एक वर्ग और सम्पन्न, समर्थ, साधनसामग्री की सुविधाप्राप्त दुसरा वर्ग, इस प्रकार के आथिक विषमता के दो 
वर्ग तथा अल्पज्ञ (मूढ) और प्राज्ञ, इस प्रकार शिक्षा और ज्ञान की विषमता के दो वर्ग ; लौकिक अथवा अंध 
अनुसरण करनेवाले परप्रत्ययनेयबुद्धि अनुयायी वर्ग और बुद्धिवेभव से अवसर को ताक कर, प्रवाह को पहचान कर, 
स्वतन्त्र बुद्धि एवं निर्णय शक्ति से दुनिया को झुकानेवाले नेता वर्ग तथा अन्याय से अर्थं, काम और भोग के पक्षपाती आसुर- 
भाववाले और न्याय से अजित अर्थ, काम से सन्तुष्ट, आध्यात्मिक उन्नति के पक्षपाती, देवभावप्रधान लोग इस प्रकार 
के वग सर्वदा सर्वकाल में रहते ही हैं। विषमता ही ईश्वर की सृष्टि का लक्षण है और विषमता ही द्वेष, अभिद्रोह, असन्तोष 
की आग भड़काती है । समत्व का स्थापन ही सामाजिक स्वास्थ्य का आदर्श उपाय हो सकता हे । असन्तोष को नियन्त्रण में 
रखने के लिए ही नियति अथवा कर्मवाद, दैव-पुरुषकारवाद, परलोक-पुनर्भववाद, स्वभाववाद और ईश्वर के नियन्त्रण का 
वाद स्वीकार कर असंयत मानव को संयत, संतुलित और सन्सार्गगामी बनाये रखने का एवं सामाजिक स्वास्थ्य को सुरक्षित 
रखने का उपाय बताया गया है। परार्थ में ही स्वार्थ बुद्धि करना और सभी वादों में मध्यम मार्ग ग्रहण करना सामाजिक 
आपदाओं के निवारण का उपाय कहा गया है। 


(६) जनपदोध्वंस का दूसरा नाम मरक या महामारी है। इन रोगों में एक रोगी से दूसरे मानव पर तथा एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर फैलने की प्रवृत्ति है। अतः रोग का सामाजिक मह 
अलग वर्गीकरण और विशेषता दिखाई है । संक्रामक रोगों से बचने के लिए परिहार (Isolation) ही प्रथम कर्त्तव्य है | 
रोगी और विक्त पदार्थो को जनसमुदाय में फैलने से बचाना (Prevention) तथा शुद्धिकरण के उपाय (Disinfection) 
भी आयुर्वेद में वणित है, यथा-दुष्टवायु तथा दुष्टजल का शोधन, दुष्ट आहार, शाक, फल, मांस आदि का त्याग, दुष्टदेश से 
स्थानान्तरण | निदान परिवर्जेन सभी रोगों का सर्वसाधारण एवं प्रथम उपाय है । समाज सुरक्षा के उपाय के रूप में कुष्ठादि 
रोगों से आक्रांत रोगियों को अलग आश्रमों में रखना ही बहुजनहिताय आवश्यक होता है | अतः नीति बनाई गयी कि-- 
“त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेद्‌, कुलं जनपदस्यार्थे ` ` `? 


त्व दिखाने के लिए संक्रामक तथा औपसगिक रोग नाम से 


(७) प्राचीन काल में सामाजिक स्वास्थ्य के संरक्षक उपाथों में प्रत्येक ग्राम में विद्वान ब्राह्मण का, श्रोत्रिय का, शिक्षाकर्मरत 
अध्यापक (Teacher) का, समाज सुरक्षा के जिम्मेदार क्षत्रिय का तश्चा चिकित्साकर्मविद्‌ भिषक्‌ का होना अनिवार्य माना 
गया था । समाज में इन तीनों का स्थान महत्त्वपूर्ण था । 


सामाजिक स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन सत्‌ शिक्षा है । शिक्षा का क्या उद्देश्य है इसको बताते हुए वाग्भट ने कहा हे 

को शिक्षा इस उद्देश्य से तथा इस प्रकार से देनी चाहिए कि वह युवा बनने पर इन्द्रियों के वेगो में न बह जाए, 
: और अविचारी न बने तथा ; यौवन, बल, धन और अधिकार का दुरुपयोग न करे । संयमी, विवेकी, धीर 
एवं गुणपक्षपाती बने। यदि उसे योग, शास्त्रोक्त तप, शौच, सन्तोष, स्वाध्याय और ईश्व र-प्रणिधान रूप 
, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्यं के नियमों की यथावत्‌ शिक्षा दी जाय तो वह्‌ संयत एवं 
[ज में गौरव एवं सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकता हे! 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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आयुर्वैद में सद्वुत्त का उपसंहार करते हुए इन्हीं गुणों को प्रधानता दी गयी है और इन्हें sagan विकसित 
कहा गया है । मानव मस्तिष्क की उत्तरोत्तर अधिक उन्नत स्थिति होने पर मैत्री, सर्वप्राणियों के प्रति आत्मीयता 
अवैरभाव उत्पन्न करना, कारुण्य, पीड़ित, दलित, रोगग्रस्त व्यक्तियों के दुःख से afaa होकर उनके कष्टः 
हाथ बंटाना, ईर्ष्या-द्रेषादि का त्याग, प्राणिमात्न के प्रति प्रेम और सहनशीलता आदि के भाव भी समाज के रू 
निदर्शक मापदण्ड हैं । 


(९) बड़े समुदायों--सेना की छावनी, पड़ाव, मेला आदि में भी राजा एवं सैनिकों की स्वास्थ्य रक्षा का प्रबन्ध : 
करना पड़ता था | वहां वैद्य को स्वतन्त्र चिह्न (ध्वज) दिया जाता था तथा शस्त्रक्षत, विषग्रस्त और रोगग्रस्त मानव तुर 
पहुंच सकें, इस प्रकार के स्वतन्त्र स्थान में सर्वोपक रणयुक्त वेद्यो का निवास तया चिकित्सा का विधान किया जाता था 

सकल सामग्री एवं मनोनुकूल वातावरण एवं सुयोग्य वैद्यो से सुसज्जित आतुरागार, ब्रणितागार, सूतिका 
कुमारागार निर्माण किये जाते थे । | 


यह आयुर्वेद में निहित सामाजिक स्वास्थ्य के सिद्धान्तों का दिग्दर्शन मात्र है | विज्ञ लोग इनके आधार पर विकास के 
प्रयत्नशील हों, यही प्रार्थना हे | 
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_ब्विदोष द्रव्य हैं 
या शक्ति ? 


0 आयुर्वेद विद्वान्‌ प्रो. एम. महादेव शास्त्री 
बंगलौर 


न्निदोष का विषय प्राचीन काल से ही विद्वानों द्वारा बहुचचित एवं विवादास्पद रहा है। आयुर्वेदीय शिक्षा गुरु-शिष्य 
रा से होती थी । आधुनिक समय में महाविद्यालयों में दोप-धातु-मल विज्ञान एक cana विषय के रूप में पढ़ाया जाता 
हमारे देश में वात, पित्त, श्लेष्म (कफ), उष्ण, शीतादि शब्दों का प्रयोग जनसाधारण में प्रचलित है । ये प्रचार में कैसे 


के विषय में अनेक शंकाएं एवं भ्रम हें । जो कुछ विश्वास रखते हैं, वे वात को नाड़ी की चेष्टा या हवा, पित्त को 
) एबं श्लेष्मा को पलेम (Phlegm) समझते हें । इन तीन दोषों द्वारा शरीर के संपूर्ण कार्य होने में ये लोग 
हैं। इसका मूल कारण यह है कि दोषों को वतमान वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विश्लेषण द्वारा प्रतिपादित नहीं 


उद्देश्य यह बताना है कि प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर दोष और शक्ति क्या हैं, उनका पारस्परिक सम्बन्ध j 
को गवेषणा से उनकी कितनी संगति बैठती है ? इसमें पूर्वाग्रह को छोड़कर केवल तथ्यों पर प्रकाश डाला 


(च. सू. १) 
मानता चाहिए न कि शक्ति | शक्ति, बल, वीर्य आदि द्रव्य का कमं- 


स्वतन्त्रता से नहीं रह सकते । वे द्रव्याश्रित हैं | द्रव्य उनका 
ga निश्चेष्ट है चक्र की गोलाकृति उसका गुण है, किन्तु 


आयुर्वेद के प्रेरणा-लोत 
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चक्र की गति उसका कर्म। गति या परिभ्रमण चक्र को छोड़कर पृथक्‌ नहीं हो सकती । गुण और कर्म द्रव्य से समवाय 
सम्बन्ध रखते हैं। इसी प्रकार हर दोष के गुण और कर्म को समझना चाहिए। 


आयुर्वेद का मत है कि आत्मा को छोड़कर संव द्रव्य पंचभूतों से संघटित हैं। अतः वात, पित्त तथा कफ भी पांचभौतिक 
हैं। ऐसे संघटनों में वात भूत अधिक से अधिक होने से वात बन जाता है। अग्नि या तेजोभूत के आधिक्य से पित्त एवं जल 
व पृथ्वी से कफ बनते हैं । सत्कार्यवाद के अनुसार पृथक्‌ भौतिक गुण और कमे कार्य द्रव्य में तत्तदंश रहते हैं। 


शक्ति 


उपरोक्त प्रकार से जिस द्रव्य में कर्मकरण सामर्थ्य है, उस द्रव्य को शक्तिमान्‌ द्रव्य कह सकते हें । अतः शक्ति द्रव्याश्रित 
है । वह दो प्रकार की होती है-- (१) चिन्त्य शक्ति और (२) अचिन्त्य शक्ति | चित्य शक्ति वीय हे और अचिन्त्य शक्ति 
प्रभाव है, यह आयुर्वेद का मत है । तांत्रिक विद्या की शक्ति कल्पना, पुजा आदि एक पृथक्‌ विषय हे । 


mont की शक्ति एक ही स्थिति में नहीं रहती । हम देखते हैं कि काष्ठौपधि में अपने वय के अनुसार रस और गुण बदलते K 
रहते हें ॥ कच्चा आंवला अपनी बाल्यावस्था में ज्यादा कषाय रस युक्त होता है और बढ़ते-बढ़ते थोडा मधुर हो जाता है। : 
कारण यह है कि हर एक जीव वस्तु मे अपने भौतिक संघटनानुसार पाक होता रहता है, जिससे परमाणुओं की संख्या आपस | 

में बदलती रहती है । फलतः गुण और कर्म बदल जाते हैं। उत्कर्ष कर्म अपनी शक्ति से चलता है । इस कारण युक्‍त काल में 

द्रव्य संग्रहण एवं संरक्षण करना पड़ता है | कुछ दिन के बाद उसके शक्तिहीन होने की सम्भावना रहती हे 1 कुछ विष बहुत 

तेज होते हैं, जैसे सांप का, और कुछ मंद होते हैं, जैसे दृषीविष आदि। इनकी अपेक्षा खनिज पदार्थों में शक्ति का व्यत्यास कम 
रहता है । वैद्य लोग कुछ द्रव्यों को अधिक शक्ति देने के लिए भावना, संयोजना आदि और तेज द्रव्यों की शक्ति कम करने | 
के लिए शोधन आदि क्रियाएं करते हैं। वाक्‌ शक्ति, मंत्र शक्ति आदि शब्द जनसामान्य में प्रचलित है । शैली व विद्वत्ता i 


बुद्धि चमत्कार È । ये मन के आश्रयी हैं। मंत्र शक्ति भी मन का साधन और आश्रयी है। भाषण या मंत्र से निकली आवाज | 
वायु से चलती है । अतः वायु आधार मात्र है । 


वात 


शरीर के सब कार्य वात से किये जाते हैं । कफ और पित्त वायु के बिना स्वतन्त्रता से काम नहीं कर सकते | शरीर के अत्य 
QET परमाणुओ का संयोजन या विभजन (नाश) वायु से होता है । शरीरेन्द्रिय, सत्व और आत्मा का संयोग या विभाग 
करना वायु का कर्म है | अतएव इसको प्राणवायु मानते हें । वायु सदा गतिमान है, तो भी मनुष्य शरीर में प्राण वायु सब 
क्रियाओ का नियंत्रण करता Èl इसका स्थान हृदय कहा गया हे । “ग्राणोष्त geim: कहने से प्राण वायु व 
अन्दर प्राणायतनों में चलता है । यह नियंत्रण कर्म प्राण वायु अपने अत्यन्त सुक्ष्म द्रव्यत्व से ही करता है। शरीर: 
स्थानों में वायु के कार्य पृथक्‌ होने के कारण पांच स्थानो के अमुसार नाम कर्म कहेगएहै। ' | 


वायु, एष, लघु, शीत, सूक्ष्म, चंचल, विशद और खर गुण वाला है। इन गुणों के विपरीत गुणोंबाले द्रव्यों के संयोग से 
घटता है। “रूपरहित स्पशंवान्‌ वायुः हम वायु को नहीं देख सकते, कितु यह रपशंनेन्द्रिय ग्राह्य है । सुः 
इसको “अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च” आदि कहते हुए तिर्यक्‌ गतिमान, शब्द-स्पशे-रजो-बहुल गुणवान्‌ ऐसा वण 
अचिन्त्य वी वान्‌, आशुकारी, मुहुश्चारी, पक्वाशय इसका स्थान आदि कहने से वायु दोषों भे अत्यन्त 
यदि हम वायु को शक्ति मानें तो इसका आश्रय दूसरी चीज नहीं है । निरुक्ति के बिपरीत शक्ति वा 
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उसका कर्म किसमें देखा जायगा ? हां, ऐसा भी हो सकता है कि द्रव्य अत्यन्त सुक्ष्म या परमाणु हो तो उसकी शक्ति बढ़कर 
प्रदर्शित होती है । यहां भी शवित द्रव्याश्रित है, कितु व्यवहार में आश्रय-आश्रयियों में अभेद करके बोलते हैं । जब नाड़ी में 
वात का संचार ज्ञात होता है, तब नाडी को वात मानना भूल है, क्योंकि नाड़ी-तन्तुओं में वायु के सब गुण नहीं होते | वह 
केवल वात संचार का एक सुविधाजनक मार्ग है। तार में होकर विद्युत बहती है; कितु तार विद्युत नहीं । उसमें इलेक्ट्रान 
द्रव्य बहते हैं, जिसको लोग शक्ति कहते हैं । यहां आश्रय-आश्रयी को एक ही मानते हैं। शरीर के हर सेल में (चरकोक्त 
परमाणु, जिसके संयोग व विभाग का कारण वायु है) तीनों दोष हैं । नवे सेल में वात अधिकतम है। प्राण वायु के अधीन 
अन्य चार वायु हैं, अतः 'प्राणा:' कहते हैं। वाग्भट कहते हें कि सर्वेन्द्रिय और पांच वायु का अधिष्ठान सिर है । देखिए 
अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान शिरोरोगप्रतिषेधाध्याय | इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए । यह आधुनिक शरीर विज्ञान 
से भिन्त नहीं है । यह वाग्भटोक्ति है जो आधुनिक प्रयोगों से सिद्ध हुई है | 


अब यह प्रश्‍न उठता हे कि पक्वाशय को वात स्थान क्यों कहा गया हे। इस प्रश्‍न का द्रव्य या शक्ति से सीधा सम्बन्ध नहीं 
है, तो भी प्रसंगानुसार थोड़ा विवेचन करना आवश्यक हूं | 

सुश्रुताचार्य कहते हैं कि ' 'दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्‌ ।” इन तीतों के अतिरिक्त कोई अन्य चीज नहीं है । इसके आधार पर 
दोष, धातु और मल को समझना चाहिए | 


जठराग्नि से आहार पाक होने के समय शरीरोपयोगी वस्तु सार भाग और कुछ किट्टभाग की उत्पत्ति होती है। सार भाग 
रसादि धातु वनने में मूल द्रव्य होता है | किट्ट से वायवीय द्रव्य उत्पन्न होकर पक्वाशय में शोषित होता है। शेष भाग मल 
बनता है, जिसमें मल रूप वायु एवं पुरीष रहते हैं और बाहर निकलते हैं। इस प्रकार शोषित हुआ सार भाग वायु शरीर की 
E विभिन्न ग्रंथियो में अपना प्रभावी कर्म करता हे । कुछ ग्रन्थियों से अन्तःस्रावी द्रव्य रक्‍त से मिलकर प्राणादि पांच वायुओं 
ne. को पुष्टि देते हें । पिट्युटरी ( पीयूष ग्रन्थि) का स्राव एक उदाहरण है । यह गर्भाशय, वृक्क, स्तन, जननेन्द्रिय आदि अवयवों 
ite पर प्रभाव डालता है । इस ग्रन्थि का कार्य कम होने से मनुष्य वामन बनता है और कार्य बढ़ने से बहुत ऊंचा होता है । 
वात की चिकित्सा करने के समय पक्वाशय से दुष्ट वात द्रव्य को बस्ति प्रयोग द्वारा वाहर निकाला जाता है। अतएव इसे 
वायु उत्पत्ति स्थान (मूल) कहा गया है | “तत्रावजितेऽपि वाते शरीरान्तर्गता वातविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते ।'' 

(च. सू. २०-१३) 


पित्त 


रक्त का पाक होते समय किट्ट की उत्पत्ति होती है | चरकाचार्यं का कहना है कि किट्ट से जो बाहर जाता हैं, वह मल है 
रक्त का किट्ट TAA में बदलता है । उससे पक्व हुआ पित्त अधो आमाशय में जाकर पाचकाग्नि को उत्तेजना देता है, जिससे 


८ आहार-पचनादि क्रियाएं चलती हैं । यही पित्त कुछ मात्रा में क्षुद्रांत्र से होकर पुनः यकृत्‌ में पहुंचता है और पित्त का कुछ 
अंश पुरीष के रूप में बाहर निकलता है। 


[क अनुसन्धान से पित्त के दो भेद ज्ञात हुए हैं। fre AST में पहुंचने से पहले रञ्जित नहीं होता और पानी में नहीं 
। याकृतिक संस्कार के बाद यह पित्त पानी में घुलता और पाचकाग्नि को उत्तेजन देता है । इस पित्त का नाम बाइल 
यह एकदेशीय मात्र पित्त है । आग्नेयत्व शक्ति और पाक इत्यादि कर्म के कारण इस पित्त को अग्नि कहते 
है कि “न पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्नि रुपलभ्यते, आग्नेयत्वात्पित्ते दहनपचनादिषु अ भिप्रवर्तमाने . 
रिति । (सु. सू. २१-८) । इससे मालूम होता है कि पाक क्रिया और इसका परिणाम सब 
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पित्त से होते हैं। दाह, ऊष्मा आदि पित्त के लक्षण हैं । शरीर में जब ऊष्मा बढ़ती है तो उसके घटाने के लिए स्वेद निकलता 
है। स्वेद भी पित्त का एक आश्रय कहा गया है। किन्तु अधो आमाशय पित्त क! मुख्य स्थान माना गया है, क्योंकि इससे 
कुछ पित्तांण धात्वग्नियों को सार (प्रसाद) रूप में प्राप्त होता है । धातु पाक की अग्नियों के विविध प्रकार हैं। इतके 
विजातीय तेज:संयोग से आहारांश धातुएं बनाता है। इन सब प्रकारों में पित्त के सामान्य लक्षण मिलते हैं। जठराग्ति 
थैरायड के अन्तःस्राव के प्रभाव में है, यह आधुनिक मंतव्य हे और आधुनिक परिभाषा में धात्वाग्न को एन्जाइम कह 
सकते हैं । पित्त के इतने गुण व कर्म रहने से इसको द्रव्य मानता चाहिए न कि शक्ति । 


शरीर में पित्त के पांच प्रकार स्थान एवं कर्म के अनुसार कहे गए हैं। आज हम देखते हैं कि कुछ हार्मोन्स के कर्म पित्त के 
समान हो सकते हैं । ये हार्मोन्स भी केन्द्रीय नाड़ी मण्डल के अधीन हैं । अन्तःस्रावी ग्रन्थि के क्म ऐसे चलते हैं कि वे एक का 
दूसरे से समीकरण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए चीनी का परिणाम इनसुलिन से होता है। अड्रेलिन इसके 
विरुद्ध है। स्वस्थ व्यक्ति में ये आपस में सन्तुलन करते रहते हैं | कोप, उद्देग, आतंक आदि की स्थिति में मनुष्य में अड्रेलिन 
का स्राव बढ़ता है और चीती की मात्रा रक्‍त में बढ़ती हे । फलस्वरूप इनसुलित पर्याप्त न होने से चीनी का पाक घटता हे । 
हार्मोन्स अत्यल्प परिमाण में मिलते हैं, पर इनकी क्रियाएं इतनी तेजी से चलती हैं कि उनको कई बार वात द्रव्य या पित्त 
द्रव्य समझना कठिन होता है । हार्मोन्स पृथक्‌-पृथक्‌ किये जा सकते हैं । अगर वे शक्ति हों तो पृथक्करण कसे होगा ? यहां 
पित्त का परिचय मात्र दिया गया है। पित्त अग्नि का काम करता है, अतः सारा जीवन इस पर निभेर है । अग्ति शान्त 
होने से जीवन का व्यापार समाप्त हो जाता है। सुश्रुताचायं कहते हैं कि अग्नि के द्वारा ईश्वर शरीर में अस्त पचन 
करता है। 


कफ 


कफ या श्लेष्मा रस धातु का किट है । इसके गुण व कर्म आदि ग्रंथों में पृथक्‌-पृथक्‌ वणित किये गए हैं। इन पर हम यहां 
कुछ विचार HLT | कफ का प्रधान स्थान वक्षस्थल है। शरीर में प्राप्त द्रव पदार्थों में (पित्त से अलग) कफ की उपस्थिति 
होती है । वात और पित्त की अपेक्षा कफ एक मन्द द्रव्य हे । हम व्यवहार में जिसको रक्त बोलते हैं, वह रस से मिला हुआ 
घन रक्त पदार्थ है । सारे द्रव में रक्तकणों के मिलकर बहने से यह मिश्रण लाल दिखाई देता है। रक्तरुणों के अतिरिक्त 
रस में श्वेतकण भी होते हैं, किन्तु कम संख्या में। श्वेतकण शरीर को रक्षण देते हैँ । वे मुख्यतः तीन प्रकार के हैं -- 
(१) ग्रानुलोसँट्स, (२) लिफोसेट्स और (३) मानोसँट्स। ग्रानुलोसेट्स में भी तीन विभाग हैं -- (१) न्यूद्रोफिल्स, 
(2) ईसनोफिल्स या असिडोफिल्स और (३) बेसोफिल्स । 


रस में श्वेत कणों की संख्या में बहुत अन्तर न हो तो भी उनकी प्रविभाग की संख्याएं रोगानुसार बदलती रहती है | थोड़ा 
वारीकी से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि लिफोसेट्स व बेसोफिल्स कफ प्रधान हैं; मानोसँट्स व न्यूटोफिल्स पित्त प्रधान 
(इनके फेगोसँटिक कमं से) हैं, और ईसनोफिल्स वात प्रधान हैं। यदि असात्म्य वस्तु शरीर में पैदा होती है अथवा सूक्ष्म 
रोगाणु मिलते हैं तो उनको पित्त प्रधान वाले कण पकाकर सात्म्यीकरण करते है । कफ प्रधान कण विष को निर्वीर्यं करते 
हैं। वात प्रधान कण असात्म्य वस्तु को तोडते हैं । ऐसी प्रत्येक रीति से नष्ट हुई चीज श्लेष्म मल होकर श्लेष्म कला के 
द्वारा कोष्ठ की तरफ HH दी जाती है । इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, पर दोषों के द्रव्यत्व एवं उनके विविध 
कार्य सर्वत्र केसे चल रहे हैं, यह बात समझाने के लिए इसका उल्लेख किया गया हे 


कफ शरीर का अभिवर्धन करता हे । पीयूष ग्रन्थि में एक स्रोत हार्मोन है, जिससे शरीर बढ़ता है । जो व्यायाम छोड़कर, | 
केवल पौष्टिक आहार सेवन करते हैं और दिन में सोते हैं उत्तमें यह हार्मोन स्थौल्य पैदा करता हे । लेपेस, इनसुलिन आदि 
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रव्यों की पर्याप्त मात्रा नहीं रहने से ग्रोत हार्मोन का समीकरण नहीं होता । कफ प्रमेह, मेदोरोग आदि में 
पीकरण दुष्ट रहता हे । अतः दोषों की वृद्धि या क्षय तथा अंशांश कल्पना के निश्चय करने में द्रव्यों का व्यत्यास और 


TEREUS 


` उपरोक्त विवेचन में स्पष्टीकरण किया गया है कि लिदोब द्रव्य हँ । शक्ति द्रव्य से समवाय सम्बन्ध रखती हे । सर्व प्रकार 
कर्म द्रव्य द्वारा ही किए जाते हैं । अतएव कहा गया है कि' 'द्रव्यमेव रसादीनां श्रेष्ठम्‌ ।' ' | 


तिदोष द्रव्य हैं या शक्ति” ? इस विषय पर केवल वाद-विवाद करने से लाभ नहीं है, क्योंकि आज तक यह चर्चा चल रही 

` हे कितु छात्रों में भ्रांति समाप्त नहीं हुई, अपितु उनमें विश्वास घट रहा है । कारण यह है कि प्रयोग के द्वारा गुण, कर्म और 
द्रव्यत्व निश्चय करने का प्रयास नहीं किया गया । आधुनिक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है । अब विद्याियों को घटपटादि 
रणों से तृप्ति नहीं होती । अतः तत्वों को सिद्ध करना चाहिए। आयुर्वेद उपाधि-स्तर के विद्याथियों की अध्यापन 
ली युगानुरूप परिवर्तित होनी आवश्यक हे । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आप्त प्रमाणों की सहायता से युक्तिपूर्वक शिक्षा 

चाहिए। इसके लिए आधुनिक उपकरणों, सूक्ष्म यंत्रों आदि का उपयोग किया जा सकता है । उदाहरण के लिए 
शास्त्र में लिखा है कि “ऊष्मा पित्तादृते तास्ति ज्वरो नास्त्यूष्मणा विना।” ऊष्मा को नापने के लिए थर्मामीटर की सहायता 
सकती है । रक्तचाप वातवृद्धि का लक्षण हे । स्विग्मोमानोमीटर से हम वात वृद्धि की मात्रा निश्चित कर सकते हैं । 
प्रकार यदि हम प्रयत्न करें तो भविष्य में आयुर्वेदीय तत्त्व एवं चिकित्सा पद्धति का महत्त्व बढ़ा सकते हैं | E 


आयुर्वेद के प्रेरणा-त्रोत | 
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आत्मा-मन-शरीर का समवाय भुत पुरुष ही आयुर्वेद का अधिकरण हे । 


सस्वमात्मा शरीर च तयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 

स॑ पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
आत्मा चेतनावान्‌ निविकार द्रष्टा मात्र है । आयुर्वेद में उसके प्रतिबिम्ब स्वरूप जीवात्मा या भूतात्मा का ग्रहण किया गया 
है, जो मुक्ति पर्यन्त मन के अनुबन्ध से एक देह से दूसरे देह में जाता-आता हैं --“'मतोजवों देहादुपेति देहम्‌ । मन 
त्रिगुणात्मक है | सत्त्वगुण प्रकाशक है, रजोगुण चल है तथा तमोगुण अचल। ये गुण रज्जु की भांति आत्मा को शरीर से 
बांधे रहते हैं। इनमें सत्त्वगुण सत्या बुद्धि का प्रकाशक होने से वस्तुतः सद्गुण तथा स्वास्थ्य का हेतु हे । किन्तु रजोगुण . 
और तमोगुण मानसिक दोप हैं, जो आधिव्याधियों के कारण और सर्वदोष प्रकोपक एवं प्रज्ञापराध के जनक है | रजोगुण 
और तमोगण से निर्मुक्त व्यक्ति ही आप्त पुरुष कहलाते हैं, जिनका वचन प्रमाण माना जाता है । गुण भेद से ही त्रिविध 
मानस प्रकृतियां (मेन्टल कान्स्टीट्यूशन्स या पर्सनलिटी टाइप्स) हैं--शुद्ध या सात्त्विक, राजस ओर तामस। इनके पुन 
सार्थक सोलह उपभेद हैं : कल्याणांश की प्रधानता से सात्त्विक के सात--त्राह्म, आपं, ऐन्द्र, याम्य, वारुण, कोबेर और 
गान्धर्वं ; रोषांश की अधिकता से राजस के छ: आसुर, राक्षस, TAA, AT, प्रेत और शाकुन तथा मोहांश की प्रबलता से 
तामस के तीन--पाशव, ARA और वानस्पत्य । 


आयुर्वेद में पुरुष और लोक में समानता का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है-- पुरुष: लोकसम्मितः' तथा लोक 
और पुरुष दोनों को षड्धातुज माना गया है | पड्धातुएं हैँ-चेतना, आत्मा, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी । _ 
लोक में जो सूर्यमण्डलान्तर्गत चेतन ब्रह्मा है, वही पुरुष में हृदयमण्डलान्तर्गत अन्तरात्मा है। लोक में जो पृथ्वी है, वही | 
रुप में देहमूर्ति है लोक में जो जल है, वही देह्‌ में द्रव हे ; तेज ऊष्मा, वायु स्पन्दन, और आकाश सुषिर है । 
इस प्रकार लोक और पुरुष की समानता होने से आयुर्वेद का अधिकरण लोकसम्मित पड्धालुज पुरुष है । 


देह पांचभौतिक है। सूक्ष्मतम आकाश तथा स्थूलतम पृथ्वी के अन्तर्गत वायु, तेज और जल वात, पित्त और कफ के 
रूप भें क्रियाशील रहते हें । देह के सुल कोषाणु (जाइगोट) में भी वात चलन शक्ति (लोकोमोशन) के रूप में, पित्त पाचन | 


सूर्य-सोम जगत्‌ का संचालन करते हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि वात-पित्त-कफ देहयच्त् का । 


जन्मजात दोषप्रकृतियां सात हैं- वातल, पित्तल, श्लेष्मल, वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज और ल्रिदोषसम | 
लिदोषसम तो वस्तुतः प्रकृति है और स्वास्थ्य का लक्षण है ; शेष सब रोगप्रवृत्तिनिमित्तक विक्कतियां है, जिन 
करके समप्रकृति स्थापना आयुर्वेद का काये है। 


देह्‌ एक सचेतन स्वचालित यन्त्र है, जिसमें वात-पित्त-कफ द्वारा रसरक्तादि सप्त धातुओं का निर्माण तथा म ल 
कचरे का GATT निरन्तर होता रहता है। इनमें भी वात प्रधान है, क्योंकि वह ही मन ओर देह 
से संयोजक है । प्राकृत अवस्था में वात, पित्त, कफ देह के धारण करनेवाले त्रिस्थूण हैं, किन्तु विकृत 
बन जाते हैं । 

मन और देह के परस्पर अनुबन्ध के कारण मन का देह पर और देह का मत पर! 
सहित मनोदेहिक (साइकोसोमेटिक) समवाय है। पाषाण, पौधे, पशु, पक्षी 
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चेतना का विकास पाया जाता है, जो बुद्धिप्रधान पुरुष में सर्वाधिक हे । इसीलिए उसे ही प्रधान माना गया है — “aa 


पुरुषः प्रधानं तस्य उपकरणमन्यत्‌ । पुरुष के लक्षणों की व्याप्ति न्यूनाधिक रूप से पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों में भी होने 
से वृक्षायुर्वेद और पश्वायुर्वेद का भी आविष्कार हुआ है । तो भी पुरुष ही सबका अग्रणी है । शेष सब कुछ उसका साधनभूत 
होने से गौण हे । अतः मानवनिर्माण द्वारा राष्ट्रनिर्माण और विश्वहित साधना आयुर्वेद का पहला प्रयोजन È | 


(२) धातुसाम्य साधना 


“(धातुसाम्य क्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌” धातुओं को प्राकृत या साम्यावस्था में बनाये रखना तथा विकृति 
होने पर पुनः प्रकृति स्थापना आयुवेद का मूल प्रयोजन है । आयुर्वेद में धातुवेषम्य को ही रोग कहा जाता है तथा समता 
को आरोग्य । “रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसाम्यमरोगता ।  सुश्रुताचार्यं ने स्वस्थ पुरुष का सर्वागपूर्ण चित्त प्रस्तुत किया है :-- 


समदोषः समारिनश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते N 


यहां अग्नि, दोष, धातु और मल तथा मन, इन्द्रिय और आत्मा की समता को ही स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया È । 
इसकी रक्षा आयुर्वेद का प्रथम कार्य है। स्वास्थ्य रक्षा के साधन सद्वृत्त (सद्‌ आचार-विचार) एवं स्वस्थवृत्त 
युक्त (आहार-विहार) का पालन तथा स्वास्थ्य संवर्धन के साधन--पञ्चकर्म और रस-रसायन आदि का सेवन हे । किन्तु 
यदि स्वस्थ सन्तान ही उत्पन्न न हो तो उसकी स्वास्थ्य रक्षा कंसे की जा सकती है। इस समस्या का समाधान आयुर्वेद में 
सम्यक्‌ प्रकार से किया गया है। उचित वय (१६ और २५ वर्ष) में लड़को और लड़के का विवाह हो जाना चाहिए, 
वह भी असमान गोत्र में । अनन्तर पंचकर्मादि के द्वारा शारीरिक-मानसिक दोषों का शोधन करके दोष-प्रकृति विधान 
और समप्रकृति की स्थापना के लिए उपयुक्त रस-रसायन का सेवन और शुक्र-शोणित शुद्धि के अनन्तर शुक्र की बिशेष 
पुष्टि के लिए अपत्यकर वाजीकरण प्रयोगों का विधान है। तदनन्तर उचित काल में गर्भाधानादि संस्कार होने चाहिए | 
` इसी विधि से स्वस्थ, सबल सन्तान, सुनियोजित, परिमित परिवार और सन्तुलित समाज का निर्माण हो सकता है। उक्त 
 प्रकारसे उत्पन्न स्वस्थ सन्तान के स्वास्थ्य संरक्षण और संवर्धन का विचार आयुर्वेद में सर्वप्रथम किया गया है। 

जिस प्रकार स्वास्थ्य आयुर्वेद का आदर्श है, उसी प्रकार 'स्वरूप-स्थिति' योग विद्या का आदर्श है । ये दोनों ही सापेक्ष हैं । 
परम्परा अनुसार आयुर्वेद और योग विद्या के उद्धारक एक ही व्यक्ति महषि पतञ्जलि हुए हैं | 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्रांजलिरानतोऽस्मि ॥ 


न बिगड़ जाय, दोषों में विषमता आ जाय तो उसका परिणाम होता है--दुःख या रोग। रोग ओर आरोग्य 


कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्याऽतिमात्रकः। 
सम्यग्योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्येककारणम्‌ ॥ 
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काल faiaga, उप्ण और वर्षा लक्षणबाला । इच्द्रियों का अर्थो के साथ संयोग पंचविध हे-- श्रोत्रज, स्पशज, 
चाक्षुप, राशन और व्राणज । प्रजापराध या विषम विज्ञान से उत्पन्न कर्म विविध है--मानसिक, वाचिक ga 
कायिक । प्रजापराध इनमें मूल कारण है । इससे ही अधर्म में प्रवृत्ति होती है और अधमं से दुःख या रोगों की 
सृष्टि । पहले युगों में भी अधर्म के विना कभी रोग नहीं हुआ था । प्रज्ञापराध के कारण ही जनपद के शासक 
अधर्म में प्रवृत्त होते हैं, जिससे अनुगामिनी प्रजा भी धर्मनिरपेक्ष हो जाती हे। तब देवता वसुधा को छोड़ क 
चले जाते हैं 5 वातोदक, अन्नादि दूषित हो जाते हैं ; अन्तः कलह, बाह्य आक्रमण और महामारी आदि घातक रोगों 
की परम्परा आरम्भ हो जाती है, जो राष्ट्र का ध्वंस करके ही रहती हैँ। इसका प्रतिकार है सत्याबुद्धि के बाहुल्य से 
शासन परिवर्तन, वयोंकि “सर्वे धर्मा. राजधर्मे सन्निविष्टा:?। इस विषय का विशद वर्णन चरक तृतीय विमान में 
किया गया हे । 


जैसे पुरुष की रचना त्रिविध (आत्मा-मन-देह) है, वैसे ही रोगी-चिकित्सा भी त्रिविध है--(१) देवव्यपाश्चय, (२) 
सत्त्वावजय और (३) युक्तिव्यपाश्रय। सभी रोगों में इन विधियों का उपयोग होता है। कर्मज रोगों में विशेषतः 
दैवव्यपाश्रय, मानसिक रोगों में विशेषतः सत्त्वावजय तथा दैहिक रोगों में युक्तिव्यपाश्चय चिकित्सा विधि प्रयुक्त होती 
है। दैवव्यपाश्रय चिकित्सा के अंग हैं-मन्त्र, मणि, औषध, पुजा, होम, दान, प्रायश्चित्त, तीर्थं गमनादि। सत्त्वावजय 
चिकित्सा “'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” का ही रूपान्तर है। युक्तिव्प्रपाश्च चिकित्सा पुनः त्रिविध 2—(2) अन्तः- 
परिमार्जन (२) वहिपरिमार्जन और (३) शस्त्रप्रणिधान । अन्तः परिमार्जन के साधन हें --निदान-परिवजेन, संशोधन, 
संशमन, दोषप्रकृतिविधान तथा बलबर्धन | इनमें निदान परिवर्जत निसर्ग-उपचार के ही समान है । कारण के अनुरूप 
ही कार्य होता है । कारण के त्याग से कार्य की भी निवृत्ति हो जाती है--''स्वभावोपरमः शिव?” । 


संशोधन के पांच प्रकार पंचकर्म कहलाते हैं-(१) वमन, (२) विरेचन, (३) बस्ति, (४) नस्यकर्म और (५) रक्त- 
मोक्षण। इनके पूर्व कर्म हैं-स्नेहन और स्वेदन, जिनके पांच मुख्य भेदों-शिरः सेक, कायसेक, पिडस्वेद, अस्तलेप, शिरोलेप 
का प्रयोग अनूपदेश केरल में वातकफात्मक रोगों की अनुत्पत्ति और निवृत्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है । संसर्जन 
क्रम तथा परिहार पंचकर्म के उत्तर कमं हैं। 


इन पंचकर्मो का समानान्तर विकल्प हठयोग की षट्‌ क्रियाएं हैं। नस्यकर्म के स्थान पर नेती, वमन के स्थान पर धोती 
या gasa, विरेचन के स्थान पर वारिसार या शंखप्रक्षालन और बस्ति के स्थान पर बस्ति क्रिया ही है। हठमौलि, नौली, 
हाटक, पेटक ओर त्राटक हठयोग की विशेष क्रियाएं हैं । 


वहिः परिमार्जन में लेप, अभ्यंग आदि तथा प्रकृति चिकित्सा के वात-आतप-जल स्तान विधान भी अन्तर्भूत हो जाते हैं। 
शस्त्रश्रणिकध्ान या शल्यकर्म वही है ,जिसका विकास आधुनिक सर्जरी के रूप में हुआ है। 


इसके अतिरिक्त अष्टादशविध उपशय या निदानात्मक चिकित्सा भी है। उसमें हेतु, व्याधि, उभय-विपरीत या | 
विपरीतार्थंकारी आहार, विहार या औषध के सेवन का विधान है । इनमें संसार भर की सभी चिकित्सा विधियों के 
बीज अन्तहित हैं। आयुर्वेद में केवल द्रव्य के द्वारा ही चिकित्सा नहीं होतो, अपितु अद्रव्यभूत चिकित्सा भी होती हे, ; 
जेसे--विहार, जल-वायु-परिवतैन, लंघन, बातातगसेवनाहि. जिन का प्रकृति चिकित्सा में बड़ा महत्त्व है। 


इस प्रकार धातुसाम्यसाधना स्वस्थातुरपरायण आयुर्वेद का मुल प्रयोजन है। 
आयुवेद के प्रेरणा-स्रोत 
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कार का है" (१) लाौकिक-अर्थ और काम तथा (२) पारलौकिक-धर्म और मोक्ष । धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष 
का साधन यह आरोग्य शास्त्र आयुर्वेद ही है । 


आयुःकासयवानेन धर्मार्थसुबसाअनम्‌ | 
आयुरवेदोपदेशेबु विधेयः परसादरः ॥ 


मोक्ष इन दो कूलों के मध्य में ही अर्थ और काम की धारा का नियमित प्रवाह अभीष्ट हे । मोक्ष अर्थात 
ध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभोतिक त्रिविध दुःखो की अत्यन्त निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ हे और यही आयुर्वेद का 
रय हे। चरक में इसे ही नैष्ठिकी चिकित्सा नाम दिया गया है और अष्टांगयोग को इसका साधन बताया 


शारीरिक स्वास्थ्य-सुख उक्त सर्वेविध पुरुषार्थ का मूल भी हे और फल भी । इस प्रकार पुरुषार्थचतुष्टथ 
भी आयुर्वेद का प्रयोजन है। 


इ दोनों लोकों में हितकारी है । इसका परम प्रयोजन आत्मा, मन, देह, लोक आदि में सामञ्जस्य स्थापित 
यह एक पूर्णांग मानव विज्ञान और जीवन शास्त्र है। आयुर्वेद को केन्द्र बमाकर शेष विज्ञानांगों को इसके 
ad करके अखिल विश्व हितार्थ विज्ञान-मंच पर इसे सुप्रतिष्ठित करना हमारा राष्ट्रीय कर्तब्य है । o 
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चिकित्सितात्‌ 
पुण्यतमं न किञ्चित्‌ 


आयुर्वेद का उपर्युक्त वाक्य कितना महत्वपूर्ण, सारगभित, जीवनोपयोगी एवं अपने आप में परिपुर्ण हे 
सामान्य बुद्धिजीवी व्यक्ति के लिए स्वतः हो जाता है । जन सामान्य को इसकी उपयोगिता बतलाने 
है। आयुर्वेद स्वयं एक जीवन विज्ञान है। जीवन के प्रत्येक क्षण की स्थिति आयुर्वेदीय सिद्धांतों में 
मानव जीवत से पृथक्‌ कोई भिन्न वस्तु नहीं है, अपितु दोनों एक-दूसरे के परिपूरक रूप में अभिन्न हैँ । 
के जीवन की आद्यन्त प्रतिक्षण चलनेवाली श्रृंखला ही आयु है। उस आयु का ज्ञान ही आयुर्वेद हे । : 
सम्पूर्णं जीवन विज्ञान है। 


वास्तविकता से रहित, आडम्व रपुर्ण, दिखावटी अथवा छल-कपट से युक्त होती हैं, जो । 
करने का साधन मात्र होती हैं। कुछ वृत्तियां उभयविध होती हैं, जिनमें जीवन की वास्तविकता 
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दुखो के नाश करने का अमोघ साधन है । त्रिविध दुखौं की आत्यस्तिक नि वृत्ति के लिए ही महपियो, आचार्यो एवं विद्वानों 
ने इसे अंगीकार किया । इसीलिए उन्होंने अपने उपदेशात्मक वचनों में इस तथ्य का प्रतिपादन किया है कि 'चिक्रित्सितात 
पुण्यतमं न किचित्‌' । यह तथ्य केवल कल्पना अथवा अनुमान पर आधारित नहीं है, अपितु यथार्थ है । आप्त पुरुष जो कि 
सर्वज्ञ होते हैं, तीनों कालों की सम्पूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष जिन्हें एक ही समय में होने की क्षमता है, जिनका ज्ञान सम्पूर्ण 
एवं अव्याहत है, उन्होंने अपने ज्ञान चक्षुओ द्वारा इस तथ्य का प्रत्यक्ष अवलोकन किया है कि निष्काम भाव से चिकित्सा 
कार्य में लगा हुआ मनुष्य निश्चित रूप से सद्गति को प्राप्त करता है । इसीलिए इस कर्म को पुण्यतम माना गया है। 


प्राचीन काल में केवल एक ही चिकित्सा-पद्धति प्रचलित थी। समस्त जन समुदाय की उसमें निष्ठा एवं भक्ति थी । उसे 
पूर्ण राज सम्मान एवं राज्याश्रय भी प्राप्त था । अपनी अभूतपूर्वं सफलताओं एवं अलौकिक कर्म फलों द्वारा वह जनता- 
जनादेन द्वारा पुज्य एवं पवित्र मानी जाती थी । वह थी एकमात्र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति । प्राचीन काल में आयुर्वेद को 
जो गौरव और सम्मान प्राप्त था, उसका सम्पुर्ण श्रेय प्राचीन काल के उन चिकित्सको को हे जिनको निष्काम मनोवृत्ति एवं 
प्राणी मात्र के प्रति सेवा की भावना के कारण आयुर्वेद उन्नत हुआ । उस समय आयुर्वेदज्ञ चिकित्सक जब किसी की 
चिकित्सा करने में तत्पर होते थे तो उनका एक ही उद्देश्य रहता था--'नात्मार्थ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति’ । इतने 
महान्‌ उद्देश्य को लेकर जो चिकित्सक अपना कर्म करता है, निश्चय ही वह पुण्य का अर्जन करता है और इस आधार पर 
निश्चय ही वह सद्गति का अधिकारी है । 


इस आधार पर वतंमान काल के चिकित्सकों के स्तर को मापा जा सकता है । वर्तमान काल के चिकित्सक रोगों से मुक्त 
कर रोगियों को विभिन्न कष्टों से छुटकारा दिलाते हें । निःसंदेह वे महान्‌ कर्म को करके पुण्य का अर्जन करते हैं। किन्तु 
इसके विपरीत उनकी मनोवृत्ति इतनी निकृष्ट होती है कि समस्त पुण्य संचय समाप्त हो जाता है। धन प्राप्ति की उनकी 
उत्कट अभिलाषा, नि:सहाय, निर्बल एवं निर्धनो के प्रति उनकी निर्दयता की भावना, कभी उनकी नैतिक उन्नति में सहायक 
नहीं हो सकती है । भले ही वे आथिक दृष्टि से सम्पन्न, भौतिक वातावरण में उन्नत एवं वाह्य डम्बरपूर्ण साधनों से सुसज्जित 
हो जायें, किन्तु उनके नेतिक स्तर, मानसिक भावना क्षेत्र एवं आध्यात्मिक वृत्ति की हीनता के कारण वे सतत पतनोन्मुख 
ही रहते हैं; क्योंकि उनके हृदय में दथा या सेवा की भावना का अभाव रहता है और उनकी धन प्राप्ति की लिप्सा प्रबल 
रहती है । 


आयुर्वेद मे प्रतिपादित सिद्धांत इतने सामान्य, व्यापक, जनोपयोगी एवं सर्वसाधारण के लिए हितकारी हैं कि सरलतापूर्वक 
उन्हें अमल में लाकर यथाशीघ्र आरोग्य लाभ किया जा सकता है। प्रत्येक दृष्टि से आयुर्वेद की उपयोगिता सुविदित है। 
आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्त्र ही नहीं है, अपितु यह शरीर शास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान और तत्व विज्ञान का 
समन्वित शारत्र है, जिसमें प्राण की प्रतिष्ठा की गई है। आयुर्वेद शास्त्र केवल भौतिक तत्वों तक ही सीमित नहीं है, अपितु 
आध्यात्मिक तत्वों के विवेचन में भी अपनी मौलिक विशेषता रखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि भारतीय संस्कृति 
के आद्य स्रोत वेद तथा उपनिपद्‌ के बीज ही आयुर्वेद के प्रसार को प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त समकालीन होने के 
कारण दर्शेन-शास्त्र ने भी आयुर्वेद के अध्यात्म संबंधी कतिपय सिद्धांतों को प्रभावित किया है। यही कारण है कि आयुर्वेद 
का अध्यात्म पक्ष भी उतना ही सबल एवं परिपुष्ट है जितना कि उसका भौतिक तत्व संबंधी विश्लेषण का पक्ष । इस शास्त्र 
में मनुष्य की शारीरिक स्थिति के साथ-साथ उसकी मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिति के विषय में भी पर्याप्त गम्भीर 
विचार किया गया है। शरीर के साथ-साथ प्राणतत्व और उसके प्रगतिशील विकास क्रम को भी आयुर्वेद में यथोचित 


` महत्व दिया गया है। 


आयुर्वेद के प्रेरणा-ख्रोत 
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आयुर्वेद की वैद्यक्र विद्या अपनी पृथक्‌ पद्धति के कारण अधिक व्यापक एवं समुन्नत है। पोषक तत्वों एवं रासायनिक 
पदार्थों का उसमें विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जो पूर्णतः मात्रा और गुण पर आधारित हे । रस, रसायन, पिष्टी, 
भस्म, चूर्ण, लेप और वनस्पतियों ने निश्चय ही इस विज्ञान को मौलिक स्वरूप प्रदान किया है । मर्हाप चरक और सुश्रुत 
के सिद्धांतों में रोग के निदान में अन्तरिम प्राण के अन्वेषण पर भी वल दिया गया है। रोग के मूल कारण को मल 
बताकर जिस प्रकार संयम द्वारा आहारगत पथ्य के नियम बनाए गए हैं, वे उत्कृष्ट एवं व्यावहारिक हैं। जो लोग 
एलोपैथी, होमियोपैथी, रंग चिकित्सा अथवा जल चिकित्सा में विश्वास रखते हैं, वे भी आज आहार का महत्व समझने 
लगे हैं और रोग निवारण के लिए रोगी के चिकित्सा क्रम में संयम द्वारा विनिमित आहारगत पथ्य कम को विशेष महत्व 
देने लगे हैं । 


आयुर्वेद विज्ञान के कतिपय मौलिक सिद्धांतों को वर्तमानकालीन विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों ने बड़ी तत्परता के साथ 
अविकल रूप से ग्रहण कर आत्मसात्‌ कर लिया है । प्राकृतिक चिकित्सा के समस्त गुण एवं समस्त सिद्धांत आयुर्वेदमूलक 
हैं। इसीलिए कतिपय विद्वानों के मतानुसार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कोई स्वतंत्र चिकित्सा प्रणाली नहीं है, अपितु 
आयुर्वेद की ही एक शाखा-विशेष हे । जिस प्रकार सम्पूर्ण आयुर्वेद को विषय विभाजन की सुविधा से आठ अंगों में 
विभाजित कर लिया गया हे, उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को भी आयुर्वेद का एक स्वतंत्र अंग माना जा सकता 
हे । इसी भांति वर्तमान काल में समुद्भूत एवं विकास को प्राप्त हुई अन्य चिकित्सा प्रणालियों ने भी आयुर्वेद के अनेक 
विषयों एवं सिद्धांतों को अविकलरूपेण ग्रहण कर आत्मसात्‌ कर लिया हे । अतः इस तथ्य को निःसंकोच स्वीकार किया 
जा सकता हे कि आयुर्वेद विज्ञान ने अन्य चिकित्सा प्रणालियों के केवल उद्भव में ही योगदान नहीं दिया हे, अपितु उनके 
विकास एवं प्रसार हेतु मार्ग भी प्रशस्त किया है । 


आयुर्वेदीय चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सक को बैद्य अथवा भिषक् की संज्ञा दी गई है । शरीर को व्याधि-मुक्त करते के लिए 


जो क्रिया की जाती है, वही चिकित्सा कहलाती हे और वह चिकित्सा केवल भिषक्‌ का ही कर्म है। महषि चरक ने इसी 
तथ्य का प्रतिपादन निम्न प्रकार से किया है :-- 


याभिः क्रिया भिर्जायन्ते शरीरे धातवः समा: | 
सा चिकित्सा विकाराणां कमे तद्‌ भिषजां मतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जित क्रियाओं से शरीर में धातुएं सम होती हैं, वही विकारों की चिकित्सा कहलाती हे और वही वेद्यों का कर्म हे । 
सामान्यतः वेद्यो में निम्न गुण होना चाहिए :-- 


धुते पर्यवदातत्वं बहुशो दृष्टकर्सता । 
दाक्ष्यं शौचमिति ज्ञेयं वं द्ये गुणचतुष्टयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान रखना, अनेक बार रोगी, ओषधि निर्माण तथा औषधि प्रयोग का प्रत्यक्ष द्रष्टा होना 


अर्थात्‌ अपने कायं में पूणं निपुण होना और समय के अनुसार युक्ति की कल्पना करने में परम चतुर होना तथा पवित्रता 
रखना--ये चार गुण वेद्य में होने चाहिए 


यद्यपि यहां वैद्य के चार गुण ही बतलाए गए हैं, किन्तु और भी गुण उसमें होने चाहिए, यथा--'तत्रेमे भिषग्गुणा 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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म्याभिनिवर्तनसमर्थो भवति, तद्यथा-पर्यवदातश्रुता, परिदृष्टकर्मता, दाक्ष्यं, शौचं, जितहस्तता, 
पपन्नता, प्रकृतिज्ञता, प्रतिपत्तिज्ञता चेति।' महर्षि सुश्रुत ने भी वैद्य में चार से अधिक गुणों का प्रतिपादन किया 


तत्वाधिगतशास्त्रार्थो दृष्टकर्मा स्वयंकृती । 
लघुहस्तः शुचिः शूरः सञ्जोपस्करभेषजः।। 
प्रत्यु त्पच्नमतिधींमान्‌ व्यवसायी विशारद: । 
सत्यधर्मपरो यश्च स भिषक्पाद उच्यते ॥ 


| वाला, हस्त लाघव से युक्त, शुद्ध भावनाओं से युक्त, पराक्रमी, AIT तथा अन्य उपकरणों से युक्त, प्रत्य॒त्पच्नमति, बुद्धिमान 
सदेव कार्य में संलग्न रहनेवाला, कुशल, सत्य धर्म का पालन करनेवाला जो होता है, व ह भिषकू (वैद्य) कहलाता है 


गुरोरधीताखिलवंद्यविद्यः पीयूषपाणिः कुशलः क्रियासु । 
गतरपृहो TAIT: कृपालुः शुद्घोऽधिकारी भिषगीदृशः स्यात्‌ ॥ 


जिसने किसी गुरु से विधिवत्‌ सम्पूर्ण वैद्यकीय विद्या का ग्रहण किया हो, शल्य क्रिया में दक्ष हो, धन्वन्तरि हो, द्वेष 


भावों से रहित हो, धैर्यं धारण करनेवाला हो, कृपालु हो, UE हो तथा राज्य द्वारा प्रदत्त चिकित्सा करने के अधिकार 
सेः क्त हो- इन समस्त गुणों से युक्त भिषक्‌ होना चाहिए। 


त्सा कार्य में यद्यपि अन्य साधन भी सहायक होते हैं जेसे--ओषधि, परिचारक, रोगी आदि, किन्तु इन सब में वैद्य को 
' माना गया है, जैसा कि स्वयं महषि चरक ने कहा है :-- 


मुद्‌दण्डचक्रसूत्राद्याः कुम्भकारादृते यथा | 
नावहन्ति गुणं वंद्यादृते पादत्रयं तथा ॥ 


वतर्को विज्ञान स्मृतिस्तत्परता क्रिया । 
यस्यैते षड्गुणास्तस्य न साध्यमतिवर्तते ॥ 
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करना) ये छः गुण जिस वैद्य मे रहते हैं, उस वैद्य से कोई भी साध्य रोग अच्छा न हो ऐसा नहीं 
रोग अच्छे हो जाते हें । 


इसके अतिरिक्त अन्य गुण भी वैद्य की सार्थकता में सहायक होते हें । यथा :--- 


विद्या मतिः कर्मदृष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः | 
वेद्यशब्दाभिनिष्पत्तावलमेककमप्यत: ॥ 


अर्थात्‌ विद्या आयुर्वेद शास्त्र का पुर्ण ज्ञान, मति निर्मल बुद्धि, कर्म दृष्टि चिकित्सा कर्म को बार-बार 
अभ्यास, सिद्धि चिकित्सा कार्य में सफलता के लिए सिद्धि का होना, आश्रय-श्रेष्ठ गुरुजनों के अधीन रहन 
से एक गुण का रहना भी वेद्य नाम ग्रहण कराने के लिए पर्याप्त है । यदि उसमें उपर्युक्त wel गुण 


यस्य त्वेते गुणाः सर्वे सन्ति विद्यादयः शुभा: | 
स वैद्यशब्दं सद्भूतमहेन्‌ प्राणिसुखप्रदः ॥ ४ 


विद्या आदि समस्त गुणों से युक्त वद्य यथार्थ में वेद्य शब्द को चरितार्थ करते हुए प्राणि मात्र को सुख 
इस प्रकार वैद्य ही वास्तविक चिकित्सक होता है और चिकित्सा उसके ही हाथों मे सुशोभित 


पुण्यतम फल उसी चिकित्सक (सच्चे वैद्य) को मिलता है, अन्य को नहीं । अतः चिकित्सा: न 
निष्काम भाव से करना वेद्यो का प्रथम कतेव्य है। ! ee 
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गर्भ में जीवात्मा 
का प्रवेश 


० वैद्य रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी 
हाथरस 


शुक्रशोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति 
(च. सं. शा. स्था. अ. ४) 


और अधिक विस्तार से भगवान्‌ दिवोदास धन्वन्तरि ने अपने प्रियतम शिष्य सुश्रुत को इन शब्दों में प्रकट 
संयोगेतेज: शरीराद्‌ वायु: उदीरयति, ततः तेजोऽनिलंसन्तिपातात्‌ शुक्रं च्युतं योनि अभिप्रपद्यते संसृज्यते 
नीषोमसंयोगात्‌ संसृज्यमानो गर्भाशयमनुप्रतिपद्चते क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्प्रष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता 


सहान्वक्षं सत्त्वरजस्तमोभिः देवासुरेः अपरेश्चभावैर्वायुनाऽभिप्रयमाणो गर्भाशयमनुप्रविश्य 
स्था. अ. ३) 


45 जक TS 
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= विश्‍वास करता है तथा भारतीय दर्शन जीवात्मा को परमात्मा का हो अभिन्न अंग मानता है, जो अपने कारणों को E? 
सीमित शक्ति के साथ ही शिशु रूप में अवतरित होता है । अतः जीव या जीवात्मा या परमात्मा का प्रवेश शुक्रशोंणित 

संमूच्छना के समय ही होता है-- ऐसा आयुवद स्वीकार करता है तथा उस आधार पर किसी प्रकार की ननु-नच करने की 

आवश्यकता नहीं है । 


फिर भी, व्यवहार में कुछ और देखने में आता है। इसका एक उदाहरण मैं पाठकों के चिन्तन हेतु प्रस्तुत करता हूँ । एक 
दिन मैं हाथरस की ओर से कासगंज की ओर पूर्वोत्तर रेलवे के एक डिब्वे में यात्रा कर रहा था । उसी में कचोरा के प्रधान + 

शीलाल वर्मा अपने बच्चों सहित चढ़े । रामा-कृष्णा हुई। मैंने पूछा, 'मुंशीलालजी कहां से सदलबल चले आ रहे है । 
बोले महाबीर से मिलकर आया हूं, उसकी बहन भी उसे देखने गयी थी । मैंने कहा, 'यदि मेरी याददाइत कमजोर नहीं है तो 
महावीर को यह लोक छोड़े कई वर्ष बीत गये ।' वे बोले, आप ठीक कहते हैं ॥ २ साल पहले महावीर प्रसाद मेरे ही घर 

कचौरे में रहता था तथा ऐवसर्पलर पर कार्य कर रहा था पर न जाने कंसे उसका हाथ ऐक्सपलर में चला गया और वह 
कट गया तथा उसकी मृत्यु हो गई।' मैंने कहा कि फिर अब आप किस महावीर से मिलकर लौटे हैं वे बोले-- 
'फरदिलनगर के पास (जहां का महावीर रहनेवाला था) वुद्धा के नगले में ३ वर्ष पहले उसने जन्म लिया था। अब्‌ जब 
बह बोलने लगा और उसकी मां ने उसे रोटी खाने को दी तो उसने रोटी छूने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम लोग 
चमार हो, तुम्हारी रोटी मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो सुनार हूं और महावीर प्रसाद मेरा नाम है। मैं तो अपने बहुनोई मुंशीलाल 
के यहां कचौरा रहा करता था ।' 


इस पर उसके पिता ने खबर भेजकर मुंशीलाल को बुलाया था और वे ३ वर्ष के शिशु रूप में जन्मे अपने पूर्व जन्म के साले 
महावीर को देखकर लौट रहे थे। 


मेरी जिज्ञासा थोड़ी और बढ़ गयी । मैंने पूछा, 'मुंशीलालजी ! महावीर की ऐक्सपेलर वाली दुर्घटना के कितनी देर बाद 
नगला बड़ा में लड़का पैदा हुआ ?' उन्होंने कहा, 'दो घंटे वाद ।' मैंने इसको कई बार दुहरवाया । वे पूछते रहे ऐसा क्यों पूछ 
रहे हो। उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया | इतने में उनका स्टेशन भगसौली आ गया और वे चले गये । 


मेरे दिमाग में तसबीर बनने लगी | ९-१० महीने पहले स्त्री-पुरुष के सम्भोग में शुक्रशोणित संमुच्छना हुई होगी, जीवात्मा 
का प्रवेश हुआ होगा, गर्भ की वृद्धि मासानुमासिक क्रम में होती रही होगी तथा मृत्यु के २ घटे बाद उससे महावीर प्रसाद 
का पुनर्जन्म हो गया होगा | 


यदि महावीर न कटा होता, उसकी मृत्यु न हुई होती तो भी उस जाटवानी को पुत्र-रत्न की प्राप्ति होती ही, पर वह महावीर 
का GAMA न होता | 


शास्त्र द्वारा जो सीधा गर्भ का लक्षण और गर्भ की परिभाषा दी है, उससे महावीर का अवतरण सिद्ध नहीं होता । तो क्या | 
शास्त्र झठा है ? यह मानना कदापि मुझ-जेसे आस्तिक के लिए गवारा नहीं था । 


मैंने जामनगर में फिजियालोजी के प्रोफेसर के रूप में श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद कालेज में अध्यापन कराया था | पाठयक्रम 
में कुछ मनोविज्ञान का अंश भी था, इसलिए मैंने कई ग्रन्थों का अध्ययन किया था । उनसे आल्टनेंट पसंनलिटी का 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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बर्तलया | इसका पता जब जर्मनी में किया गया तो पता लगा कि ७ वर्ष पहले इस नाम की महिला मर चुकी थी । उस स्ती 


को जमंनी ले जाया गया तो उसने ७ वर्ष पुर्व के अपने घर को पहचान लिया । ३ वर्ष वह इसी रूप में रही थी। बाद में 
फिर वह फ्रेंच बोलने लगी और अपने घर को लौट गई | 


इस आल्टर्नेट पर्सनलिटी का आभास मेरी शंकाओं के समाधान के लिए उचित प्रतीत हुआ। मैंने महावीर के पुर्नजन्म की 
घटना को इस प्रकार समझना शुरू किया-- 


जब जाटवानी नगला बुद्धा में प्रसव की असह्य पीड़ा से कराह रही होगी, तभी महावीर अपना शरीर त्याग चुका होगा | 
उसकी आत्मा उसके जन्मस्थान फरदिलनगर (जो मेरा भी जन्म-स्थान है) को उन्मुख हुई होगी । अकालमृत्यु में आत्मा 
को प्रबलता और क्रियावत्ता विशेष रहती है सूक्ष्म शरीर को शीघ्रता से मृत देह से भागना पड़ता है। इस सद्यः मृत महावीर 
की आत्मा ने तत्काल जन्म का उपाय किया होगा और किसी योनि की तलाश उसे हुई होगी। प्रसव पीड़ा की वेदना से 
संभव है, जाटवानी के गर्भ की आत्मा बाहर चली आयी हो या उसे दुर्बल मानकर महावीर की सवल सक्रिय आत्मा ने 
प्रहार किया हो और यह उस शिशु में प्रवेश कर गई हो जो बाद में महावीर के पुर्नेजन्म के नाम से बाहर आया और 
क्योंकि उसे पूर्वजन्म का ज्ञान था, वाणी की: शक्ति आते ही रोटी छूने से इनकार कर दिया हो--जातिभेद एवं जाटव के प्रति 
स्वणेकार की ऊंच-तीच रूपी भेद की घृणा के फलस्वरूप | 


मेरा एक भतीजा ६ वर्ष की आयु में चेचक से ३ बार प्रभावित हुआ । मैं उस समय पढ़ता था । मैंने तन्त्र विद्या से उसकी 
चिकित्सा की, क्योंकि भाई साहब वंद्यराज पं. बंशीधर त्रिवेदी उसके जीवन से हताश हो चुके थे | रात्रि में १२ बजे जो 
लौ जला रखी थी, बुझ गई और लड़का चीखा कि मैं चला । तत्काल कपूर डालकर लौ उठायी गयी। लड़का बच गथा। 
पर यह लड़का पहले जैसा नहीं था। वह अपना नाम जानता था। गिनती गिन लेता था । माता-पिता, चाचा सभी को 
पहचानता था । पर अब यह बालक सब को भूल गया था | उसे नये सिरे से पढ़ाना और नाम सिखाना पड़ा । 


पं. सत्यनारायण शास्त्री जी सुनाते थे कि एक गड़रिये का लड़का संस्कृत बोलने लगा था। दिल्ली में एक कम पढ़ा व्यक्ति 
एक विशेष मुद्रा में एक विद्वान पंडित के रूप में वेदों-शास्त्रों का प्रवचन करने लगता है । उसके भाषणों की कई पुस्तकें भी 
छपी हे, जिनमें उच्चकोटि का ज्ञान है । जबकि जागृतावस्था में वह्‌ व्यक्ति एक पत्र भी शुद्ध नहीं लिख सकता | 


अतः अनेक जीवात्माएं पड़ी हुई हैं जिनका शरीर नष्ट हो चुका है, ज्ञान और स्मृति शेष है। वे कभी न कभी किसी न किसी 
को अविष्ट कर उसके शरीर और मन पर अधिकार जमा लेती हैं और नयी भाषा, नया नाम देने लगती हे । 


इसलिए यह सत्य होते हुए भी कि जीवात्मा का प्रवेश गर्भ में शुक्रशोणित-संयोग के समय ही होता है, उस जीवात्मा को 
प्रसव की प्रचण्ड पीड़ा काल में दूसरी जीवात्मा दबोचकर स्वयं अवतरित हो सकती है तथा पुरातन या पहले से आगत 
जीवात्मा को निकाल फेक सकती है। इसलिए आल्टनेंट पर्सनलिटी के सिद्धान्त के अनुसार गर्भ में अन्य जीव का प्रवेश 
शुक्रशोणित संमूच्छेना के बाद भी प्रथम जीव को हटाकर हो सकता है । यही नहीं, दूसरे जीवात्मा को तीसरी सबल 
जीवात्मा भी हटा सकती है । 


मेरी बहन वैकुठीदेवी जब मेरे घर में जन्मी, उससे पूर्व वह पास के नारई ग्राम में वृद्धा usher थी । ३-४ वर्ष की आयु में 
'बह नहर का पुल पार कर नारई गई और अपने बड़े लड़के को सोते से जगाकर बताया कि अब वह ऊंची हो गई हे ओर 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खत 
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बहन के नाते ही बुलाते रहे हें । वह एटा ब्याही थी । अब वह फिर मर चुकी हे । वह तीसरा जन्म 
खोजना शेष हे | 


Ye 
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0 श्री वैद्यनाथ अग्निहोत्री 
भूमा निकेतन, हरिद्वार 


पीय संस्कृति के मूलाधार हैं। वेद नित्य हैं, अपौरुषेय हैं और निर्दोष हैं। जितके द्वारा दृष्ट-अदृष्ट, श्रुत-अश्रुत तथा 
त्मक संसार का निर्माण, संचालत और पर्यवसान होता है, ऐसी कोई एक शक्ति है। वह शक्ति चेतन तथा ज्ञातः 
[ही हो सकती है। शास्त्रों में उसके विभिन्न नामों का वर्णन आया है, जैसे ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर, शिव, विष्णु, इंद्र, 
` आदि। प्रकृति, नेचर आदि नाम भी कहे जा सकते हैं। वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही है । वह ईश्वर 

धत नित्य सत्य है। जैसे ईश्वर नित्य सत्य है, वैसे ही उसका ज्ञान भी नित्य सत्य है। क्योंकि ईश्वर और 
ज्ञान शब्दानुविद्ध होता है । वह शब्द ही वेद है। अतः वेद नित्य हे । विदान्त दशैत' में महषि व्यास का 


अतएव च नित्यत्वम्‌ 
(ब्र.सू. १.३.२६) 


करते हैं। श्रुति में कहा है :-- 
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जो सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा को उत्पन्न करते और उनके लिए वेदों को प्रवृत्त करते है । जैसे प्रातः सूये का उदय मात्र 
होता है, निर्माण नहीं होता और सायं सूर्य का अस्त मात्र होता है, विनाश नहीं होता । वेसे ही प्रलयकाल में वेदों का 
तिरोधावमात्र होता है, विनाश नहीं और कल्पारम्भ में वेदों का आविर्भावमात्र होता है, निर्माण नहीं । इसी कारण वेद 
अपौरुषेय हैं | i 


कुछ विद्वान वेद में उवेशी आदि के इतिहास को देखकर कहते हैं कि घटनापूर्वक वेदों की रचना हुई है। उसमें काल-स्थानादि 
की भी कल्पना करते हैं। किन्तु ऐसे लोग वेद-परम्परा से अनभिज्ञ होते हैं, इसी से बौद्धिक कल्पना की उड़ान करते है| 
वस्तुतः इतिहास दो प्रकार का होता है-- एक घटनापूर्वक इतिहास और दूसरा इतिहासपूर्वक घटना | सामान्य इतिहास तो 
घटनापूर्वक होता है । किन्तु वेदों का इतिहास, इतिहासपूर्वक घटना है | जैसे किसी भव्य भवन का निर्माण हुआ और उसे 
देखकर कुशल चित्रकार ने वसा ही चित्र बना दिया | यह भवन-निर्माणपूर्वक चित्र वना । इसके विपरीत भवन-निर्माण के 
qa कुशल इंजीनियर पहले अपने मन में भवन के रूप की कल्पना करता है। फिर उसे कागज पर रेखा-चित्र के रूप में 
बनाता है । पश्चात्‌ इसी के अनुसार भवन-निर्माण करता है | वैसे ही पहले वेदों का स्मरण ईश्वर के मन में होता है। फिर 
शब्द द्वारा उसकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा को होती है । ब्रह्मा उन शब्दों के अनुसार सुष्टि-रचना करते हैं। अतः वेदानुसार 
घटनाएं तथा सृष्टि रचना होती है। “ऋग्वेद में कहा है :-- 


सूर्याचन्द्रससौधाता यथा पुवेमकल्पयत्‌ | 
( FE. सं. १०.१९०.३ ) 


सूर्य तथा चन्द्रमा की विधाता ने पूर्वकल्पानुसार कल्पना — सृष्टि की । 


वेदशब्देभ्य एवादौ निमं मे स महेश्वरः | 
(मनु. १.२१) 


उस महेश्वर ने वेद-शब्दों से ही आदि में नाम-रूपादि की सृष्टि की । अतः वेद-वचनानुसार ही सृष्टि होती है। वेद में नित्य | 
इतिहास है । उसके अनुसार सदैव सृष्टि होती है। अतः वेद अपौरुषेय हैं । ie 


करणापाटव, विप्रलिप्सा आदि दोष मानव-बुद्ध में स्वाभाविक होते है 1 इस कारण मानव-रचित ग्रन्थ में दोष भी स्वाभाविक _ 
सम्भव हैं । किन्तु बेद मानव-रचित न होने से संथा निर्दोष हैं । जिन ऋषियों का वेद-मन्त्नों के साथ सम्बन्ध सुना जाता है, 

वे ऋषि मन्त-द्ृष्टामात्र हैं, कर्ता नहीं । अतः वेद नित्य, अपौरुषेय और स्वंदोषविवजित होने से स्वत: प्रमाण हैं। वेदों से 
अनुप्राणित होने के कारण इतिहास, पुराण, स्मृति आदि परतः प्रमाण हैं। लौकिक विषयों में प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाण i 
है | किन्तु पारलौकिक विषय धर्म, ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म आदि में एकमात्र वेद ही प्रमाण हैं । rp es 


है । अग्नि, इन्द्र, बर्ण, अश्विनीकुमार, विष्णू, रुद्र आदि नामों से एक ही चेतन सत्ता ब्रह्म का यशोगान 
अग्निहोत्र, चातुर्मास, सोमयाग, अश्वमेध आदि यज्ञों का भी निरूपण मिलता है । ; EA 


ब्राह्मण भाग में यज्ञ-प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन है और यज्ञों की आध्यात्मिक, आधिभोतिक तथा आधिदवि 
की गई है । वाचस्पति मिश्र का कहना है-- जिसमें किसी मन्त्र का यज्ञादि में विनियोग, उसका प्रयो 
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प्रतिष्ठान आदि का निरूपण हो, उसे “ब्राह्मण” कहते हे । इस प्रकार ब्राह्मण भाग कर्म प्रधान हे । 


गृहस्थाश्रम के उपंरान्त द्विज अरण्य में तप, साधना एवं उपासना के लिए प्रस्थान करते थे। इस वानप्रस्थ आश्रम के नियमों 
का उल्लेख आरण्यक' में हे । निष्काम कम द्वारा ईश्वरोपासना, तप-द्वारा देहाध्यास की निवृत्त, बाह्य तथा आन्तरिक 
शुद्धि के लिए स्तान, नियमित आहार-विहार एवं प्राणायामादि कर्म का विधान किया गया हे । साथ ही प्रतीकोपासना 
आदि का वर्णन भी आरण्यक में मिलता हे । इस प्रकार 'आरण्यक' भाग उपासना प्रधान È । 


वेद का अन्तिम भाग उपनिषद्‌ है, इसे वेदान्त' भी कहा जाता हे । इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रत्यगभिन्न ब्रह्म हे । 
ब्राह्मण और आरण्यक भाग द्वारा मानव की मनोभुमि को शुद्ध बनाया जाता हूँ । शुद्ध मनोभूमि में उपनिषद्‌ से ब्रह्मज्ञान का 
बीज बोया जाता हे । उपनिषदों में ब्रह्म, जीव तथा जगत का अतीव मार्मिक, हृदयग्राही और रहस्यात्मक विवेचन मिलता 

` है| उपनिषद्‌-मन्थन का निष्कर्ष यही हे कि जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है । ब्रह्म अखण्ड, अनन्त, 
सवंव्यापक, सर्वाधिष्ठान और सर्वस्वरूप हे । जीव ब्रह्म से अभिन्न है। भिन्नता की प्रतीति अज्ञानकृत है । ज्ञान द्वारा अज्ञान 
उसी प्रकार विलुप्त हो जाता हैं, जेसे सूर्योदय होने पर अन्धकार विलुप्त हो जाता हे । तब जीव “मैं ब्रह्म हुं” इसका प्रत्यक्ष 
अनुभव करता हे । इस प्रत्यक्ष ज्ञानानुभूति से जन्म-मरणरूप भवरोग की निवृत्ति हो जाती है । 


गमनागमन यानी जन्म-मरणरूप ही संसार हे । जन्म-मरण-दु:ख से अधिक और कोई दु:ख नहीं हे । यह दुःख या रोग सभी 
प्राणियों के साथ लगा है आदि काल से इसके निवारण का प्रयत्न होता रहा हे । वेद में भी प्रार्थना है--' मृत्योर्मामृतं 
गमय (बृह्‌. उ. १.३.२८)-- मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ ।” किन्तु यह तव तक सम्भव नहीं, जब तक 
अज्ञान विद्यमान हे । अज्ञान ही मरण है और यही संसार का कारण हे । “योगतत्वोपनिषद्‌” में कहा हे :-- 


अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते । (योग. उ. १६) 


अज्ञान से ही संसार की स्थिति है, ज्ञान से ही इसकी निवृत्ति होती हे । 


अज्ञानेनावत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव: । (गी. ५.१५) 


a 


अज्ञान द्वारा ज्ञानस्वरूप आत्मा ढका हे, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं । 


अज्ञान कारण होने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकारादि कार्य उत्पन्न हो जाते | | जीव इनके परतन्त्र 
` होकर, अपना स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त-सा कर देता | । फिर यह रोग असाध्य हो जाता हे । इसका दुःख जन्म-जन्मान्तर, 
युग-युगान्तर और कल्प-कल्पान्तर व्यतीत होने पर भी नहीं छूटता। ये रोग शुद्ध आत्मा में नहीं है, शरीर में ही होते हे । 
विद्यारण्य स्वामी ने 'पञ्चदशी' में कहा हैं :-- 


mf वातपित्तश्लेष्मजन्या व्याधयः कोटिशस्तनौ । दुर्गन्धित्व-कुरूपत्व-दाहुभंगादयस्तथा ॥ 
कामक्रोधा दयः शान्तिदान्त्याद्या लिगदेहगाः। जवरादयऽपि बाधत्ते प्राप्त्याप्राप्त्या नरं क्रमात्‌ ॥ 
स्वं परं च न वेत्यात्मा विनष्ट इव कारणे | आगामिदुःखबीजं चेत्येत दिरद्रेण दशितम्‌ ॥ 

: (पं. तृ. २२४-२६) 
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वात, पित्त, कफ से उत्पन्न होने वाले अनेक रोग हैं और दुर्गन्धि, कुरूपता, जलना, चोट लगना आदि अनेक रोग शरीर में 
होते हूँ । काम, क्रोध, लोभ, अहंकारादि और शान्ति, दान्ति, सन्तोष आदि रोग सूक्ष्म शरीर में होते हैं । काम, क्रोधादि रोग 
आने पर दु:ख देते हे और शान्ति, दान्ति आदि न आने पर दु:ख देते है | क्रमपुवेक इन रोगों के आने तथा न आने पर मनुष्य 
दुःखी होते हैं। कारण शरीर में यह न अपने को जानता है, न दूसरे को । अज्ञान के कारण यह विनष्ट-सा हो जाता हे । यही 
आगामी दुःखों का बीज हे- इसे इन्द्र ने अपने गुरु प्रजापति से कहा था । 


सभी रोग शरीर में ही होते हे । किन्तु शरीर में आत्माभिमान करने के कारण 'मै दुःखी हूं' आदि कल्पना होती है । शरीर 
में ही नहीं, किन्तु स्त्री-पुत्रादि में भी जब आत्माभिमान की भ्रान्ति होती है, तब स्त्री-पुत्तादि के दुःख से भी मनुष्य दुःखी 
होता हे । एक व्यक्ति गृह-द्वार पर बैठा रो रहा था। मित्र ने पुछा-- भाई क्यों रो रहे हो ? उसने कहा-- बड़ा कष्ट 
हो रहा है ।” “कहां कष्ट हो रहा है” मित्र ने पुनः पूछा । उसने उत्तर दिया--“पत्नी प्रसव-पीड़ा से व्याकुल हूँ, पेट में 
पीड़ा हो रही है । इसी कारण कष्ट है ।” अपने में पीड़ा का अनुभव करता अज्ञानमात्र ही था । यही स्थिति प्रत्येक प्राणी की 
है। शरीर से अपने को सम्बन्धित कर, शरीर के सुख-दुःख का अपने में अनुभव करता है। यह अज्ञान की महिमा है। 


A 


वात, पित्तादि जनित रोग स्थूल शरीर में होते है । इनकी औषधि भी काष्ठ, रस, भस्मादि स्थूल हैं। सूक्ष्म शरीर के रोग 
काम, क्रोध, लोभादि हैं । इनकी औषधि भी सूक्ष्म है । मनोनिग्रह, प्राणायाम, इन्द्रियसंयम, वैराग्य तथा आत्माभ्यास आदि 
औषधि से सक्ष्म शरीर के कामादि रोग निवत्त होते है । स्थूल शरीर के रोग तो शरीर तक ही रहते हैं । किन्तु सूक्ष्म शरीर 
के रोगों की परम्परा तो जन्म-जन्मान्तर, कल्प-कल्पान्तर तक चलती रहती है। कामना से कर्म और कर्म से फलोपभोग 
करने के लिए नीचे उच्च योतियों में जन्म होता रहता है । इस प्रकार जन्म-मरण, कर्म फल का कभी अन्त नहीं होता । अत 
इससे मुक्ति के लिए, मनोनिरोध आदि औषधि का सेवन आवश्यक है । 


तीसरा कारण शरीर है। इसमें ही विशेष रूप से अज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। अज्ञात बीज रूप है । जब तक बीज है 
तब तक वृक्ष पल्लवित, पुष्पित और फलित होता रहेगा । बीज नष्ट होने पर, वृक्षादि की सम्भावना ही नहीं रहती । ईश्वर, 
जीव तथा जगत के स्वरूप को वास्तविक रूप से न जानता और इनमें क्या सम्बन्ध है--इसका ज्ञान न होना ही “अज्ञान 
यह अज्ञान रोग अतीव भयंकर है। जब तक इसकी निवृत्ति नहीं होती, तब तक भवरोग बना ही रहता है । उपनिषद्‌ 
में कहा है | 
अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्यानन्दमयं जगत्‌ | अन्धं भुवनमन्धस्य प्रकाशं तु सुचक्षुषाम्‌ ॥ 
(बरा. उ. २.२२) 


अज्ञानी के लिए यह संसार दुःखों का समूह है और ज्ञानी के लिए आनन्दमय, जैसे अन्धे के लिए संसार अन्धा है और अच्छे 
नेत्र वाले के लिए प्रकाश रूप है। 


देवषि नारद भी अज्ञान रोग से पीडित थे। वे औषधि के लिए सनत्कुमार के पास गए। उन्होंने कहा-- है भगवन्‌ ! में 
क्रग्वेदादि चारों वेद जानता हूं । इतिहास, पुराण रूप पञ्चम वेद, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पातज्ञान, विधिशास्त्र, 
तर्कशास्त्र, नीति, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सपेविद्या एवं देवजनविद्या आदि जानता हूं । कितु 
मैं केवल मन्त्र-वेत्ता ही हुं, आत्मवेत्ता नही । मैंने आप-जैसों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाता है- “तरति 
शोकमात्मवित्‌” (छान्दो. उ. ७.१.३) । भगवन्‌ ! मैं शोक करता हु, आप मुझे शोक से पार कर दीजिए।! तब 
सनत्कुमार ने अन्त में कहा--“'यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं THAT’ (छा. उ. ७.२४.१) अर्थात्‌ जो भूमा- महान्‌ 
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है, वही अमृत है और जो अल्प है, वह मत्यं है। भूमा ही आत्मा है और यह आत्मा ही सर्वत्र, सर्वरूपों में विद्यमान हुँ। 
इसका ज्ञाता मृत्यु रोग से पार होकर अमृत और MATT हो जाता ह । 


एक ओर समस्त विश्व की विभूति आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हो ओर दूसरी ओर मृत्यु अपने मुख में रखने के लिए 
दौड़ी आ रही हो, उस समय क्या कतव्य है ? निश्चय ही बुद्धिमान्‌ पहले मृत्यु-मुख से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करेगा | 
“बृहदारण्यक उपनिषद्‌” में यही समस्या विदुषी मेत्रेयी के सम्मुख थी । तब उसने अपने पति याज्ञवल्क्य से कहा था :-- 


येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवन्वेद तदेव मे ब्रूहीति । 
(बृह्‌. उ. २.४.३) 


जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं क्या करूंगी ? भगवन्‌, जो कुछ अमृतत्व का साधन जानते हों, मुझे उपदेश 
HC | इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा-- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निद्धियासितव्यः” (बृह्‌. उ. २.४.५) 
अर्थात्‌ आत्मा ही दर्शन करने योग्य हे; पहले आचार्य और वेदान्त-शास्त्र-द्वारा श्रवण करने योग्य, पीछे तर्क द्वारा मनन- 
योग्य और अन्त में निश्चयपूर्वक ध्यान करने योग्य है । इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अमरता के लिए आत्म-दर्शन की 
आवश्यकता है | केवल श्रवण या पठनमात से कुछ नहीं होता । जिस समय श्रवण; मनन तथा निद्धियासन की एकता होती 
है, उसी समय आत्म-दर्शन या आत्म-ज्ञान हो जाता है। 


शास्त्र-श्रवण के पूवं बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए भी कुछ साधनों की आवश्यकता है। इसे “साधनचतुष्टय” कहा जाता 
है । प्रथम नित्यानित्य का विवेक, द्वितीय अनित्य पदार्थो से विरक्ति, तृतीय शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान 
और चतुर्थ मोक्ष--अमरता की इच्छा। इन साधनों से मनोनिग्रह, इग्द्रियदमन, कष्ट सहिष्णूता, विषय-विरकिति, नित्य 
आत्म-ञ्ञानादि होने पर, मन सब ओर से हटकर, एकमात्र आत्मा में केन्द्रित हो जाता है। तब श्रवणादि से शीघ्र सफलता 
मिलती है । 


ज्ञान की परिभाषा 'उपनिषद्‌' में इस प्रकार वतायी है: 

अभेददशेनं ज्ञानम्‌ । (स्कन्दोप. ११) 
अभेददर्शन ही ज्ञान है । अभिप्राय यह कि आत्मा, ब्रह्म और जगत्‌ का एकरूप से दर्शन करना ही ज्ञान है | इसी का उपदेश 
किया गया है : एतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो'' (छान्दो. ६.१६.३)--पह सब आत्मरूप ही है, वह 
सत्य है, वह आत्मा है और हे एवेतकेतो ! वही तुम हो। इसी प्रकार शिष्य अनुभव भी करता है: ' 'अहमेवेदं सवंम्‌'' 
(छा. ७.२५.१) मैं ही यह सब हूं, “अहं ब्रह्मास्मि” (बृह्‌. उ. १.४.१०) - मैं ब्रह्म ही हूं । ऐसा जव प्रत्यक्ष अनुभव होता 
वाले पुरुष में न किसी प्रकार की इच्छा होती है, न कामना । इसीलिए कहा है — 


=r 
g 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । (बृह. ड. ४.४.१२) 


uk ARAR F 
आत्म-ज्ञानी क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के पीछे संतप्त हो ? इच्छा, कामना, कर्मादि शरीर के ज्वर 
जव तक ये विद्यमान हैं, तब तक स्वस्थता सम्भव नहीं । अत: पूर्ण स्वस्थता, पूर्ण शान्ति, पूर्ण सुख और पूर्ण अमरता की 
' औषधि आत्म-ज्ञान है । भारतीय संस्कृति की यह अमूल्य देन है । g 
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है, तब समस्त जन्म-मरणरूप भवरोग की निवृत्ति हो जाती है । फिर पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होता है । पूर्णता प्राप्त करने 
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संसार में आयुर्वेद 
का व्यापक 
स्वरूप 


ब्रह्मा की इस सृष्टि में अनन्त जीव हैं, जो अपने-अपने कर्मो के अनुसार सुख या दुःख भोगते हैं। दुःखी 
निवारणार्थ आयुर्वेद में अनेक उपाय बताए गए हैं। s 


जब संत्त्वरजस्तमोमय संसार में सत्त्व गुण की वृद्धि होती है तब जीव समूह को सुख, सन्तोष एवं शान्ति 
और जब समष्टि एवं व्यष्टि जगत्‌ में रजोगुण तथा तमोगुण की वृद्धि होती है तब कष्ट एवं रोगादि उत 
हैं। आयुर्वेद सिद्धान्तानुसार वात, पित्त, कफ की समता में सुख और इनकी विकृति एवं विषमता सें 
भी है :-- 


रोगाणां साम्यमारोग्यं वेषम्य व्याधि रुच्यते । 
सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेवच॥ | 


स्व-स्व अवस्थानुसार वात, पित्त, कफ के साम्यता वाले प्राणी ही स्वस्थचि त्त बलवान्‌, 
प्राप्ति के अधिकारी होते हैं तथा वात, पित्त, कफ के दोषों से दूषित जीव रुग्ण 
की प्राप्ति में adar असमर्थ रहते हैं । 


प्रकृति-पदार्थों के सदुपयोग से सुख-शान्ति एः 
ब्रह्मा ने इस संसार की रचना कर यह अनुभव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


 प्रकृति-पदार्थो का दुरुपयोग करेगा तब उनको अनन्त दुःखों की प्राप्ति होगी ; इसलिए आवश्यक है कि जीव-समूह के कष्ट 
निवारणार्थं आयुर्वेद की रचना की जाये, जिसके आधार पर चलने से रोग समूहों का नाश होगा। तभी ब्रह्मा ने आयुर्वेद 
का आविर्भाव किया | 


ब्रह्मा स्मृत्वायुषोवं दं प्रजापतिमजिग्रहत्‌ । 
सो5श्विनो तो agai सोऽत्तिपुत्रादिकान्धुनीन्‌ ॥ 
ते$ग्नवेशादिकांस्ते तु तंत्राणि तेनिरे । 


सबसे प्रथम उस जीव समूह के कष्ट निवारणार्थ ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को, दक्ष ने दोनों अश्विनीकुमारो को, अश्विनीकुमारों 
ते इन्द्र को, इन्द्र ने आत्रेयादि मुनियो को और उन्होंने अग्निवेशादि मुनियों को आयुर्वेद की शिक्षा दी । "पूज्यपाद 
आयुवेंदाचार्यो' ने रोग से मुक्ति के उपाय बताये हैं :-- 


१. मन्त्र चिकित्सा 
२. औषध चिकित्सा 
३. शल्य चिकित्सा 


मन्त्रों द्वारा रोगों को दूर करने का नाम मन्त्र चिकित्सा हे । प्राचीनकाल में समस्त भारत में मन्त्र चिकित्सा उन्नति की 
पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी । वेद, पुराण, तन्त्रशास्त्र एवं आयुर्वेद शास्त्र में अनेक मन्त्र ऐसे हैं जो रोगों के नाश करने में 
सिद्ध हैं । वसे भी सावर मन्त्र (प्रान्तीय भाषा मन्त्र) रोग निवारण में बहुत कुछ सिद्धहस्त हैं । आयुर्वेद में बताया गया है 
कि रोगी को शुभ नक्षत्र, तिथि, वार, घडी, लग्न में मन्त्र पढ़कर औषध देनी चाहिए । परन्तु दुःख है कि आज का वैद्य समाज 
उन बातों की ओर बहुत कम ध्यान देता है । मन्त्र द्वारा चिकित्सा की प्रणाली भारतवर्षं में ही नहीं, चीन, जापान, जर्मनी 

` ईरान, अमेरिका आदि संसार के सभी देशों में थी और अब भी है। जव औषध द्वारा रोगनिवृत्ति नहीं देखी जाती, तब 
नवग्रह जाप, मृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक, शतचंडी, दुर्गा पाठ आदि कराने का उपदेश आयुर्वेद में किया गया है । पुर्वकमंज 


AAR पापजो व्याधिरपरः HAA AA: | 
पापजः प्रशमं याति भेषज्यसेवनादिना ॥। 
यथाशास्त्रविनिर्णीतो यथाव्याधिविनिश्चितः | 
न शमं याति यो व्याधिः स ज्ञेयः HAST बुध: ॥ 


ओषधे त्रायस्व मेनं हिसीः । 
š इयमौषधी त्रायमात्मा । 


-ye तै. 
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औषध चिक्रित्सा में तो किसी को सन्देह ही नहीं । आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली कहीं एलोपैथिक, कह 
मिसरानी, कहीं यूनानी आदि अनेक रूपों में देश और प्रथानुसार प्रचलित हो रही है | 


विनाश में तत्पर हें । अनेक वृक्ष, वनस्पति भी इस जीव समुह को सुख पहुंचाने में कटिबद्ध हैं । स्वेदज, अंडज, 
प्रायः सभी चौरासी लख योनियां औषध रूप होकर जीव के रोगनाशार्थ खड़ी हैं । वास्तव में देखा जाए तो 


समस्त नदियों का जल, प्रकृति की यावन्मात्र, वस्तु मनःसन्तापनाशार्थ वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, पुराण, बाइबिल, 
गुरुग्रन्थ तथा महात्माओं की अनेक वाणियों में आयुर्वेद व्यापक है । अतः निश्चित है कि समस्त विश्व में आयुर्वेद 
किसी रूप में संसार कल्याणार्थ सर्वत्र व्यापक होता हुआ उपकार कर रहा है । F 


सर्वमायुवंदमयं जगत । 


tx E तती जक. 
कफर ewe Tee 
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ए श्री ब्रह्मस्वरूप शर्मा 
प्राचार्य, कृष्णा आयुर्वेदिक 
कालेज, कुरुक्षेत्र 


तस्मं प्रोवाच भगवान्‌ आयुवद शतत्रतुः | 
पदेरल्येरगोत बुद्धवा विपुलां परमर्सये ॥ 


भगवान्‌ ने महषि भरद्वाज को योग्य पात्र समझकर अति संक्षेप में आयुर्वेद का उपदेश दिया । 
At था, जिसमें स्वस्थ और रोगी के हेतु, लक्षण और औषध का ज्ञान सन्निविष्ट था :-- 


हेतुलिगोषध ज्ञानं स्वस्थावुरपरापणम्‌ । 
त्रिसूत्रं शाश्वतं दिव्यं बुबुधे यंपितामह ॥ 


[न ज्यों का त्यों अन्य ऋषि-मुनियों को भी दे दिया। इस ज्ञान के प्रभाव से ऋषि-मुनियों 
और वे दीर्घजीवी स्वस्थ एवं सुखी बने | 
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(१) हेतु ज्ञान ga (२) लिंग ज्ञान (लक्षण ज्ञान) ga और (३) औषध ज्ञान सूत्र । इन तीनों सूत्रों के ज्ञान के लक्ष्य 
स्वस्थ एवं रोगी दोनों ही प्रकार के व्यक्ति थे | 


_(१) हेतु ज्ञान सूत्र_ 


हेतु का अर्थ कारण है । कारण के बिना कार्य नहीं होता । रोग भी बिना कारण के नहीं होता | रोगोत्पादक कारण कई 
प्रकार के होते हैं । 


यथा--सन्तिकृष्ट कारण, जेसे--दैनिक भोजन आदि का प्रभाव; विप्रकृष्ट कारण, जेसे--एक ऋतु में संचित दोष का दूसरी 
ऋतु में प्रकोप; व्यभिचारी कारण, जेसे--कारण के अल्प या दुबंल होने पर रोग पदा न होना; प्राधानिक कारण, जँसे-- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध का अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग, शरीर, मन व वाणी का अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग तथा 
शीत-उष्ण वर्षा का अतियोग, अयोग व मिथ्यायोग; दोष जैसे--चम, प्रकोप व प्रथम के कारण ऋतुओं में उत्पन्न होनेवाले 
मधुरादि रस | व्याधि जैसे--मिट्टी खाने से वायु रोग की उत्पत्ति। दोष व्याधि जैसे-हाथी, ऊंट पर यात्रा करते हुए 
भोजन करने से वात रक्त की उत्पत्ति; उत्पादक कारण, जैसे--हेमन्त में मधुर रस से कफ की उत्पत्ति, व्यंजक कारण, 
जैसे--वसन्त में कफ का व्यंजक सूर्य सन्ताप; प्राकृतिक कारण, जेसे--वसन्त में कफ जरोग, वैकृत कारण, जैसे वसन्त में 
पित्त या वात रोग; अनुबन्ध्य (प्रधान) कारण, जैसे संसर्गज व्याधि में अनुबन्ध्य प्रधान की प्रथम चिकित्सा करनी होती है । 


अनुबन्ध कारण--इसके अप्रधान होने से अनुबन्ध की प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए । प्रकृति-विकृति--वात प्रकृति 
का वात रोग कष्ट साध्य होता है, पित्त-कफ प्रकृति का सुख साध्य होता हे; आशपाप कर्षण, जैसे प्रकृतिस्थ दोष का 
वायु संस्थान से आकर्षण, गति भेद, दोषों की तीन गतियां होती हैं--क्षीण, वृद्ध या सम । क्षीण को बढ़ाने से, वृद्ध को 
शोधन क्रिया से तथा सम की रक्षा करने से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है । साम निराम चिकित्सा में साम के दोषों के पाचन 
से तथा निराम दोषों के शमन से रोग शान्ति होती है। 


उपर्युक्त कारणों पर सूक्ष्मता से विचार करने से ही रोग का सही ज्ञान होता है तथा चिकित्सा की उचित व्यवस्था की जा 
सकती है। आजकल भी हर प्रकार से पहले हेतु ज्ञान से ही रोग विनिश्चय होता है, चाहे परीक्षा किसी भी तरह HX I 
परन्तु किस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है, उसका जानना अत्यावश्यक है । 


ऊपर जो कारण बताये गए हे, उनके अतिरिक्त और भी (अलर्जी आदि) बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनका जानता ६ 
अत्यावश्यक है। चरक, मर्हाष ने स्वयं स्वीकार किया है कि आयुर्वेद के विस्तार का कोई अन्त नहीं है (नहिविस्तरस्य ty, 
प्रमाणमस्ति--चरक सूत्र.) Fe 


(२) लिगज्ञान सत्र 


लिग का अर्थ लक्षण हे । लिग ज्ञान सूत्र के अन्तगंत पूर्वरूप, रूप, साध्य, कृच्छूसाध्य, याप्य व असाध्य लक्षण आ जाते है । | 
इसके साथ इसमें इन्द्रिय स्थानोक्त वर्ण, स्वर, गन्ध, रस, स्पशे, पांचों ज्ञानेन्द्रियां, मन, भक्ति, पवित्रता, शील, आचार, 
स्मृति, आकृति, प्रकृति, विकृति, बल, मेधा, हर्ष, रोक्ष्य, स्नेह, वेदना, छाया, प्रतिच्छाया, स्वप्रदशैन, दुत विचार, 
आदि भावों का गंभीर विचार भी समाविष्ट है। स्वर, वणे आदि में आकस्मिक परिवर्तन रोगी की आयु समापि 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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सूचक माना गया है। भक्ति, पवित्रता, शील, सदाचार, स्मृति, आकृति, आदि में अचानक विपरीत भाव पैदा हो जाना 
भी आयु समाप्ति का सूचक हे । रोग-विशेष में विशिष्ट स्वप्नों का दीखना मृत्यु सूचक होता है। यदि किसी रोग के सभी 
उपद्रव पैदा हो जाएं तो रोगी जिन्दा नहीं रहता । दूत व शकुन शास्त्र के मरण सम्बन्धी संकेत रोगी की मृत्यु के सूचक ही 
होते है । इसके अतिरिक्त कई ऐसे भी लक्षण - स्वप्न आदि होते हैं जो नीरोगता के सूचक होते हें । अत: जिन लक्षणों से रोग 
का निश्चय हो या रोग की साध्यासाध्यता और रोगी के आयुस्य-अनायुष्य मुमूर्षुत्व आदि का ज्ञान हो अथवा नीरोग होने के 
संकेत मिलें, वे सब लक्षण लिगज्ञान सूत्र के अन्दर आते हैं । इसके अलावा आजकल एक्सरे परीक्षा, रक्‍त, मल, मुत्र, बलगम 
परीक्षा, तथा कोशा परीक्षा आदि द्वारा जो निश्चय किया जाता हूँ वह भी सब लिंग ज्ञान के अन्तर्गत ही हैं। इसी प्रकार 
औषध निर्माण में द्रव्यो की उत्तमता आदि की परीक्षा, निर्माण सम्बन्धी परीक्षा, औषध देने के बाद रोगी पर क्या प्रभाव 
पड़ा, इसकी परीक्षा आदि जितनी परीक्षाएं हैं, वे सब भी लिंग ज्ञान सूत्र के अन्तगेत आती हैं। कारण यह हे कि हर प्रकार 
की परीक्षा से जिन लक्ष्यों के आधार पर हम कोई निश्चय करते हैं, उन सबका सीधा सम्बन्ध रोगी के स्वास्थ्य, रोग, जीवन 
या मरण से होता | । इसलिए सभी परीक्षाएं लिंग ज्ञान के अन्तर्गत हूँ। 


gaa ऊपर लिग ज्ञान सूत्र के सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हैं, उन पर मह॒षि चरक के प्रमाण अति संक्षेप में प्रस्तुत 
करना उचित होगा :-- 


(१) पूर्व रूप--व्याधि की प्रारंभिक अवस्था को पूर्व रूप कहते हें । अर्थात्‌ जिन अव्यक्त लक्षणों के आधार पर रोग का 
पता चल जाए, परन्तु उसके भेद (वातादिदोष जन्य) का पता न लगे, उसे पूर्ण रूप कहते हैं। यदि किसी रोग में पूर्व रूप 
के सभी लक्षण पूरी शक्ति से प्रकट हों, तो वह मृत्युकारक होता g यथा :-- 


पुर्वरूपाणि सर्वाणि ज्वरोक्तान्य तिमात्रया | 
यंविशन्ति बिशत्येनं मृत्युज्वेरप्ररःसर N 


(२) रूप-पूर्व रूप के कुछ लक्षणों के अलावा रूप के शेष लक्षणों में से कुछ या सभी का रोग रूप में प्रकट होना रूप 
कहलाता हे । रूप के लक्षणों को देखकर रोग की अवस्था का ज्ञान तथा उपद्रवों को देखकर आयस्य का ज्ञान होता हे, 
. जिसके आधार पर ही चिकित्सक रोग की चिकित्सा करता g | 


(३) नेत्र विषयक-नेत्रों के वर्ण द्वारा कई रोगों का ज्ञान होता है तथा नेत विकृति से मृत्यु का भी ज्ञान होता है, यथा, 
जागते हुए प्रेत, राक्षस आदि को देखना मृत्युसूचक होता है । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्नोत' 
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(८) इसी प्रकार मार्ग में अरिष्ट सूचक लक्षण मिलें या दूत से बातें करते समय अथवा रोगी के गृह में प्रविष्ट होते समय 
अरिष्ट लक्षण हों तो वे भी मरण सूचक माने जाते हैं | 


(९) aai द्वारा केसर व ममंस्थानों में ब्रण, अर्वृद आदि की उपस्थिति का ज्ञान तथा मूत्र में नष्ट रक्ताषुओ की स्थिति 
आदि लिग ज्ञानान्तर्गत माती जाएगी । 


विशेषप--एक बार (कुछ वर्ष पूर्व) मैंने स्वप्न में जब एक क्रुद्ध काले AA को अपनी ओर आते देखा तो मैं वृक्ष की आइ में 
छिप गया । War मुझे न देखकर वापस चला गया। बाद में मैंने शिव मंदिर में जाकर प्रार्थना की । अगले दिन सूचना 
मिली कि मेरे ऊपर हमले का षड्यन्त्र रचा गया है। स्वप्न द्वारा दोनों स्थितियों का मुझे ज्ञान हो चुका था- हमले का 
तथा टकराव से बचने का । इस प्रकार स्वप्न कभी-कभी भावी घटनाओं का संकेत दे देते हैं । 


(३) औषध ज्ञान सूत्र 


रोग के कारण ज्ञान तथा लक्षण ज्ञान के अनन्तर औषध ज्ञान की आवश्यकता होती है। 


रोगमादौ परीक्षेत, ततोऽनन्तरमोसधम्‌ । 
ततः कर्मं भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ 


रोग, निज, आगन्तुज व मानस तीन प्रकार के होते हैं। निज रोग दोष दूषण के पश्चात्‌ धातुवेषम्य होने पर ही होता है। 
धातु विषमता क्षय या वृद्धि जन्य होती है । हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं, वह न्यूनाधिक षड्रसात्मक व पांचभौतिक 
होता है । अतः इसी भोजन से धातुओं में क्षय या वृद्धि पैदा होती है। समान गुण धर्म वाले zeal के अधिक सेवन से समान 
गुणी धातु की वृद्धि होती है तथा विपरीत गृण धर्मी धातु का हास होता है। जड़ व चेतन, निरिर्द्रिय या सेन्द्रिय सृष्टि 
के कुल द्रव्यों का औषध रूप में यथास्थान उपयोग किया जाता है । 


ये द्रव्य संक्षेप में तीन वर्गों में विभक्त माते गए हैं--(१) जांगम द्रव्य, (२) पार्थिव द्रव्य और (३) औद्धिद द्रव्य । 
इनका तीन प्रकार का प्रभाव शरीर पर पड़ता है- कुछ द्रव्य शमन कार्य करते हैं, कुछ कोपन कार्य करते हैं और कुछ 
स्वास्थ्य को कायम रखने का कार्य करते हैं । 


(१) जांगम द्रव्य 
जागम द्रव्यों से निम्न वस्तुएं प्रयोगार्थं ली जाती हैं--मधु (विभिन्न प्रकार का), दूध, दही, नवनीत, घृत, मल, सूत्र, चमं, 


अस्थि, पित्त, वसा, रक्त, मांस, मज्जा, स्नायु, सींग, खुर, नख, केश, रोम और गोरोचन; तथा इनका उपयोग यथास्थान 
चिकित्सा व औषध-निर्माण कार्यं में किया जाता है। 


(२) पार्थिव द्रव्य 


पृथ्वी के गर्भ से सोना, चांदी, लोहा, पीतल, नग्ग, वंग, यशद, गोदन्ती, अकीरू, जहरमोहरा, संखिया, गन्धक, पारद, 
` पुखराज, हीरा, माणिक्य, नीलम, पन्ना आदि रत्न उपरत्न और गेरू, मंनसिल, फिटकरी आदि द्रव्य प्राप्त किये जाते zl 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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` यथायोग्य शोधन-मारण कर तथा पिष्टी व भस्में आदि बनाकर रोग निवारणार्थ उपयोग किया जाता है। 


१) वनस्पति द्रव्य-जिनमें फल होते हे, पर फूल नहीं होते । 


र (२) वानस्पत्य--जिनमें फूल और फल दोनों होते हे । 
(३) औषधि--जिनका फल पाक होने पर स्वयं अन्त हो जाए | 
a (४) वीरुध--लता के रूप में होते हैं । 


 औद्भिद द्रव्यो के उपयोगी अंग मूल, छाल, सार, गोंद, डण्ठल, स्वरस, पल्लव, दुग्ध, क्षार, भस्म, फल, फूल, तेल, कांटे, 
कन्द, प्ररोह आदि हैं। इन द्रव्यों से पृथक-पृथक्‌ या इनके मिश्रण से असंख्य रोगनाशक योग तैयार होते हे । चूर्ण, स्वरस, 
कल्क, भूतशीत, फोट, वटी, अवलेह, घृत, तेल, क्षीरपाक, आसवारिष्ट आदि के बहुत से योग शास्त्रों में वणित हे । 


आदि का) अल्प मात्रा में मिश्रण कर तथा उचित द्रव्यों के क्वाथ या स्वरस की भावना देकर इतने अधिक योग बन चुके 
हैं, जो लाखों की संख्या में हें । आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो सब योगों के नाम जानता हो । 


प्रकार औषध ज्ञान सूत्र का इतना विस्तार किया जा चुका है, और बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी कोई कल्पना नहीं । 
; ए] 
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पंचमहाभूत 
सिद्धान्त 


सृष्टि क्रम के सम्बन्ध में सांख्यदर्शन में लिखा है :-- 


सूलप्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रक्ृतिविकूतयः सप्त । 
षोडषकस्तु विकारो न प्रकृति विकृतिः पुरुषः ॥ 
प्रक्‌तेमंहांस्ततोऽहंकारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पंचभ्यः पंचभूतानि ॥ 


सत्त्वरजस्तम को साम्यावस्था को प्रकृति माना गया है--जब तक साम्यावस्था रहती है, तब तक सा 
सकता । पुरुष यानी आत्मा के संसग से प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार (त्रिगुणात्मक) और अहंकार 
(शब्द तन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा व गन्ध तन्मात्रा) की उत्पत्ति होती है 
` महाभूत तथा पांच कर्मन्द्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक उभयात्मक मन Get होते हैं। सुश्रुत ने 
महानहकारः पंचतन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः शेषा षोडश विकाराः। तत्र सर्व एव अचेतन एष 
कार्यकारणसंयुक्तः चेतयिता भवति । तत्र सवं एव एते विशेषाः सत्त्वरजस्तमोमया भवन्ति 


तन्मयान्येब भूतानि तद्गुणान्येव 
तेश्च तल्लक्षणः कृत्स्नो भूतप्रासो : 
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गया है तथा शेष १६ को विकार मांना गया है। २४ तत्त्व जड़ हैं, प्रकृति से उत्पन्न हैं। २५वां तत्त्व पुरुष (आत्मा) चैतन्य 
का कारण है। 


सत्त्व गुण, रजो गुण व तमो गुण की साम्यावस्था को मूल प्रकृति माना जाता है। चैतन्य के कारण गुणों में विषमता पैदा 
होती है, तभी सृष्टि क्रम चालू होता है। अहंकार तीन प्रकार का होता है-सात्त्विक, राजस व तामस । सात्त्विक अहंकार की 
प्रधानता व राजस अहंकार की सहायता से ११ इन्द्रियाँ पेदा होती हैं। इन इन्द्रियों में गतिशीलता राजस अहंकारजन्य होती 
है। तामस अहंकार को प्रधानता तथा राजस अहंकार की सहायता से पंचतन्माल्रा पेदा होती हैं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत 
पदा होते हे और पंचमहाभूतों से स्थावर-जंगम पूरी सृष्टि पैदा होती है। 


पंच महाभुतो के सम्बन्ध में बताया गया है कि आकाश सत्त्व गुण प्रधान, वायु रजोगुण प्रधान और पृथ्वी तमो गुण प्रधान 
होती है । सत्त्व गुण और रजो गुण की अधिकता से अग्नि तथा सत्त्व गुण ब तपो गुण की अधिकता से जल की उत्पत्ति होती है। 


सृष्टि के सभी द्रव्य पांचभौतिक हे । शरीर में विकृति वृद्धि क्षय जन्य होती है, अतः जिस महाभूत की वृद्धि या क्षय से रोग 
उत्पन्न हुआ हो उसके विपरीत गुण धर्म युक्त महाभूत प्रधान आहार और औषधि की योजना से रोग शान्त हो जाता है। 
शास्त में कहा है : -- 


पंचभुतात्मके देहे ह्याहारः पांचभोतिकः। 
पंचाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादीन्‌ पचन्ति fe u 


अर्थात शरीर पंच महाभूतों से बना है। भोजन भी पंच महाभूतों से बना है। भूताग्नियां अपने-अपने उपयुक्त आहार का पाक 
करती हैं । द्रव्य स्वयं पंच भूतात्मक होता है ओर उसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक cH प्रभाव आदि होते हैँ । द्रव्यो से द्रव्याधीन 
S रसों से दोषों की वृद्धि या क्षय भी होता है । वात, पित्त, कफ भी पंच भूतात्मक हूँ, यहां तक कि हमारा पुरा शरीर--शरीर 
; के अंग, उपांग एवं उनके सूक्ष्म घटक तक सभी पंच महाभूतात्मक हें । हमारे जीवित रहने के लिए, रोग मुक्ति के लिए तथा 
BS स्वास्थ्य रक्षा और दीर्घ जीवन के लिए हम जिन आहार seat या औषधि द्रव्यो का प्रयोग करते हे, वे भी पंच महाभूतात्मक 
हैं। 'समानः समानं वर्धयति, विशेषः ह्वासकारको भवति ।' इस सनातन नियम के अनुसार सामान्य और विशेष गुण-धर्म 
वाले आहार और औषधि के सेवन से शरीर के क्षय की पूर्ति होती है, वृद्धि रुकती है और साम्यावस्था की रक्षा होती है | 


पंच महाभूतों के गुण 


खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाशस्याप्रती घातो दृष्टं [लिगं यथाक्रमम्‌ ॥ 


पृथिवी महाभूत में खरता, जल महाभूत में द्रवता, वायु महाभूत में चलता, अग्नि महाभूत में उष्णता तथा आकाश महाभूत 
में अप्रतीघातत्व (सुषिरता) ये लक्षण होते हे । इन लक्षणों के आधार पर द्रव्यो में महाभूतों की प्रधानता का पता लगाया 
जा सकता है। खरता से वायु का, उष्णता से पित्त का और द्रवता से कफ का बोध होता 21 परन्तु यद्यपि पांचभौतिक 
शरीर की चिकित्सा पांचभौतिक द्रव्यों द्वारा ही होती है, फिर भी चिकित्सा में महाभूतों का व्यवहार नहीं होता । इसका 
कारण यह हे कि प्राचीन ऋषियों ने पंच महाभूतो से उत्पन्न द्रव्यों के रस-गृण-बीर्य-विपाक-प्रभाव आदि का अध्ययन कर 
चिकित्सा-सौकयं की दृष्टि से द्रव्यों को अधिक महत्त्व दिया था । Oo 


agaia के प्रेरणा-खोत 
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त्रिदोष और 
त्रिधातु सिद्धांत 


0 श्री एम. डी. पाण्डेय 
भू. पू. प्राचाये, मस्तनाथ आयु. कालेज, 
रोहतक 


आधुनिक विज्ञान त्रिदोषवाद (वात, पित्त व कफ के सिद्धान्त) को नहीं मानता क्योंकि शवच्छेदन करने पर शरीर में न 
वात मिलती है, न पित्त और न कफ | 


यहां पर त्रिदोष और त्रिधातु सिद्धान्त पर विचार करने से पूर्व तत्सम्बन्धी कुछ बातों पर भी विचार करना आवश्यक है। 
हमारे शरीर में मन, आत्मा व बुद्धि हैं, पर शवच्छेदन में ये चीजें कहीं नहीं मिलतीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अदृश्य 
है उसका भी अस्तित्व होता है । चरक महषि ने तभी तो लिखा हे प्रत्यक्षं हि अल्पम्‌, अनल्पम प्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्ष अल्प मात्रा सें 
है, अप्रत्यक्ष बड़ी मात्रा में हे । आकाश में--ब्रह्माण्ड में--असंख्य ग्रह व तारे हैं, जिनका प्रत्यक्ष नही है, पर वैज्ञानिक 
उनका अस्तित्व मानते हैं । हमारे दैनिक कार्यो में विद्युत्‌ का बहुतायत से प्रयोग होता है । विद्युत्‌ के कार्यों से (लेस्प, पंखा, 
हीटर, कूलर आदि यन्तो से) हम विद्युत्‌ के अस्तित्व को मानते हैं । परन्तु वास्तव में विद्युत्‌ का प्रत्यक्ष नही होता । ठीक 
इसी प्रकार वात, पित्त, कफ के अस्तित्व को हम उनकी क्रियाओं से जान सकते हैं । किन्तु मृत्यु होने पर जो वस्तु या द्रव्य 
शरीर में वस्तुस्थिति में रहता ही नहीं, शवच्छेदत में उसकी उपस्थिति कंसे सम्भव हो सकती है । यही कारण है कि 
शवच्छेदन में वात, पित्त, कफ दिखाई नहीं पड़ते। जब विद्युत्‌ का प्रवाह तार में होता है, तब भी विद्यत का प्रत्यक्ष नहीं 
होता । ठीक इसी प्रकार वात, पित्त, कफ शरीर में कार्य करते हैं, परन्तु जीवित व्यक्ति में कोई परीक्षा द्वारा इनका प्रत्यक्ष 
करना चाहे तो सम्भव नहीं | अतः आयुर्वेदज्ञो को इस विषय में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं और न ऐलोपैथी 
वालों को ही वस्तुस्थिति से आंखें मूंदनी चाहिए । 5 


सबसे पहले हम वात, पित्त व कफ (श्लेष्मा) के शब्दार्थ पर विचार करेंगे । प्राचीन काल में यह परिपाटी थी कि नामकरण 
किसी ठोस आधार पर होता था, चाहे उसके कार्य के आधार पर हो या अन्य किसी आधार पर । 


वात शब्द को निरुक्ति _ 


गत्यर्थक AT धातु से वातया वायु शब्द बनता है । गत्यथेकधातु का अर्थ गमन, ज्ञान व भ्राप्तिसमझा जाता है । 'वा? 
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गति, प्राप्ति व ज्ञान का बोधक है । अतः गति के उत्पादक, प्राप्ति के साधक तथा ज्ञान कै जनक को वात यां वायु कहते हैं। 
जब तक शरीर में गति, प्राप्ति व ज्ञान है, तभी तक शरीर जीवित रह सकता है । इनके नष्ट होते ही शरीर भी नष्ट या मत 
हो जाता है । मृत शरीर में गति, प्राप्ति व ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है । 

गत्यादि का जनक होने के कारण, शरीर को जीवित रखने के कारण, वायु को धातु भी कहते हैं । वायु अपनी क्रियाओं द्वारा 
शरीर को धारण करता है । 


बात के कार्य 


१. गति- संसार को जगत्‌ कहते हैं। जगत्‌ का अर्थ है--जो सदा गतिशील रहे (गच्छतीति जगत्‌) । सूर्य मंडल के चारों 
ओर बहुत से ग्रह घूमते रहते हें । यदि किसी ग्रह की गति बन्द हो जाय तो प्रलय हो जाय । इसी प्रकार नाभिक 
(न्यूक्लियस) के चारों ओर इलैक्ट्रोन गतिशील रहता है। यदि इलैक्ट्रोन की गति बन्द हो जाय तो एटम नष्ट हो 
जाता है। इससे स्पष्ट हे कि सुक्ष्म से सूक्ष्म कोशा (सेल) में उत्पन्न शुक्र कीट भी गतिशील रहते हुए जीवित 
रहता है । मरने के वाद उसकी गति बन्द हो जाती है 1 हमारे शरीर के अन्दर फुप्फुस, हृदय, आमाशय, यकृत्‌ 
आदि कई महत्त्वपूर्ण अंग हैं। इन सभी अंगों में वायु के द्वारा गति.पेदा होती है और ये क्रियाएं अनैच्छिक रूप 
से स्वतः जीवन पर्यन्त चालू रहती हैं। यदि किसी भी अंग विशेष की क्रिया बन्द हो जाय तो व्यक्ति का जीवन 
तहीं रह सकता । 
हमारे शरीर में संज्ञावाही व आज्ञावाही वात नाड़ियां फैली हुई हैं, किन्तु अंगों के प्रत्येक सूक्ष्म घटक (कोशा) में नाड़ियां 
नहीं होती । कोशा भी जीवित रहते गतिशील रहती है । मृत होने पर गतिशीलता समाप्त हो जाती है। अत: यह मानना 
छि पड़ेगा कि पूरे शरीर में वायु अपने माध्यम वात नाडियों द्वारा बड़े-बड़े अंगों में तथा सुक्ष्म कोशाओं में गति उत्पन्न करता 
ae रहता हे। उदाहरणार्थ, जसे- विद्युत्‌ अपने माध्यम (तार) द्वारा गति करती है तथा कहीं-कहीं अति सुक्ष्म तारों द्वारा 
. प्रवाहित होती है, ठीक उसी प्रकार वायु भी अपने माध्यमों (वात नाड़ियों ) द्वारा गति पैदा करता रहता है । यह गति शरीर के 
सुक्ष्म घटकों तक में भी होती रहती हे । इसके आगे जव हम त्रिदोष के कार्यो पर एक साथ विचार करेंगे तब स्पष्ट करेंगे | 


२. प्राप्ति वायु का दुसरा प्रमुख कार्य है- प्राप्ति या प्रापण; अर्थात्‌ शरीर के अवयवों में गति उत्पन्न करके पूरे शरीर में 
आवश्यक द्रव्यो की प्राप्ति कराना । स्पष्ट है कि यदि आवश्यक पोषक तत्त्व पूरे शरीर में गति द्वारा न पहुंच 
सक तो शरीर का पोषण नहीं हो सकता । पोषण के अभाव में शरीर धारण नहीं हो सकता । जब आहार 
पचने के बाद रस धातु रक्‍त में मिलकर पूरे शरीर की सभी धातुओं व अंगों में पहुंचता है तो शरीर की सभी 
धातुओं व अंगों व उपांगों का पोषण होता है, जिससे व्यक्ति शक्ति संचय करता है और कार्य करने में जो 
शक्ति व्यय होती है, उसकी भी पूर्ति होती है। इस प्रकार वायु द्वारा प्राप्ति-प्रापण कार्य भी पूरे शरीर में 
जीवन भर अनवरत चलता रहता है । 

वायु का तीसरा कार्य--ज्ञान जनकत्व है। पहले लिखा जा चुका है कि वायु अपने माध्यम द्वारा कार्य करता है 
 तथाशरीर में संज्ञावाही वात नाडी सूत्र है । वात नाड़ी सूत्रों के अग्रिम अतिसूक्ष्म भाग त्वचा तक पूरे शरीर में 
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का आदेश वात नाड़ियों द्वारा (आज्ञावाही वात नाड़ियों द्वारा) देता है, वसी ही क्रिया हाथ द्वारा उसे हटा देने या 
मार देने को होती रहती है । उस अवस्था में क्या सूचना मिली, क्या आदेश दिया गया और उस पर किस प्रकार 
अमल किया गया; ये बातें सोनेवाले व्यक्ति को मालूम भी नहीं होतीं । इससे विदित होता हे कि शरीर में 
वात नाड़ियां वायु नहीं है । अपितु वात नाड़ियों द्वारा शरीर में वायु की क्रियाएं होती हैं। 


आयुर्वेद में पित्त व कफ को पंगु बताया गया हे तथा वायु हारा पित्त, कफ में क्रियाशीलता पैदा होती है; यथा :-- 


पित्तं पंगु कफः पंगु: पंगवो मलधातवः । 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ 


इसका भी आशय यही है कि पित्त व कफ की क्रियाएं तभी सम्भव हैं जव कि गतिशीलता सुचारु रूप से हो | उदाहरणार्थ= 
इच्छित भोजन सामने रखा हो और व्यक्ति भूखा हो; यदि उसी समय उसे अपने किसी अतिप्रिय जन की मत्य काया 
भयंकर दुर्घटना का समाचार मिले तो वायु की गतियां अचानक अस्वाभाविक हो जाती हैं और उस व्यक्ति की भूख एकदम 
नष्ट हो जाती है । वह व्यक्ति उस भोजन को छोड़कर तुरन्त उठ खड़ा होता हे और घण्टो बिना खाये-पीये दौइ-धप करता 
रहता हे । वायु अपनी वात नाड़ियों द्वारा पाचक रस तीव्रता से तैयार कर रहा था । 'कामशोकभयादाय: कुप्यति’ इस 
नियमानुसार शोक समाचार मिलते हो वायु का प्रकोप हो गया और पाचक रसों की उत्पत्ति एकदम बन्द हो गई । तभी 
तो उस व्यक्ति की भूख एकदम गायब हो जाने से वह बिना भोजन के घण्टो दोड-धप करता रहा। 


महि चरक ने वातकलाकलीय अध्याय में प्राकृत वात के कुछ कार्यों का उल्लेख किया है जो बहुत हो महत्त्वपूर्ण हे 1 
'वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः' वायु अपने संचालक वात सूत्रों द्वारा हाथ-पेर आदि को तन्त्रित यानी शासित करता है तथा फुप्फुस, 
यकृत्‌, हृदय, आमाशय आदि अंगों अर्थात्‌ seat को अपनी क्रियाओं (वात सूत्रों द्वारा) यन्त्रित, स्वस्वकार्य मे सक्षम व 
सदा गतिशील रखता है। इसीलिए शूरवीर युद्ध क्षेत्र में घायल होने पर भी जान बचाने या भागने की न सोचकर शल्नु- 
विनाश कार्य को अन्तिम क्षण तक करता रहता है--क्योंकि बुद्धि व मन द्वारा निर्णीत कार्य को वायु अपने वात सूत्रों द्वारा 
कियात्मक रूप देने के लिए तन्त्र यानी हाथ-पैर आदि तथा यन्त्र अर्थात्‌ शरीर के आभ्यन्तर महत्त्वपूर्ण अंगों को क्रियाशील 
रखता है | 


'प्रवर्तकश्चेष्टानामुच्चावचानाम' शरीर में छोटी से छोटी या बडी से बड़ी क्रियाओं का प्रवर्तक वायु ही है। हमारे शरीर 

में मस्तिष्क में कई ज्ञान केन्द्र अवस्थित हैं। इन ज्ञान केन्द्रों को (संज्ञावाही नाडियो द्वारा अपनी-अपनी ज्ञानेनद्रों से | 
सूचना मिलती है । यदि प्राप्त सुचना उस व्यक्ति के हित में है या अनुकूल है तो आज्ञावाही वात नाडियो द्वारा समर्थन में 52 
बडी से बड़ी और छोटी से छोटी क्रिया परिस्थिति अनुसार होती है । यदि प्राप्त सुचना अहितकर्‌ हे, प्रतिकूल है, तो ड 
आज्ञावाही नाडियो द्वारा तुरन्त प्रतिकार किया जाता हे । यह प्रतिकार देश, काल व परिस्थिति के अनुस ह्‌ बड़े से क 
छोटे से छोटा अवस्थानुसार होता है | जैसे--जागते में सांप अपनी ओर आ रहा हो तो या तो हम भाग खड़े होते hij a = 
मारने को उद्यत हो जाते हैं। यदि जागते में परीक्षा में उत्तीर्ण होने का पता लग जाय तो प्रसन्न होकर अल “aan 
सत्कार में लग जाते हैं। यदि लाटरी मिल जाय तो अधिक प्रसन्तता को छिपा नहीं पाते। इसी प्रकार शरीर में जागते. 


सोते में कोई कीड़ा काट रहा हो तो अनायास हाथ उधर ज फे 
ड [कर या तो उसे फेंक देता है या मार देता हे. क्रियाएं ह्र 
व्यक्ति प्रतिदिन अनुभव करता है। है ता 


$ 


स्वे स्ट्रियाणामु्योजकः सव स्द्रियार्थानामभिवोढा । अर्थात्‌ वायु ही सभी इन्द्रियो को अपने-अपने कार्य सें प्रेरित = 3 
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तथा वायु ही सभी इन्द्रियार्थो- शब्द, स्पर्शे, रूप, रस, गंध--को (संज्ञावाही नाडियों द्वारा प्राप्त ज्ञान को) ज्ञान केन्द्रों 
तक पहुंचाता है । 'सर्वशरीरधातुव्यूहकरः--गर्भं स्थिति के बाद कौन धातु अथवा कौन अंग कहां होना चाहिए । यह सब 
वायु के द्वारा यथास्थान यथाआकृति होता हे । 'हर्षोत्साहयो: योनिः '—हर्षं व उत्साह का कारण वायु है अर्थात्‌ जब काम 
सही होते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है, तब वात द्वारा हषं व उत्साह पैदा होता है । “समीरणो$ग्ने:”--वायु अपनी वात 
वाहतियों के द्वारा पाचक अग्नि को उत्तेजित करता है, जिससे पाचक रस अधिक बनते हैं और अग्नि-वृद्धि होती है । 
“संशोषणो दोषाणाम्‌ शरीर में स्थित वायु दोषों (विकृतियों) का शोषण करता है। "क्षेप्ता बहिमेलानाम्‌--हमारे 
शरीर में मल, मूत्र, पसीना व स्रोतों में तथा शरीर के भीतरी अवयवों में मल की उत्पत्ति भी होती रहती है, उन सभी 
मलों को वायु विभिन्न भागों से निकालता रहता है और मल निःसारण क्रिया अहनिश चालू रहती है। 


“स्थूलाणुस्रोतसां भेत्ता’ 'कर्ता गर्भाकृतीनाम्‌'--वायु ही स्थूल व सूक्ष्म स्रोतों का भेदक है तथा शरीर की स्थिति के 
अनुसार विभिन्न प्रकार की पेशियां, अस्थियां, वात ताड़ियां आदि बनती रहती हैं। इस सुव्यवस्था के कारण ही मनुष्य का 
जीवन चक्र ठीक ढंग से चलता रहता है । वात ही गर्भ की आकृति का निर्माता है । अतः गर्भे में सही आकृति बनने के कारण 
ही मानवों व पशुओं आदि का जन्म आदि क्रियाएं तथा जन्मोत्तर विकास TH के अनुसार ठीक ढंग से होता रहता है। 


“आयुषश्चानुवृत्तिप्रत्ययभुतो भवत्यकुपितः' अर्थात्‌ प्राकृत वायु ही जीवित रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण च 


आयुर्वेद में केवल एक वायु अर्थात्‌ प्राणवायु को ही प्रधान माना हे और प्राणवायु के स्थान-कार्य भेद से पांच भेद--प्राण, 
अपान-उदान? समान व व्यान माने गए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि 'शरीरान्तःसंचारी वायुः प्राण: अर्थात्‌ शरीर में अन्त: 
संचरण करनेवाला वायु प्राणवायु कहलाता है । स्पष्ट है कि मनुष्य जो श्वास ग्रहण करता है वही वायु प्राणवायु है । इस 
प्राण वायु के क्रियाशील रहते मानव जीवित रहता है । इसकी गति वन्द हो जाने से मानव मृत घोषित हो जाता है । प्राण- 
वायु का प्रधान स्थान हृदय व मस्तिष्क माना गया है । तथा व्यानवायु को सर्वशरीरग कहा है, यथा--हृदि प्राणो गुदे$पान: 
समानो नाभिसंश्रितः। उदानः कण्ठदेशे स्यात्‌ व्यानः सर्वशरीरग, । 


ऊपर जिस प्रकार के वायु के कार्यों का विवेचन किया गया है, उससे प्राणवायु का स्थान व उनके कार्य करने की विधि का 
वर्णन ठीक ही मिलता है । वैसे शास्त्रों में कई स्थानों पर हृदय से हृदय व मस्तिष्क दोनों का ग्रहण होता है--वैसा ही यहां 
भी समझना चाहिए | 


व्यान वायु को सर्वशरीर में गतिशील माना गया है । यह भी शास्त्र में स्पष्ट है कि व्यान वायु भी प्राण वायु का भेद है। 
अतः जब हम श्वास लेते हैं तो प्राणवायु फुप्फुसों में जाकर आगे वायु कोषों की दीवारों के पास संचरित रक्त में मिल जाता 
है तथा रक्त में मिश्रित दूषित वायु, वायु-कोषों द्वारा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार शुद्ध प्राणवायु के रक्त 
में मिलने से रक्त शुद्ध हो जाता है और यही शुद्ध रक्त हृदय के वाम ग्राहक कोष्ठ से क्षेपक कोष्ठ में पहुंचता है तथा वहां 
से महाधमनी द्वारा पूरे शरीर के पोषण के लिए प्रक्षिप्त होता है | चूंकि रक्त में शुद्ध वायु मिश्रित रहती है तथा रक्त के 
पूरे शरीर में संचरित होती है और शरीर का पोषण व धारण कार्य करती है अतः वायु को धातु भी कहते हैं तथा व्यान 


दर्शनं पक्तिरूष्मा च TAM देहमादेवम्‌ । 
प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ ॥ 
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“तप सन्तापे' धातु से पित्त शब्द बनता है । अतः शरीर के लिए उचित तापोत्पादक को पित्त माना जाता है, क्योंकि उचित 
ताप से ही हर प्राणी जीवित रह सकता है। मानव भी उचित ताप में स्वस्थ रहता हे तथा ११० अंश फानंहाइट से 
अधिक ताप में अथवा ९३ अंश फार्नहाइट से न्यून ताप में प्रायः जीवित नहीं रह सकता | अतः यथोचित तापजनक पित्त को 
ag रूप में समझना चाहिए, क्योंकि वह ताप शरीर के पोषण व धारण के लिए उपयुक्त होता है | i 


पाचन 


पित्त का प्रधान कार्य पाचन-कार्य है । पाचन-कार्य शरीर का ठीक ढंग से चलता रहे तो आहार से पाक होकर जो रस-धातु 
बनती है बह रक्त में मिलकर हृदय से प्रक्षिप्त होकर पूरे शरीर का पोषण करती है । आयुर्वेद में पाचन-कार्य पर बहुता 
ही बारीकी से विचार किया गया है । यहां पांच महाभुतों की एक-एक अग्नि- इस प्रकार ५ भूताग्तियां, ७ धात्वर्नियां 
एवं एक जठराग्ति-- इस प्रकार तेरह अग्नियां मानी गयी हैं। भूताग्तियां पांचभौतिक आहार के अपने-अपने भाग का पाचनः 
कार्य करती हैं तथा सात धात्वग्नियां अपनी-अपनी धातु के लिए प्राप्त पोषक तत्त्व का पाचन कर उसे आत्मसात्‌ करती है 
और इस प्रकार अपनी-अपनी धातु का पोषण कार्य भी करती हैं। जठराग्नि अन्त का पाचन करती है तथा आहार रस व 
मल भाग को पृथक्‌ करती है। पाचकाग्नि के भी वायु की तरह ५ भाग होते हैं--पाचक, रंजक, आलोचक, साधक व 
भाजक । आयुर्वेद में पित्त को ही अग्नि माना गया हे । सुश्रुत ने स्पष्ट लिखा है--नहि पित्तव्यतिरेकादन्योऽरिनरुपलभ्यते | 
तस्मात्‌ पित्तमेवाग्निरिति ।' पाचकाग्नि शरीर में प्रधान मानी गयी हे तथा स्थान कार्य भेद से उसके पाँच भेद माने गये 
हैं। यदि हम आयुर्वेद की दृष्टि से विचार करें तो हमारे पूरे शरीर में अंगो-उपांगो में तथा अंगों-उपांगों के सुक्ष्म घटकों 
(कोशाओं ) में भी अनवरत पाचन-कार्य होता रहता है। 

उद्धिज्ज द्रव्यो में भी यह कार्य और स्वजाति रक्षा की क्रिया निरन्तर चलती रहती है तभी तो सभी वनस्पतियां स्वत: पदा 


N 


होती और बढ़ती रहती हैं। स्पष्ट है कि जितने सेन्द्रिय द्रव्य हैं--चाहे वे स्थावर हों या जंगम --सभी सें पाचन क्रिया 


आदिकाल से बना हुआ है और बना रहेगा, क्योंकि पाचन क्रिया और स्वजाति रक्षा क्रिया दोनों ही प्राणिमात्र के जीवित रहने 
के लिए आवश्यक हैं। हमारे शरीर में भी ये दोनों क्रियायें अनवरत रूप से चलती रहती हैं, जिससे हमारे शरीर की पुष्टि 
और वृद्धि होती है । उपरोक्त उदाहरण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 


ऊष्मा पित्त का गुण है, पित्त से ही शरीर में ऊष्मा पंदा होती है । जब पूरे शरीर में ऊष्मा रहती है तो पित्त की स्थिति भी 
पूरे शरीर में रहेगी ही, भले ही उसकी स्थिति किसी अन्य रूप में ही हो। जब पित्त पूरे शरीर में रहेगा तो पित्त का पाचन- 
कार्य भी अवस्थानुसार होता रहेगा। इससे भी यही सिद्ध होता है कि पित्त का पाचन-कार्य सभी धातुओं आदि मैं होता 
रहता है । इसीलिए शास्त्रकारों ने धात्वग्नियों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। 


उदाहरणार्थ, क्षय रोग को ही लीजिए । यह अनुलोम तथा प्रतिलोम दो प्रकार का होता है। अनुलोम क्षय पाचकारिन की | 
कमजोरी से होता है। पाचकारित के कमजोर होने से ही कफवृद्धिजन्य स्रोतोरोध होता है। प्रतिलोम क्षय में शुक्र arafa ; 
की दुबेलता होने से शुक्र की उत्पत्ति ठीक से नहीं हो पाती । अन्त में रोग में मांस धातु का क्षय होता है । मांस धातु की अग्ति | 3 
की दुर्बलता से मांस धात्वग्नि आहार रस से प्राप्त पोषक तत्त्व को आत्मसात्‌ नहीं कर पाती । जब व्यक्ति में आहार का | 
पाचन नहीं होता तो बह दुर्बेल होता जाता है तथा चिकित्सक अन्य पौष्टिक पदार्थ न देकर उसकी पाचकारिन बढ़ाने का | 
ही यत्न करता है। यदि क्षय रोग में मांस धात्वर्नि को सुदृढ बना दिया जाय और प्राप्त पोषक तत्त्व को मांह mafia afa 
आत्मसात्‌ करने लगे तो रोगी निश्चित रूप से ठीक हो जायगा । इसीलिए महि चरक ने क्षय की चिकित्सा में मां 
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पशु-पक्षियों के मांसरस सेवन का विधान किया है, क्योंकि मांसाद पशु-पक्षियों की मांस धात्वग्नि अति तीब्र होने से मांस 
पूर्णतया आत्मसात्‌ हो जाता है। शेर ८-१० किलो मांस खा जाता है, पर पुरीष रूप में थोड़ा ही मल निकलता है, जिससे 
सिद्ध होता है कि उसकी पाचक अग्नि तेज होती है । यदि पाचक अग्नि तीब्र होती है तो मल कम बनता है और मन्द होती 
है तो अधिक | एक और उदाहरण--साधक पित्त के सम्बन्ध में देखिए-- 


“'बरुद्धि मेधाभिमानाद्यंना रभिप्रेतार्थंसाधात्‌-- 
साधक हृद्गतं पित्तम्‌” 


अर्थात्‌ साधक पित्त का स्थान हृदय है । हृदय का सम्बन्ध मस्तिष्क आदि से है, इसलिए साधक पित्त का बुद्धि व मेधाशक्ति 
3 पर प्रभाव पड़ता है । अर्थात्‌ जिस व्यक्ति में जितना अधिक साधक पित्त होगा, उसकी बुद्धि, मेधा शक्ति और अहंभाव 
a आदि उतने ही सशक्त होंगे । क्योंकि पित्त किसी न किसी रूप में शरीर में व्याप्त रहता है, अत: आवश्यकता पड़ने पर 
| साधक पित्त अपना कार्य तुरन्त करता हे । वह बुद्धिबल, मेधाबल और अहंबल द्वारा अपना कार्य शीघ्र ही सिद्ध कर लेता 
है। इससे सिद्ध होता हे कि पाचन-कार्य अंग विशेष में होता है। आजकल का बैज्ञानिक इसे विशिष्ट स्राव का प्रभाव 
मानता है । जिनमें साधक पित्त जितना कम होता है वे दुनिया में उतने ही पिछड़े रह जाते हैं। चरक ने स्पष्ट लिखा है-- 


लोके वाय्वर्कसोमानां दुर्विज्ञेया यथा गतिः | 

तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च ॥ 

ते व्यापिनोऽपि हून्नाभ्योरधो मध्योध्वेसंश्रया: । 
बिक्‌ताऽविकृता देहं ध्नन्ति ते वर्धयन्ति (adata) च ॥ 


अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ सवंशरी रव्यापी हैं और इनकी गति दुविज्ञेय है । 


कफ के कार्य 


स्नेहो बन्धः स्थिरत्वं च गोरवं वृषता बलम्‌ | 
क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्माविकारजम्‌ ॥ 


कफ को श्लेष्मा कहते हैं । श्लेष्मा का अर्थ संयोग (सम्बन्ध) कारक हे । श्लेष्मा स्वयं स्निग्ध व संयोग कारक हे । शरीर 
भी संयोग जन्य है | गर्भास्थिति से लेकर जीवनपर्यन्त हमारे पुरे शरीर में संयोग की क्रिया भी वात, पित्त की तरह अनवरत 
O चालू रहती है। यह संयोग कई प्रकार का होता है । संयोग सम्बन्ध भी होता है, संयोग परस्पर मिलने से भी होता है और 
संयोग पास या दूर का भी होता है। सम्बन्ध या संयोग भावात्मक व क्रियात्मक भी होता है | हमारे शरीर में सर्वत्र जीवन- 
त परस्पर सम्बन्ध हे । जहां भी सम्बन्ध टूटता है विकृति दिखाई पड़ती है । महषि चरक ने लिखा है :-- 


शरीरेन्द्रियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ | 
नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्याये रायु रुच्यते ॥ 


और आत्मा के संयोग को धारि व जीवित कहते हैं। यह नित्यग है, अनुबन्ध है और यही आयु 
ग सब खेल समाप्त हो जाता है। कितना जबर्दस्त सम्बन्ध या संयोग है । मन और इन्द्रियों 
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का सम्बन्ध टूट जाय तो जीवन हौ व्यर्थ हो जाता है | इसी प्रकार हमारे शरीर में सवेव व्याप्त कफ का कार्य संयोग यदि 
टूट जाय तो स्थिति कितनी भयंकर हो सकती है, इसके लिए कुछ उदाहरण देना ठीक रहेगा 


रक्त एक धातु है जो मानवों और पशुओं आदि में पाया जाता है । यह भी संयोग (सम्बन्ध) जन्य है, अर्थात्‌ कुछ द्रव्यों के 
उचित अनुपात में मिलने से वनता है । श्वेत कण, रक्त कण, जल, लवण, द्राक्षोज आदि के संयोग को रक्त कहते हैं । यदि 
इस संघटन का कोई घटक रक्त से निकाल दिया जाय या उसका सम्बन्ध टूट जाय तो व्यक्ति कंसे जीवित रह सकता है । 
पक्षाघात अथवा अदित रोगों से सभी परिचित हैं। क्या है ? केवल सम्बन्ध विच्छेद ही तो है । पोलियो में भी सम्बन्ध 
विच्छेद ही तो है, जिससे व्यक्ति कितनी कठिनाई में पड़ जाता है । 


हमारे शरीर की प्रत्येक धातु संयोगजन्य है । इसे आप चाहे संघटन कहें या सम्बन्ध | यदि किसी धातु के घटक किसी भाग 
का सम्वन्ध न रहे तो व्यक्ति भी स्वस्थ तो रह ही नहीं सकता, उसका जीवन भी समाप्त हो सकता है । किसी मांसपेशी 
का सम्बन्ध स्नायु या कण्डरा से न रहे तो उस मांसपेशी की क्रिया सम्भव ही नहीं होगी । इसी सम्बन्ध या संयोग से शरीर 
बलवान्‌, कार्यक्षम और व्याधिक्षम रहता है । यह निविवाद सत्य है । 


यहां तक प्राकृत वात, पित्त व कफ के सम्बन्ध में संक्षिप्त वर्णन किया गया । विकृति वर्णन इस सम्वन्ध में आवश्यक नहीं । 
शास्त्रकारों ने वात, पित्त, कफ को दोष संज्ञा से अभिहित किया है, क्योंकि जब ये कुपित होते हें तो धातुओं को दूषित करते 
हैं । व्यक्ति का भोजन षड्रसान्तर्गत होता है। जब व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन कर जिह्वालौल्यवश अपथ्य भोजन 
अधिक मात्रा में कर लेता है तो वात, पित्त, कफ कुपित हो जाते हैं और रोग पैदा कर देते हैं। 


संचयं च प्रकोपं च प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ । 
व्यबितभेदं च यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्‌ भिषक्‌ ॥ 


दोषों की ये ७अवस्थाये होती हैं । यदि पहली अवस्था में ही इनका निर्हरण कर दिया जाय तो फिर ये शान्त हो जाते हैं ओर 
रोग पेदा नहीं कर सकते । यदि संचय काल में दोषों को शान्त न किया जाय तो वे रसादि धातुओं में विषमता पदा कर रोग 


जनक बन जाते हैं। 


वात, पित्त, कफ जब समावस्था में होते हैं तो वे शरीर को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें धातु कहा जाता है। परन्तु जब 
ये विषम होकर रसादि धातुओं को दूषित करते हैं तो दोष कहलाते हैं । सामान्यतया धातु शब्द से रसादि धातुओं का ही 
ग्रहण होता है। a 
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आयुवेद की 
सावेभौमिकता 


0 कविराज नरेन्द्रनाथ शास्त्री आयुरवेदा चार्ये 
प्राचार्य, गोड़ब्राह्मण आयुर्वेद 
महाविद्यालय, रोहतक 


आयुर्वेद सार्वभौम जीवन विज्ञान है इसमें कोई सन्देह नहीं । किसी के मानने वा न मानने से इसका कुछ बनता fargar 
नहीं । आंखें बन्द करके सूर्य को नकारने से सूर्य का तो कुछ बिगडता नहीं, किन्तु आंख मूंदकर चलने वाले को ठोकर लगक 
हानि अवश्य हो सकती है । 


आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा का अक्षय भंडार है। विश्व में सब द्रव्य पांचभौतिक हैं--''सर्व द्रव्यं खलु पाँचभौतिकम्‌ | 
` थ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांचों को तीन शक्तियों में सम्पृक्त कर दिया गया है, जिन्हें हम सोम, सूर्य और अनिल 
.. नाम से जानते हैं । इनमें पृथ्वी, जल से सोम, अग्नि, वायु से सूर्य और वायु, आकाश सै वायु का उपबृ हूण होता रहता है। ये 


सोम, सूयं और अनिल ही जगत को धारण किए हुए हैं । इसी वात को आचार्य सुश्रुत ने कहा है 
EE j 


lB 1? TERIN हक विसर्गादानविक्षेपेः सोमसूर्यानिला यथा। 


धारयन्ति जगद्‌ देहं वातपित्तकफारतथा ॥ 


वायु अधिक बलवान्‌ है। वह जब अपने विक्षेप से पृथ्वी को धकेल कर सूर्य से दूर ले जाता है तो पृथ्वी पर सोम का 
[ता है, रात बड़ी हो जाती है और शीत बढ जाता है । यह स्थिति छ: मास तक रहती है । इसे सौम्य अथवा faa- 
ते हैं और दक्षिणायन भी | इसे विसर्ग इसलिए कहते हैं कि ग्रीष्म में सूर्य रसों का आदान (शोषण) करता है, और 

यानी वर्षाकाल में उन रसों का पृथ्वी के पोषण के लिए विसर्जन करता है। इसीलिए सूर्य के इस 
Ta और विसर्गकाल कहते हैं । वायु की इस विक्षेप क्रिया से ही बारह मास, छः ऋतुएं और दो अयन 
यन) बन जाते हैं तथा शीतोष्णवर्षालक्षण त्रिविध काल की सृष्टि होती रहती हे। इसी से जीवन 
काल में शीत, ग्रीष्मकाल में गर्मी तथा वर्षा काल में वर्षा न हो तो निःसन्देह सृष्टि का 
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शौतांशुः क्लेदयत्युवी विवस्वान्‌ शोषयत्यपि । 
तावुभावपि संसृत्य वायुर्धारयति प्रजाः ॥ 


चराचर जीव इस सृष्टि के अन्दर ही हैं। सर्दी-गर्मी का प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता हे । अधिक शीत से बचने के लिए 
उष्णता की अपेक्षा होती हे और अधिक उष्णता से बचने के लिए शीत की अपेक्षा होती है । अपने को सभ्य एवं आधुनिक 
माननेवाला प्राणी भी सर्दी से बचने के लिये उष्ण आवासों की तथा गर्मी से बचने के लिए शीत आवासों की कामना और 
उसकी यथाशक्ति पुति करता है, चाहे ag किसी भुखण्ड का रहने वाला हो यही जीवन की मर्यादा है । 


सृष्टि के प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व उसका अपना साम्राज्य हे । प्रत्येक जीव में अपने जीवन यापन के लिए उपयुक्त शक्ति 
भरी हुई है। मानव भी इसका अपवाद नहीं । अन्तर इतना ही है कि मानवेतर प्राणी प्राकृत हैं, प्रकृति के अधिक समीप हैं, 
अर्थात्‌ प्रकृति ने जो गुण जिस जीव को दिये हैं, वह उनके प्रतिकूल नहीं जा सकता । यथा-गाय वृक्ष पर नहीं चढ़ सकती, तो 
नहीं चढ़ सकेगी, मानव को छोड़कर प्रायः सभी जीवों की यही स्थिति है । प्रकृति ने उनके जीवन यापन के साधन उनको 
प्राकृत रूप से दिए हैं। मानव में यह साधन तो न के बराबर हैं किन्तु उसमें प्रकृति ने असीम शक्तियां भर दी हैं, जिससे 
वह्‌ जीवनोपयोगी असीम साधनों का उपयोग व उपभोग करता रहता है । किन्तु जब वह प्रमादवश प्रकृति से विद्रोह करके 
इन साधनों का दुरुपयोग करता है, तो उसे अवश्य उसका दंड भोगना पड़ता है, और विश्व में मानव शरीर ही ऐसा है जिसे 
सर्वाधिक रोगरूप दण्ड भोगना पड़ता है, जिससे बचने के लिए मानव समाज को अतुल धनराशि का व्यय करना पड़ता है । 


द्रिदोष-त्रिधातुवाद 


पीछे कह आए हैं कि सोम-सूर्य और अनिल जगत को धारण किए हुये हैं। प्रत्येक मानव में भी ये तीनों शक्तियां हैं जिनके 
नाम भिन्न हैं; अन्तः शरीर में इनका नाम कफ-पित्त और वात है । प्रकृति का सौम्यांश 'कफ' आग्नेयांश 'पित्त' और वायव्य 
अंश 'वायु' होता है। जैसे गाड़ी के इञ्जन को चलाने के लिए पानी, आग और भाप की आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
शरीर को जीवन गाड़ी को चलाने के लिए इन तीनों की परम आवश्यकता रहती है। इसीलिए कहा है कि “देह एतैस्तु 
धार्यंते" । ये तीनों जब शरीर में समावस्था में रहते हैं तो इन्हें 'त्रिधातु' कहते हैं क्योंकि “धातवो देहधारणात्‌” अर्थात्‌ देह को 
धारण करने वाले तत्वों को ही धातु कहते हैं । किन्तु जब ये हीन अथवा अतियोग की अवस्था में आकर शरीर को विकृत व 
नष्ट करने लगते हैं, तव ये 'दोष' कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी विषमता के बिना शरीर में किसी प्रकार की विकृति नहीं हो 
पाती, अतएव इनके लिए 'त्रिदोष संज्ञा ही रूढ हो गई है । इसी बात को आचार्य वारभट कहते हैं कि :--- 


वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः | 
विकृताविकृता देहं ते घ्नन्ति वर्तयन्ति च ॥ 


अतएव इनकी “त्रिधातु' और 'त्रिदोष' दोनों ही संज्ञाएं सार्थक हैं। 


अन्य चिकित्सा पद्ध तियों से तुलना a 


भारत में अंग्रेजी शासन की स्थिरता के पश्चात्‌ पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति का प्रभाव भी बढ़ने लग गया था । शासन की | 
शक्ति पाकर भारतीय चिकित्सकों को “aga” पुकारा जाने लगा तथा हेय माना जाने लगा । इसके परिणामस्वरूप वैद्य | 
समाज में नव चेतना आई | स्थान-स्थान पर आयुवेद महाविद्यालयों की स्थापना होने लगी, विधिवत्‌ अध्ययनाध्यापन होते 
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लगा । चरक की चिकित्सा पद्धति तथा सुश्रुत की शल्यक्रिया पद्धति को देखकर आत्म सम्मान की भावना से ओतप्रोत होकर 
वैद्य समाज प्रबुद्ध हो उठा । कुछ मनीषियों ने दोनों पद्धतियो का तुलनात्मक अध्ययन किया तो उनका यह दृढ़ निश्चय हो गया 
कि आयुर्वेद एक पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है । अपने वैभव काल में यह सर्वश्रेष्ठ रही होगी । आज के युग में इसकी पति ऐलो- 
पैथी से करनी होगी, इसी उद्देश्य से महाविद्यालयों में आधुनिक विषयों का समावेश हो गया और आयुर्वेद महाविद्यालयों 
से निकलने वाले स्नातक अपने आपको डाक्टर समझने लगे । इस विभीषिका ने 'शुद्धायुवेंद' शब्द को जन्म दिया और यह 
समन्वयवादजन्य संघर्ष अब तक भी चल रहा है। आज के स्नातक वर्ग की अपनी अक्षौ हिणी तैयार हो गई है जो प्राचीन 
आयुर्वेद के साथ किसी तरह भी सामंजस्य करने को तैयार नहीं है । परन्तु दोनों पद्धतियों की तुलना भी कोई औचित्य नहीं 
रखती | ऐलोपेथी केवल 'जीवाणुवाद' पर आस्था रखती है, जो कि आयुर्वेद का एक गौणपक्ष है । आपको यह्‌ जानकर ह्‌ 
होगा कि जिस देश ने इस ऐलोपेथी को जन्म दिया है, वही देश इससे भयभीत होने लगा है। इसके दुष्परिणाम देखकर फिर 
भारत की ओर याचनामयी दृष्टि से देखने लगे हैं। आप समाचार पत्रों में योगशिक्षा के संबंध में पढ़ते ही रहते हें । यूरोप 
और अमेरिका के लोग अब इससे बचना चाहते है । प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि मिट्टी-पानी की चिकित्सा है, आयुर्वेद के 
पंच कर्म का ही एक अंग है। 


सूचो वेध 


आयुर्वेद में शताब्दियों पूर्व से सूचिकाभरण रसों का निर्देश पाया जाता है। आज उसका तरल रूप में व्यवहार हो रहा 
पर हर रोग में “सुई लगाना” व्यवहार्य नहीं हे । 


_रक्ताभरण 


'प्राचीनकाल में रक्तक्षय से मरणासन्न मानव की प्राण रक्षा के लिए रक्ताभरण (Blood Transfusion) की अद्यतनीन 
विधि चाहे न रही हो, किन्तु रक्त देने की विधि अवश्य प्रचलित थी । इसका एक प्रमाण चरक से उद्धृत करते हैं :-- 


मगगोमहिषा जानां सद्यस्कं जीवतामसूक्‌ | 
पिबेज्जीवाभिसंधानं जीवं तव्‌ ह्याशु गच्छति ॥ 
(च. सि. ६) 


आयुर्वेद का मनन करने से जीवन की सभी व्यापत्तियों का समाधान मिलता है, यद्यपि वह सूक्ष्मरूप में है और आज ऐलो- 
` पृथी में उसका विस्तृत और व्यावहारिक प्रयोग पाया जाता है । इन प्रमाणों से प्रतीत होता है कि अपने वभवकाल में आयुवद 
वांगीण था और उसने किसी व्यवहाय विषय को अछूता नहीं छोड़ा है। 


जाने के भय से अद्यतनीन को अछूता न छोड़कर आयुर्वेद की सार्वभौमिकता को महि चरक के एक ही श्लोक से 
देना उचित समझते हैं, यथा :-- 


शीतेनोऽणकतान्‌ रोगाञ्छमयन्ति भिषग्विदः 
Ag शीतकता रोगास्तेषामुष्णं हि भेषजम्‌ ॥ 


[दुरुपयोग ही हमारे शरीर के ह्लास और विनाश का कारण होता है । अतः उसमे बचने 


आयुवेद के प्रेरणा-ख्रोत 


क. T SN 
» 
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का सरल ओर सार्वभौम उपाय यही है कि शीत से होने वाले उपद्रवों से बचने के लिए उष्ण f 
द्रवो की शीतोपचार से चिकित्सा करे। 


विश्वभर के जीव अपनी सुरक्षा के लिए आयुर्वेदीय पद्धति का अवलम्बन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे 
चलता रहेगा । ` 


मानव प्रकृति की ज्ञाताज्ञात असीम शक्तियों का भंडार हे जब वह्‌ अज्ञान अथवा मोहवश उन शक्तियों का 
करता हे अथवा उससे दुरुपयोग हो जाता है तो वह कई जटिलताओं में उलझ जाता है, जिन्हें आधि-व्याधि नाम 
जाता है । इन्हीं से बचने के लिए त्रिकालदर्शी महषियों ने उनके सूक्ष्मतम अंशों का विवेचन और उनके उपचार का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जिस पर चलता हुआ मानव प्राणिमात्र का कल्याण कर सकता है। इसीलिए तो कहा है 


आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम्‌ | 
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः॥ 


त्य 
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Heat पर 
अनुसन्धान : 
कुछ सुझाव 


केन्सर का स्वरूप 


हैं। इसके पृष्ठ पर प्रवृद्ध मांसांकु रो जसे उभारो के कारण इसका स्वरूप खिली हुई फूलगोभी के सदश प्रतीत 
इसमें कोशाणुओं की अलाभकर-अनुपकारी-निष्प्रयोजन-अविभेदित (Undifferentiated) प्रवृद्धि अतिशी गीक्ष ति 
के कारण रक्तवाहिनियाँ व्यवस्थित रूप में नहीं बन पातीं । यत्र-तत्र अधूरी बनी रक्तवाहिनियां रक्त छोटे -मोटे ` 
(पोखरियों) के रूप में पड़ी रहती हैं, जिनमें से रक्तस्राव प्रायः तथा प्रभूत मात्रा में होता रहता है (र 

विशिष्टता के कारण ककंटार्बुद का स्वरूप प्राय: मृदु होता है, खिली फूलगोभी की तरह । रक्‍त स्राव की 
JAT में इसे “रक्ताबुद' कहा गया है।' हतात येळ pe 
कर्कटार्बुद का आधारीय तन्तु अधिच्छद (ऐपीथीलियम ) होने के कारण इस : 3 
है । यह कला समग्र शरीर पर भीतरी-बाहरी पुष्ठो पर निरन्तर मंदी हुई है 


१. 'स्रवत्यजस्र रुधिरं प्रदुष्टमसाध्यमेतद्‌ रुधिरात्मक स्यात्‌ ॥' 
its 


२. घातक अधिच्छदार्बुद (Malignant Epithelioma) | 


आयुर्वेद के प्रेरणास्रोत | 
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आवृत रहता है, अतः इस कला की आयुर्वेद में अधिमांस" संज्ञा के आधार पर ककटावृंद को 'अधिमांसार्वद' भौ कहा जॉ 
सकता है। 


मृदु स्वरूपवाले इस ककटाबुद (घातक अधिच्छदार्बुद' Malignant Epithelioma) या अधिमांसार्बुद के अतिरिक्त 
'मांसार्बुद' नामक एक और भी असाध्य या घातक अर्बुद का व्याख्यान सुश्रुत में किया गया है जिसकी उत्पत्ति ‘gfe’ 
es (Hatt) या काष्ठ (लकडी-दण्ड) लोष्ठ आदि के प्रहार से होती हे तथा शोथ की प्रक्रिया होकर मन्दबेदनायुक्त; स्थिर 
स्निग्ध, पाषाणसदृश कठिन, अपाको अर्बुद बन जाता है। इसमें मांस की प्रदुष्टि मानी गयी है । इस वर्णन से स्पष्ट होता 
है कि ककंटार्बुद (सुश्रुतीय 'रक्‍तार्वुद'-'रुधिराबुद'') में जहाँ अवुंद के भीतर कोशाणु ही अधिकतर रहते हैं अतएव अर्बुद का 
स्वरूप मांसांकुर -सदृश प्रवर्धनो से व्याप्त खिली फूलगोभी-जेसा दीखता है, वहां इस मांसार्बुद में कोशाणुओं के स्थान पर 
कठिन सौतिक deg (fibrous tissue) की अधिकता होती है । अतएव इस 'मांसार्बुद' का स्वरूप पाषाणसदृश कठिन एवं 
स्थिर रहता है। इस दृष्टि से, इस 'मांसार्बुद' को कठिन ककंटार्बुद' (Scirrhous Carcinoma) कह सकते हें । 


जिस प्रकार यह कर्कटार्बुद (कासिनोमा) घातक होता है, उसी प्रकार की घातकता एक अन्य अर्बुद में भी रहती हे जिसे 
'सार्कोमा' (927००७३ -युजध्नार्बुंद) कहते हैं । यद्यपि इस अर्बुद के नाम का पूर्व भाग, 'सार्को' शब्द, मांसधातुवाचक 
होने के कारण यह ध्वनि देता है कि इस अर्बुद का अधिष्ठान मांसधातु होगा, जेसी धारणा इस अर्बुद के पाश्चात्य चिकित्सा 
शास्त्र में प्रथम वर्णन-वर्गीकरण के काल में थी, परन्तु यह अर्बुद वस्तुतः हे संयोजक तन्तु का; इसीलिए इसका 'युजघ्नार्बूद' 
(संयोजक तन्तु का घातक अर्बुद) नाम अधिक समीचीन हे । संयोजक तन्तु सारे शरीर को सूत्रों-स्नायुओं आदि के द्वारा 
जोड़े-बांधे हुए है तथा अस्थियों-पेशियों-कण्डराओं आदि में भी रहता है । इत सब रचनाओं के सोतिक-संयोजक तन्तु में यह 
घातक अर्बुद होता है, जिसके सूत्रसमूहों में कोशाणु जकड़े-चिपके रहते हैं। 


२. 'अर्शोरोग' का अधिष्ठान चरक ने मेद, मांस एवं त्वचा को बताया है--सर्वेषां चार्शसामधिष्ठानं मेदो मांस त्वक्‌ च 
(चरक. चि. १४.६) तथा अर्शोरोग को 'अधिमांसविकार कहा है--'अर्शासीत्यधिमांसविकारा:' (चरक. चि. 
१४.५) । फिर, अधि' का अर्थं है-ऊध्वं (Super या Supra); यथा--अधिपति-मर्म, अधिजिह्वा, अध्यक्ष, 
अधिष्ठाता, अधीक्षक, अधित्यका ('उपत्यकाऽद्रेरासन्ना भूमि रूध्वंमधित्यका') आदि । इस प्रकार, 'अधिमांस का अथ 
बनेगा, मांस के ऊपर AST तन्तु । 

'मुष्टिप्रहारादिभिरदितेऽङ्गे मांसं प्रदुष्टं प्रकरोति शोफम्‌ । अवेदतं स्निग्धमनन्यवर्णमपाकमश्मोपममप्रचाल्यम्‌ | 
प्रदुष्टमांसस्य नरस्य बाढमेतद्‌ भवेन्मांसपरायणस्य। मांसार्वुदं त्वेतदसाध्यमुक्तम्‌ V (सु. नि. ११.१७.१९) 


“दोष: प्रदुष्टो रुधिरं सिरास्तु सम्पीड्य संकोच्य गतस्त्वपाकम्‌ ॥ साख्नावमुन्नह्मति मांसपिण्डम्‌ मांसाकुरेराचितमाश- 
वृद्धिम्‌ । ्वत्यज्न रुधिरम्‌ प्रदुष्टमसाध्यमेतद्‌ रुधिरात्मकं स्यात्‌ ॥ रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्‌ पाण्डुभे वेत्‌ सोऽबुंद- 


गीडितस्तु ।' (सुश्रुत. निदान ११.१५.१७) 


चुतमाशुवृद्धिम्‌ ।' (सुश्रुत. निदान ११.१६) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


HUT की घातकती 


'कर्कटार्बुद' (कासिनोमा) तथा 'युजघ्नाबुँद' (सार्कामा) ये दोनों ही अत्यन्त घातक अर्बुद हैं। पहले में तो रक्त स्राव एवं 
रक्तक्षय अत्यन्त अधिक होता है जिसके कारण रोगी में असाध्य पाण्डता हो जाती है, फलतः रोगी की मत्यु हो जाती हे । 
रक्तक्षय का स्वरूप यह होता है कि नये स्वस्थ रक्‍त का निर्माण नहीं होता । ada क्षेत्र में से भी अधिक रक्‍तस्राव होते 
रहने के कारण स्थानीय रक्‍ताल्पता-रक्‍तहीनता (पाण्डुता) होकर रक्ताभाव--पोषणाभाव (रसक्षय) के कारण तन्तु विनाश 
(तन्तुक्षय, धातुक्षय, Necrosis) हो जाता है, जो 'क्षय” अन्ततोगत्वा मृत्युकारक होता है । अधिकाधिक क्षेत्र में यह क्षय 
होने तथा बढ़ने से शरीर के स्वस्थ-रोगहीन क्षेत्रों में भी क्षय होता है और उतनी ही शीत्रता से मृत्यु आती है । उधर, 
'सार्कोमा' में जो सौत्रिक-संयोजक तन्तु की वेतहाशा-अव्यवस्थित अलाभकर-अनुपकारी-अविभेदित-निष्प्रयोजन वृद्धि-प्रवृद्धि 
होती है, उसमें कोशाणु कुचले-पिचके जाते हैं और अन्त में मृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रोगी की मृत्यु समीप आ 
जाती है । जितने क्षेत्र में यह विकृति होती है, उसी के अनुपात में मृत्यु की शीघ्रता-समीपता होती है। सार्कोमा में रुक्त- 
वाहिनियां भी बुरी तरह से पिचक जाती हैं और यह पाण्डुता भी रसक्षय के द्वारा तन्तुक्षय-धातुक्षय करती है । और, इन सब 
प्रभावों से बढ़कर दुष्परिणाम इन दोनों ही अवृंदों का यह होता है कि इनका प्रसार मस्तिष्क-हृदय-फुप्फुस आदि महत्वपूर्ण 
अवयवों में परावृद्धियों (परास्थितियों, Metastases) के रूप में होकर निश्चित मृत्यु हो जाती है । 


घातकता की इस सामान्य-उभयनिष्ठ प्रवृत्ति के कारण इन दोनों ही अर्वुदों को एक ही वर्ग में रखकर सामान्य रूप से 
'कैन्सर' कह दिया जाता है । सभ्य-स्वस्थ-विकसित देशों में 'कन्सर' की घातकता हृद्रोग के बाद दूसरे नम्बर पर आती है । 
स्वभावतः यह रोग विश्व-स्वास्थ्य की बड़ी महत्वपुर्ण समस्या है, और इसपर अनुसन्धान-कार्य सभी देशों में बड़ी मुस्तंदी से 
चल रहा है। भारत में भी यह HAT अनुसन्धान ऊंचे स्तर पर चालू है। इस सन्दर्भ में चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान की 
दिशा में आयुर्वेदीय दृष्टि से कुछ सुझावों के रूप में यह लेख प्रस्तुत किया जा रहा है। 


केन्सर की साध्यासाध्यता 


ऊपर हम देख चुके हैं कि केन्सर (अर्थात्‌ कासिनोमा एवं सार्कोमा ये दोनो) aaa घातक रोग है । किसी व्यक्ति में केन्सर 
का निदान होते ही नियत मृत्यु या मरणासन्नता की विभीषिका रोगी को एवं उसके परिजनों को भी भीतिग्रस्त एवं अर्धमृत 
बना देती है । अत्यधिक रक्तस्राव, रस-रक्तक्षय, धातुक्षय एवं मर्मोपधात के कारण यह घातक AT असाध्य हो जाता हे । 


केन्सर के उपरिलिखित चार उपद्रव--रक्तस्राव, रसरक्तक्षय,धातुक्षय और मर्मापघात जितने SH, व्यापक एवं आशकारी 
होते हैं, घातकता या असाध्यता भी उतनी ही निश्चित, प्रबल एवं आत्ययिक होती है । उदाहरणाथे- रक्तस्राव अत्यधिक 
एवं व्यापक रूप में हो, रक्तधातु का स्वस्थ एवं पर्याप्त निर्माण न हो, रसधातु भी दूषित एवं अपर्याप्त होने के कारण धातु 
पोषण न कर पाये, जिससे धातु (अर्नुदाक्रान्त धातु के अतिरिक्त अन्य भी धातु) का अपोषण एवं क्षय होकर ओजःक्षय भी 


हो जाए तथा हृदय, शिर, वस्ति, फुप्फुस आदि मर्मो में भी रोग प्रभाव के कारण क्षति या क्षय हो जाए तो मृत्यु या घातकता 
अथवा असाध्यता निश्चित है । रोग यदि पुराना हो, ममेस्थान पर स्थित हो, आशुकारी हो, व्यापक हो एवं उग्र हो अर्थात्‌ | 


=. 'मर्भोपघाताम्मृत्युः वेकल्य वा।' 'ममं' (Vital Parts) का अर्थ है- शरीर के वे जीवनोपयोगी अंग या स्थल जिनके 


क्षतिग्रस्त होने पर शरीर में विकलता, वेदना एवं मृत्यु तक हो जाती हे; प्रायः इन स्थलों पर मांस-सिरा-स्नायःसरि 
अस्थि का संगम रहता है- (मर्माणि नाम मांससि रास्नाय्वस्थिसम्धिसन्तिपाता , तेषु स्वभावत एव विशेषेण प्रा 
तिष्ठन्ति’ (सुश्रुत. शारीर ६.१५)। मर्मो को संख्या १०७ है, जिनमें प्रधान हे-- हृदस (हृदय तथा gg 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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जब इसमें प्रवृद्धिप्रक्रिया प्रबलतापूर्वक अलाभकारी-अनुपकारी-हानिकारक एवं अविभेदित (Undifferentiated) हो 
तब भी घातकता एवं असाध्यता निश्चित है । और यदि रोगी की प्रकृति रोगसम्वद्ध दोष वाली हो, वय परिपववधातुक = 
रोगक्षम न हो, आहारादि-पोषण पर्याप्त न मिले और पूर्ववर्ती रोग, उपद्रव, धातुक्षय आदि रोगानुकूल परिस्थितियां 
उपस्थित हों, तब भी केन्सर की घातकता तथा असाध्यता निश्चित है । ये सव परिस्थितियां इस रोग के लिए तथा इसकी 
चरम परिणति के लिए अनुकूल होती हैं। 


परन्तु यदि ये कैन्सर-अनुकूल परिस्थितियां सर्वथा न हों अथवा अपने निर्बेल रूप में उपस्थित हों, तो ?--तब भी क्या 
केन्सर घातक एवं असाध्य होगा ? 


आयुर्वेद 'असाध्य' के दो प्रकार मानता है-याप्य एवं प्रत्याख्येय | 'याप्य वह, जो समुचित चिकित्सा या उपाय द्वारा रुका 
रहता है, आगे नहीं बढ़ता, जैसे गिरते छप्पर को ठीक-ठीक लगायी गयी GES की टेक गिरने से बचाए रखती है; ऐसे रोग 
के यथास्थित रुक जाने का कारण जहां समुचित चिकित्सा या उपाय होता है, वहां असाध्य रोग का अपना स्वरूप भी निर्वल 
रहा होता है तथा रोग-अनुकूल परिस्थितियां भी निर्वीर्यं अथवा अनुपस्थित रही होती हैं। तब कॅन्सर में रोगवृद्धि के अनुकूल 
परिस्थितियां निर्बल अथवा अनुपस्थित हों या समुचित चिकित्सा समय रहते हो जाय तो क्या रोग 'याप्य नहीं हो सकता? 
और, 'याप्य' ही क्यों, 'साध्यता' (सुखसाध्यता-कष्टसाध्यता) की कोटि में भी क्यों नहीं आ सकता ? 


जैसा कि हम आगे 'चिकित्सा' के संदर्भ में देखेंगे, नवीन परीक्षणं ने इन प्रश्नों के उत्तर बड़े आशाजनक दिए हैं तथा यह 
व्याधि अब उतनी विभीषिकाजनक एवं निराशाप्रद नहीं रह गयी है। समुचित यथाकालिक चिकित्सा द्वारा प्रत्याख्येय 
व्याधि का याप्य, बल्कि साध्य, हो जाना ही क्यों, नवीन अवेषणों द्वारा तो यह्‌ ज्ञात हुआ है कि केन्सर कभी-कभी बिना 
चिकित्सा के भी स्वतः साध्य हो जाता है। कैन्सर की ऐसी क्वाचित्क स्वतोनिवृत्ति (Spontaneous cure ) आश्चर्यजनक 
एवं चमत्कारी अवश्य लगती है, परन्तु है वस्तुत: तथ्यात्मक | 


केन्सर चिकित्सा 


इस विभीषिकाजनक व्याधि से निस्तार पाने के लिए सफल चिकित्सा ज्ञात करने के प्रयास विश्व-भर में किये जा रहे हैं। 
चिकित्सा के आधार तथा स्वरूप को तीन वर्गो में बांटा जा सकता है-कारणपरक, सम्प्राप्तिपर्‌क तथा लक्षणपरक । 


'कारणपरक' का अर्थ है केन्सर के कारण की चिकित्सा । पैत्रिक प्रवृति, चिरस्थायी क्षोभ, शोथ, व्रण, ATA, जीवाणुसंक्रमण, 
विषाणुसंक्रमण (Virus-infection) आदि अनेक कारणों की सम्भावना मानकर कारणविपरीत अथवा कारणविपरीतार्थ- 
_ कारी चिकित्सा के प्रयास किए गए हैं । इनमें से पेत्रिक प्रवृत्ति (hereditary disposition) या अनुवृत्ति (inheritance ) 

की तो कोई सफल चिकित्सा नहीं ज्ञात हो पायी है। हां, रोगानुकूल अभिभवनीयता (Susceptibility, पराजेयता, 
रोगानुकूलता) को अवश्य स्वास्थ्य सम्पादन के द्वारा न्यून अथवा निष्क्रिय किया जा सकता है। व्याधिक्षमत्व बढ़ाकर भी 
सिद्ध किया जा सकता है। चिरस्थायी क्षोभ-शोथ-व्रण का निवारण या प्रतीकार तभी तक उपंयोगी हो सकता 
उत्पन्न न हुआ हो या घातकता की सीमा में न पहुंचा हो। परन्तु समस्या तो तभी आती है जब अर्बुद 


क्रिया धारयते तु यम्‌ । क्रियायां ठु निवृत्तायां सद्य एव विनश्यति ॥ प्राप्ता क्रिया धारयते 
व्यदिवागारं विष्कम्भः साधु योजितः ॥' (सुश्रुत. सूत. २३.१०.११) 
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उत्पन्न हो चुका हो, जिस अवस्था में चिरस्थायी क्षोभ-शोथ-व्रण के प्रतीकार का कोई लाभ नहीं होता | कारणपरक 
चिकित्सा का तृतीय प्रकार है, न्यासर्गप्रतीकार । 'सत्रोयदि' (ईस्ट्रीन) नामक न्यासगे या हार्मोन के विरोधी या विपरीताथे- 
कारी न्यासर्ग के उपयोग से भी महत्त्वपूर्ण लाभ नहीं प्राप्त हुआ । अन्ततोगत्वा, जीवाणुभंक्रमण विरोधी (सल्फा-वगं एवं 
ऐण्टीवायोटिक-वर्ग वाली) औषधियों तथा बिषाणुसंक्रमण विरोधी चिकित्सा की सम्भावनाओं पर बड़ी आशा बंधी हे और 
एतदर्थ बड़े प्रयासपूर्वक खोज जारी | आशा तो बड़ी प्रबल है तथा उसके पोषक आधार भी बड़े महत्त्वपूर्ण हैं, परन्तु देखे 
हाथ क्या लगता है ! 


सम्प्राप्तिपरक चिकित्सा की महत्ता कारणपरक-वाली से नम्वर दो पर है | इसका आधार यह है कि रोगाभिव्यक्ति से पूर्व 
उसके बनने की प्रक्रिया में ही उसको नष्ट कर दिया जाए । वस्तुतः तब सफलता की सम्भावना भी बहुत होती है | अर्थात्‌ 
दावानल के धधकने से पूर्व चिनगारी-वाली या धुंधुआती अवस्था में ही उसे वुझा दिया जाए | वस्तुतः सम्प्राप्ति की अवस्था 
में रोग का बीज अंकुरित-मात्र हुआ होता है, या अभी अंकुरणोन्मुख ही होता हे। कॅन्सर की सम्प्राप्ति-अवस्था में कन्सर- 
कोशाणु में जहां विभाजन एवं प्रगुणन की प्रक्रिया बड़ी द्रुतगति से हो रही होती हे (यहां तक कि सूत्रिविभाजन या 
“मिटोसिस' (Mitosis) को घटित होते प्रत्यक्ष देखा जा सकता है) वहां उसमें धातुपाक भी हीनकोटिका (अवातज 
शर्कराक्षपण ~ anaerobic glycolysis) होता है | फलतः सम्प्राप्तिकाल में केन्सर-कोणाणु निबंलतम स्थिति में रहता है 
और उसे समुचित एवं सबल चिकित्सा द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए केन्सर-कोशाणुओं को परीक्षा के दारा 
जब यह ज्ञात होता है कि सूत्रिविभाजन (मिटोसिस) की प्रक्रिया चालू है तो रेडियमधर्मी अर्थात्‌ 'रेडियोसक्रिया द्रव्यों के 
उपयोग से कैन्सर-कोशाणुओं को तथा केन्सर-पिण्ड को नष्ट कर दिया जाता हे" । रेडियो-विकिरण द्वारा इस सम्प्राप्तिपरक 
चिकित्सा का सिद्धान्त बड़ा युक्तियुवत एवं कारगर प्रतीत होता है, और उपयोग द्वारा इसका लाभ भी प्राप्त होता हे, 
परन्तु इसमें सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि 'व्यापद' इसमें अत्यधिक होती हैं। प्रधानतम 'व्यापद्‌' है, भयंकर 'धातुक्षय तथा 
घातक “रक्तक्षय' । रक्त निर्माण की प्रक्रिया प्रायः पुर्णत: ध्वस्त हो जाती है तथा उस धातुक्षय एवं रक्तक्षय का भी 
परिणाम हे, मृत्यु । 


प्रचलित सम्प्राप्तिपरक चिकित्सा की एक और भी कठिनाई है। वह यह कि व्यावहारिक रूप में इसका प्रारम्भ तभी हो 
पाता है जबकि केन्सर की अभिव्यक्ति हो चुकी होती है या होने लगती हे; तब क्रियाकाल इतना छोटा होता है कि 
सफलतापूर्ण कर्म का क्षेत्र न्यून ही रहता है । अतः सम्प्राप्तिपरक चिकित्सा का लाभ प्राप्त करने का उपाय यह है कि 
समय-समय पर ३४ वर्ष से ऊपरवालों के रक्‍त एवं रस की परीक्षा अनिवार्य हो और तभी सम्प्राप्ति के क्रियाकाल को पकड़ 
लिया जाए | ई 


लक्षणपरक चिकित्सा का अथ है--लक्षणों की चिकित्सा। उपद्रवों'' की चिकित्सा भी इसी में समाविष्ट होती हे । लक्षणों 


१०. (क) 'रोगारम्भकदोषप्रकोपजन्योऽत्यविकार उपद्रव: l (मधुकोप; माधव निदान) । ee 
(a) “व्याधेरुपरि यो व्याधिभेवत्युत्तरकालज: । उपक्रमाविरोधी च स उपद्रव उच्यते ॥' (चरक, मधुकोषधृत ) 


११. (ग) नाग, यशद आदि धातुओं की अतिसूक्ष्म सुइ्यांससी बनाकर उन पर 'रेडियम' का विकिरण करके उन्हे 
धर्मी बना लिया जाता हे। इन सुइयो को 'रेडोन-सोड्स' (Radon Seeds) कहते है । 


मात्रा तथा रोगी के बल के अनुसार निर्धारित संख्या में ये सुइयां चुभो दी जाती हैं 
जाती हैं, जब तक कि वे उन केन्सर-कोणाणुओं को तथा केन्सर को नष्ठ न कर दे। 
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| 1-- अर्बुदोत्सेध, वेदना, प्राक्ृतकर्मंहानि आदि) तथा -उपद्रवों (यथा-- रक्तस्राव, रसरक्तक्षय, धातुक्षय, WSCA, हृदय- 
फुप्फुस-वृक्क-यक्नत्‌ आदि ममां में परिस्थितियां बनना तथा तज्जनित परिणाम आदि) की यह चिकित्सा प्राय 
थायी प्रभाव करती है तथा निरर्थक कालक्षपणमात्र सिद्ध होती है । 


शस्त्र चिकित्सा भी प्रचलित है | एतदथे कत्सर-पिण्ड को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है ('छेदन') । परन्तु इसमें दो 
बडी त्रटियां हैं। प्रथम--शस्त्रकर्म चाहे कितनी भी सावधानी से किया जाय, एकाध केन्सर-कोशाण वचा रह जाना या 
` छितर जाना स्वाभाविक ही है; और उसकी आशुवृद्धि-प्रवृद्धि इतनी द्रतगति एवं रोषपवक सम्पन्न होती है कि प्राय: नया 
_ भ्रयंकर कैत्सर बडी जल्दी ही बन जाता है । अर्थात्‌ वह शस्त्रकर्म मधुमविखयों का छत्ता छेइने-जसा सिद्ध होता है । द्वितीय 
afe यह है कि मूल केन्सर का शस्त्रकमं करने पर भी ममंस्थानों में स्थित असंख्य परास्थितियों (Metastases) का 
शस्त्रकर्म प्रायः न तो सम्भव होता है और न सफल ही सिद्ध हो सकता हे । 


GN 


` अर्थात्‌, वर्तमान में पाश्चात्यचिकित्सापद्धति के पास केन्सरके दो ही उपाय हैं--विकिरण (रेडियमचिकित्सा) और 
` शस्त्रकर्म दोनों के गुणागुण का विवेचन हम ऊपर कर आये हैं। 


कॅन्सर चिकित्सा-अनुसन्धान | 


` परन्तु, कैन्सर की सफल चिकित्सा प्राप्त करने के लिए अनुसन्धान बड़ी मुस्तैदी से सभी देशों में चल रहा है । सम्प्रति इस 
की दो दिशाएं बड़ी आशाजतक हैं-- (१) जीवाणुसंक्रमणविरोधी सल्फा वर्ग या ऐण्टीबायोटिक-वर्ग की कॅन्सरह्र औषध 
और (२) विषाणु-संक्रमणविरोधी क॑न्सर-नाशक औषध | आशा है कि निकट भविष्य में ही इन दिशाओं में चल रहे 
अनुसन्धान में सफलता मिलेगी । 


` एक अन्य दिशा में चल रहे नवीनतम अनुसन्धान में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये हैं । सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात यह 


हो गया तो उस उत्तरवर्ती संक्रमण की यथोचित चिकित्सा-द्वारा निवृत्ति (विकारोपशम ) ® हो जाने पर 
साध्य हो गया। उदाहरणार्थ--आमाशय-कंन्सर के एक रोगी को उदर्याक्रलाशोथ (पेरिटोनाइटिस 


। परीक्षा त्वस्य--रुगुपशमनं, स्वर-वणयोगः, शरीरोपचयः, बलवृद्धि: 
रस्य काले: सम्यग्जरणं, निद्रालाभो यथाकालं, वेकारिणां 
क्तिः, सर्वाकारेमंनोबुद्धीत्द्रियाणां चाव्याप्तिरिति ॥ 
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अवस्था की अपेक्षा परिहाणि-अवस्था अर्थात्‌ वृद्धावस्था मै यह रोग अधिक हुआ करता हे जब कि व्याधिक्षमत्व शरीर में 
घट चुका होता हे तथा शरीर वातप्रकोप, धातुक्षय आदि के कारण क्षीण रहता है। बच्चों में भी यदि व्याधिक्षमत्व एवं 
धातुपोषण न्यून हो तो उनमें भी स्वस्थ बच्चों की अपेक्षा १०० से १००० गुना अधिक यह रोग पाया जाता है | 


तीसरा प्रमाण तो और भी महत्त्वपूर्ण है। कुछ वर्ष पूर्व विकृत वृक्क वाले कुछ रोगियों में जब कुछ दानियों से प्राप्त स्वस्थ 
वृक्कों का प्रतिरोपण किया गया तो उन प्रतिरोपित saat में अर्बुदों की उपस्थिति पायी गयी, यद्यपि दाताओं के शरीर में 
रहते समय तक अर्वृद-उपस्थिति का कोई ज्ञान नहीं था । अंग-प्रतिरोपण (organ-transplant) के शस्तकम में एक 
बड़ी भारी 'व्यापद' यह होती है कि शरीर की व्याधिक्षमत्व-शक्ति विदेशी-विजातीय (अर्थात्‌ शल्य) द्रव्य को नष्ट 
करने या निकाल बाहर करने की धुन में प्रतिरोपित अंग को भी नष्ट कर देती है ; अतः वुक्क-प्रतिरोपण वाले ऐसे एक 
रोगी में इस प्रवृत्ति को दबाने तथा 'व्यापद्‌' को रोकने के लिए जब चिकित्सक ने व्याधिक्षमत्व-अवसादक ओषधे दीं तो हुआ 
यह कि अर्बुद (जो अब तक अज्ञात था) बन आया तथा फैलने लगा। और, जब चिकित्सक ने व्याधिक्षमत्व-अवसादक 
औषधें बन्द कीं तो तुरन्त व्याधिक्षमत्व-शक्ति ga: सक्रिय हो गयी, जिसने उस अर्बुद (केन्सर) समेत उस प्रतिरोषित 
बुक्क्र को भी नष्ट कर दिया । निष्कर्ष यह निकला कि व्याधिक्षमत्व-शक्ति के द्वारा केन्सर का भी प्रतिषेध होता है | 


a दिशा में कुछ अन्य भी परीक्षण किये गये हैं । न्यूयाक-बफेलो में स्थित “रोज्वेल पाकं मेमोरियल इन्स्टीट्यूट के डा. 
ऐडमण्ड क्लीन (Dr. Edmund Klein of Roswell Park Memorial Institute in Buffalo, New York) 
ने त्वचा में कुछ रासायनिक द्रव्यों द्वारा व्याधिक्षमत्व-सम्बन्धी प्रतिक्रिया उत्पन्न करके त्वचा सम्बन्धी कॅन्सर 
को ठीक करने में सफलता प्राप्त की है । वे वस्तुतः किसी ऐसे रासायतिक द्रव्य की खोज में थे जो त्वचा 
सम्बन्धी केन्सर को साध्य कर सके। परीक्षणों के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ रासायनिक द्रव्यो द्वारा प्रतिक्रिया- 
स्वरूप ऐलर्जी (अनूज॑ता)-मय प्रतिक्रियाएं उत्कोठों के रूप में उत्पन्न हो गयीं, जो अन्य स्थानों की अपेक्षा केन्सर के 
परिवर्ती क्षेत्र में उग्रतम थीं, और परिणाम स्वरूप केन्सर में श्वयथु होकर वह सूख गया तथा लुप्त भी हो गया । ऐसे + i ७ 
प्रतिक्रियाजनक रासायनिक द्रव्यों पर और भी कार्य उन्होंने किया तथा यह पाया कि केन्सर को व्याधिक्षमत्व की प्रक्रिया Si 
द्वारा निरस्त किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में रोगी को कोई विशेष हानि भी नहीं होती । उनका दावा है कि उन्होने 
इस प्रक्रिया द्वारा ey प्रतिशत रोगियों का अधित्वचीय केन्सर (epidermal skin cancer) पूर्णतया एवं स्थायी रूप से 
निरस्त कर दिया है। हां, गम्भीरस्थ केन्सरो में सफलता कुछ कम मिली है। डा. क्लीन का कथन है कि ऐसे रासायनिक 
द्रव्य में कैन्सर-कोशाण के विपरीत विशिष्ट व्याधिक्षमत्व उत्पन्न करने की विशेषता तो नहीं हे परन्तु रोगी में व्याधिक्षमत्व- 
पूर्ण प्रतिक्रिया कृत्रिम रूप में उत्पन्न की जा सकती हैं, जिसके प्रभाववश रोगी Heat को निरस्त कर देता है, यह्‌ आशा- | 
जनक महत्वपूर्ण सम्भावना अवश्य उजागर हुई है । १ 


कैन्सर के विपरीत व्याधिक्षमत्व-सम्बन्धी इस क्षेत्र में एक अन्य दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ हे । यह कायं सीऐटल 
बाशिगटन-विश्वविद्यालय के डा. काले हैल्स्ट्रोम तथा उनकी पत्नी डा. इंगेगाड हैल्स्ट्रोम (Dr. Karl 


करता है । इस 'क्षमत्व-निरोधी द्रव्य (blocking 18001) में केन्सरतत्त्व-रूपी 'प्रतिजत 
क्षमत्व तत्व-रूपी 'प्रतिपिण्ड' (antibody) का मिश्रण रहता है और जब SAT का : 
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| 
में इस क्षमत्वनिरोधी द्रव्य को परास्त- अपास्त करके कॅन्सर को निरस्त करने में रोगियों को सहायता दे सके । 


अनुसन्धानकर्ताओ के उपरिलिखित परीक्षणों एवं अवेक्षणो से स्पष्ट हे कि केन्सर एवं व्याधिक्षमत्व के बीच सम्बन्ध है 
और व्याधिक्षमत्व की वृद्धि द्वारा कन्सर निवृत्त एवं निरस्त (साध्य, cured) हो सकता है | ऐसा व्याधिक्षमत्व दो प्रकार 
का हो सकता हैँ-सामान्य एवं सर्वेनिष्ठ (general) तथा विशिष्ट (specific, केन्सरपरक ) । केन्सर-परक विशिष्ट 
व्याधिक्षमत्व तो अभी तक पूर्णतया ज्ञात एवं प्राप्त नहीं किया जा सका, अभी तक परीक्षणावस्था में है, यद्यपि उसके 
आधार पर्याप्त प्रबल हैं । परन्तु सामान्य-सर्वेनिष्ठ-अविशिष्ट व्याधिक्षमत्व की सफलता के पर्याप्त प्रमाण एवं उदाहरण 
जुट गये हैं और अधित्वच-कंन्सर में तो ९५ प्रतिशत सफलता का दावा किया गया है । इसीलिए, केन्सर-रोगियो में सामान्य 
स्वास्थ्य के सुधार तथा व्याधिक्षमत्व के विक्रास पर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है । 


कॅन्सर की आयुर्वेदीय चिकित्सा एवं अनुसंधान 


उपरिलिखित विवरण से स्पष्ट है कि केन्सर के लिए पाश्चात्य या आधुनिक तथाकथित 'बैज्ञानिक' चिकित्सा पद्धति के 

पास कोई दो टूक अचूक चिकित्सा नहीं है । रेडियम-विकिरण के लाभ अतिसीमित हैं तथा कार्यकर्त्ता का क्षेत्र वहत ही छोटा 

है ; शस्त्रकर्म की व्यापद अधिक हैं तथा परास्थितियों एवं उत्तरवर्ती अर्बुदों पर प्रभावकता म-के-बराबर। ले-देकर 

व्याधिक्षमत्व के क्षेत्र में जो परीक्षण-अवेक्षण हुए हैं, उनसे कुछ आशा वंधी है, परन्तु उस क्षेत्र में अभी परीक्षणों क 
; आवश्यकता है ओर वह क्षेत्र अभी खुला ही है; आयुर्वेद के लिए भी उसमें अपनी पद्धति से तथा द्रव्यो से अनुसन्धान 
; करने की काफी गुंजायश है, बल्कि भविष्णु सम्भावनाएं हैँ । 


"अर्थात, केन्सर चिकित्सा के इस अन्धकारपूर्ण क्षेत्र एवं काल में आयुर्वेद को अपना जाद का पिटारा खोलने की तथा 
चमत्कार दिखाने की आवश्यकता है ; सफलता की सम्भावनाएं भी पुरी हैं । 


E आयुदंद के बहुत-से छोटे-वड़े चिकित्सक यदाकदा केन्सर की तथाकथित स्थितियों में विविध आयुर्वेदीय औषधो का उपयोग 
; करते रहे हे तथा सफलता का दावा भी करते रहे हैं, यद्यपि उनमें से अधिकांश के पास केन्सर के सही निदान का ज्ञान तथा 
साधन नहीं था। कुछ बड़े-बड़े एवं ख्यातिप्राप्त वेद्यो एवं चिकित्सकों की चिकित्साविधि तथा उपलब्धियां इस विषय में 
उल्लेखनीय हैं । 


[गरा के यशस्वी वैद्य श्री ब्रह्मानन्द त्रिपाठी आयुर्वेदालंकार ने वहुस॑ख्यक्र कत्सर-रोगियों के दीर्घकालीन एवं व्यापक 
'अवेक्षणों के बाद यह सिद्धान्त स्थिर किया तथा पत्न-पत्चिकाओं में प्रचारित भी किया कि शरीर में आम दोप के संचय 
' के वाद कॅन्सर की उत्पत्ति होती है तथा आम के पाचन-संशोधन के द्वारा कॅन्सर को सफलतापूर्वक निरस्त-निवृत्त किया 
ता है। इस सिद्धांत या अवेक्षण की निर्दोष सत्यता का उ ait प्रबल दावा किया तथा पाश्‍चात्य पद्धति द्वारा 
प्‌ परन्तु असाध्य कहकर परित्यक्त अनेक केन्सर-रोगियों की सफल चिकित्सा के विवरण भी प्रकाशित किये । इस 

की सत्यता का परीक्षण एवं सत्यापन अव अनुसन्धान की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जा सकता है। आम- 
अवधारणा के सन्दर्भ में केन्सर-शोधकों की एक समस्या का उल्लेख यहां किया जा सकता है। शुक्राणु-डिम्बाणु 
। से वने कलल में कोशाणु-प्रवद्धि होते-होते भ्र.ण-गर्भ का निर्माण होता है ; उधर कॅन्सर में भी कोणाण 


_ व्यवस्थित होती है और विविध अंगों के स्वस्थ निर्माण में खपती जाती है (जिस 
हैं) ; परन्तु PALMA प्राकृत सरणी से पथभ्रष्ट हो जाने के कारण 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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saat safe निरर्थक, हानिकर, अपकारी एवं अव्यवस्थित होती है तथा अंगनिर्माण के प्राकृत कर्म में नहीं खपती, 
(अविभेदित undifferentiated) | अब प्रश्न उठता है कि केन्सर-कोशाणु में यह पथभ्नष्टता क्यों तथा किसके द्वारा आती 
हे ? इस कारण को ढूंढने के प्रयास बहुत किये गये हैं । अन्त में इसके दो कारणों को अधिक मान्यता प्राप्त हुई है--प्रथम 
तो 'स्त्रीयदि' (ईस्ट्रीन) नामक हार्मोन या न्यास, तथा द्वितीय 'विषाणु' (वाइरस) । परन्तु, आयुर्वेदीय दृष्टि से 
आमदोष' या 'आमविष' को यह 'गौरव मिलने की सम्भावना हो सकती है, अतः इस दिशा में 'आमविष' की केन्सरजनकता 
(carcinogenicity) का परीक्षण एवं अनुसन्धान होना चाहिए । परीक्षण की शेली क्या हो ? इस विषय में एक पुराने 
परीक्षण का उल्लेख किया जा सकता है। एक अमरीकी चिकित्सक ने उन्नीसवीं सदी में यह पाया कि उसके पास 
चिकित्सार्थ आने वाले केन्सर-रोगी अधिकतर वे थे, जिनका सम्पर्क तारकोल या अलकतरे से होता रहा था। उसके इस 
लेखबद्ध विवरण को कई दशाब्दियों बाद एक जापानी चिकित्सक ने पढ़ा तथा विचारा और परीक्षण के लिए खरगोण के 
कान के पिछले भाग में तारकोल पोत दिया | कुछ मास बाद वहां केन्सर उत्पन्न हो गया । परीक्षणार्थ केन्सर-उत्पादन 
का वह पहला उदाहरण था । उसके वाद तो केन्सर-जनक (Carcinogenic) अनेक द्रव्यों की खोज हुई तथा कृत्रिम 
केन्सर उत्पन्त करके केन्सर-सम्वन्धी अनुसन्धान व्यापक रूप में होते लगा । 'आमविष' की केन्सरजनकता की परीक्षा भी 
इसी प्रकार की जा सकती हे और इस अवधारणा की सत्यता सिद्ध हो जाने पर चिकित्सा-सम्बन्धी अनुसन्धान भी इसी 
दिशा में सफलता पूर्वक किया जा सकता है । 


बम्बई के वेद्य किशोरदास भा. गुप्ता ने एक पुस्तक कैन्सर के विषय में लिखी है--“कैन्सर व उसका मूलभूत कारणः 
अहितकर आहार” इसमें उन्होंने केन्सर-जनन की दृष्टि से आयुर्वेद द्वारा निषिद्ध आहारों की युक्ति दी है, जैसे--विरोधी 
आहार, मांसाहार (विशेषतः गोमांस, मेंढक का मांस, चिलिचिम-मछली), भेड़ का दूध तथा घी, मन्दक दही आदि । ये 
किस प्रकार हानिकर होते हैं तथा कॅन्सरजनक होते हैं, इसका उन्होंने व्याख्यान किया है । उनकी स्थापनाएं तथा अवधारणाएं 
भी आमविष संबंधी अवधारणा के सदृश ही हैं । इनके सम्बन्ध में अनुसन्धान की योजना भी उन्होंने प्रस्तुत की है । परीक्षण- 
प्राणियों पर ऐसे आहारों के परीक्षण किये जा सकते हैं । 


बम्वई के श्री अन्नूभाई वेद्य ने केन्सर चिकित्सा में हीरक की सफलता का दावा बलपूर्वक किया है। यद्यपि उनके परीक्षणों 
का व्यवस्थित विवरण उपलब्ध नहीं है, तथापि हीरक की सम्भावनाएं बहुत हैं। यह्‌ त्रिदोष, कफवृद्धि, क्षय, मेद, प्रमेह, 
उदर रोग आदि में उपयोगी रसायन है । लेखन करनेवाला होने पर भी यह अनेक कष्टप्रद जीण रोगों को ठीक करता है 
तथा शारीरिक-मानसिक निर्बलता को दूर करके शरीर को वज के समान बलवान्‌ और कान्तिमान्‌ बनाता है तथा आयु 
को बढ़ाता है । अर्थात्‌, जहां यह लेखन है, वहां उत्कृष्ट रसायन होते के कारण व्याधिक्षमत्व भी बढ़ाता है; और ये दोनों ही 
विशेषताएं केन्सर-किकित्सा में इसकी उपयोगिता स्थापित करती हैं। अतः कैन्सर में हीरक की उपयोगिता के परीक्षण 
सफल एवं लाभप्रद सिद्ध होने चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है । 


'रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह' में कन्सर की चिकित्सा में निम्नलिखित औषधियां उपयोगी बताई गई हैं। सर्वविध केन्सर 
म--कांचनारपुर्गुलु, खादिरारिष्ट। वातज या कफज में--ताम्रभस्म | पित्तप्रधान में-वंगभस्म, नागभस्म । area 
मांसाबुंद में-- ताप्यादिलौह । यो तो ये सभी ओषधे बड़ी अच्छी हैं, परन्तु इनमें से तीन विशेष महत्वपूर्ण हैं--कांचनारगग्गल 
ग्रन्थि-वृद्धि आदि में लाभकर होने से केन्सर मै भी उपयोगी हो सकती है तथा खदिरारिष्ट कुष्ठघ्न-रक्‍तदोषध्न होने से 
केन्सर में भी लाभकारक हो सकता है; और ताप्यादिलौह पाण्ड्हर एवं यकृच्छोथहर होने से केन्सर में भी सम्भवतः लाभ. 
करेगा । इन औषधों के परीक्षण होने चाहिए E} 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, H rid 
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गीय राजवैद्य श्री प्रभाकर चट्टोपाध्याय ने इस विषय में एक अतिसुन्दर पुस्तक लिखी है--“कैन्सर-रोग की 
चिकित्सा अर्बुद के विविध प्रकारों -लक्षणों-उपद्रवों-अवस्थाओं आदि का विशद सचित्र वर्णन करते हुए चिकित्सा में 


` उन्होंने निम्नलिखित ओषधों की व्यवस्था दी है तथा दावा किया है कि भलीभांति परीक्षा के बाद ही औषध-व्यवस्था दी 


01 


१. आदित्यरस (कफघ्न, आमहर-पाचन, लेखन | मुख्य घटक--हिंगुल, गन्धक, वत्सनाभ, त्रिकटु, जायफल, पंचलवण, 
सोंग, fanart) । 


कता रौद्ररस (अर्बुदहर | घटक--कज्जली | भावना--नागरवेल, चौलाई, पुनर्नवा, गोमूत, पिप्पलीक्वाथ) | 


५ £ ~ fe 
३. उदयभास्कररस (कुष्ठघ्न | घटक-ताम्र, मरिच, वत्सनाभ) । 


४. सारिवाद्यासव (कुष्ठ, वातरक्त, रक्तदोष आदि हर) । 


५. प्रवालयोग (पित्तहर, शक्तिप्रद) । 


py 


. वंशपत्रहरितालभस्म (कुष्ठ, वातरक्त, हर, रसायन, आयुष्य) । 


७. पंचतिक्त घृतगुग्गुलु (गण्डमाला, ग्रन्थि, गुल्म, विद्रधि, हूर | मुख्य घटक--निम्ब, गुडूची, पटोल, क्षारद्वय, गुग्गुलु, 
घृत आदि) । <a 


महालक्ष्मीविलासरस (नाडीव्रण, भगन्दर, कुष्ठ, व्रण, अर्श, श्लीपद, यक्ष्मा, स्तम्भ, ग्रह, हर । मुख्य घटक-- कज्जली, 
वज्राभ्र, हरिताल, ताम्र, विधाराबीज, धत्तूर, स्वर्णभस्म आदि) । 
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ग्रन्थिवृद्धि-अवस्था में 


१. सोमनाथी ताम्र (मांसार्बुद, ग्रन्थि, apa, प्लीहा हर) | 


२. रोद्ररस (उपरिवणित) । 
३. कंशोरगुग्गुलु (वातरक्त, ग्रन्थि, पिडका, हर । गुग्गुलु, तिफलादि) । 
४. महातालेश्वर रस (कुष्ठ, वातरवत, शूल, हर । हरिताल, गन्धक, ताम्र) । N 


५. खदिरारिष्ट (अर्बुद, ग्रन्थि, गुल्म, प्लीहोदर-कुष्ठ-हर । खदिरादि) । 


दारुणावस्था में 


१. महाकालेश्वर रस (कण्ठ रोग, अभिन्यास, सन्निपात, मूर्च्छा, यक्ष्मा, हर । कज्जली, हिंगुल, वत्सनाभ, AAF 
ara, वंग आदि) | 


२. शीतारिरस (शीत पूर्व, सदाह, चरका नाशक, मूर्च्छाहर | वत्सनाभ आदि) । 


३-४-५. सोमनाथी ताम्र, पंचतिक्तघुत गुग्गुलु और खदिरारिष्ट (उपरिवणित) 1 


अर्बुद गलने को दशा में 
१. शवेताभ्रपुट दग्ध हरिताल (कुष्ठ, वातरक्त, हर, रसायन, आयुष्य) । 


२. गलितकुष्ठारिरस (गलत्कुष्ठारि रस । यथा नामगुण। कज्जली, गुग्गुलु, ताम्र, शिलाजतु, 
त्रिफला, अभ्रक, करंज) । 


३-४-५. पंचतिक्त घृत गुग्गुलु, उदयभास्कररस, खदिरारिष्ट (उपरिवणित) । 


रक्तस्रावी गलिताबुँद में 
१-२-३. वंशपत्रहरिताल भस्म, द्वाक्षारिष्ट, प्रवालयोग (सब उपरिवणित) । 


४. शोधित हिंगुल (कुष्ठ, प्लीहवृद्धि, आमवात, कफपित्तविकार, हर) IES, 


५. महातिक्त घृत (कुष्ठ, गण्डमाला, गुल्म, पिडका, विस्फोट 


उपद्रव चिकित्सा 


उपद्र वानुसार-यथायोग, चि। 
औषधें बताई गई हैं: 
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ने सन्‌ १९६३ में 'कैन्सर रोगांक' निकाला था तथा विस्तृत साहित्य दिया था | 


यत्ता का निदर्शन कराना | जैसा कि इन औषधो के वैविध्य से स्पष्ट है, यदि इन सबका व्यवस्थित रूप में परीक्षण 
T इनका सत्यापन होगा और उस माध्यम द्वारा आयुर्वेद की श्रीवद्धि-यशोवर्द्ध होगी, वहां इस क्षेत्र की विविध 
नय-नये अनुसन्धानो को सम्भावनाएं भी बड़ेंगी । कैन्सर की विभीषिका से ग्रस्त आर्त मानवता की भारी सेवा 


) आमाजीर्ण के रोगी के रक्‍त में तथा रस में विविध घटकों (श्वेताणु, रासायनिक द्रव्य, हायाल्युरौनिकाम्ल, 
हायाल्युरोनिडेज-म्यृसिन आदि की रासाय निक, प्रयोगशालीय परीक्षा । 


(ख) आमज्वर ग्रस्त रोगी के रस रक्‍त में उपस्थित घटकों की परीक्षा, 'क? के अनुसार । 
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(ज) केन्सर-ग्रस्त परीक्षणीय प्राणी (चूहा, गिनीपिग, खरगोश आदि) में तथा कॅन्सर-ग्रस्त 
लक्षणों का अध्ययन तथा उनका 'आम' से सम्बन्ध निर्धारण । 
ल्म OREN 

(ट) केन्सर-ग्रस्त प्राणी तथा मानव में आमहर, आमपाचन, अग्निदीपक औषधो के प्रभाव का अः 


द्रव्य--त्रिकटु पृथक्‌-पृथक्‌, चित्रक, चव्य, यवानी गुग्गुलु, तिल, भल्लातक आदि तथा ऐसे ही योग। केन्स 
पर तथा रस-रक्त पर प्रभाव का भी अध्ययन | - 


(ठ) कैन्सर-ग्रस्त प्राणी तथा मानव में आमपाचन कराने के बाद ऊर्ध्वाधःसंशोधन कम के परिणाम र 
पर तथा रस रक्त में उपस्थित कैन्सर-सम्वद्ध विक्ृतियों-विक्रियाओं पर प्रभाव का अध्ययन । _ 


(ड) केन्सर-ग्रस्त मानव तथा प्राणी की रस परीक्षा के साथ आमाजीर्ण, आमातिसार, आमज्वर वाली 
की तथा सामवात सन्धिरस परीक्षा की तुलना । 


Ere ) 
(ढ) अन्य सम्बद्ध परीक्षण । i 
२. अहितकर आहार के साथ केन्सर के सम्बन्ध के परीक्षण : यथा-- > 


(क) विरुद्धाहार--गरविष एवं दृषीविष का उपयोग परीक्षणीय प्राणी में करके उसके रस-रक्तस्थ 
परीक्षा | श्वेताणुगणन, ई. एस. आर., स्कन्दत काल, कोशाणुसमूहत, गुथन, कल्चर 
परीक्षाएं 


(ख) विरुद्धाहार का विलयन बनाकर खरगोश के कर्ण पृष्ठ पर लेपन तथा परिणाम का अः 


(ग) 'क' वाली परीक्षा के प्राणी का रक्त रस निकालकर उसका स्वस्थ खरगोश के : 
परिणाम का अध्ययन । 


(ङ) कृतिम केन्सरवाले प्राणी में हिताहार के प्रभाव का अध्ययन | | 


(च) केन्स र-ग्रस्त मानव के रस-रक्तस्थ घटकों के साथ 'क' बाले 
विवेचन । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(क) मूषक-वण्टभूष (गिनीपिग)-शशक-आदि परीक्षणीय प्राणियों को जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, 


(घ) 


(ङ) 


क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, मधुयष्टि, अश्वगन्धा, बला, विदारी, खिरनी, कपिकच्छु, 
शतावरी, ऋद्धि, वृद्धि, मृद्वीका, आमलक, शालपर्णी, मुसली, बहमन लाल, बहमन सफेद, तालमखाना, 
मांसरस, क्षीर, घृत, शकरा आदि जीवनीय, बृ हणीय, बल्यवयःस्थापन, सन्त पण द्रव्यों का उपयोग कुछ काल 
तक pus बलवृद्धि (‘ae व्यायाम शक्त्या परीक्षेत'-चरक) हो जाने के वाद ज्ञात कॅन्सर जनक द्रव्यों की 
परीक्षा इस अवेक्षण के प्रयोजन से करना कि केन्सर उत्पन्न होता है या नहीं । 


परीक्षणीय प्राणी में कृत्रिम विधि से केन्सर उत्पन्त करके ऊपर “क' में ala Feat का उपयोग करना तथा 
कॅन्सर पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना | 


स्वर्णं (स्वर्णं भस्म, स्वर्णवसन्तमालती, मृगांकरस आदि), गुग्गुलु (शुद्ध गुग्गलु, योगराज गुग्गुलु, सस्वणं 
महायोगराज गुग्गुलु आदि), युक्ता (युक्तापिष्टी, भस्म, मुक्ता पंचामृत, मुक्तावलेह, मुक्तादिवटी), प्रवाल 
(पिष्टी, भस्म, प्रवाल पंचामृत), हीरक (भस्म, वारिशोषण रस), अभ्रक (शतपुरी, सहस्रपुरी), लौह 
(शतपुरी, agag शुद्ध कासीस, शुद्ध मण्डूर, पुनर्नरादि मण्डूर, नवायस चूर्ण, योगराज रस, ताप्यादि, लौह, 
दन्तीकासीस आदि), वंशलोचन, हरिताल, ताम्र, सिद्धमकरध्वज आदि के उपयोग से परीक्षणीय प्राणी में 
बलवृद्धि करके ज्ञात केन्सर जनक द्रव्यो की कार्मुकता की परीक्षा करना। यह अवधेय है कि स्वर्ण शरीर में 
MIM बढ़ाकर बलवृद्धि करता है, रक्‍त के श्वेताणुओं में जीवाणुभक्षणक्रिया* बढ़ाता है, 'फोकल'* संक्रमणों 
को ध्वस्त करता है और इन तथा ऐसी क्रियाओं द्वारा रोगनाश करता एवं व्याधिक्षमत्व शक्ति बनाता-बढ़ाता 
है । मुक्ता, लोह, प्रवाल आदि भी हृय-बल्य आदि प्रभावों के कारण व्याधिक्षमत्व उत्पन्न कर सकते हैं । 


परीक्षणीय प्राणी में कृत्रिम विधि से केन्सर उत्पन्त करके 'ग' में वर्णित द्रव्यों से बलवृद्धि एवं कंन्सर पर 
प्रभाव का निरीक्षण-अध्ययन। 


ब्राह्मरसायन, च्यवनप्राश, आमलकरसायन, आमलकावलेह्‌, आमलकघृत, अमृतप्राश, विडं गावलेह, 
नागबला रसायन, भल्लातकावलेह्‌, भल्लातकक्षीर, भल्लातकक्षोद्र, लौहादि रसायन, ऐन्द्र रसायन, पिप्पली- 
वर्धमान रसायन, पिप्पली रसायन, त्रिफला रसायन, शिलाजतु रसायन, इन्द्रोक्त रसायन आदि रसायनों के 
उपयोग द्वारा परीक्षणीय प्राणी में बलवृद्धि करके ज्ञात कॅन्सरजनक द्रव्यों की कामुकता को परीक्षा करना | 


प्राणी में कृत्रिम बिधि से कन्सर उत्पन्न करके i र्वाणत द्रव्यों की बलवृदध्यर्थं एवं कन्सर क्षपणार्थ 
कार्मुकता की परीक्षा करना | 
प्राणी में कृत्रिम कन्सर उत्पन्न करके सर्जक्षार, यवक्षार, AMAT, पुनर्नवाक्षार, मूलकक्षार, मुष्कक्षार, 


चिचाक्षार, भल्लातकक्षार, स्नुहीक्षार आदि क्षारों के पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानीय एवं आभ्यन्तर उपयोग से कन्सर 
पर प्रभाव का निरीक्षण-अध्ययन । कॅन्सर में स्वयथु होकर शोष सम्भव | 


१४. जीवाणु भक्षण क्रिय-_Phagoc भक्षण क्रिय-Phagocytosis. 


शरीर के विविध स्थानों में छिपे-दवे पड़े दोष या रोग जीवाणु रोगानुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा करते रहते हैं; ऐसे 


भायूवॅद के प्रेरणा-स्रोत 
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(ज) प्राणी में ofan कॅन्सर के समीपस्थ तथा परिवर्ती प्रदेश में भल्लातक के धूम्र-क्षार एवं तल आदि क्षोभक 
द्रव्यों के उपयोग से HAL पर पड़े प्रभाव का अध्ययन | तब केन्सर पहले सूजकर पीछे सूख सकता है । 


(a) प्राणी के कृत्रिम Heat के समीप अग्तिकमं द्वारा या दाहक ATT द्वारा दग्ध उत्पन्न करके कैन्सर पर प्रभाव का 
निरीक्षण | तब केन्सर पहले शोथयुक्त होकर कालान्तर में सूख सकता है | 


1 , 


(ज) ऊपर a — aego —F तथा झ' में वर्णित द्रव्यों, कर्मों के उपयोग के बाद सम्पूर्ण रक्‍त परीक्षा 
द्वारा निम्नलिखित का निर्धारण करना--श्वेताणुवृद्धि, विशिष्ट श्वेताणुवृद्धि, भक्षिकोणाओं'' की वृद्धि, 
भक्षणक्रिया“ की तथा 'गामा-ग्लौबुलिन”“ की मात्रा, 'टी'-कोशाणु की संख्या,“ 'बी---कोशाणुओं की संख्या,” 
आदि । इन सबकी वृद्धि से व्याधिक्षमत्व बढ़ने की सूचना मिलती है। 


(ट) कैन्सर-ग्रस्त मानव में 'क'--ग--'ड/-- 'छ'-- 'ज' तथा झ में वर्णित द्रव्यों एवं कमों के उपयोग के बाद 
a’ में वाणत विधि द्वारा व्याधिक्षमत्व की मात्रा का निर्धारण तथा केन्सर पर प्रभाव का दीर्घकालीन 
निरीक्षण । 


(ठ) अन्य सम्बद्ध परीक्षण । 


४. कैन्सर के स्थगन या अवसादन सम्बन्धी परीक्षण | 


कैन्सर पर नवीन परीक्षाओं के लिए एक द्रव्य का प्रयोग बहुत होता है। वह है- गठिया की अक्सीर दवा 'सुरंजान' 
(Colchicum) का क्षारीयसत्त्व, “सुरंजनी' (कौल्चिसीन-€01८॥।८।९) । इस द्रव्य में यह विशेषता है कि यह BATT 
कोशाणु की गति एवं सूत्रि विभाजन (Mitosis) क्रिया को यथास्थित स्तब्ध कर देता है मानो गाण्डीव पर शरसंधान के 
लिए उठा हुआ अर्जुन का हाथ वहीं स्तब्ध कर दिया गया हो। परीक्षणीय अबुँद में से विशेष द्विजिह्वा सुई द्वारा या 
माइक्रोटोम द्वारा पतली पत्तर काटकर उसे स्लाइड पर बिछाकर यही 'कौल्चिसीन' लगाने से केत्सर-कोशाणु gia 
विभाजन की जिस स्थिति में चल रहा होता है, वहीं स्तब्ध हो जाता है और अणुवीक्षण यन्त्र में उसे स्पष्ट देखकर निदान 
किया जा सकता है। इस ज्ञान के आधार पर हम केन्सर-ग्रस्त प्राणी तथा मानव में सुरंजान (सुरंजान चूण, FLT 
कज्जली*) का दीर्घकालीन उपयोग करके कॅन्सर पर प्रभाव का निरीक्षण-अध्ययन कर सकते हें । इसी प्रकार से TAT, 


| १६. Phagocytes (भक्षिकोशा) । 
१७. Phagocytosis (जीवाणु भक्षण क्रिया ) । 
१८. Gamma-Globulin ; इसकी मात्रावृद्धि व्याधिक्षमत्व की परिचायक होती है। 
१९. थाइमस (Thymus) नामक ग्रन्थि से आये योद्धा श्वेताणु । 


२०. चूजे के अन्य प्रवर्धन से सम्बद्ध श्वेताणु । 


२१. सुरंजात कज्जली--सुरंजान ८--कज्जली १ भाग | 


आयुवेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काकमाची, शिग्रु, निर्गुण्डी, वृद्धदारक, वंग आदि के भी वाह्य एवं आभ्यन्तर उपयोग के परीक्षण किये जा सकते हैं। 
ee 
` ५. कॅन्सर के विनाश या क्षपण-सम्बन्धी परीक्षण | 
[३ 
« प्राणी में कृत्रिम कैन्सर उत्पन्न करके परीक्षणीय औषधों के वाह्य तथा आभ्यन्तर उपयोग करने चाहिए तथा प्रभाव का 
_ अध्ययन करना चाहिए। प्राणियों में सफलता मिलने पर केन्सर-ग्रस्त मानव में भी परीक्षा करनी चाहिए । 


(क) आशभ्यन्तर-उपयोगार्थ--कांचनार (चूर्ण, क्वाथ, कांचनार गुग्गुलु), सप्तपर्णं (चूर्ण, क्वाथ, घनक्रिया), 
सुरजान, गुरगुलु, निर्गुण्डी (मूलत्वक्‌ का ववाथ, चूर्ण, घनक्रिया), शिरीष (बीज अथवा त्वक्‌ का चूर्ण, क्वाथ, 
घनक्रिया), शिग्नु (मुलत्वक्‌) आदि | ऊपर 'कंन्सर की आयुर्वेदीय चिकित्सा? में जो योग आदि दिये हैं, वे भी 
परीक्षणीय हें । भारतीय चिकित्सा में प्रचलित सर्पविष की उपयोगिता की भी परीक्षा करनी चाहिए | हाल 

` ही में परेल-बम्बई में स्थित 'केन्सर रिसर्च इस्स्टीट्यूट' के बायोकैमिस्ट्री-प्रभाग के अध्यक्ष डा. बी. एम. 
amet (Dr. B. M. Braganca) ने Piat सर्प के विष में से एक प्रोटीनमय द्रव्य को पृथक्‌ करके उसका 
परीक्षण चूहों के केन्सर में किया है तथा यह पाया है कि इससे कैन्सर-कोशाणु की कला पर प्रभाव होकर 
HAT नष्ट होने लगता है । मानव परीक्षण अभी होने हैं। 


(ख) बाह्य प्रयोगार्थ- कांचनार, सुरंजान, रसांजन, धत्तूर, शिरीष, शिग्रु, काकमाची, निर्गुण्डी, गुंजा, हरिद्रा, 
गोमूत्र, पुननंवा, स्नुही, सषंप, क्षारद्रव्य आदि के लेप उपनाह, स्वेद, परिषेक आदि | तुम्बी तैल, सिन्दूरादि तैल, 
जात्यादि तेल, जात्यादि घृत, छुच्छुन्दराद्य तैल, निर्गुण्डी तैल, गुंजादि तेल आदि भी परीक्षणीय हैं। 


` ` (ग) बांगला देश में उपलब्ध होने वाली गुलाबी, सफेद फूलों वाली वनस्पति 'नयनतारा' (सदाबहार, Vinca- 
` rosea) रक्तस्थ कैन्सर ल्युकोमिया, (Leukaemia) में उपयोगी पाई गई है। इसका विवरण बांगला देश 
की कोन्सिल फौर साइण्टिफिक एण्ड इण्डस्ट्रियल रिसर्च” के निदेशक डा. इरफान अली ने अभी हाल ही में 
प्रकाशित किया है । उस 'नयनतारा' का भी व्यापक बाह्याभ्यन्तर परीक्षण उचित है । इसमें से 'बिक्रिस्टिसीन' 


(Vinerysticinin) नामक सक्रिय तत्त्व भी निकाला गया है। 


भयानक व्याधि है । विकसित देशों में इसकी मारकता हृदय रोग से दूसरे नम्बर पर है। इस कारण सारे 
नस्तार पाने के लिए अनुसन्धान बड़े जोरों से चल रहा है। यद्यपि विकिरण एवं शस्त्र कमं द्वारा इसकी 
जाती है, परन्तु लाभ कम होता है तथा इन दोनों की तुटियां, व्यापदे एवं सीमाएं इनकी उपादेयता को घटा 
' अनुसंधानों से बड़ी भारी निर्णायक उपलब्धि तो नहीं हुई है, परन्तु सफलता की संभावनाएं काफी दीखने 
) व्याधिक्षमत्व की दृष्टि से कैन्सर पर हुए नवीन अनुसन्धान पर्याप्त आशाजनक हैं और, इस दृष्टि से, 

: क्षेत्र मे सम्भावनाएं सर्वाधिक प्रतीत होती हैं। अतः हमें कैन्सर पर आयुर्वेद की दृष्टि से 
प्रत्यग्रतया करना चाहिए। 
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१. आंमविष के साथ केन्सर कां सम्बन्ध | 
२. अहितकर आहार, विरुद्धाहार आदि के साथ केन्सर का सम्बन्ध | 


व्याधिक्षमत्व के साथ केन्सर का सम्बन्ध तथा तत्सम्बन्धी चिकित्सा । 


au 


४. केन्सर के स्थगन (Stabilization) के लिए आयुर्वेदीय औषधियां । 
५. केन्सर के क्षपण या विनाश के लिए आयुर्वेदीय औषधियां । 


आयुर्वेद का क्षेत्र बड़ा विशाल है, तथा भण्डार बहुत समृद्ध । इसने ब्लड प्रेशर, हृद्रोग आदि 

गुग्गुलु आदि के रूप में अपनी चमत्कारी देन विश्व को दी है, जिसके कारण सारे विश्व का ध्यान 
ओर AEE हुआ है। और इसमें सन्देह तथा संशय का कोई कारण नहीं दीखता कि केन्सर | 
विश्व को चमत्कारी चिकित्सा प्रदान करेगा। एतदर्थ आवश्यकता इस वात की है कि 
अनुसन्धान कायं हो, जिससे केन्सर के क्षेत्र में भी आयुर्वेद को अधिकारोचित विजय गौरव 
सन्नद्ध हों तथा परमेश्वर हमें सामर्थ्ये प्रदान करें। 
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0 कबिराज श्री पुरुषोत्तमदेव मुल्तानी 
भू. पु. उपनिदेशक (आयुर्वेद), 
हैदराबाद 


केसर? शब्द के हिन्दी पर्याय के सम्बन्ध में वैद्यों में गहरा मतभेद है । इस भयानक रोग के कई रोगों से लक्षण 
अनेक संज्ञाभेद व कल्पना वैद्य लोग करते हैं। स्वयं डाक्टरों में भी इस रोग के सम्बन्ध में जितना मतभेद 


सन्‌ १९४३ में कराची (सिन्ध में) स्वर्गीय वैद्यरत्न श्री सुखरामदास जी ओझा के सत्प्रयत्न से स्व. ठाकुरदत्त 
` सभापतित्व में वैद्यो का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें स्वर्गीय यादवजी विक्रमजी आचार्य एवं भारत के 


£ 


की है कि पहले रोग के स्वरूप का पुर्णज्ञान हो, उससे रोग के नामकरण व चिकित्सा में भी 


पाएचात्य चिकित्सा शास्त्र में यह रोग शल्यतन्त्र का होने से 


epithelial new growth are known as 
r Organ may be affected but Cancer is 


९० * 
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आयुर्वदोक्त व्रण, दुष्टव्रण, नाड़ी ब्रण, भगंदर, गण्डमाला, ग्रन्थि, अपची, विद्रधि, अर्बुद आदि किस रोग से इसकौ तुलना 
की जा सकती है ? यह देखना है । 


ब्रण, दुष्टब्रण, नाडी ब्रण और भगंदर ये रोग शोथ कोटि के हैं । इसलिए ये केसर नहीं हो सकते । विस्तार रूप से इन रोगों 
का तुलनात्मक विवेचन यहाँ सम्भव नहीं है | 


गलगण्ड, गण्डमाला और अपची ये सब रोग ग्रन्थि कोटि के हैं । लेकिन ये एकदेशीय हैं अर्थात्‌ गले या उसके आसपास ही 
होते हैं और केसर पाश्‍चात्य व आयुर्वेद मतानुसार शरीर के अनेक अवयवों में होता है । 


पाश्चात्य मतानुसार ऐसे शरीरावयव जिनमें कैंसर हो सकता है ये हैं :--गर्भाशय, जिह्वा, मुख, ओष्ठ, भोजन प्रणाली, 
आमाशय, aa, गुदा, ऊध्वेश्‍वास प्रणाली, श्वास नलिका व फुप्फुस, वृक्क, वस्ति, पौरुषग्रन्थि, वृषण, शिश्न, यकृत, 
हड्ड्यां, चुल्लिका ग्रन्थि ओर त्वचा । 


आयुर्वेदानुसार ऐसे शरीरावयव ये हैँ--स्तन, योनि, तालु, Ae, क्षतजन्य, दन्तवेष्ट, नाभि, वस्ति, यकृत्‌, प्लीहा, क्लोम, 
हृदय, कुक्षि, चुल्लिका ग्रन्थि, वृक्क, गुदा, अस्थि आदि | 


केंस र और अर्बुद 


अर्बुद रोग के बहुत से लक्षण केसर से मिलते हैं। जिस प्रकार कैसर में मांसोपचय होता है, उसी प्रकार अर्बुद में भी होता 
है और जिस प्रकार केसर ग्रन्थि कोटि का रोग है उसी प्रकार अर्बुद भी है | अर्बुद ६ प्रकार के हैं। लेकिन इनमें से वातज, 
पित्तज व कफज ग्रन्थि को सामान्य ग्रन्थि तथा रक्तार्बुद एवं सांसाबुंद को तिदोषार्बुद अथवा घातक अर्बुद माना जाता है | 
रक्तार्बुद व मांसार्बुद दोनों में से रक्तार्बुंद के लक्षण कसर से ज्यादा मिलते हैं। 


कैसर फटने पर रक्तस्राव होता है पर मांसार्बुद में नहीं होता । मांसार्बुद के लक्षण म्योमा (myoma) से ज्यादा मिलते 
हैं। कैसर में रक्ताणु बढ़ते हैं और म्योमा में मांसाकुर बढ़ते हैं। शेष लक्षण मिलते-जुलते हैं । 


चरक संहिता में संक्षेप में तालु, गले व नाक के अर्बुद का वर्ण है । अष्टांग हृदय में अर्बुदों का विस्तार से वर्णन हे । 'महत्तु 
ग्रन्थितोःर्वुदम्‌' इत्यादि में अर्बुद की व्याख्या है । इसमें रक्तार्बुंद व मांसार्बुद भी आ जाते हैं । 


most frequently seen in parts which are exposed to injury or chronic irritation In the male, 
the stomach is the organ most frequently affected, and then follow in order the intestines, tongue, 
and mouth etc. 80% ofall Cancers in the males affect the intestinal canal. In the female, 
Cancer of the uterus, ovaries and breast accounts for nearly 80% of all cases of the disease 
It is not very common in early life, but increases in frequency after the age of thirty and reaches 
its maximum incidence between forty and fifty-five years of age, but according to the statistics 
of Imperial Cancer Research Fund. it is thirty times more frequent as an actual case of death 
at seventy-five than at thirty-five. (From Manual of Surgery — by Rose and Carles) 


AN CNR SGN 
आयुवेद के प्रेरणा-स्रोत 
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सक विद्रधि को ही कसर मानते हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में विद्वानों में गम्भीर मतभेद है । विद्रधि के अनेक लक्षण 
ते-जुलते हैं, परन्तु कैंसर विद्रधि नहीं है । 


एक नहीं है । विद्रधि महामूला, महारुजा, पाक और शोथयुक्त होती है, पर अर्बुद स्वल्पमुल, मन्दरुज 
ता है । परन्तु दोष-दृष्य दोनों के प्रायः समान होते हैं। 


लक्षण किसी भी व्याधि में नहीं मिलते । ग्रन्थि, अर्बुद और विद्रधि एक दुसरे से भिन्न होते हुए भी एक ही 
के भिन्न-भिन्न रूप हैं। छोटी अवस्था में इसका नाम ग्रन्थि और उससे बडी अवस्था में अर्बुद होता है । अर्बुद की ही 

` अवस्था विद्र धि है, जिसमें पाक, पीड़ा, सड़ांध और पूयस्राव होता है । कैसर के लक्षण कुछ-कुछ इन रोगों से मिलते- 
यह्‌ उनसे भिन्न हे । 
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कँन्सर और 
आयुर्वेद 


आयुर्वेद को अर्थववेद का उपवेद माना गया है । यह भारत की बहुत पुरानी चिकित्सा प्रणाली है 
नहीं, जिसका वर्णन आयुर्वेद में न किया गया हो । 


आजकल केसर (पिडकार्वुद) रोग ने दुनिया में हलचल मचा दी है। कैंसर का इलाज eat 
वेज्ञानिक हताश हो गये हैं। अभी तक इसका कोई कारगर इलाज उन्हें नहीं मिला है । ह 


इसमें सफलता न मिलने का कारण यही है कि आयुर्वेद के शरीर और क्रिया विज्ञान को 
तक आयुर्वेद के रहस्यमय विज्ञान को नहीं समझा जाएगा, तब तक केसर के स्वरूप और 
हो सकेगा | DEJ 


कैंसर के रहस्य को समझने के लिए आयुर्वेद के त्रिदोष (वात, पित्त और कफ) सप्तधातुओं 
मज्जा और शुक्र), शरीर की साम और निराम अवस्था, दोषामता, मलामता, रसामता 
वात और पित्त का सखाभाव, ऋतुचर्या, दिनचर्या, पथ्यापथ्य, आहार-विहार, 
आठ प्रकार के उपचार तथा पंचकर्म आदि के सुक्ष्म रहस्य को समझना आवश्यक 


केसर शरीर में होनेवाला व्यापक रोग हे । अतः इसका इलाज भी व्यापक 
(ऑपरेशन) HAT के सही इलाज नहीं है 1 


हमने शरीर के १७ ल्ल होनेवाले ५७ प्रकार के केसरों 


इलाज अलग-अलग होता है | हर एक प्रकार किस 


° 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


भी केसर प्राथमिक अवस्था में सुसाध्य हैं 1 केसर का श्रेष्ठ उपचार 'पंचकमं' है । 'पंचकर्म' के बिना केसर को नष्ट 
करना असम्भव हे | 


` कँसर मुख्यतः तीन प्रकार के होते है--(१) ग्रंथि, (२) सुजन और (३) सड़न। इन तीनों प्रकार के कैंसरों में सबसे प ह्ले 
पंचकर्म करने की आवश्यकता है । हर प्रकार के कैसर में पथ्यापथ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए । खास करके दही, म Zar, 
खटाई, सिचं, उड़द, मिठाई, तेल-घी में पकी चीजें, मूंगफली, बर्फ, मोसंबी, गन्ने का रस, मांस, अण्डे, शराब, धूम्रपान, 
' चूना, तंबाकू आदि चीजें कतई बन्द कर देनी चाहिए । 


> कैंसर की शुरूआत में अनशन बडा लाभप्रद होता है । अधिक समय हो जाने के बाद लंघन से कोई लाभ नहीं होता । रोगी 


aes nak के रोगी को दुर्बलता, खांसी, ज्वर, मंदाग्नि, 


प्रसेक (मूह से पानी या लार गिरना), ग्रंथि-शोथ (सूजन), स्वर 


West), (२) कांचनार (कचनार), (३) पुनर्नवा (विसखपरा), (४) तुलसीपत्र, (५) शिग्र 
की छाल) (७) गुड्ची (अमृता), (८) सरपुंखा (सरफोका), (९ ) वरुण (बरना), 


द्रा (हल्दी) । 
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स्तन HAT 


HAT का सही इलाज 'पंचकर्म' ही है, फिर भी बहुत से इलाज करने पडते हैं। 'स्तन केसर? आयुर्वेद का स्तन विद्रधि है। 
विद्रधि शरीर में नौ स्थानों में होता है--(१) नाभि, (२) बस्ति, (३) प्लीहा, (४) क्लोम (दाहिना फेफड़ा), (५) 
हृदय, (६) वृक्क, (७) जंघामूल, (८) गुदा और (६) स्तन। 


स्तन कँसर महिलाओं को ही होता है । परन्तु कुंवारी, ब्रह्मचारिणी और विधवा महिलाओं को बहुत कम होता है। यह 
विशेष रूप से बच्चों वाली महिलाओं को होता है । 

स्तन HAT होने का कारण बहुत मामूली हे । दुग्धवाहिनी में अवरोध होने से या चोट लग जाने से स्तन केसर शरू हो 
जाता है | 


गर्भाशय और स्तन्याशय महिलाओं को ही होता है । गर्भाशय और स्तन्याशय का बहुत निकट का सम्बन्ध है। जब सगर्भा 

अवस्था में गर्भाशय बढ़ता जाता है, तब स्तनों की भी वृद्धि होती रहती है । प्रसव हो जाने के पश्चात्‌ स्तनों से दध निकलना 
R 5 न ल, So SAAS ` ७ = 

शुरू हा जाता हृ । बहुत से स्तन कसर प्रसूता अवस्था में शुरू होते देखे गये हैं । 


यदि स्तन कँसर कच्चा न मिट सका तो उसे पका कर मिटा सकते हैं, क्योंकि यह बाहर फूटने वाला केसर है। 
शप आठ प्रकार के कसर अन्त: विद्रधि हैं, जो शरीर के अन्दर फूटने वाले हैं, और जो अन्दर फूटता हे वह असाध्य हो 


जाता हे 


ह PATS प्रकार का हाता है-(१) वातज (२) पित्तज (३) कफज (४) व्विदोषज (५) रक्तज और (६) क्षतज। 
यह चमड़ी, मांस, अस्थि, स्नायु, रक्‍त और कण्डरा में होता हे । यह लम्बा, गोल और चीटियों के घर जैसा होता है । शोथ 
अन्दर आर बाहर होता हे । वेदना अधिक होती हे । 


रक्ष भोजन, विदाही भोजन, वासी भोजन, टेढी शय्या, शरीर की उल्टी चेष्टा करने से ओर रक्त विकृति करनेवाले 
आहार-विहार से स्तन केसर होता है । 

जब अ के वात, पित्त, कफ दोष से रस, रक्त, मांस और मेद धातु दूषित हो जाती हैं, तब स्तत-कॅसर असाध्य ह 
जाता है। 


शस्त्रक्रिया (आपरेशन) और लाइट (सेक) कँसर का सही इलाज नहीं है। विद्रधि को कच्चा काटने से फिर से शरू हो 
जाता है। लाइट से अगर बिखरा गया तो भी फिर से निकलता है, क्योंकि यह केसर आगे जाकर दोषों ओर धातुओं मे 
प्रवेश करता है | इससे वह सारे शरीर में व्यापक हो जाता है । जो रोग व्यापक है, उसका इलाज भी व्यापक करता पड़ता 
हे। स्थानिक इलाज से व्यापक रोग दूर नहीं हो सकता । | 


दोष और धातुएं बिगड़ने से जब यह केसर पककर फूट जाता है, तब फूलगोभी को तरह इसकी ब्रणविक्ृति हो जाती है 


और असह्य बदबू आने लगती है । इस रोग में यदि 'पंचकमं' द्वारा दोष और धातुएं शुद्ध नहीं की जाती तो यह्‌ विक्ृत रण 
केसर कभी अच्छा नहीं होता। 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हक] 


शुरू होते ही निम्न इलाज शुरू करें। सहिजन की छाल (त्वचा), पीपल वृक्ष की छाल, कचनार की छाल, 
rat छाल, Vest की छाल, हलदी, अजमोदा, दारूहल्दी, पुनर्नवा इन सव औषधियों को समभाग लेकर काढ़ा 
१ माशा बोल और १ माशा शिलाजीत मिलाकर सुबह शाम पीना शुरू करें, फिर कैंसर के तज्ज्ञ वैद्य से पंचकर्म 
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आयुर्वेद में 
केन्सर 


श्री वेणी माधव शास्त्री 
भिषगाचायं, ग्वालियर 


विश्वभर को आक्रान्त करनेवाली महाव्याधि कैन्सर के विषय में आयुर्वेदीय दृष्टिकोण उपस्थित करने से पूर्व कुछ पंक्तियां 
लेखकीय परिधि एवं विचार क्षेत्र के लिए लिखना अपेक्षित है । आज तक जिस रोग का परिणाम मृत्यु मानी जाती है, उसके 
विषय में संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक जहां स्वयं के प्रयत्नों को अकिचन मानते हैं, ठीक देखा-देखी के स्वभावानुकूल आयुर्वेदज्ञ 
भी कैन्सर का नाम एवं चर्चा उपस्थित होने पर यदा-कदा अपनी अकिचनता का हाथ मलकर प्रदर्शन करते हैं। कित्तु 
लेखक के विनम्र मत में यह बिडम्बनामात्र ही कही जायगी । क्योंकि आज सारा विश्व जिस व्याधि समुह को केन्सर मानता 
है, वह मूलतः ग्रीक भाषा के शब्द से सादृश्य ग्रहण कर मात्य की गई संज्ञा है। इस संज्ञा के प्रयोग के समय कोई वेज्ञातिक 
आधार नहीं रहा, यह सावेजनीन तथ्य है । अतः केन्सर नाम के रोग की आयुर्वेदीय विवेचना स्वयं वेद्य जगत्‌ को तथा 
चिकित्सा विज्ञान के सम्मुख उपस्थित नहीं की जा सकी । ऐसे अनेक ज्वलंत प्रसंग हैं, जिनकी तुलनात्मक विवेचना आयुर्वेद 
से अपेक्षित की गई है किन्तु आयुर्वेद के देश, काल एवं भौगोलिक परिसीमन को विचारगत नहीं रखा गया है। इसी प्रकार 
मलेरिया-टाइफाइड-आ दि शब्द प्रतीक रूप में प्रस्तुत हैं, जो यूरोपीय तथाकथित विकासमात सभ्यता द्वारा सारे विश्व पर 
थोप दिये गए हैं किन्तु उनका विवरण आयुर्वेद में दूरबीन से खोजने पर भी नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि इन संज्ञाओं की 
गौणता किसी भाषा, देश, काल एवं भुगोल में निहित रही है। भारत के राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान से इनका तत्तिक भी सन्दर्भ 
स्थापित नहीं होता | इसी आधार पर केन्सर रोग की उत्पत्ति एवं चिकित्सा के सिद्धांत आयुवंदीय साहित्य में केन्सर के 
नाम से वर्णित नहीं हैं। जो वद्य बन्धु इस ऐतिहासिक एवं भौगोलिक तथ्य के विपरीत आयुर्वेद को घसीटकर कॅन्सर के 
निकट पहुंचाते हैं, वे स्वयं ही विचार करें कि उनकी विचारधारा का वज्ञानिक आधार क्या हो सकता है ! 


आयुर्वेदीय चिकित्सा विज्ञान में रोग विज्ञान का विचार अपने मौलिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में किया गया है तथा तदनुकल 
ही चिकित्सा विज्ञान के भी आयुर्वेद चिकित्सा के अपने मौलिक सिद्धांत हैं। च्‌कि केन्स र संज्ञा आयुर्वेदीय साहित्य में समाहत 
नहीं रही अतः उसका उल्लेख प्राप्त करना व्यर्थ हे । पुनः विचारणीय है कि केन्सर नाम से आयुर्वेद में अग्रहीत व्याधि या 
व्याधिसमूह को किस दृष्टिकोण से माना गया है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में ही आयुर्वेदीय चिकित्सा विज्ञान की संपुर्ण विवेचना 
प्रस्तुत की जा रही है । क्योंकि बिना इसके आधार शून्यता होने पर विज्ञान की देन को महत्व प्राप्त होने में अनेकों विवाद 
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उठ सकते हैं। आयुर्वेद में केन्सर के तुल्य व्याधियों को अपने सिद्धान्त एवं पद्धति के अनुसार विविध नामकरणों के साथ पूर्ण 
वैज्ञानिक विधि से स्थापित किया गया हे । वैज्ञानिक जगत्‌ एवं आयुर्वेदज्ञ तथा सामान्य पाठक qa विचार कर कि जो 
चिकित्सा-पद्धति अपने मोलिक सिद्धांतो पर आधारित होकर रोग विवेचना प्रस्तुत करती हे, वह, या जिस चिकित्सा-पद्धति 
में अद्यावधि यही निश्चय नहीं हे कि रोग की उत्पत्ति के कारण क्या हैं वह केन्सर के विषय में क्या सुनिश्चित ज्ञान दे 
सकती हे ? वस्तुत: हमने अपने घर में इस महाव्याधि के विषय में कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की, कि आयुर्वेद में 
केन्सर का चिकित्सा विधान एवं रोग विज्ञान किस प्रकार आधुनिक चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में परिसंस्क्रत एवं उपवृ हितकर 
उपस्थित किया जा सकता है । आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार जो faai कॅन्सर के समान स्वभाव-लक्षण-परिणाम एवं 
साध्यासाध्यता में तुल्यता रखती हे, वस्तुतः उन सभी का साहित्य संकलन करके एक नूतन अनुसंधान क्षेत्र विकसित किया 
जा सकता है | 


इस नये केन्सर नामक रोग का तुलनात्मक अध्ययन और मौलिक कारण-संप्राप्ति विज्ञान पर कार्य किया जा सकता है तथा 
इस रोग की अधुना अज्ञात क्रिया शारीरिक धातु विकृति फिजियो-पेथोलोजिकल कन्सेप्ट का वैज्ञानिक विस्तार किया जा 
सकता है | इस अध्ययन के परिणामस्वरूप इस महाव्याधि की सफल चिकित्सा भी सुलभ की जा सकती है। वैसे आज भी 
देश भर में कार्यरत सहस्रो की संख्या में वेद्यबन्धु तथा अन्य चिकित्सक बिना सही नामकरण जाने ही इस रोग से पीड़ित 
रोगियों को लाभान्वित करते ही हैं। यह तथ्य भी वैज्ञानिक उच्चस्तरीय दल द्वारा बिना किसी पूर्वाग्रह के अन्वेषणीय ठं 
विचार करने पर पाया गया है कि आधुनिक साधन एवं सुविधाओं से सुसज्जित बृहत्‌ चिकित्सालयों में कार्यरत कितने ही बड़े 
शिक्षित एवं अनुभवी चिकित्सकों को भी इस रोग का सही निदान करने में पर्याप्त समय लगता है और शंका बनी रहती है। 
तब देश के सुदुर अंचलों में जन्म लेनेवाले देशवासियों को सुलभ निदान चिकित्सा तो वहीं के उपलब्ध चिकित्सकों द्वारा 
प्राप्त होती है । इस प्रकार अप्रकाशित विधि से तो केन्सर की चिकित्सा आज भी देशी औषधियों द्वारा प्रचलित हे ही । 


जहां तक इस रोग से ग्रस्त रोगियों का प्रश्‍न है, वे सभी तो केन्सर चिकित्सालयों तक पहुंच नहीं पाते, और न सभी रोगियों 
को संख्या का ही सही अनुमान है। जो कुछ आंकड़े इस हेतु आज तक प्रकाशित हुए हैं, ये या तो किसी सीमित क्षेत्र में की 
गई सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिये गए हैं, या केन्सर चिक्रित्सालयों में उपस्थित रोगियों से प्राप्त आंकड़े हैं । 


आधुनिक कंन्सर के तुल्य आयुर्वेदीय व्याधि समूह 


आयुर्वेदीय विकृति विज्ञानानुसार कैन्सर के समतुल्य रोगों की नामावली स्थूलतः निम्न प्रकार है : (१) अर्बुद रोग, 
(२) ग्रंथिरोग, (३) विसर्परोग, (४) गुल्मरोग, (५) वृद्धिरोग, (६) पिडिकारोग, (७) गण्डरोग, (८) मांसवृद्धि, 
(९) त्तिदोषजब्रण, (१०) उदररोग, (११) मुख-नासा-नेत्र-कर्णं एवं शिरोरोग और (१२) त्वग्गत कुष्ठवर्ग के रोग। 


इन सभी रोगों की कारणता (ईटियोलोजी ) तथा fasta का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन आयुर्वेद प्रवर्तक मह्षियो ने सिद्धांतानुसार 
यथास्थान विस्तारपूर्वक किया है। जिस प्रकार अन्य रोगों का लक्षण एवं सांस्थानिक परीक्षण मात से सुलभ हो जाता 
है, वेसे कॅन्सर का नहीं होता, परीक्षक चाहे वंद्य हो चाहे डाक्टर । केन्सर का ज्ञान तो सूक्ष्मदर्शक द्वारा अंग-विशेष की 
भाथ्यत्तर रचना का दर्शन करने पर ही होता है। इसी आधार पर उसका नामकरण किया जाता है । इस प्रसंग में 
स्मरणीय है कि १० वर्ष पुर्व कैन्सर परिवार में जो रोग गिनाये गए थे, आज उनकी संख्या रचना ञ्ञानानुसार बहुत हो 
गई है । ठीक इसी क्रमानुसार आयुर्वेदज्ञो ने भी व्याधि नामकरण के लिए सिद्धान्त स्थिर किया था | यथा :--- 


विकारनामा कुशलो न जिह्वीयात्‌ कदाचन। 
नहि सर्वंविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः ॥ 
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अतः आयुर्वेदानुसार भी रोगों के जो नाम हैं, उनके अतिरिक्त भी बहुत से नाम रखे जा सकते हैं । आयुवदज्ञों ने अपने 
सिद्धाः्तानुसार जो कुछ भी कॅन्सर तुल्य व्याधियों के विषय में निरूपित किया है, वह सब अनेक आर्ष ग्रंथों भें वर्णित है । इन 
रोगों को कारण मीमांसा, रोगानिर्मूलन चिकित्सा तथा रोग प्रतिबन्धन चिकित्सा के सिद्धान्त एवं प्रयोग भी निदिष्ट किये 
हैं। जहां अपेक्षित हुआ हे, वहां शल्य चिकित्सा तथा क्षारकर्म, अग्नि कम आदि उपाय निदिष्ट किये हैं । दुःसाध्यतम धातु 
विकृति (टिश्यू पेथोजेनिसिर) को मूलतः शुद्ध करने के लिए पंचकर्मोपचार-वमन, विरेचन, निरूह, अनुशासन नस्यकर्म 
(सुश्रुतमतानुसार शिरामोक्षण) आदि का निर्देश किया है । आयुर्वेदज्ञो ने इस रोग की चिकित्सा के विभिन्न सिद्धान्त स्थिर 
किये हैं, जिन्हें संक्षेपतः निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है । इसी प्रकार रोग विज्ञान की दृष्टि से भी केन्सर रोग के 
समतुल्य रोगों का विचार और प्रचलित रोग विज्ञान सम्बन्धी समानस्त रीय सैद्धान्तिक मान्यताएं स्थिर हैं। इन दोनों की 
संयुक्त तालिका निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है । 


आयुर्वेद में केन्सर के समान व्याधियों के वर्गीकरण का सिद्धांत 


१. हेतु विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण (ईटियोलोजिकल) 


~ 


लक्षण बिज्ञानानुसार वर्गीकरण (सिम्पट्म्स एण्ड साइन्स) 


- 


` संप्राप्त बिज्ञानानुसार (विकृत क्रिया एवं विकृत शारीर) वर्गीकरण (पेथोलोजिकल) 
४. अधिष्ठान विज्ञानुसार वर्गीकरण (रचना बैकारिकी) (हिस्टोपैथोलोजिकल) 


(. उदकं (साध्यासाध्यता) विज्ञानुसार वर्गीकरण (प्रोगनोसिस ) 


“a 


` चिकित्सा विज्ञानुसार वर्गीकरण (ट्रीटमेंट) 


- अग्निकर्म (दाह) 
४. छेदनादि शल्य कर्म 


रसायन प्रयोग (रोग नाशक) 
रसायन प्रयोग (रोग प्रतिबंधक) 


चिकित्सा सिद्धान्त 
o SE 
La I | 
शल्यकर्म भेषजप्रयोग 
१. रक्‍त मोक्षण १. ओषधोपचार 
२. क्षारकम (दाह) २. पंचकर्मोपचार 
र 2. 
x. 


उ wy तालिका में केवल दिग्दर्शन के रूप में यह दिखाया गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में कैत्सर रोग पर 
z वचार किया गया है । उक्त आधार पर आयुर्वेदीय वाङ मय एवं प्रचलित पद्धतियो के अनुसार विषय संकलन किये 
जाने पर पर्याप्त सामग्री अनुसंधानकर्ताओं एवं चिकित्सकों के विचारार्थ प्रस्तुत की जा सकती है । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कॅन्सर रोग के कारणों पर आधुनिक विचार 


शरीरधारण या जीवन के लिए हानिप्रद या विनाशकारी विकृतक्रिया सम्पादन करनेवाली कोषाओं ( सैल्स ) को 
मौलिग्नेन्ट सँल्स या केसर सेल्स कहते हैं। इस प्रकार केसर कोई स्वतंत्र इकाई रूप विकार न होकर अनेक प्रकार से 
विकृत रचना समूह के रूप में परिवर्तित कोषा समुदाय का नाम है। शरीर की रचना एवं क्रिया सम्बन्धी किसी भी इकाई 
की विकृति का ज्ञान चिकित्सा सुलभ माना जाता है । समूह रूप में कोपारचना विकृति से केसर रोग की गूढता आयुर्वेद 
की विकृति विषम समवाया रब्ध स्थिति (पेथेलोजिकल स्टेज) से तुलना सुस्पष्ट एवं प्रयोग ज्ञेय मानी जा सकती है । यहां 
प्रसंगानुकूल उल्लेख करना उचित होगा कि आयुर्वेदीय व्याधि विकृति विज्ञान दो क्रमों में निरूपित किया गया है: (१) 
प्रकृति समसमवाया रब्धता (डिजीज रलेवेन्ट टू टिश्यू ऐंड देअर कन्ट्रोलिग फॅक्ट्स) और (२) विकृति विषम समवाया- 
रब्धता (डिजीज रलेवेन्ट टिश्यू ऐंड देअर कम्ट्रोलिग Face) । 


यहां प्रकृति समसमवाया रब्धता का उदाहरण आयुर्वेदीय रोग विज्ञान में कफज प्रमेह में नियामक दोष कफ होता है, 
कफदुष्ट धातु मेद एवं कफ वर्गीय अन्य रचना दूषित होकर प्रमेह उत्पन्न करती हैं। इसी प्रकार विकृति विषम समवाया 
रब्धता का उदाहरण त्रिदोष कोपजन्य गुल्म रोग है, जिसमें नियामक दोषवायु होता है किन्तु धातु रूप में वातवर्गीय धातुएं 
' दूषित न होकर मित्त एवं कफ-वर्गीय धातुएं दूषित होती हैं। इसी दोषदूष्य सम्मूच्छता (पेथोजेनेटिक प्रोसिस) के आधार 
पर वि. वि. स. व्याधियां कृच्छ्साध्य या अचिकित्स्य मानी जाती हैं । विकृति की विविधता एवं धातु दृष्टि (टिश्यू डिफोमिटी) 
के अनुसार सभी प्रकार की कंसर-क्रोपाओं में समानता पाई जाती है। केसर रोग के आधुनिक भेद-उपभेद भी इसी अध्ययन 
पर आधारित हैं | सभी प्रकार की घातक या विवटनशील कोषाएं अनियंत्रित या विषम रूप से बृद्धि करती हे । यह क्रम एक 
पीढ़ी से दुसरी पीढ़ी में भी गतिशील पाया जाता है अतः आनुवंशिकता का भी इस रोग में महत्त्वपूर्ण भाग है इसीलिए कैस र 
रोगविज्ञान के सहकारी कारणवर्ग में गृहीत आनुवंशिकी विज्ञान पर भी पर्याप्त ज्ञान पिछले दशक में अजित किया गया है । 
आनुवंशिकी ज्ञान से कसर कोषा की आभ्यंतर रचना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है । आनुवंशिकता का क्रमिक अवतरण कोषा गत 
सूत्रों से होता हे,जिन्हे संक्षेप में डी. एन. एसिड निमिति कहा जाता है । जव कोपाएं घातक रूप में परिवर्तनशील होने लगती 
हैं तब वर्ण gal | (क्रोमोसोम) का डी. एन. ए. भाग भी विकृति की सूचना देने लगता है। यही क्रिया कैसर कोषा 
निर्माण की कही जाती है । न्युयाके की स्लोम केटरिंग इन्स्टीट्यूट फोर कैंसर ऐण्ड रिसर्च की १८वीं रिपोर्ट के पृष्ठ ५४ 
पर लिखा है कि डी. एन. एसिड का आधार शर्करा एवं प्रस्फुटक तथा नव्रजनीय द्रव्य हैं। इनका एक क्रम डी. एन. ए. 
की रचना का आधार हे | इस क्रम में विकृति होना ही वेस डिफेक्ट कहलाता है तथा उसी को कोपा में कैंसर निर्माण 
कहा जाता है । बेस पदाथों के अनुसार क्रम में जिस प्रकार विकृति उत्पन्न होती है, तदनुसार ही केसर का नामकरण तथा 
कारणता मानी जाती हे। डी. एन. ए. की विकृति में उत्तरदायी प्रमुख कारणों को संक्षेप में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया 
गया है :-- 


(१) डाइवेजपायरिन, (२) मेथिलकोलेन््रीन, (३) एक्सरे और (४) वायरस । 


उक्त कारण ही डी. एन. ए. के बेसक्रम को परिवर्तित कर देते हैं, अतः ये ही मूलतः कँसरोत्पादक कारण माने गये हैं । 


आयुर्वेदीय आधारभूत सिद्धान्तो का कैम्सर रोग बिज्ञान के साथ तुलनात्मक विचार 


की पंक्तियों में आधुनिक विज्ञान द्वारा प्रतिपादित कैंसर रोग सम्बन्धी तथ्य प्रस्तुत कर आयुर्वेदीय रोग विज्ञान 
शार उसका तुलनात्मक स्वरूप निरूपित किया जा रहा है । पूर्ण तुलना हेतु यह सभी आयुर्वेद विज्ञान दारा कैसर 
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रोगानुसंधान का विषय है। आधुनिक शोधों के माध्यम से कसर के सम्भावित बाह्य कारणों का वर्गीकरण एवं रचना 
बैकारिकी विज्ञान (हिस्टोपैथोलोजी) के अनुसार कैंसर कोषा के बीज सूत्र स्तर (कोस्मोसोमिक स्टेज) तक अध्ययन 
किया गया है, किन्तु उक्त दोनों अध्ययन विकृति विज्ञान ही हैं। जहां तक प्रयोगों द्वारा अनुसंधान का प्रश्न है, वह 
विभिन्न जीवों में कृत्रिम रूप से उत्पन्न कैंसर रोग की नेकृत कोषा रचना तथा जीव गत प्राकृत कोषारचना तक सीमित है । 
मानव शरीर के संहनन (कान्स्टीट्यूशन) तथा धातु साम्यावस्था के साथ कैंसर रोग का क्या सम्बन्ध है, इस पर कोई 
मौलिक कार्य नहीं हुआ है। उक्त दोनों हेतु विशेष का महत्व मानव शारीरिक तथा क्रिया (हा मेन एनाटोमिकल एण्ड 
फिजियोलोजिकल ) वैज्ञानिक दृष्टि से aga अधिक है । आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान के सिद्धान्तानुसार देहसंहनन की स्थिति 
शरीर धातुओं की समता के अनुसार नियंत्रित रहती हे । सहकारी योगदान व्याधिक्षमत्व शक्ति (इम्म्युनिटी) से प्राप्त 
होता है । उक्त दोनों स्थितियां शरीर रचना एवं शरीर क्रिया व्यापार की दृष्टि से केसर रोग में तथा सामान्य सिद्धान्त 
के रूप में सभी व्याधियों की वैकारिकी पैथोजिनासिस में महत्त्वपूर्ण भाग लेती है । धातु साम्य जब तक व्याधिक्षमत्व की 
द्वितीय रक्षापंक्ति से संरक्षित रहता है, तब तक शरीर धातुओं या उसकी इकाई कोषा में किसी प्रकार की रचना विकृति 
नहीं आने पाती और न किसी प्रकार की कार्य हानि ही सम्भव होती हे । किन्तु इतके आपसी नियंत्रण में कहीं भी परिवर्तन 
होने पर या तो रचता विकृति या क्रिया विकृति आने लगती है । वह विकार निर्माण की क्रिया स्थूल एवं सुक्ष्म दोनों स्तरों 
पर सम्पन्न होकर स्थूल सांस्थानिक विकृति के लक्षणों को जन्म देती है | 


उक्त दोनों पूर्व निरूपित रोगोत्पादन से सम्बन्धित तथा आरोग्य से सम्बन्धित भावों के आधार पर कंसर रोग की 
चिकित्सा का प्राकृतिक मार्ग अन्वेषित किया जा सकता है । आयुर्वेदीय धातु साम्य एवं व्याधिक्षमत्व को प्रभावित करने 
वाले हेतुओं का रोगविज्ञान की दृष्टि से क्रमिक उपन्यस्त निम्न प्रकार किया जा सकता हे । कारण विज्ञान आयुर्वेद की 
दृष्टि से केसर एवं सामान्य रोग मात्र के लिए सामान्य ही स्वीकार किया गया है। केवल कारण परिणाम एवं अधिष्ठान 
दृष्टि के आधार पर वाह्य-आभ्यंतर धातु दृष्टि भेद से रचना दूषक एवं क्रियादूषक तथा रचना एवं क्रिया अभयदूषक प्रभाव 
रोग से प्राप्ति में भेद स्थापित करते हें । 


रोगकारणता 


वाह्य एवं आभ्यंन्तर उभयविध कारणों की कार्यकारिता शरीरस्थ धातुओं द्वारा सम्पक में आये हुए पदार्थ के सात्म्मीकरण 
या सम्पर्क मात्र के समय प्रकट होती हे । विरुद्ध या अनुकूल दो ही प्रतिक्रियाओं द्वारा हमें कारण के गुणानगुण का ज्ञात्त 
तरतम भेद से सापेक्षता के साथ सवंदा होता है । सेवितकारण या अन्तस्थ कारण की प्रतिक्रिया के ज्ञानार्थं अथवा प्रतिक्रिया 
के बलाबल का निर्णय धातु साम्य के सापेक्ष अध्ययन से करना होता है । धातु साम्य की दशा के सूक्ष्मतम अवलोकन या 
परीक्षण से ही हम व्यक्ति शरीर की व्याधिक्षमता सामान्य रूप से जान सकते हैं तथा उसी के तरतम सापेक्ष सूक्ष्मतम रूप 
व्याधिबल विरोध (इम्स्युनिटी, अगेस्ट डिजीज) तथा व्याधिप्रतिवन्धकत्व (इम्म्युनिटी अगेन्स्ट मेनिफेस्टेशन आफ डिजीज) 
का परिमापन (मैजरमेंट) कर सकते हैं। इस मौलिक सिद्धान्त को सुगम बताने के लिए रोगोत्पत्ति के क्रम को सम्भ्रास्ति 
घटना पर्यन्त क्रमिक रूप से उपन्यस्त किया जा रहा है । स्मरणीय हे कि आयुर्वेद का व्याधिविज्ञान अति प्राचीनकाल में भी 


इतना विकसित था कि उसमें न केवल केसर अपितु व्याधि सामान्य के लिए भी अध्ययन क्रम इसी प्रकार से निश्‍चित किया 
गया था । 


रोगसामान्यकारण 


सम्पूर्ण कारण वर्ग को रोग सामान्य के प्रति तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :-- (१) असात्म्येन्द्रियाथ she 
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(डाइरेक्ट कोजेटिविटी), (2) प्रज्ञापराध (इन्डाइरेक्ट कोजेटिविटी), (३) परिणाम (इन्डाइरेक्ट और एन्विरंमेंटल) । 
(१) केसर रोग के बाह्य कारणों से यदि तुलना की जाय तो असात्म्येन्द्रियाथे संयोग वर्ग में इन्द्रियां--उनके अधिष्ठान 
इन्द्रिय निर्मापक धातु कोषा तथा उनके विषयो का निरन्तर अतियोग, मिथ्यायोग और हीनयोग शरीर में उभयाविधविकार 
बाह्य एवं आभ्यंतर उत्पन्न करते हैं। HAT रोग में सभी इन्द्रियों और उनके विषयों का जिनमें आहार विहार सभी 
समाविष्ट है, अतियोग ही क्षोभ उत्पन्न करता है। इन सभी प्रतिक्रियाओं को आयुर्वेदीय सिद्धान्तकारो ने धातु गत प्रभाव 
के अनुसार विशेष पारिभाषिक शब्दों में व्यक्त किया है (जिनका उल्लेख हम आगे करेंगे) आधुनिक डाईवेंजपायरीन, 
मेथिलकोलेन्श्रीम, एक्सरे इसी वर्ग में आते हैं तथा परिणाम भी क्षोभक ही करते हैं, यह सुविदित तथ्य है | 


प्रज्ञापराध 


इस वर्ग में उन शरीर एवं मानस क्रियाओं का अतियोग मिथ्यायोग--हीनयोग समानिष्ट है जो जीवनोपयोगी कही जा 
सकती हैं। कसर के प्रति शरीर क्रियाओं का अति योग तथा मानस भावों का अतियोग क्षोभक प्रभाव करता है। यह 
प्रभाव क्रियाओं के परिणाम (बाह्य या आभ्यंतर) के अनुसार होता है । इस विषय में किये हुए कुछ प्रयोग यहां उल्लेखनीय 
हैं। जितसे आयुर्वेदीय सिद्धान्तो की प्रमाणिकता पर तथ्यात्मक प्रकाश पड़ता है। 


मानसिक भावों के हीन मिथ्याति योग के सम्बन्ध में आधुनिक मनोविज्ञानी न्यूयाकं के डा. लारेस लीशान का कथन है कि 
जो बालक भविष्य में कॅन्सरग्रस्त होंगे, उन्हें प्रारम्भिक अवस्था में बहुत विकृत मनोदशाओं से गुजरना पड़ता है । विशेष रूप 
से वे जिनमें केन्सर रोग की सम्भावना होती है, नवनिर्मित सम्बन्धो के प्रति अत्यधिक भावुक पाए गए हैं | ऐसे व्यक्ति १ से 
४० वर्ष तक के वर्ग में पाए गए तथा उन्हें संतुष्टि (मिथ्यायोग) का इतना गहरा अनुभव हुआ कि वे उसे अकल्पनीय मानने 
लगे | प्रेमिका की मृत्यु, काम से अवकाश, प्रौढ संतान का विचार---स्वातंत्य ऐसे व्यक्तियों में व्यथा अथवा उसकी पूर्ति 
के लिए प्रेरणा देता हैं | ऐसे व्यक्ति बाहर से साधारण व्यक्तित्ववाले प्रतीत होते हैं किन्तु अन्दर से टूटे हुए घोर निराशा 
में मग्न पाए जाते हैं। स्वयं अयोग्य एवं उत्साहहीन होते हैं । जव किसी व्यक्ति में भावनात्मक विषाद उत्पन्न होता है तो 
5 वर्ष के अन्दर कॅन्सर के प्रथम लक्षण प्रकट हो जाते हैं। प्रो. लीशान ने अपने प्रयोग ४५० रोगियों पर किये । उनमें से 
७५% रोगियों के स्वभाव में आधारभूत समानता पाई गई । अपने इस तथ्य के प्रमाणीकरण हेतु उन्होंने समान सामाजिक 
स्तर वाले स्वस्थ व्यक्तियों का परीक्षण किया । उनमें से केवल १०% लोगों में समानता पाई गई । प्रो. लीशान के अध्ययन 
में अधिकांश केन्सर रोगियों के जीवन में अपने भाई या वहिन की मृत्यु की घटना पाई गई । विधवा, तलाकशुदा और 
परित्यक्ता स्तियो में विवाहित साधारण स्त्रियों की अपेक्षा केन्सर की सम्भावना अधिक पाई गई है । न्यूयाकं अकादमी आफ 
साइसेज के तत्वावधान में आयोजित कैन्सर के मनः शारीरिक अध्ययन सम्बन्धी गोष्ठी में होचेस्टर विश्वविद्यालय के डा. 
ग्रीन ने उल्लेख किया कि सर्कुलेटरी कंन्सर होने से पुर्व रोगियों में स्त्रियां या तो पति से पृथक्‌ हो गईं या ऐसी सम्भावना 
का आघात हुआ, जिससे उनमें घोर निराशा व चिन्ता व्याप्त हो गई | धूम्रपायी तथा अपाथी दोनों प्रकार के व्यक्तियों में, 
जिनमें दूसरों के सामने स्वयं को प्रसन्न दिखाने की आदत है तथा ऐसे अन्तमुंखी व्यक्तियों में, जिनमें किसी वात को हृदय में 
छिपाने की आदत है; ग्लासगो विश्वविद्यालय के अन्वेषक डा. डेविड एम. किस्सेन के अनुसार फेफड़े के केन्सर की अधिक 
भावना पाई गई है । 


उक्त उदाहरणों से आयुर्वेद के प्रज्ञापराध वर्ग के कारणों का कॅन्सर रोग सम्प्राप्ति विज्ञान से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध 
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परिणाम k ; 


EAA 


इस वर्ग में ऋतु स्वभावजन्य काल (एन्विरतमेंट) का त्या वा रोग कारण में सारभूत होता है। 
रोग के प्रसंग में इस वर्ग की भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है । आधुनिक कारणों में परिगृहीत वायरस कारण इसी वर्ग [में 
गृहीत किया जा सकता है । ऋतुओं के प्राकृतिक स्वभाव में परिवर्तन यथा शीत में वर्षा या ग्रीष्म के लक्षण, वर्षा में ग्रीष्म, 
शीत या शुष्कता के लक्षण तथा शीत में वर्षा या ग्रीष्म के लक्षण स्वाभाविक रूप से आहार के घटकों के गुणों में विकृति उत्पन्न F 
करता हे तथा शरीरस्थ धातु निर्माण (चयापचय) की क्रिया पर भी प्रभाव डालता है । विपरीत लक्षण ऋतुएं ही लेखक के | 
विचार से विविध प्रकार के विषाक्त या विपरीत गुण धर्म वाले द्रव्यों की उत्पत्ति में सहायभूत होती 2 । वायरसों की 
उत्पत्ति भी अन्य उद्भिज्जो की तरह होती है। अतः आयुर्वेद का यह तृतीय साधारण रोगकारण वर्ग भी केन्सर के लिए | 
हत्त्वपूर्ण भूमिकावाला एवं शोधाह है। 


इस प्रसंग में आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार सामान्य रोग कारणों का केन्सर रोग के प्रसंग में तुलनात्मक विवरण संक्षेपतः 
प्रस्तुत किया गया हे । कारणाविज्ञान बहुत विस्तृत है तथा उसकी मौलिक उपयो गिता भी प्रमाण-सिद्ध है किन्तु यहां केवल 
दिग्दर्शनार्थ इत्यलय किया गया है । 


५० Bikes 


ग्रीको ने जब केवल कॅन्सर नाम मात्र ही जाना था, उससे कई सहस्र वर्ष पूर्व आयुर्वेदज्ञों ने केन्सर-तुल्य रोगों की नामावली ._ 
एवं लक्षण विज्ञान तथा संप्राप्त अपने सिद्धांतानुसार प्रतिपादित कर समुचित चिकित्सा सिद्धांत भी स्थिर कर दिथें थे। | 
्रसंगानुकूल केवल अर्बुद रोग, जोकि सर्वात्मना आयुर्वेदीय केन्सर तुल्य रोग है, सलक्षण ससंप्राष्ति प्रस्तुत किया जाता है। | 


अर्बुद लक्षण 


वृत्तत्व-स्थिरत्व-मन्द “उत्पन्महान्तमुलत्व-अनल्पसूलत्व-चिरवृद्धिता-अपाकित्व-अत्यगाधत्व-मांसोच्छायत्व आदि। इस प्र संग 
में स्मरणीय है कि प्रतिनियत धातु दृष्टि (पटिक्‍्यूलर टिश्यू डिफामिटी) एवं स्रोतोवैगुण्य (स्पेसिफिक सेल डि 

आधार पर जिस धातु में विकार होगा, तदनुसार भेद समुच्छाय-अस्थिवृद्धि-रक्‍ताणुवृद्धि-वेताणुवृद्धि आदि 
प्राप्त होते हें । इस प्रसंग को अधिक सुस्पष्ट करते हुए महि सुश्रुत के वाक्यों को मूलतः प्रस्तुत करने का लोभ संवरण 
कर सका हूं । यथा :-- > 


" 
oe 


गात्रप्रदेशे ववाचिदेव दोषाः संमूच्छिता सांसमाभिप्रदृष्य ॥ 
वृत्तस्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पसूलं चिरवृद्धयपाकस्‌ ॥ 
gifa मांसोच्छ्यमत्यगाधे तदबु दंशास्त्रविदो वदन्ति ॥ छ 
(सु. चि. अ. ११) 
यह वाक्य कितना मौलिक तथा अनुसंधान एवं गम्भीर प्रयोगवादी दृष्टि का परिचायक है. 


> 


इस संप्राप्ति के प्रदर्शन से पाठकों को ज्ञात हो सकेगा कि केन्सर व्याधि विज्ञान के क्षेः 
सर्वप्रथम गणनीय है । अपेक्षा रही हे, केवल प्रकाश एवं व्यवहार में लाते 
प्रयत्नशील हों तो निश्चय ही इस रोग के लिए आयुर्वेद विज्ञान का अभूत 
पंक्तियों में लेखक ने कैन्सर-तुल्य व्याधियों की एक यथासम्भव. 


~ ane 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के आधार पर तुल्यार्थता रखती हें । किन्तु स्थान--अंग-प्रत्यंग एवं धात्वधिष्ठान (टिश्यू लोकलिजेशन) के आधार पर 
भिन्न लक्षणों वाली अनेक व्याधियो के रूप में आधुनिक केन्सर के समान विस्तारपूर्वक अधीन की जा सकती हे । संक्षेप में 
संप्राप्ति-क्रम में प्रदशित घटनाओं का विवेचन प्रस्तुत कर केन्सर के तुल्य व्याधियो का आयुर्वेदीय साहित्य में कह 
वर्णन प्राप्त है, सप्रमाण उद्धृत किया गया हे । 


दोष दुषण 


यह प्रक्रिया आयुर्वेदीय सिद्धांतानुस[र कारणत्रयी असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग-प्रज्ञापराध-परिणाम के हीन मिथ्यातियोग जन्य 
प्रभावों से शरीर के नियामक वात, पित्त, कफ एवं रक्त (सुश्रुत मत से) आदि दोषों में वैषम्य (क्षय एवं वृद्धि) होने से 
सम्पादित होती है। उक्त तीनों ही कारण तीनों ही दोषों का वेषम्य करने में एक ही जैसी क्रिया सम्पादित कर दोषों के 
शरीर एवं मानस अधिष्ठानों-रचनाओं-स्रोतों-धातुओं-उपधातुओं-मलों को दूषित कर नियमन का कार्य विषम (एबनार्मल) 
करते हैं । 


धातु दूषण 


उपर्युक्त कारणल्रम अपने अतियोगादि प्रभाव एवं साक्षात्‌ सम्पर्क से वेषम्य क्रिया द्वारा कोशाओं को दूषित कर देते हैं। 
परिणामतः धातु एवं उसकी उपधात्‌ तथा सम्वन्धित मल एवं अग्नि व्यापार भी दूषित होता है। धातु दूषण के परिणामस्वरूप 
ही रचनागत विकार का श्रीगणेश होता है । धातु दूषण में विकारोत्पत्ति दोनों विधियों से होती है । प्रथम क्रम में विकृत 
दोष अपनी वर्गीकृत धातु में क्रिया सम्बन्धी बैपम्य उत्पन्न करते हैं । दूसरे क्रम में जो कारण दोष दूषण के लिए उत्तरदायी 
हैं, वे ही धातु दूषण भी साथ-साथ करते हैं। अतः दोनों ही क्रमों में धातु दुषण विशेष रोगावस्था परिचायक घटना वन 
जाती है। धातु दृष्टि के क्रम को आयुर्वेदीय सिड़ांदतानुसार ६ प्रकार से वणित किया गया है। ये ६ प्रकार के आयुर्वेद 
व्याधि विज्ञात की अपनी परिभापानुसार पट्क्रिया-वल कहलाते हैं । इनमें संचय-प्रको प-प्रसर-स्थ्रान संश्रय व्यक्ति एवं भेद 
अवस्थाएं गृहीत होती g | 


अग्नि वेषस्य 


उक्त तीनों कारणों से एक साथ ही दोष दूपण, धातु दूषण तथा अग्नि वैषम्य रूप तृतीय एवं अत्यन्त महत्त्व की विकृति भी 
होती है । आधुनिक दृष्टि से क्रिया विज्ञान शास्त्र में मेट'वोलिज्म नाम से जिस शरीर प्रकृति का अध्ययन किया जाता है 
वे सभी आयुवेद सिद्धांतानुस।र अग्नि मुलक हैं । अग्नि के कार्य ही आधुनिक एनाब्ोलिज्मन-केटाबोलिज्म == मेटाबोलिज्म 
नाम से जाने जाते हैं | अत: धातु वृद्धि एवं क्षय तथा उसका एक निश्चित स्थिति साम्य (ईक्विलिजियम) में नियमन सब 
` कुछ अग्नि मूलक ही है । अग्ति व्यापार का स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों ही रूप में विशदीकरण आयुर्वेद सिद्धांतों में किया गया 
छै । स्थूलतः अग्नि एक तत्त्व माना जाता है, किन्तु सूक्ष्मतः उसके १३ भेद (एक जाठराग्नि, पांच भूताग्नि और सात 
धात्वाग्ति) स्थापित कर्‌ उनके कार्यादि का पृथक्‌-पृथक्‌ परिसीमन किया गया है। इसके अतिरिक्त भी सूक्ष्मतम स्थिति 
र अग्नि का महत्त्व आयुर्वेदज्ञों ने सिद्धांततः स्वीकार किया है । उक्त सूक्ष्म व्यापारों के आधार पर ही अग्नि को धातुओं 


व्यापार के अध्ययन का विशेष महत्त्व है । क्योंकि कैन्सर की संप्राप्ति में आधुनिकों द्वारा आविष्कृत डी. एन. ए 
खला सारणी का नियन्त्रण जिस प्रकार अन्य एत्जाइम्स (विकर) के द्वारा नियमित माना गया है, ठीक उसी 
` आयुर्वेदीय सिद्धांतानुसार यह श्रेय धात्वाग्तियो को प्राप्त होता है । अतः संप्राप्ति क्रम में परिगृहीत 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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अग्नि वैषम्य की स्थिति कँग्सर रोग में विशेष सिद्धांत बन जाती है । सामान्यतः अग्नि मुलक ही सभी रोग होते हँ, यह 


angaa सिद्धांत हैं । 


७ 


व्याधिक्षमत्व 

ऊपर की पंक्तियों मै आयुर्वेदीय रोग विज्ञान के जिन तीन कारणों को प्रकट किया गया हे तथा उन तीनो की प्रथम 
विकारकारिता के क्रम में दोष दूपण-धातु दृषण-अग्नि वेषम्य की सामान्य घटनाएं प्रकट को गई हें । उन तीनो ही घटनाओं 
का सामुहिक प्रभाव सर्ववेहगत धातु संहतन पर होता gl परिणामतः धातु संहनन से एकान्ततः अविठिन्न अवस्था 
व्याधिक्षमत्व पर कारणत्रय एवं प्रथम स्थिति की तीनों विकृतियों का प्रभाव होता है | धातु संगठन (टिश्यू स्ट्रक्चर) में 
विकृत होगे से सामूहिक कार्य रूप में प्रकट होनेवाली प्राकृतिक रोग निरोध शक्ति (डिजीज प्रीवेन्टिव एण्ड बोडी टिश्यू 
प्रीवेन्टिव फोर्स ) का कार्य विकृत हो जाता हे । परिणामतः विकारोत्पादक तत्त्व (पेथोजीनस टाकिजन्स) शरीर की किसी 
धातु-रचना या संस्थान में अधिष्ठान कर लेते हें । विकारोत्यादक तत्त्व का स्थान संश्रय ही हो इतना ही नहीं, व्याधिक्षमत्व 
शक्ति तरतम सापेक्ष भाव से जितनी न्यूनाधिक हुई होगी; तदनुसार ही रोग के लक्षण भी उतने ही तीव्र एवं पणं अथवा 
मृदु एवं अपूर्ण होंगे। आयुर्वेदीय सिद्धांतानुसार व्याधि प्रति रो क्ति कर्मानुमेय हे । किन्तु अध्ययन एवं स्थापनाओं से 
आयुर्वेदज्ञों ने इसकी परीक्षा की विधि का भी विकास किया हे । वह विधि चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय २७ के 
१६वें सुत्र में प्रकट की गई हे । इसी प्रसंग में आयुर्वेदज्ञो ने, एक विशिष्ट तत्त्व की ओर भी संकेत किया है, वह तत्त्व है 
ओज | इस तत्त्व का अभिन्न सम्बन्ध धातुओं की सुक्ष्म कोपाओं के साथ स्वीकार किया हे । यही कोषागत विकार केन्सर 
रोग की संप्राम्ति का आधार स्तम्भ हे । इस प्रकार HTT रोग के विषय में आयुर्वेदीय सिद्धांतानुसार वणित व्याधि विज्ञान 
एक अपार शोध क्षेत्र प्रस्तुत करता है जोकि संस्थाओं और विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हे । 


स्रोतोवंगुण्य 


कारणत्रय एवं प्रथमावस्था की विकृतियों के परिणामस्वरूप रोगोत्पत्ति के लिए एक साथ क्रमिक रूप से घटित होने वाली 
विकृति श्रृखला में जहां व्याधिक्षमत्ब शक्ति विकृत होती है, वहीं धातु विकृति की द्वितीय अवस्था स्रोतोबैगुण्य के रूप में 
आरम्भ होती है। स्रोतोवेंगुण्य धातुविक्ृति की सूक्ष्मावस्था है । इसमें दूषित दोप-धातु दृष्टि उत्पन्न कर सम्बन्धित धात्वास्ति 
की क्रिया विकृति करते हैं तथा इसके परिणामस्वरूप धातु की इकाई रूप रचना परमाणु (कोषा) में विकृति होती है। यी 
रोगाधिष्ठान निर्माण हेतु से प्राप्ति क्रम में यह घटना आवश्यक है । आधुनिक डी. एन. ए. बेस की ahaa की विकृति 4 1 
आयुर्वेद सिद्धान्त द्वारा खवेगुण्य या खोतोवेगुण्य कही जा सकती है । इस विकृति में चार प्रकार की विकृति आयर्वेदज्ञो ते Se 
प्रतिपादित की है यथा--( १) अतिप्रवृत्ति, (२) सङ्ग, (३) सिराग्रंथि, (४) विमार्गगमन; इन चारो विकृतियो के i 
परिणामस्वरूप ही सभी व्याधियां उत्पन्न होती हैं , किन्तु केन्सर के प्रसंग में अतिप्रवृत्ति-सिराग्रन्थि सङ्ग रूप विकार 

विशेष तुलना बोधक हें । 


धातु वेषस्य 


उक्त खोतो वैगुण्य की प्रक्रिया के अनन्तर धातु विशेष (पटिक्युलर टिश्यू) में स्थायी विकृति स्थित हो जाती है । वेषस्य 
कारण धातु विशेष की स्थानिक और सार्वदेहिक संश्रोगज व्याधिक्षमता का ह्लास हो जाता हे । परिणामतः जहां 
धातु वृद्धि का क्रम चल रहा था, वहां विकृत धातु वृद्धि का क्रम अनियत रूप से चलने लगता है । 
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धातुवेषम्य घटना के अनन्तर क्रम से प्रामाणिक धातु दृष्टि स्थान ले लेती है। विकार आश्रय लेकर अपनी अभिव्यक्ति की 
 स्थितिमें आजाता है। कॅन्सर रोग की उत्सेध रूप विकृति (मैलिग्नेट ग्रोथ ) इसी अवस्था में व्यक्तता स्तर तक आ 
जाती है। 


उपधातुडुष्ट 


धातु gfe के परिणामस्वरूप धातु से सम्बन्धित उपधालु की दृष्टि (जैसे रस धातु की glee होने पर स्तन्य एवं आर्तव की 
दृष्टि) दृष्टि के प्रकार और श्रेणी के अनुसार क्षय एवं वृद्धिमूलक उत्पन्न हो जाती है । 


e 


'धालु दृष्टि के परिणामस्वरूप धातु से उत्पन्न होने वाले मल की मात्रा एवं उसकी सांस्थानिक क्रिया तथा निष्क्रमण पद्धति 
पर विक्कति का प्रभाव होता है । परिणामत: मलदुष्टि भी केन्सर रोग में प्रधान घटना है । 


इस प्रकार रोग से प्राप्ति के सभी घटनाक्रम के परिणामस्वरूप केन्सर रोग उत्पन्न हो जाता है । 


आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार कैन्सर चिकित्सा के लिए तुलनात्मक विचार आयुर्वेदीय संहिता साहित्य के आधार पर जिज्ञासुओं 
के मननार्थ प्रस्तुत है । 


चिकित्सा 


चिकित्सा विज्ञान का कॅन्सर रोग के प्रसङ्ग में अत्यधिक विशाल क्षेत्र आयुर्वेदीय विचारों के अनुसार अस्पृश्य पड़ा हुआ है 
चिकित्सा के दो बड़े विभागों की तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा के भी दोनों अंगों में--शह्य तथा काय चिकित्सा मै--कैन्सर 
के उपचार की पूर्ण क्षमता है। सर्वप्रथम आयुर्वेदीय शल्य चिकित्सा के अनुसार केन्सर चिकित्सा सम्बन्धी विचार प्रस्तुत 
करेंगे । आयुर्वेदीय शल्य चिकित्सको के सिद्धान्तानुसार व्याधि संप्राप्त के उत्तान और गम्भीर स्वभाव के आधार पर 
र चिकित्सा का निर्णय किया जाता हैं। आयुर्वेदीय शल्यकर्माङ्गभूत चारों उपायों का संक्षिप्त स्वरूप निम्न अनुसार प्रस्तुत हे। 

a यदि गंभीर agga तक स्थित है तो चिकित्सा शोधनात्मक होगी; यदि मध्यमुल या अल्पमुल हे तो शमनरूपक 
[| उदाहरण के लिए महपि चरक ने ग्रंथि रोगों की चिकित्सा में शस्त्रकर्म का विधान निर्दिष्ट किया है किन्तु साथ ही 
लिखा है कि यदि ग्रंथि का समूलोच्छेद नहीं किया गया तथा सावशेष faga धातु रहने दी गयी तो निश्चय ही 
रोग की उत्पत्ति सम्भव होगी। यही स्थिति किसी भी मैलिगनेन्ट ट्यूमर या केन्सर की शस्त्र चिकित्सा में 
प्रचलित है । प्रमाणार्थ आर्षवचन का प्रासङ्गिक उपन्यस्त किया जा रहा है :-- 


विपाट्य चोद्धृत्य भिषक्‌ सकोशं शस्त्रेण दग्ध्वा ब्रणवच्चिकित्सेत्‌ ॥ 
अदग्ध ईषत्‌ परिशोषितश्च प्रयाति भूयोऽपि शनं विवृद्धिम्‌ ॥ 
तस्मादशेषः कुशलैः समन्ताच्छेद्यो भवेद्ीक्ष्य शरीर देशान्‌ ॥ 
Matsa पाकवशेन शीर्यान्ततः क्षतोत्थः प्रसरे द्विसर्पः ॥ 
तं प्रविचार्य तज्ज्ञः" "°° `° ` * *॥ (च. १२.५२.८४) 
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ग यह आधुनिक प्रयोगों से किसी भी 


3j ) 


शल्यकर्म को इस विधि को कोई भी आधुनिक शल्यकत्ता परीक्षा कर देख सकते हुँ 
दशा में हीन उपाय नहीं कहा जा सकता : 


म हृ नूमुल व्या धि में *५०५७००.,५० ००० ००० ००० शस्त्रो पत्ता र 
मध्यमूल व्याधि Hee **' अग्निकर्म, क्षारकर्म 
अल्प भूल व्या fer में «००००० ००००-००» - ०००» रक्ताव सेच F 


इस प्रकरण में महान्‌ मध्य, अल्प मूल का तात्पर्य केन्सर रोग की संप्राप्ति विस्तार से हे । तदनुसार ही चिकित्सोपाय का 
निर्देश हूँ । आधुनिक जगत में रक्‍तावसेचन, अग्निकर्म, क्षारकर्म अज्ञात विधिवत ही प्रचलित हैं। अग्निकमं के स्थान पर 
दाह की जो प्रक्रिया प्रचलित हे, वह विद्युत, संचार से सम्पन्न की जाती है जो क्रि लाभ के साथ-साथ भयंकर धातु विनाश 
का सम्पादन करती हे । 


जहां तक कायचिकित्सा का प्रश्‍न है, उसमें आधुनिक विज्ञान ने नाइट्रोजन मस्टड आदि कुछक मुख द्वारा या सूचीवेध द्वारा 
सेवनीय औषधियां आविष्कृत की हैं किन्तु वे सभी की सभी महान्‌ व्यापत्तिकारक, विषाक्त प्रभावों से ओत-प्रोत हूँ । 
इसके विपरीत भारतीय आधुनिक चिकित्सकों ने कभी भी पश्चिमी प्रतिकृति की आराधना के अलावा आयुर्वेदीय उपायों 
का प्रयोग करना तक उचित नहीं समझा है । इन उपायों में जो प्रमुख रूप से कॅन्सर में लाभदायी सिद्ध होंगे. उनका परिचय 
प्रस्तुत हे । 

भेषज प्रयोग 

इस वर्ग में ओषधियां आती हैं, जिनका प्रयोग विना किसी दुष्प्रभाव के चिरकाल तक कराया जा सकता है। ये औषधियां 
अर्निदोप-धातुटूपण-व्याधिक्षमत्व-शकिति के ऊपर प्रभावकारी हैं 

पंचकर्मापचार 


गंभी रमूल व्याधियों यथा केन्सर जैसी संप्राप्तियों के विघटनाथै पुर्वकमंसह पंचकर्मों का प्रयोग अद्भुत रूप से लाभकर सिद्ध 


हो सकता है । कायं, संप्राप्ति, महानता ओर गम्भीरता के आधार पर संशोधन चिकित्सा का सिद्धान्त आयुर्वेदज्ञो ने निम्न 
वाक्यों में स्थिर किया है :--- 


तत्राल्पेलंघनं पथ्यं, मध्ये दीपनपाचनम्‌ ॥ 
प्रभूतेशोधनं तद्धि भूलादुन्मूलयेन्सलान्‌ ॥ 


यहां शोधन से पंचकर्मोपचार का ग्रहण किया गया है तथा मुल का तात्पर्य केन्सर कोषा विकार की सुक्ष्मस्थति डी. एन. ए. 
तथा आर. एन. ए. संरचना Waar से समानार्थकता रखता है । TENY 


रसायन विधि 


इस बिधान का प्रयोग धातृत्पाद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। इसी उपाय से भारतीयों ने दीर्घायु प्राप्ति का अन्वेषण 
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गा । इसका प्रभाव सुक्ष्म धातुगत रचनाओं का पुनरुज्जीवन करना, उसमें स्थिति दोषों का शोधन करना, तथा नवीन 
T नियंत्रण करना है । यह उपाय व्याधिक्षमत्व का भी पोषक है तथा ओज का अभिवृद्धिकारक है । इसके प्रयोग से 
निश्चय ही डी. एन. ए. रचना श्रृखला भें सुधार लाये जा सकते हें । इस क्षेत्र में प्रयोग करने का अवसर मिलने पर 
चिकित्सा क्षेत्र में नये अध्याय का श्रीगणेश केन्सर रोग के प्रति संभावित है | 


` यह विधि विश्वभर में तीव्रता से फेल रहे इस रोग से प्रतिबन्धन के मार्ग निर्देश, आहार और विहार संतुलन स्थापित 
. करके उपादेयता सिद्ध कर सकती है । 


इस प्रकार राजरोग कसर के विपय में आयुर्वेदीय विचार मुख्यतया सर्वसाधारण को अज्ञात तथ्यों की संक्षिप्त विवेचना 
` के साथ प्रस्तुत किये गए हैँ । इसके लिए शासन और संस्थाओं का ध्यानाकर्षण करते हुए लेखक का विनम्र मत है कि यदि 
उचित अवसर या सहयोग की किसी भी क्षेत्र से जिज्ञासा प्रकट की गई तो लेखक तदर्थ अपनी सम्पूर्ण बौद्धिक सेवाएं तथा 
श्रम देने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा । विशेषकर भारतवर्ष में कार्यरत केन्सर विषयक अनुसंधान करने वाली संस्थाओं 
और विशेषज्ञों से लेखक यह आशा कर सकता है कि उनके द्वारा अद्यावधि अस्पृश्य आयुर्वेदीय सिद्धान्त साहित्य तथा 
अगठित योगों और प्रयोगों का अजञ्न भाण्डार प्रतीक्षित होकर बैठा है । वे शुभागमन कहें । अन्त में महूषि चरक की कृति 
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कैन्सर रोग 


7 डा. के. एन. भागव 
एम. एस., शल्य चिकित्सक एवं प्राध्यापक, 
एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर 


PAL एक भयंकर रोग है । पिछले कुछ वर्षो में इस रोग से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। सब लोगों को ऐसा 
लगता है कि बीमारी ag रही है। इसका वास्तविक कारण बीमारों की संख्या में वढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह है कि अब 
इसका ज्ञान बढ़ने लगा है । पहले से अब देश में औसत उम्र भी बढ़ने लगी है । पहले बहुत से लोग, जो कमजोर होते थे, 
मलेरिया, क्षय व अन्य रोगों से मर जाते थे। अव इन रोगों पर कुछ हृद तक काबू पा लिया गया है और इनसे लोग कम 
मरते हैं। परन्तु शरीर के कुछ अंगों में-- जैसे फेफड़ों नें--केन्सर रोग अधिक होने लगा है। इसका कारण तम्बाकू का 
अधिक सेवन समझा जाता है । 


अभी तक यह नहीं मालूम हो सका कि यह रोग क्यों होता है, इसीलिए इसके इलाज में कठिनाई होती है। जब इसके 
कारण का पता चल जायगा तो इस पर भी काबू पा लिया जायगा । 


आज से लगभग २० वर्ष पहले जिस प्रकार लोग क्षय से डरते थे, उसी प्रकार अव कैन्सर से डरते हैं। यह बीमारी अचानक 
आ जाती है और बहुत तेजी से फैलने लगती है तथा शीघ्र ही इतनी फैल जाती है कि कुछ नहीं हो पाता । 


कुछ जगहों के कॅन्सर कुछ चीजों के लगातार सम्पर्क मै आने से हो जाते हैं, जैसे कश्मीर में कांगड़ी कैच्सर। कश्मीर के 
लोग सर्दी के कारण कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। छाती से लगे रहने के कारण इससे छाती का केत्सर हो जाता et 
धोती भी कसकर लगातार एक ही जगह पर बांधने से रगड़ के कारण कॅन्सर हो सकता है । बहुत देर तक तम्बाकू मुंह में 
रखने से भी निरन्तर गाल से सम्पर्क रहने के कारण गाल का कैन्सर हो सकता है। कुछ लोग रात-भर तम्बाकू मुंह में 
रखकर सोते हैं, जिसका परिणाम अति भयंकर हो सकता है । 
औरतों को प्रायः स्तनों का केन्सर हो जाता है । यदि इसका इलाज जल्दी करा लिया जाए तो ठीक हो जाता हे | यदि 

किसी औरत को, विशेषत: ४० वर्ष की उम्र के बाद, स्तनों के किसी भी भाग में गांठ मालूम हो या दूध की जगह खून 
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निकले, तो उसे तुरन्त किसी वंद्य या डाक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इलाज कराना चाहिए । 


औरतों की बच्चेदानी में भी केन्सर हो जाता है। यदि किसी औरत को ४० वर्ष की उम्र के बाद असमय में खून आने लगे 
या मासिक धमं बन्द होने के बाद भी बच्चेदानी से खून आने लगे तो उसे बच्चेदानी का कॅन्सर समझना चाहिए | 


जीभ के कॅन्सर का भी जल्दी पता लग जाता है ओर इलाज हो सकता है। जीभ के कॅन्सर के कारण तेज दांत, सिगरेट 
पीना, तेज मसालों का सेवन, मदिरा पान, सिफलिस आदि हैं। यदि जीभ पर सफेद दाग हो जायें तो वे भी कॅन्सर 
का रूप ले सकते हैं। यदि उनमें आरम्भ में कन्सर की सेल नहीं दिखाई पड़े तो भी हर तीन महीने में जांच करानी 
चाहिए | 


इसी प्रकार यदि जीभ में या मुंह के अन्दर कोई छोटी गांठ हो जाये या कोई नयी चीज पंदा होकर बढ़ने लगे या कोई घाव 
हो जाये, जो जल्दी ठीक न हो, तो योग्य वेद्य या डाक्टर से सलाह लेनी चाहिये। शुरू की हालत में जीभ का हिस्सा 
निकालकर बीमारी से छुट्टी पाई जा सकती है। यदि इसका रोगी बेठे-बेठे थूकने लगे, या उसे ददं होने लगे, खाने में 
दिक्कत होते लगे और गले में गांठ होने लगे तो उसका इलाज नहीं हो पाता । 


जीभ ओर स्तनों के कॅन्सर तो ऐसे हैं, जिनका पता आसानी से लग सकता है । परन्तु कुछ ऐसी जगह हैं, जहां के केन्सर का 
पता नहीं चल पाता, जेसे पेट का, क्योंकि वह हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता । बीमारी शुरू होने व डाक्टर की सलाह लेने के 
बीच में काफी समय निकल जाता है। यदि किसी व्यक्ति को, विशेषतः ४० वर्ष की उम्र के बाद, जिसे पहले पेट की 
तकलीफ न हुई हो, बदहज्मी मालूम हो और पेट में दर्द हो तो उसे उसकी जांच करवानी चाहिए । इसी तरह यदि भूख न 
लगे या खून की कमी होने लगे तो ये भी केन्सर के शुरू के लक्षण हो सकते हैं । 


इसी प्रकार यदि ४० वर्ष की उम्र के बाद किसी को गुदा के रास्ते खून आने लगे तो उसे बवासीर न समझकर पूरी जांच 
करवाती चाहिए | खून का आना गुदा के या बड़ी आंतों के Heat का लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार यदि कब्ज रहने 
लगे और जुलाब लेने की अधिक आवश्यकता महसूस हो तो यह भी केन्सर का कारण हो सकता है | इसी प्रकार दर्द होना, 
बीच-वीच में कब्ज होना तथा खून की कमी होना, बड़ी आंतों के शुरू के भाग में कॅन्सर के लक्षण हो सकते हैं | पेट का बार- 
वार फूलना और केवल हवा निकलने से ही आराम होना या पेट में किसी प्रकार की गांठ होना कॅन्सर का कारण हो 
सकता हे। यदि टट्टी जाने के बाद भी cet की शंका बनी रहे या टट्री साफ न हो तो गुदा की पूरी जांच करानी 
चाहिए | 


आजकल फेफड़ों के HAL के रोगियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। इसका एकमात्र कारण सिगरेट पीना ही है। यदि 
किसी मनुष्य को, विशेषतः ४० वर्ष की उम्र के बाद, खांसी अधिक दिन चले, बलगम में खून आए, छाती में ददं होने लगे 
या चलने में सांस फूलने लगे और धीरे-धीरे ये चीजें बढ़ने लगे तो ये फेफड़ों के कंन्सर के लक्षण हो सकते हैं। सिगरेट-बीड़ी 
पीनेवाले को जिस प्रकार की खांसी रहती है, यदि उससे ज्यादा होने लगे तो उसकी भी जांच करवानी चाहिए । 


इसी तरह यदि पेशाब के रास्ते खून आय या कूल्हे में दर्द होने लगे या पेर में नसे अधिक चमकने लगें तो Tat व मूत्राशय की 
जांच करानी चाहिए। 
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यदि पित्त की थैली में पथरी हो जाए तो थैली निकलवा देती चाहिए, अन्यथा पथरी की रगड़ से कंत्सर हो सकता है । 


ऊपर हमने कुछ जगहों में कॅन्सर का वर्णन किया है। लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां केन्सर नहीं हो सकता है । 
आंखों में, दिमाग में, हड्डियों में, खाने की नली में और खाल में भी केन्सर हो सक्रता है। यदि कहीं भी कोई गांठ हो या 
कोई ऐसी तकलीफ हो जो ठीक नहीं हो रही हो तो उसकी जांच करवा लेनी चाहिए | खाल में कहीं भी कुछ चीज तेजी से 
बढ़े या कोई मस्सा अचानक बड़ा होने लगे तो ये सब केन्सर के रूप हो सकते हैं । 


तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य को केन्सर-जेसी बीमारी से चौकन्ना रहना चाहिए और यह कोशिश करनी चाहिए कि इस 
वीमारी को शुरू में ही पकड़ लिया जाए। तभी इसका इलाज आसानी से हो सकता है। a 


आयुवेद के प्रेरणा-स्रौतं २९२३ 
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process, it must be noted, is not peculiar to the medical establishment ; it is a 
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Today, we are led to beli 
these anachronistic 
know better. 


eve that the persons influencing our medical establishment -are beyond 
attitudes which prevent or retard the eoploration of new ideas. We should "ee 


Vitamin E for the treatment of heart disease, Bs in the treatment of schizophrenia, Vitamin C 
in the treatment of the common cold and other infections have all been laughed at or attacked be 
bitterly or ignored by today’s medical officialdom. Yet when one recognizes that such treat- ‘= 
ments are accepted bya significant and growing percentage of both professionals and non-pro- 
fessionals, it becomes obvious that these will, in time, become commonly accepted treatments. 


Similar situations of ridicule, attack’ and apathy are occurring, and have occured for over 25 
years, with respect to perhaps our most frightening disease : Cancer. Even more disturbing is 
that this avoidance of dealing with cancer, and the failure to acknowledge a few doctors with ४ 
revolutionary approaches to treating cancer seems based on more than simple ignorance. It EE 


seems to involve some very complicated political machinations as well as professional jealousies F 
and desires of financial gain. | 7 १ P 


There is little doubt that your thoughts, at this moment, are quickly racing ahead of what you 2 
are reading. Is there an effective cure for Cancer? There seem to be not one but several 
treatments which have had a high rate of success. These approaches have their differences, but 
they also have many common denominators which may suggest that each approach involves 
a slightly different aspect of the same disease. Important, also, is that these treatments appear to 
be non-toxic because they rely on the body’s own recuperative abilities. 


Very few statistics are needed in a discussion of cancer, but a few are perfunctory. It is a A 
horrifying disease which, according to present. calculations, will develop in one of every three 
Americans living today. Thousands will quickly die, while others will be maimed or scarred as a 
result of conventional medical treatments for cancer which include surgery, radiation and 
chemotherapy. 


Those who do live more than a few months after the cancer is detected can still expect to live 

a drastically shortened life. The American Cancer Society claims a high rate of survivors who | 

manage to live up to five years after detection. Actually only one in three live as long as five — 

years after-a diagnosis of cancer ; fewer still live appreciably longer than five years. . Amaz 

few of the individuals so devoted to conventional cancer therapies recognize that there is v 
O 


little remarkable about a treatment that can afford a 50-year old another flve 
when he or she:should be entitled.to at least another 20 years. 


cancer itself. Sadly, they only cut or burn away the most visible ymptom 
controlled cell proliferation.. These methods do not treat any ] 
characteristic wild cell growth of cancer is only asymptom ९ 
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Cancer research has pursued more than one direction in what is still essentially a mystery. Some 
researchers believe that all cancer is caused by a virus. This approach has dominated cancer 
research for a number of years now, at the expense of other possible inroads. The only definite 
discovery that has been made in this area is that cancers of the cervix have been associated with 
the presence of the herpes simplex virus. Some men, it has been found, are the carriers of the 
virus, which is transmitted to the woman during sexual intercourse. While dormant in most 
men, the virus seems to: become more active in the body of woman. This, however, seems to be 
the only type of cancer caused by a virus, though cervical cancer can be causd by other factors. 


It is clear that both viruses and carcinogens in the environment place stress on our bodies. 
But what of our bodies themselves ? Why do only some people develop cancer? Why do 
others offer better resistance to cancer when exposed to the same stresses? And why does 


one person in 50,000 on the average exhibit a spontaneous remission of cancer without any 
medical treatment whatsoever ? 


The answers to these questions would seem to rest in the immunological theory of cancer. 
This theory was first proposed by Dr. Andrew C. lvy in 1917. Ivy recognized, at that time, 
that cancer in rare individuals would recede without any medical attention. He theorized that 
every person has an immunological or defensive system which suppresses cancer cells every 
day. Persons who would develop. cancer, Ivy believed, would appear to have aging or defective 
defence systems. His theory went to suggest that there were actually two subtances in the 
human body, one which would “stimulate” cell activity and reproduction (necessary for growth 
but with the potential for cancer) and a Second substance which would ‘“‘restrain’ cellular 
growth and multiplication. 


What could cause a defective immunological system? The stress of viruses; the effect of 
environmental carcinogens ; metabolic disorders which might be inherited. And probably 


improper nutrition, since all metabolic, activities are fundamentally influenced by the state of 
one’s diet. 


For years, howe ver, few people paid much attention to the immunological theory of cancer. 
Doctors, for the most part, were more interested in treating cancer’s symptoms with surgery, 
radiation and chemotherapy. Then, for a number of years, most leading cancer research 
organizations and laboratories were intersted in only the viral approach to cancer. They would 
not consider any other theories. 


But like most things in our society cancer theories slide in and out of style. At the present 
moment, the most popular theory is becoming the immunological theory. It has travelled a 
long road, and the medical establishment is now interested in it. Through this approach some 


of the roles of nutrition, enzyme systems and hormones can be explored with greater depth. 


Yet there is one hitch, aud it is basically a political problem. Most current cancer research 
_ 5 directed toward retracing the steps of a handful of other doctors who have worked on cancer 
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for as long as 25 years and who appear to have found what amounts to a “cure” for cancer. 
Duplication of experiments and results is a necessity in science, but here we have a situation 
in which the medical establishment is pouring millions of dollars into duplicating research with- 
out acknowledging—and at times even viciously attacking—the original medical pioneers. These 
pioneers, nevertheless, are continuing their work but remain in meager laboratories, struggling 
for financial assistance. 


More will be said later about these political machinations. 


The rational of the immunological theory is clear. The fact that rare individuals can have 
a spontaneous cancer remission, and that different people do not respond to the same stresses 
by developing cancer, offers countenance to the theory that some persons have more effective 
defence systems than other persons. Whether this is some sort of antibody or hormone or 
enzyme activity is not really known for sure yet. 


We do know, though, that our bodies’ defence systems can be stimulated or assisted by certain 
substances which can be prepared in the laboratory after having been extracted from living 
animals. The discovery and the nature of these substances is as interesting and intriguing as 
the struggle and the failure up to this point in time to make them available to the general public. 


Perhaps one of the more “‘famous”’ histories of cancer controlling substances centers around 
Krebiozen. The use of this substance—a relatively natural substance, it is worth adding— | 
drew a good deal of attention during the 1950°s through the middle 1960'5 when its controversial : 
use culminated in a courtroom trial. The lasting memory most people retain of this episode 
is that the devolopers of Krebiozen were brought to court by the Food and Drug Administra- | 
tion on charges of fraud. Few persons remember that the proponents of Krebiozen who were 
charged were acquitted when it was learned that the FDA and the American Medical Associa- 
tion had faked evidence. 


The Krebirozen story began in the late 194085 in the Argentine laboratory of Dr. Steven 
Durovic. Durovic had realized that horses often produced a potent “antibody.” (for lack of 
a better term at the time) when afflicted with a particular cancer of the jaw. The horses were 
found to produce still more of this anti-cancer substance when injected with a certain type of 
mold. Though the exact nature of this anti-cancer substance was not known, horse blood 
could be processed to yield an injectable fluid which containted these anti-cancer properties. 


Dr. Durovic had conducted some animal experiments with the substance with success but he 
wanted to continue his research were assistance might be forthcoming. He soon realized that Dr. 
Andrew C. Ivy., then President of the University of Illinois Medical School, was pursuing research 
almost identical to his own. Durovic decided to fravel to Chicago in order to work with Ivy. 1} 


The joint research of Durovic and Ivy progressed with remarkable speed, finding it eff 
in controlling the tumors of laboratory animals. Finally, they decided to try it on term) 
ill cancer patients. One, a United States senator, was comatose, near death from a 
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can ser. He was injected with Krebiozen. Later that night, the senator awoke, .became active, 


nd ate a filling meal. He continuted. to-regain his health during the next few weeks, but the 
i fact remained that he had been terminally ill.. .As. is the -case with: so many. who are close 
to death, cancer has destroyed major-organs. When a.compound such as Krebiozen is then 
given, the cancerous growth may cease or recede, but extensive organ destruction cannot be 
repaired by the body. ‘This was the case with the senator, and as a result he died. 


Drs. Durovic and Ivy realized, however, that pain ceased when Krebiozen was given, and the 
cancer did in fact recede. Consequently, numerous other terminal patients— those who had 
nothing to lose—were experimentally treated with Krebiozen. Samples of this substance, as 
well, were ‘sent to other doctors and. clinics across the country. Results were being confir- 
med. गति ( į १ 


Many of the first patients treated with Krebiozen did survive, and’ are still alive today, This 
= is rather remarkable, considering that all of these patients were terminally ill. They had been 

written off with only: weeks-to live by conventional medical ‘practitioners. 

Such success stories became more common as Drs: Durovic and Ivy became more familiar with 
_ Krebiozen and its proper.dosage. Yet very little information had been released at that time 
_ to the general public about this substance, Ivy did not want to officially announce the existence 

of a compound with potent anti-cancer’ properties until he could be sure of its exact 

biochemical mechanism. Therefore, virtually eveything that devel oped in the research of 
_ Krebiozen was kept within strict scientific circles. ० 


_ When a meeting of a broader scientific group was planned, an announcement about Krebiozen 
_ appeared mysteriously, published by a person or group unknown, and was given to the news 
y ons dia. Krebiozen instantly received more publicity than its developers desired at that time. 


जु . 0 9 ० ० . 

i Durovic and Ivy were distressed by the premature release of information which, they believed, 
might interfere with their progress. 

oy: S 3 : 


And then, a-high official of the AMA apparently acting in his own 

urovic and Ivy with an offer. He offered them a million dollars for full 

zen or he would prevent them from over marketing Krebiozen. Durovic and Ivy 

all other offers on the grounds that they did not yet know of the exact active 
d thus could not in good faith sell it, ञ 


d in 1966 when the FDA brought criminal 
diate associates. Part ofthe evidence 

Supposedly demonstrated that Krebiozen was 
[00101 आ S clan oy la i por results with Krebiozen. In court, 
ja falsi s and that the FDA had illegally used the 
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stationery of the two doctors to falsely state that Krebiozen was worthless as a cancer treatment. 
Drs. Durovic and Ivy were acquitted in court, but they could hardly be called winners. Being 
brought to court--even when acquitted under these circumstances—tends to taint a person’s 
reputation. As well, lawyers’ fees consumed a tremendous amount of money which might 
have otherwise been spent on research. Durovic’s Krebiozen Foundation was never able to 
find the money, assistance or FDA new drug approval necessary to conduct controlled and 
extensive tests. 


Dr. Ivy continued to work by himself on an anti-cancer substance similar to Krebiozen. The 
Ivy Cancer Research Foundation was established by his supporters to assist in obtaining funds 
for his work, and still continues to fund research though Dr. Ivy has since retired. 


Ivy, on his own, developed what appeared to be a similar, but more potent, anti-cancer subs- 
tance, which he named Carcalon. One of the unusual qualities of Carcalon, in addition to 
its obvious anti cancer activity, has been its ability to cause the body to lose moles. This is signi- 
ficant indication of a powerful anti-tumor ability, as moles are composed of pre-ancerous tissue 
(though they rarely become cancerous themselves). 


Dr. Ivy’s theory of cancer still attracts attention, as it is a cornerstone of immunological theory. 
Krebiozen and Carcalon and substances very similar to them are being used by several European 
universities and hospitals, which would add further support to the efficacy of such substances. 


Though Ivy still doesn’t know exactly what the active ingredient is in the Carcalon, he does 
suspect it to be a hormone present in all healthy individuals. In those persons whose bodies 
fail to produce this substance, those with cancer, it can be administered in much the same 
fashion that insulin is used by diabetics. 


Another officially unaccepted cancer therapy is the use of a substance known Variously as 
Laetrile, amygdalin or Vitamin Biz. 


Laetrile was isolated in the 1940's by the rather respectable father-son team of Drs. Ernst Krebs 
Sr. and Ernst Krebs Jr. (no relations to the Krebs who developed an understanding of the 
“Krebs Cycle”). 


Father and son Krebs also had discovered and isolated Vitamin Bis or pangamic acid for which 
they hold a patent. Background on the Kerbs’ work on this nutritional factor is helpful in 
understading the controversy that surrounds Laetrile. 


Virtually every country has recognized Vitamin 1315 as an important nutrient, yet the American 
Medical Association and the Food and Drug Administration brands any talk of it in this country 


as quackery. These organizations hold this view of Bis pangamic acid, in spite of the patent 
and inspite of the fact that it is listed in the authoritative Merck Index. 
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The situation with regard to Laetrile (812) Clearly is not all that different from that of Bis or 
even that of Krebiozen. 


The Food and Drug Administration, the American Medical Association and the American 
Cancer Society continually issue statements which say that Laetrile has no value in the treat- 
ment of cancer and that its use is pure quackery. The regulatory powers of the FDA have 
made it a crime to ship Lietrile across state lines, and it is considered an illegal subs- 


tance. 


Ernst Krebs Jr. contends that Laetrile, found in unpurified form in apricot pits, is a natural 
dietary control for cancer. 


No fair and controlled tests have been performed on humans in this country, though animal 
tests at Sloan-Kettering have shown it to be of value in treating cancer. The FDA denies the 
existence of any positive tests on Laetrile, and it steadfastly refuses to issue a permit which 
would allow controlled and extensive testing which would quickly end the controversy one way 
or another. 


Nevertheless, thousands of cancer victims have been benefitted both in this country and abroad 
by Laetrile therapy. Laetrile wouid indeed appear to have value as an anti-cancer agent, as 
it is used extensively and without government controls in at least 30 other nations. 


Krebs’ theory of Laetrile is that it contains a mild cyanide compound, natuarally found in the 
pits of many fruits, which breaks down cancer cells while having no effect on healthy cells. 
In addition, it quickly relieves the chronic pain of the cancer victim. 


The theory is called the Unitarian or Trophoblast theory of cancer, and was originally pro- 
posed in 1902 by the Scottish physician, John Beard. At that time, Beard noted a dozen 
unusual similarities between the rapidly developing embryonic cells (trophoblasts) of a fetus 
and cancer cells. The Krebs later noted that there were nearly 50 similarities between embry- 
onic and cancer cells, and extrapolated upon the original theory as well as finding an anti-cancer 


factory. 


The Krebs have pointed out that approximately two months after conception, the rapid cell 
multiplication which typifies the early stages of fetal growth slows. They have said that the 
production of a yet unknown hormone by the pancreas signals the reduced cellular activity. 


Cancer, according to father and son Krebs develops when this hormone either is no longer 
produced by the body or for some reason cannot be utilized by tissues. Laetrile seems to 
either replace the function of this hormone in this instance, or offers metabolic assistance in 
resfimulating its production, thereby controlling cancer. 


_ Though orthodox medical groups, such as the AMA and ACS, deny the validity or Laetrile and 
_ its theory, Dr. Dean Burk, a recently retired official of the federal National Cancer Institute, 
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readily admits that Laetrile is safe and effective in the treatment of cancer. While still at the 
NCI, he continually admonished his organization for not conducting further tests on Laetrile. 


His calls for more testing have been consistently ignored. 


Even though Laetrile has been opposed so strongly, many Americans have been successfully 
treated with Laetrile in European clinics, in, a clinic directed by Dr. Ernesto Contreras in 
Tijuana, Mexico (in spite of the image of a border town) or by obtaining it “underground” in the 
United States. `~ 


The FDA has long persecuted doctors and patients who have used Laetrile by charging them 
in court with the criminal use of an illegal drug. 


Recently, however, the tide of court decisions has changed. Lawyers, in defence of Laetrile, 
have argued that it is unconstitutional to forbid a patient and doctorfromchoosing a therapy of 
their choice, be it legal or otherwise. Several recent court decisions have even ordered the 
FDA to permit individual patients to “legally” obtain Laetrile from a supplier in this 
country. 


Most recently, the Alaskan state legislature passed a bill, much to the consternation of the FDA, 
which permits the legal use of Laetrile therapy if freely chosen by a patient and his physi- 


cian. 


Perhaps the most intriguing research currently being conducted along the lines of the immuno- 
logical approach to cancer involves two Ph.D.’s. Drs. Lawrence Burton and Frank Fried- 
man. 


They work at a modest laboratory, called the Immunological Research Foundation, in Great, 
Neck, New York. Burton and Friedman have taken the concept of the body controlling its own 
cancer further than any other scientist. While they have not been overtly victimized like Ivy 
or Krebs, they have suffered from “‘polite apathy” and bureaucratic difficulties in their dealings 
with major cancer institutions such as Sloan-Kettering. 


Many of the more knowledgeable nutritionists, doctors and public health officials who know 
of Burton and Friedman feel that they are closest to completely solving the riddle of cancer, 
and will be recognized for their work if they can somehow surmount the difficulties that arise in 
cancer funding and politics. 


Their work, it must be mentioned, bears striking similarities to both Ivy’s and Krebs’ | theories 
of cancer. Burton’s and Friedman’s anti-cancer compound is found in the blood serum of the 
cancer victim, be it laboratory animal or human being. In an interview in New York Magazine, 
they explained that blood from an animal is drawn, then broken into particular fractions. 
These fractions contain (1) a peptide chain that attacks tumor ; (2) a chemically undefined sub- 
stance that blocks the activity of the (tumor) attacker; (3) a protein that neutralizes or de- 
blocks the blocker.” 
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according to Burton and Friedman, is maintained only when these factors are in balance 
A person with cancer has too much of the “blocker” though additional ‘de-blocking’ material 
_ can be administered to control the resultant cancer. This is the heart of their cancer -controlling 
procedure. 
क 
= Burton and Friedman have been pursuing this approach for over 20 years ne of the first 
public demonstrations of it took place in 1966 in Phoenix, Arizona at an ACS sponsord meet- 
ing. Before a group of journalists, they injected tumor-ridden mice (of a strain that always deve- 
lops mammary cancer) with ‘de-blocker.’ After 60 minutes, the hard tumors of the mice shrunk 
to half their size and became soft. Newspapers immediately carried stories about this demon- 
stration of a rapid control of cancer, but the medical establishment greeted Burton and Fried- 
man with little more than apathy 


‘The significance of their research extends to the prediction of cancer. They say that a ‘profile’ 
ofthe blood fractions in healthy laboratory rats is distinctly different from that of mice with 
cancer. Furthermore, the profile of the cancerous mouse is similar to that of a human with 
cancer. Likewise, the profile of a mouse with a receding cancer is similar to that of a human in 
le same situation. This means that cancer detection might be accomplished with a simple, 
_ relatively painless blood test, and that treatment might be almost as easy, without the dangerous 


nitiated An L. D.-50 is the lethal dose of a substance which will kill half of any animals in 
st. Burton's and Friedman’s substance is non-toxic, and because of this they cannot meet 
A's basic requirement for human tests 


e. Like lvy, they have a substance they can only partially identify. This has 
s to Burton and Friedman in both publishing reports of their research and in 
ed financial assistance from the government. Both editors and grant-issuing bur- 
hear terms which they can identify, like “antibody” and ‘antigen’ even when 
on and Friedman fee] that they cannot yet label ‘unknowns 


y have liked to steal their work. In addition, the American Cancer 
y them out for a mere 15,000 dollars with no assurance of a job or 
present, there is an official stalemate while Burton and Friedman 


nproved-—“‘unofficially proven’—cancer-controlling substances 
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its action in the body is clearly that of a drug. Nonetheless, it is both non-toxic in recommended 
dosages and highly effective in its own right even though it treats only the symptoms 801 not a 
cause of cancer. 


How does hydrazine sulfate act ? Many biochemical changes occur in a person with cancer. 
One of these changes includes an extermely high requirement for sugar by cancer cells. The 
liver responds to this need of the cancer cells by inducing a higher rate of gluconeogenesis. 
which is the process by which protein and fats are converted into sugar. This higher rate of 
gluconlogenesis involves the conversion of all food, as well as body tissue, to sugar. This is 
why most cancer patients lose so much weight ; their body tissues are being converted into food 
for the cancer. Hydrazine sulfate stops gluconeogenesis in the liver, and thereby “starves™ 


cancer cells into death. 


Dr. Dean Burk, a co-discoverer of biotin (a B vitamin) and formerer National Cancer Institute 
official, has pushed hard for further testing on both hydrazine sulfate and Laetrile. In a memo- 
randum dated August 10, 1973, Dr. Burk stated that in the several months prior to that 
date...upwards of 30 cachetic or ‘termiral’ cancer patients have been treated with gelatin capsules 
containing 60 mg. hydrazine sulphate, three or four times a day (at intervals of about six hours). 
Usually within 24 to 48 hours there isa maiked return of appetite followed by continuous 
increase in weight; remarkably restored physical activity and enventual decrease in tumor size, 
decrease in pain and related decrease in symptomology.” 


This use of hydrazine sulfate, a common industrial chemical, was discovered by Dr. Joseph 
Gold, M. D. who is Director of the Syracuse Cancer Research Institute in Syracuse, New 
York. 


What is developing elsewhere in cancer research? Numerous researchers are knowingly or 
unknowingly following the steps of pioneeres like Ivy or the treatment procedure developed by 
Burton and Friedman. Some researchers are receiving only polite apathy while others, who 
perhaps work under the auspices of the medical establishment, are treated a little more con- 
siderately. 


Dr. Albert Szent-Gyorgyi, who received the Nobel Prize in 1937 for isolating Vitamin C, has 
been working on cancer research for a number of years at the Marine Biological Laboratory in 
Woods Hole, Massachusetts. Szent-Gyorgyi, who was once a student of Dr, Ivy, feels he is 
very close to isolating a “cell-specific” factor which has anti-cancer properties. The substance 
is extracted from liver though it appears to be present in all healthy, non-cancerous cells. 


A number of medical teams have experimented with a TB vaccine, using it to stimulate a 
person’s defence against not TB but cancer. Unfortunately, for the state of medical progress. 


Ivy had completed work in this area over 30 years ago. 


In France a team of scientists have claimed to identify a substance that they ‘‘.......believe 
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prevents the body’s natural defence system from attacking cancerous tumors the way it attacks 
other foreign objects,” according to a report from the Washington Post. The doctors are 
reportedly looking for another substance which would block the action of the first. Thanks to 
a stifled dissemination of information and a retarded acceptance of the work of other cancer 
researchers, these scientists are investigating areas in which others, like Burton and Friedman, 
have already obtained a much clearer understading. 


Of course, members of our own medical establishment, having backed themselves into a corner, by 
their obvious dislike or substance like Laetrile and Kerebiozen, are now trying to gracefully 
admit that they themselves may be close to solving the cancer mystery. A recent report in the 
Journal of the American Medical Association notes that American researchers have recently 
found “...peptides in normal human urine that were active againgt every type of neoplasm’ 
tested. It is truly unfortunate that the majority of cancer researchers never have the opportu- 
nity to read about the similar but further advanced work of Burton and Friedman. 


What other biochemical factors influence cancer ? Vitamins, minerals and other nutrients have 
a role in the prevention, though not necessarily a cure (it is not clear as yet), of cancer. Num- 
erous researchers have demonstrated that Vitamin C levels in cancer victims were often far 
below average or non-existent. The same has been shown to be true of other nutrients as well. 
Yet relatively few doctors believe supplemental vitamins or minerals to be of any value of the 
cancer patient. a 


Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, has pointed out that cancer cells will not 
grow in tissues wijh high levels of Vitamin C. He also has reported two case histories in which 
patients have been cured of cancer when given massive doses of Vitamin C. Pauling, however, 
is quick to caution that Vitamin C is not a cure for cancer but is nevertheless probably helpful 
to most cancer patients ina general sort of way as any nutrient would be. Applications for 
government grants, to explore in more detail the role of Vitamin C in cancer prevention by 
Linus Pauling have been fruitless. 


Dr. Otto Warburg, an eminent European scientist, has noted that cancer cells grow only ina 
cellular environment deprived of oxygen. Both Vitamin C and E help the body utilize oxygen 
more efficiently and it would seem to be valuable in preventing cancer. 


Vitamin A would also appear to be of prophylactic value since this vitamin is essential for the 
manufacture of protective epithelial tissue. Even the AMA has considered giving Vitamin A 
to asbestos workers in order to minimize the effect of asbestos on the lungs. 


Essentially, the state of your nutrition directly influences your biochemistry and it can be safely 


assumed, your immunological system. If your biochemistry is maintained properly, theroetically 
you should be less prone to developing cancer. 
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properties ? And where do we, the general public, stand since one of every three of us has 
been projected to eventually develop cancer ? 


The Food and Drug Administration would appear to have won their battle against Krebiozen, 
though it is being used in Europe. Carcalon is used experimentally, but those who work with 
it maintain a low profile in order to avoid overt FDA harrassment. The FDA, as well, has 
consistently refused to issue a new drug application for Carcalon, thus preventing wider testing 
of it. 


Laetrile, for the moment, has faired a little better. Courts have ruled several times in favour 
of permitting individual patients to legally obtain Laetrile. As well, supporters of Laetrile 
therapy have been challenging the FDA’s authority in this area as an unconsitutional infringe- 
ment upon the right of a patient and doctor to freely choose their therapy. If the proponents 
of Laetrile win this battle, the availability of other ° ‘unofficially proved” anti-cancer substances 
will increase. 


Burton and Friedman are continuing their research on cancer attacking agents in the blood in 
spite of apathy from the major cancer institutions which prefer to take their own discoveries. 
And a similar situation exists for those who have had success with hydrazine sulfate. 


The name of the game,” it has been said, “15 not truth but power.” We have seen several 
effective cancer controlling substances suppressed or ignored. But by whom? By what? It 
should he obvious in this post-Watergate era that those who have both power and influence 
will often use bothin their own interest and for their own gain. 


Money may involve more than one motivation. The person who does develop a cure fol 
cancer may be the beneficiary of a large sum of money. In addition, money is concerned be- 
cause cancer is big business, even though only one-third of all cancer victims live up to five years 
after detection. It has been estimated that the coventional cancer treatment industry grosses 
16 billion dollars yearly ! We must remember that surgeons were bitterly opposed to the early use 
of radiation as a cancer treatment because they thought radiation therapy would put the surgeons 
out of business. Could we expect anything less from the thousands of surgeons, radiologists and 
chemotherapists if faced with a relatively simple and inexpensive cancer control? Could we 
expect anything less from the drug firms or medical schools 2 


There are other, perhaps less sinister but equally dangerous, factors which might partly account 
for why these cancer controlling substances are not yet accepted by the American medical 
officialdom. One factor is described by sociologists in the German word zeitgeist, which means 
‘spirit of the times”. Simply, if an institution or individuals are not ready to accept a particular 
explanation for something, in this case cancer, they won’t. It has taken more than 50 yars for 
the immunological theory to even be considered seriously by large groups, let alone fully accep- 
ted by them! Penicillin sat on a shelf for 15 years before anyone became inerested, and the 
same was true for vaccination, pasteurization, and is now true for cancer control. 
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: themselves. This appears to be especially true of the major cancer organizations 
employ thousands and thousands of researchers, administrators and other personnel. 
: would a cure for cancer leave them, their purpose, and their life’s work ? 


lI slow it down if not stopit completely in an attempt to classify it, generalize upon it, sim- 
complicate it and usually lose it to precious time. Bureaucracy mixed with cancer, as 
ng done by the federal government, means slow death. 


t is there left for us to do? One option, of course, is to sit and wait five, ten or 20 years 


erapies easily available to everyone who needs them. This requires, first, education and second 

ore direct control of our own lives, our government and medical institutions and how our tax 

ars are spent. Then—only then—will we be close to obtaining that readily available and 
control of cancer. 


formation regarding mentioned anti-cancer therapies may be obtained by writing to 


3 s Angeles. Ca. 90027 or the International Association of Cancer Victims and Friends, 
th ighway, Solana Beach, Ca. 92075 


on on Carcalon, write to the lvy Cancer Research Foundation, 2060 North Clark 
Chi , 11, 60614. ४ 

form ation on hydrazine i sulfate, write to the Syracuse Cancer Research Institute 
aza 600 East Genesee Street, Syracuse N. Y. 13202. 
य जक 
1 on conventional medical procedures dealing with cancer or a contrasting 
entional treatments write to the American Medical Association. 535 North 
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ल्यूकोडर्मा : 
कारण ओर 
चिकित्सा 


O डा. जगन्नाथ शर्मा 
एम. डी., नयी दिल्ली 


शारीरिक सौन्दर्य में त्वचा का स्थान सर्वोपरि हे । त्वचा द्वारा ही शरीर को रंग-रूप एवं अनोखापन मिलता है। सभी की 
त्वचा का रंग एक-सा नहीं होता । इतना ही नहीं, एक ही परिवार में भिन्नता पायी जाती है । कहा जाता है कि त्वचा की 
बनावट, रूप एवं रंग पर स्थान, जलवायु, रहन-सहन एवं खान-पान का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है । इसीलिए देश-देशान्तर 
में त्वचा का रंग भिन्न-भिन्न पाया जाता हैं । 


वर्तमान युग में त्वचा की रचना एवं क्रियाशीलता के बारे में तरह-तरह. की खोजें हुई हैं, जिनके आधार पर यथेष्ट ज्ञान 
प्राप्त हुआ हे । लेकिन अमुक व्यक्ति की त्वचा का अमुक रंग क्यों होता है, अभी तक इसका सही उत्तर नही मिला हे | कहा 
जाता g कि त्वचा को रंग-प्रदान करनेवाला एक रंजक पदार्थ होता है, जिसका नाम हे--'मेलानिन!। 'मैलानिन' हारा 
त्वचा को अमुक वर्ण प्राप्त होता हे | साधारणतः 'मैलानिन' का रंग बादामी या काला होता है । यद्यपि इन दोनो रंगों की 
नाना प्रकार को किस्में पाई जाती हैं, जो तरह-तरह की त्वचा के रंग का आधार कही जा सकती हैं | त्वचा के अतिरिक्त 
यह्‌ रंजक पदार्थ आंख की पुतली, रेटीना और बालों में भी पाया जाता हे । 


किसी कारणवश जब 'मेलानिन' की कमी हो जाती है तो त्वचा में यत्र-तत्र श्वेत निशान बन जाते हैं। इस रोग को इंगलिश 
में 'ल्यूकोडर्मा' अथवा 'विटिलाइगो' कहा जाता है । संस्कृत और हिन्दी भाषा में इसे 'किलास”, 'श्वित्र' अथवा श्वेतकुष्ठ' के 
नाम से पुकारते हैं तथा पंजाबी एवं यूनानी भाषा में क्रमानुसार' फुलबैरी' और 'वर्स' कहा जाता हे । 


त्वचा में यत्र-तत्र श्वेत निशान उभर आने की वजह से शारीरिक drad बिगड़ जाना स्वाभाविक बात हे। जब ये निशात 
चेहरे, हाथ-पांव या शरीर के खुले भाग में होते हैं तो और भी बुरे लगते है । इसकी वजह से रोगी के मन में हीनता के 
भाव आ जाते हैं। इस मानसिक आघात का एक और भी कारण हे -हमारे देश में अज्ञानता एवं अन्धविश्वासों के फल- 
स्वरूप बहुत से लोग इसे 'कुष्ठ' अथवा 'लँप्रोसी' का रूप समझते हैं, जो असत्य हे | यथार्थ में ल्यूकोडर्मा एवं लैप्रोसी में 
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आपसी कोई संबंध नहीं हूँ। लैप्रोसी एक विषाणुजन्य रोग हूँ, जब कि ल्यूकोडर्मा का कारण कोई जीवाणु नहीं हो सकता | 
विषाणुजन्य होने के कारण AMA छूत का रोग कहा जा सकता हुँ, अतः यह सम्पर्क द्वारा फैल सकता है, जबकि 
ल्यूकोडर्मा' सम्पर्क द्वारा नहीं फेलता । इसके अलावा लेप्रोसी में त्वचा की संवेदन-शीलता समाप्त हो जाती हे, अतः 
प्रभावित अंग में स्पर्श-हीनता हो सकती हं । ल्यूकोडर्मा में न तो स्पर्श-हीनता पाई जाती हे और न ही संवेदन-शक्ति का 
ह्लास ! इतना सच हे कि ल्यूकोडर्मा से पीड़ित कुछ रोगियों में पारिवारिक इतिहास मिल सकता हे । 


इन रोगियों की त्वचा में यत्र-तत्र 'मेलानिन' की कमी क्यों हो जाती हे - इस संबंध में तरह-तरह की खोजें हुई हैं, यद्यपि 
अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं निकाला जा सकता | कहा जाता हँ कि त्वचा के भीतरी भाग में 'मैलेनोसाइट' नामक 
विशिष्ट-कोशिकाएं होती हैं, जिनमें 'मेलानिन' बनता हे । 'इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप द्वारा पता चला है क्रि श्वेतकुण्ठ में 
मिलेनोसाइट' की संख्या में कमी नहीं होती, यद्यपि किसी कारणवश उनकी 'मैलानिन' उत्पन्न करने की क्षमता घट 


जाती है | 


मलानित की उत्पत्ति 'टाइरोसीन' नामक एक 'एमाइनो एसिड' द्वारा होती हे । 'टाइरोसीन' को मैलानिन में परिवर्तित 
करने के लिए जो 'एन्जाइम' प्रणाली कार्य करती हे, ल्यूकोडर्मा में उसकी क्षमता कम हो जाती है । कुछ वैज्ञानिकों का मत 
हु.कि इस क्रिया में तांवे का भी हाथ होता हे । अतः तांबे की कमी द्वारा श्वेत निशान बन सकते हें । इतना ही नहीं, 
मेलानिन की उत्पत्ति का नियंत्रण 'पिट्यूटरी' से उत्पन्न होनेवाले एक 'हारमोन' द्वारा होता है। इसका नाम है-- 
'मुलाटोनिन' । अत: तत्संबंधी विकार भी ल्यूकोडर्सा का कारण बन सकते हैं । संक्षेप में कहा जा सकता कि 'मैलानिन' की 
उत्पत्ति एक जटिल प्रणाली द्वारा होती हे | इसलिए अमुक रोगी में किस विकार के फलस्वरूप समस्याएं उत्पन्न होती हें 
तय करना कठिन हे । संभवतः इसीलिए वर्तमान युग में प्राप्त दवाएं सभी रोगियों में कारगर नहीं होतीं । 


कुछ लोग ल्यूकोडर्मा को रक्‍त-विकार मानते हैं और समझते हैं कि इस रोग में 'हीमोरलोबिन' सम्बन्धी विकार भी होते 
चाहिए । यथार्थ में यह वात सच नहीं हे । ल्यूकोडर्मा से पीडित रोगी में 'हीमोग्लोवित' सम्बन्धी कोई भी विकार नहीं पाए 
जाते और न तत्सम्बन्धी विकारों का इलाज करने से यह रोग ठीक होता है। अतः लौह युक्त दवाओं के सेवन से विशेष 
लाभ नहीं मिलता । 


यह रोग स्त्वी-पुरुणो में समान रूप से होता है । प्रायः देखा गया है कि ल्यूकोडर्मा दस साल से पूवे और चालीस साल के 
पश्चात बहुत कम होता है, यद्यपि उम्र इसके लिए कोई अपवाद नहीं हो सकती । कभी-कभी यह रोग जन्मजात हो सकता 
है एवं पारिवारिक भी । 


लक्षण 


FEH 

ल्यूकोडर्सा से पीडित होनेवाले रोगी को किसी प्रकार का पूर्वाभास नहीं होता । प्रारम्भिक अवस्था में त्वचा पर श्वेत रंग 
की धारियां बन जाती हैं अथवा छोटे-छोटे श्वेत दाने उभरने लगते हैं, जो समय पाकर आकार में बढ़ने लगते हैं । प्रायः ये 
निशान गोल या अण्डाकार होते हैं, यद्यपि उनकी परिधि ट्टी-फटी हो सकती है । 
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इन निशानों में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती और न जलन या खुजली ही होती है । इसके अलावा 
कुप्रभाव शरीर के किसी भी अंग पर नहीं होता और न ही किसी प्रकार के मानसिक विकार ही होते हैं, यद्यपिम 


ory! fs 1 5 oe 
इन रोगियों को प्रायः पेट और पाचन क्रिया सम्बन्धी शिकायतें पाई जाती हैं, जिनमें अपच, गैस और कव्जसम्बत्धी | 
शिकायतें उल्लेखनीय हैं । कुछ रोगियों के पेट में तरह-तरह के कीड़े पाए जाते हैं। अभी तक यह पता नहीं चला है कि इ २ 
विकारों का ल्यूकोडर्मा से क्या सम्बन्ध है। हो सकता है कि इन विकारों से पाचन-क्रिया बिगड्ने के फलस्वरूप मैलानिन “छ 
उत्पन्न करनेवाली क्रिया प्रभावित हो जाती हो । ; 


प्राचीन साहित्य में ल्यूकोडर्मा 


ल्यूकोडर्मा की विधिवत्‌ चिकित्सा का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, जिसकी रचना लगभग चार हजार वषे पर्व _ 
हुई होगी | अथर्ववेद में कई स्थानों पर ल्यूकोडर्मा का जिक्र आया है तथा इलाज सम्बन्धी औषधियो का उल्लेख भी किया. 
गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश यह नहीं कहा जा सकता कि इन ग्रन्थों में वणित पेड़-पौधे और औषधियों को वर्तमान युग में... 


न्‌ पक हैं 
किस नाम से पुकारते हैं । 1795 5७ RI 5: 


फलक,” 
निम्नलिखित श्लोक अथर्ववेद से लिया गया है, जिसमें ल्यूकोडर्मा के लिए तान उपयोगी औषधियों का जिक्र है : BE Niet 
ti à 
नक्तं जातास्यास्योषधे रासे कृष्णे असिते च । 
इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥ | 
(अथवं.) 


TAT कुष्ठ और श्वेत केश-पन है । 

कछ fi & ithe Et कि Ï 
उपयुक्त श्लोक में रामा, कृष्णा और असिता नामक तीन औषधियां बताई गई हें | अब यह नही कहा जा सकता 
युग में ये औषधियां मिलती हैं अथवा नहीं, और मिलती हैं तो उनके वतमान नास क्या हैं ! हमें ऐसा लगता 
पेड़-पौधे रंगदार होने चाहिए । हो सकता है पेड-पौधो में पाए जाने वाले रंजक-पदार्थ त्वचा स्थित उत क्रियाओं 
करने में समर्थ हों, जिनके अभाव में 'मंलानिन' की उत्पत्ति समाप्त हो जाती है। | eR EE f 


अथर्ववेद में अन्यत्र भी वर्णन आया है :-- 


mE: [SF [4 RS H 


किलासं च पलितं च निरितो नाशयापूषत्‌) ` 


(हे ओषधि ! ) इस मनुष्य से किलास (श्वेत कुष्ठ). । 
को दूर कर दे तथा त्वचा और केशों को अपना रंग दे दे । 
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ईस श्लोक में जिस औषधि का वणन है, उसके द्वारा त्वचा एवं बालों के श्वेतपन को नष्ट करने का आह्वान किया गया है । 


चरक एवं सुश्रुत संहिताओं में भी श्वेत कुष्ठ के सम्बन्ध में यथेष्ट ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। चरक ने त्वचा के ७ भाग 
किए हैं। इसे पढ़कर वर्तमान चिकित्सक दंग रह जाते हैं। माइक्रोस्कोप के अभाव में त्वचा के पत्तों का जिक्र कैसे सम्भव 
हुआ--यह नहीं कहा जा सकता। वर्तमान चिकित्सा पद्धति में भी त्वचा के पत्तों का ऐसा ही वर्णन किया गया है। यह 

. जानकर हैरानी हो सकती है कि ल्यूकोडर्सा की उत्पत्ति का स्थान त्वचा के तीसरे पत्त में बताया है, जो वर्तमान ज्ञान से मेल 
खाता है | 


शरीरे षट्‌ त्वचः, तद्यया--उदकधरा त्वम्बाह्या, द्वितीया त्वसुग्धरा, तृतीया 
सिध्मकिलाससंभवाधिष्ठाना, चतुर्थी दडु-कुष्ठसंभवाधिष्ठाना, पंचमी त्वलजी- 
विद्रधिसंभवाधिष्ठाना, षष्ठी तु यस्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्ध इव च तमः 
प्रविशति यां चाप्यधिष्ठायारूंषि जायन्ते पर्वसु कृष्णस्क्तानि स्थूलम्‌लानि 
दुश्चिकित्स्यतमानि च । इति षद्‌ त्वचः॥ (च. शा. ७.४) 


“शरीर में छः त्वचाएं हैं (त्वचा के छ: पत्तं हैं )। वाहर की पहली त्वचा उदकधरा है । दूसरी असृग्धरा है । तीसरी सिध्म और 
किलास (श्वेत कुष्ठ) की उत्पत्ति का अधिप्ठानभूत हे । चौथी ag और कुष्ठ (लैप्रोसी) की उत्पत्ति का आश्रय है । पांचर्व 
अलजी ओर विद्रधि का आश्रय रूप है छठी के निकाल देने पर मनुष्य अंधकार युक्‍त हो जाता है (मूछित हो जाता है) 1’ 


वर्तमान युग में यही विश्‍वास किया जाता है कि ल्यूकोडर्मा की उत्पत्ति कुष्ठ (लैप्रोसी) होने बाले पत्त से ऊपरी पत्तों में 
होती है । हो सकता है कि प्राचीन मनीषियों के अनुसार यह वही पत्त हो. जहां पर 'मलेनोसाइट' पाये जाते हैं, जो 'मेलोनिन” 
को उत्पत्ति का आधारभूत स्थान है । 


चिकित्सा 


ल्यूकोडर्मा की चिकित्सा अभी तक अधूरी है । एलोपेथी में अभी तक कोई भी इलाज नही है । आयुर्वेद भे जिन दवाओं का 
जिक्र किया गया है, उन पर वर्तमान चिकित्सा पद्धति से अनुसंधान नहीं हुआ । अतः तत्सम्बन्धी उपादेयता को स्थापित 
नहीं किया जा सकता । आयुर्वेदिक प्रणाली में काम आनेवाली बावची पर तरह-तरह के प्रयोग हुए हैं। वह दवा खिलाई 
जाती है तथा लगाने के काम भी आती है। वावची के तेल का स्थानीय प्रयोग बताया गया हे । इसके अलावा वर्तमान 
वैज्ञानिक ढंग से बावची से कुछ नये तत्त्व भी निकाले गए हैं । लेकिन इन सभी दवाओं में कोई गुणकारी दवा नहीं मिली 
है, जिसे श्वेत कुष्ठ के लिए 'रामबाण' कहा जा सके । 


` कुछ लोग तांबे के प्रयोग पर बल देते हैं। इसका स्थानीय प्रयोग किया जाता है तथा कुछ चिकित्सक खाने के काम में लाते 
हैं । परन्तु तांबे के प्रयोग भी चमत्कारी सिद्ध नहीं हुए हैं 


यह केसी विडम्बना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में वावची और तांबे के अतिरिक्त अनेक अन्य जड़ी-बूटियों का भी जिक्र है, 
नकी ओर अभी तक वैज्ञानिको का ध्यान नहीं गया है । अत: इन औषधियों पर भी वर्तमान चिकित्सा पद्धति से अनुसंधान 
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पिछले चार-पाँच वर्षो से हमने कुछ ऐसी ही जड़ी-बूटियों पर अनुसंधान प्रारम्भ किया है और हमारे परिणाम आशाजनक 
निकले हैं । इस पद्धति में खाने और लगाने वाली दवाओं का प्रयोग क्रिया जाता है । खाने वाली दवा के प्रयोग से रोग का 
विस्तार रुक जाता हे तथा लगाने वाली दवा से श्वेत निशान समाप्त हो जाते हैं । यद्यपि यह सच हे कि इस इलाज में साल-छः 
महीने का समय लग जाता हुँ । लगाने वाली दवा नित्य-प्रति लगाना आवश्यक है । इतके अतिरिक्त दवा का सम्पर्क पांच- 
छः घण्टे तक होना चाहिए | इसलिए यह दवा रात्रि में लगा सकते हैं । फिर भी बहुत से रोगी इतना लम्बा इलाज नहीं कर 
पाते और बीच में छोड़ देते हैं, जिसकी वेजह से गुणकारी प्रभाव का भी सही अंकन नहीं हो पाता । लेकिन अब तक मिले 
परिणामों के आधार पर इस दवा का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है 


न जाने कितने पेड़-पौधों की जड़ों, पत्तों, पुष्पों एवं फलों में औषध रत्न छिपे हैं । एक बात निश्चित है, जब तक हमारे देश 
के वैज्ञानिक सजग होकर इस कार्य को हाथ में नहीं लेते, तब तक उनकी खोज असम्भव हे। इसलिए हम इस दिशा में 
जितनी शीघ्रता से सचेत होकर अनुसंधान प्रारम्भ कर TH, उतना ही अच्छा हे | 


पथ्यापथ्य विचार 


ल्यूकोडर्मा से पीड़ित रोगी को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं--इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार की धारणाएं हुँ। लेकिन 
इस विषय पर वैज्ञानिक ढंग से खोज नहीं की गई हे । अतः तत्सम्बन्धी उपादेयता के वारे में कुछ नही कहा जा सकता। 
उपलब्ध जानकारी के अनुसार हमें लगता हे कि पथ्यापथ्य सम्बन्धी विचार का वज्ञानिक आधार हो सकता है । आयुर्वेद में 
जिन पदार्थों के खाने पर वल दिया गया है उनमें तांबा, लोहा एवं विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं--यह तथ्य 
वर्तमान शोधों द्वारा तय हो चुका हे । इसके विपरीत जिन पदार्थों को त्याज्य बताया गया है, उनमें अमुक तत्त्वों की कमी 
पाई जाती हे । इस सम्बन्ध में संलग्न तालिकाओं में विस्तृत जानकारी दी गई है । 


ग्राह्म पदार्थ 


चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर की दालों में लोहा, तांबा और विटामिन 'ए' एवं 'बी' भरपुर मात्रा में पाये जाते हैं। 
अतः ये सभी पदार्थ ग्राह्म माने जाते हैं। इसी प्रकार गेहूं, बाजरा, मक्का और चावल उपयुक्त अन्त हैँ। फलों में आम, 
पपीता, केला और सन्तरा व बेल उपयोगी हैं । इसके अलावा मौसमी, सेब, अनार, सीताफल, मालटा और लीची में लोहा 
एवं तांबा भरपूर मात्रा Ñ होते हैं । यद्यपि इन फलों में विटामिन 'ए' का सवेथा अभाव होता है | 


सब्जियों में परवल, आलू, लौकी, गाजर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनियां और भिडी उपयोगी मानी जाती हैं। नीम और 
इमली के पत्तों में तांबा बहुत होता हुँ । सम्भवतः इसीलिए आयुर्वेद में नीम के पत्तों को खाने पर बल दिया जाता है। नीम 


“OS 


के पत्तों से पेट और पाचन-क्रिया भी सुधर जाती हे । 


त्याज्य पदार्थ 
फूल गाभा, तरबूज, आलू बुखारा, खीरा और सलाद में तांबा नगण्य माता में होता हे । अतः ये त्याज्य माने जाते हैं। बन्द- 
गोभी, पालक और सलाद में तो तांबा कम होता हे लेकिन विटामिन 'ए' और लोहा यथेष्ट मात्रा में पाया जाता है, अतः 
इनका उपयोग करने से हानि नहीं हो सकती । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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प्रभाव द्वारा टाइरोसीन उत्पादक एमीनो एसिड (फिनाइल एलानीन) के आचूषण पर प्रभाव 
। वजह से 'टाइरोसीन” की उत्पत्ति में बाधा खड़ी हो जाए । नमक का दोष भी विचारणीय है इसलिए 
खानेवाले नेमक के स्थान पर लाहोरी नमक का प्रयोग करना चाहिए तथा लाल मिर्च बिल्कुल त्याग 


` | तालिका--१ 


लोहा, तांबा एवं विटामिन से भरपुर पदार्थ 
(प्रति--१०० ग्राम) 


छ > लोहा तांबा बिटामिन विटामिन ‘at’ 
(ff. at.) (मि.ग्रा.)  'ए' (यूनिट) (मिलीग्राम) 


थाइमीन राइबोफ्लेबिन निकोटिनिक 


एसिड 

ESS 
x ण ६ ७ 5 
०.७४. Bee. ०.३० ०.५१ २.१ 
क क ES RR 
0.55 Fel ट्ट ०.४८ ०.१८ २.४ 
“ENO 100 2120 1) ७09२०. ०.१५ २.४ 
(1२२० . ०.४४ ०.५१ २.६ 
४९ / 35/0 tojga TEN ४.३ 
We 0.22 ०.१७ ०.६ 


०.४९ 


तालिका- २ 


` (सब्जियां) | te 
लोहा, तांबा और विटामिन युक्‍त सब्जियां fy 
(प्रति--१०० ग्रास) १ 


क्रम सं. खाद्य पदार्थ लोहा तांबा विटामिन विटामिन | 
(मि. ग्रा.) (मि. ग्रा.) 'ए' (यूनिट) 


१ २ 

१ मटर 

2 टमाटर 
३ बैंगन 
x परवल 
५. १ लौकी 
प्‌. “गाजर 
७ आलू 
So प्याज 


६. हरा धनिया 
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तालिका ३ 


(फल) 
र ; ioe लोहा, तांबा और विटामिन से भरपुर पदार्थ 
(प्रति--१०० ग्राम) 


लोहा तांबा विटामिन विटामिन 
(मि. ग्रा.) (मि. ग्रा.) 'ए' (यूनिट) ‘ay 


थाइमीन राइबोफ्लेविन निकोटिनिक 
एसिड 


ऽ 


bal 
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तालिका--४ 


कम तांबे वाले खाद्य पदार्थ 
(प्रति १०० ग्राम) 


` 


क्रम सं. खाद्य पदार्थ लोहा तांबा विटामिन 
(मि. ग्रा.) (मि. ग्रा.) ए (यूनिट) 


१ R 3 है; y 
? गोभी १.५ ०.०५ YQ ०.०४ 

र वंद गोभी ०.5 ०.०५ २००० ०.०६ te i 
३ सलाद CO OOS १६५० 

४. पालक १०.६ ०.०१ 8३०० 

प्‌ खीरा १.५ ०:१९ ० 

S तरबूज ७.६ ०.०५ o 

७ आलू बुखारा १४) २.०, 


चैरीज (लाल) 
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0 डा. पुरुषोत्तमदास जोपट 
हैदरावाद 


| वहां पर हर ४० पुरुषों में एक पुरुष तथा हर १२० महिलाओं में 
हृदय सम्बन्धी किसी न किसी विकृति से ग्रस्त है । भारत में भी, यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद मृत्यु दर में काफी 
गर हृदय-रोगों से मरनेवालों की संख्या में बेहिसाव वृद्धि हुई St हाल ही में किए गए देशव्यापी 
से पता चला हैं कि देश के कुल हृदय रोगियों में ११ से २० प्रतिशत हृदयधमनी रोग से, ११ से २० प्रतिशत 

प से, १३ से १८ प्रतिशत हृदय के दाहिने निलय के विक्त होने से तथा १ से २ प्रतिशत लोग वंशानुगत हृदय 


आकर इकट्टी होती हो । 'हृदय' शब्द में g धातु ग्रहण 
तथा उसी के अनुरूप उसके काय हैं। फेफड़ों में शुद्ध हु 
सम्पूर्ण शरीर में वितरित होता है। हृदय एक मिनट में ७२ 
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लेती है। इस धड़कन में हृदय एक सेकेंड के तीसरे भाग जितने समय में आकुचन (Systole) करता है और उसके बाद 
आधा सेकेंड के करीव आराम करता है। हृदय के इस कार्य को दिन-रात करने के लिए जितनी शक्ति खर्च होती है 
उतनी एक टन वजन को ४१ फुट ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त हे । क्योंकि हृदय निरन्तर कार्यरत रहता है, इसीलिए सारे 
शरीर में लगनेवाली प्राणवायु का चौथाई हिस्सा हृदय के काम आता है। विश्राम के समय प्रायः प्रति मिनट ५ लीटर 
रक्त हृदय से शरीर को जाता है। मानसिक आवेग के समय यह मात्रा तीत गुनी वढ जाती है और तेज मेहनत पर यही 
पांच गुनी तक हो जाती है । 


हृदय-रोग के कारण 


आज से कई शताब्दियों पहले प्राचीन चिकित्सा णास्त्रियो ने उष्ण, अम्ल, लवण, गुरु, स्निग्ध और अधपके पदार्थों का 
सेवन, अति भोजन, मद्य, काम, क्रोध, शोक, भय और नींद का अतियोग तथा श्रमहीनता आदि को हृदय-रोगो को उत्पत्ति 
का कारण बताया है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानो के द्वारा भी यही ज्ञात हुआ है कि आचार-विचार, खानपान में 
अनियमितता और असंतुलन, व्यायाम की कमी, अत्यधिक मद्यपान और धूम्रपान, मानसिक चिन्ता तथा आवेग आदि 
कारण हृदय रोगों को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो आहार ग्रहण करते हैं उसका शरीर के 
पोषण तथा स्वास्थ्य के परिरक्षण में निश्चित हाथ होता है। किन्तु यदि सरल, सुपाच्य एवं पौष्टिक आहार के स्थान पर 
स्निग्ध, गरिष्ठ तथा चर्बीवाले पदार्थों का भोजन में प्रमुख स्थान हो तो इससे हृदय और रक्‍त वाहिनियों की दीवारों में 
अवरोध होने की सम्भावना अधिक रहती है। ख्स में चिक्रित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में जो गवेषणाएं हो रही हैं, उनमें हृदय 
सम्बन्धी रोगा का आहार शास्त्र द्वारा पता लगाने की कोशिश भी एक है । हृदय की बीमारियों में सबसे अधिक व्यापक है 
धमनीकाठिन्य (Arteriosclerosis), जिसका सीधा सम्बन्ध मेद के चयापचय (Metabolism), में विकृति हो जाने से 
है। इसमें धमनियों की अन्दरूनी दीवारें चर्बी के जमाव के कारण मोटी और खुरदरी हो जाती हैं और इस प्रकार रक्त 
परिभ्रमण के मार्ग के संकुचित हो जाने के कारण रक्त के बहाव में स्थायी गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। आहार में केलोरी 

के अत्यधिक मात्रा में होने से इस रोग की सम्भावना अधिक रहती है । कुछ समय qa किए गए एक अध्ययन से यह 
निष्कर्ष निकला है कि प्राय: स्थूलकाय लोग ही इस रोग से अधिक ग्रस्त होते हैं । इसका कारण भी स्पष्ट है--उनकी 
धमनियो में जमी चर्वी के कारण रक्‍त के संचार में गतिरोध होता है, फलस्वरूप हृदय को अपने कार्य को सम्पन्न करने के 
लिए अधिक श्रम करना पड़ता हे । इसका यह अर्थ कदापि नहीं क्रि इस रोग की कृपा केवल स्थूल व्यक्तियों पर ही होती 
है। यदि क्रश व्यक्तियों में भी शारीरिक श्रम का अभाव, वेशुमार सिगरेट पीने की आदत, काम न करते की प्रवृत्ति और 
अपरिमित आहार का सेवन-जेसी बातें एक लम्बे समय तक हों, तो कोई आश्‍चर्य नहीं कि उनमे भी इस रोग के आक्रमण 
की सम्भावना पैदा हो जाए | 


अधिक भोजन और अत्यधिक आराम से हृदय का हास केसे ? 


ag बात निविवाद रूप से पुष्ट हो चुकी है कि नियमित साला से अधिक भोजन हृदय रोगों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण 

हैं। रूस में हृदय रोग से पीडित जिन लोगों के वैयक्तिक विवरण प्राप्त किए गए थे, उनमें से अधिकांश ऐसे व्यक्ति थेजो | 
न तो शारीरिक श्रम के प्रति कुछ रुचि रखते थे और न ही संतुलित और स्वास्थ्यप्रद आहार के विषय में उन्हें कु' 
जानकारी थी । मगर ये लोग दिन में चार से छ: बार तक भोजन अवश्य किया करते थे। स्वभावत: स्थल शरीर 
में कम ही रुचि ले पाते हैं, जिसके कारण उनके हृदय की तथा शरीर की कई पेशियों को काम करते का कोई ३ 
नहीं मिल पाता । ऐसे लोगों को धीरे-धीरे श्वास लेने में कष्ट का अनुभव होने लगता है, क्योंकि उनके दर 


आयुवेद के प्रेरणा-स्रोत 


Bas 
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(चर्बी) उर:फॅलक (Diaphragm) पर दबाव डालने लग जाती है | 


ऐसे व्यक्तियों को प्राणवायु की कमी भी प्रायः हुआ करती है, जिसके कारण शरीर में भोजन को जीवित पदार्थों में 
परिवर्तित करते वाली तथा समुचित पोषण प्रदान करने वाली नैसगिक क्रिया विगड़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है 
कि लोग काम करते समय थोड़े श्रम से ही थक जाते हैं। इसके साथ ही दूसरी ओर हृदय को भी चर्वी के कारण क्रमशः 
फूलती धमनियो में रक्त प्रवाहित करने के लिए स्वाभाविक से अधिक श्रम करना पड़ता है । इस बात का जिक्र अन्यत्न हो 
चुका है कि आकुंचन की क्रिया में हृदय को oR सेकेंड लगते हैं तथा प्रसारण के लिए ०४ सेकेंड का समय पर्याप्त है । 
इस तथ्य के प्रकाश में यह विल्कुल स्पष्ट और बोधगम्य है कि अगर कोई व्यक्ति, जिप्ते नियमित चलने की आदत नहीं है 
२०० मीटर तक तेजी से चलता है तो उसके हृदय का संकोच १२० तक बढ़ जाता है तथा प्रसारण की गति आधी हो 
जाती है, जिसके परिणामस्वरूप हृदय में तीव्र रक्‍त संवहन, जो कि लगभग चार गुना बढ़ चुका होता है, अपने सामान्य 
स्तर तक पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाता । ऐसी स्थिति हृदय की एवं शरीर की मांसपेशियों में प्राण वायु की कमी को 
उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। इसके विपरीत जो लोग नियमित श्रम करते हैं, उनका हृदय तथा शरीर तेजी से 
चलते समय भी अपनी आवश्यकता के अनुसार रक्त प्राप्त कर लेता है। उनका हृदय स्पन्दन भी नहीं बढ़ता ओर हृदय 
धमनियों के रक्त से परिपूर्ण रहने पर उनके हृदय का प्रसारण हमेशा अपने नियत समय में ही होता है | 


हृदय-रोग क्या है ? 


पिछले ५० वर्षो में चिकित्सा विज्ञान ने विभिन्न रोगों की चिकित्सा सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण गुत्थियां सुलझाई हैं। इसी 
प्रयास में वज्ञानिकों ने हृदय रोगों पर भी व्यापक कार्य किया है तथा अनेक नये रोगों का पता लगाया है। हृदय रोगों के 
उत्पादक हेतु आज भी लगभग वही है, जिनका वर्णन शताब्दियों पहले प्राचीन चिकित्साविदो ने किया था, किन्तु आज 
विक्ृतियों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता है जैसे, बाह्य हृदयावरण में शोथ या सुजन 
होते पर उसे पेरिकाडिटिस (Pericarditis) हृदय के आभ्यन्तरिक आवरण में शोथ होने पर उसे एन्डोकाडिटिस 
(Endocarditis) तथा हृदय में सूजन होने पर उसे मायोकाडिटिस (Myocarditis) कहा जाता है । इसी प्रकार 
विकृति-भेद तथा स्थान भेद से अनेक प्रकार के हृदय-रोगों का आज चिकित्सा व्यवसाय को ज्ञान है । उन सब का वर्णन यहाँ 
अपेक्षित नहीं हैं । कुछ प्रमुख रोग एवं उनके मुख्य लक्षणों का ज्ञान कराना ही वस्तुतः इस लेख का प्रयोजन है । बाह्य या 
आभ्यन्तरिक हृदयावरण शोथ तथा हृदय शोथ में, जो कि गठिया के कारण या कोयले आदि की खानों में काम करने के 
कारण भी हो सकते हैं, निम्न लक्षण मुख्य रूप से पाये जाते हैँ--हृदय में पीड़ा, धड़कन, हृदय की गति में अन्तर, निर्बलता, 
छाती में जकड़न, सांस लेने में कठिनाई, शिरःशूल, शरीर पर कहीं-कहीं काले धब्बे, स्वेदाधिक्य, ज्वर, कम्पन या 
मूर्छा आदि। 


कोरोनरी हृदय-रोग 


आजकल इसका नाम काफी सुनने में आता है। यह ऐसा भयानक रोग है, जिसका दौरा पड़ने पर रोगी थोड़े ही समय में 
जीवन वन्धत से मुक्त हो जाता है । इस रोग के एक तिहाई रोगियों की अचानक चलते-फिरते, बैठते-सोते मृत्यु हो जाती है । 
इस कारण कई लोगों को तो सामान्य उपचार के लिए भी अवसर नहीं मिल पाता। सन्‌ १९१० के आस-पास इस रोग का 
ससे प्रथम वर्णन डा. हैरिक नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने किया था । तब से अब तक इस व्याधि ने वेहिसाव त रक्को की 

_ है | ऐसा प्रतीत होता है कि भौतिक ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि के साथ-साथ सारे संसार में यह रोग भी बढ़ रहा है। इस रोग 
में मुख्य धमनियो में चर्वी जमा हो जाती है तथा रक्त प्रवाह में धमतियों के कठोर हो जाने के कारण निरन्तर गतिरोध 
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होता है । ऐसी स्थिति को इस्कीमिक हार्ट (Ischaemic Heart) की संज्ञा दी जाती है और इसी से दिल क! दौरा पड़ता 
हे । इन्हीं धमनियों के भीतर कई बार रक्त जमकर मार्गावरोध कर देता है जिससे हृदय को पोषण के लिए रक्त नहीं मिल 
पाता । इस स्थिति को कोरोनरी श्रोम्बोसिस (Coronary Thrombosis) कहते हैं। हृदय के जिस भाग को पोषण नहीं 
मिलता, वही भाग घाव का रूप ले लेता है । इसीलिए उसे अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। 


अकारण उत्तेजना या चिड़चिड़ापन रहता हो, एक विचित्र-सी थकान का अनुभव होता हो या कभी-कभी छाती के 
बीचों-बीच या वार्य हाथ में हल्का-सा दर्द महसूस होता हो तथा एक के दो नजर आते हों तो यह कोरोनरी हृदय-रोग के 
पूर्व लक्षण हैं। इसकी ४० से ७० वर्ष की वय के मध्य, उच्च रक्तचाप के रोगियों, मेदस्वियों, मधुमेहियों तथा अधिक घूम- 
पान करनेवालों में अधिक सम्भावना होती है । ऐसे लोगों में वकील, इंजीनीयर, डाक्टर, प्राध्यापक, व्यावसायिक संगठनों के 
अधिकारी या उद्योगपति जो पूर्ण ऐश्‍वर्य के साथ जीवन में स्थापित हो चुके हैं, इस रोग के सबसे आसान शिकार हें 1 इसका 
दौरा अधिकतर रात्ति में दो बजे के लगभग अचानक पड़ता है, जिससे रोगी नींद से जाग जाता हे । कुछ रोगी हमेशा के 
लिए सोये ही रह जाते हैं। वस्तुतः सोते समय रक्‍त संचार की गति जागते या कार्य करते समय की अपेक्षा मन्द होती 
है । इस कारण रक्त के जमने में अधिक सुविधा होती है । ५ प्रतिशत रोगियों में दर्द नहीं होता; शेष ९५ प्रतिशत में अल्प 
डा से लेकर तीव्र, भयानक दम घोंटने या बर्छी चुभने--जँसी पीड़ा होती है । ऐसा लगता हे कि अन्त समय पास आ गया 
दौरे के समय पीड़ा उर:फलक के नीचे, पीठ में और दोनों अंसफलकों के मध्य में ज्ञात होती है। कभी-कभी गर्दन, बाहु 
या अंगुली तक दर्द का अनुभव होता है । दर्द के साथ-साथ सांस फूलना, पसीना आना. जी मिचलाना या साधारण-सी उल्टी 
होना भी पाए जाते हैं । 


ता 


hs ४ 


स्तब्धता (Shock) होने पर तकलीफ का अनुभव नहीं होता प्रत्यृत नाड़ी और सांस की गति तेज हो जाती है, पसीना आता 
है, हाथ-पांव ठण्डे पड़ जाते हैं । दौरा तेज पड़ने पर कभी-कभी हिचकी, अफारा और उल्टी भी उपद्रव रूप में पाये जाते हैं। 


उच्च रक्तचाप 


धमनियां कठोर एवं संकरी हो जाने के कारण उन पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है। यों तो स्वस्थ व्यक्ति को भी क्रोध, 
शोक, भावावेश, मानसिक तनाव, आकस्मिक हर्ष या आघात तथा शारीरिक श्रम की स्थिति में कुछ समय के लिए रक्‍त- 
चाप हो जाता है । लेकिन जब यह दबाव धमतियों पर लगातार बिना किसी कारण के बना रहे तब उसे रक्तचाप रोग की 
संज्ञा दी जाती है। शरीर के भार का अधिक बढ़ना तथा बैठे-बैठे काम करना; ये दो इस रोग की जरूरी शर्तें है। यह बहुधा 
अन्य रोगों के लक्षणस्वरूप भी पाया जाता है । गुदों की खराबी भी प्रायः उच्च रक्तचाप को जन्म देती हैं । चक्कर आना, 
जी घबड़ाना, धड़कन, सिर में दर्द, सीढ़ी चढ़ने या हल्का-सा काम करने पर भी कष्ट का अनुभव, यह रक्तचाप के प्रारम्भिक 
लक्षण हैं । 


गठियाजन्य हूदय-रोग 


ऊपर के विवरण से एक स्वाभाविक शंका होती है कि क्या हृदय-रोग केवल अमीरों और ऐश्वयंशालियो के हिस्से में ही 
आये हैं ? नही, ऐसा नहीं है। वास्तव में गरीबों, जिन्हें ठीक प्रकार का आहार नहीं प्राप्त होता ओर जो गन्दी बस्तियों में 
रहत ह, म गाठ्याजन्य हृदय-रोग की सम्भावना अधिक रहती है । तीव्र गठिया ज्वर से हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो 
जाती हैं, तथा इस रोग को जन्म देती हैं। सामान्यतः यह रोग बचपन या किशोरावस्था में ही हो जाता है। एक बार के 
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गठिया बुखार से हृदय पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पडता, किन्तु बार-बार होने से हृदय की मांसपशियों को निश्चय ही 
नुकसान पहुंच सकता हैं। विशेषकर बाई ओर के हृदय की मांसपेशियों में विकृति उत्पन्न हो सकती है, जिससे या तो 
आदमी जीवन भर के लिए पंगु बन जाता है या कभी-कभी इससे उसकी मृत्यु तक हो जाती है। 


दाहिने निलय की बीमारी 


फेफड़ों की बीमारी के कारण दाहिने निलय का बढ़ जाना या apa हो जाना कोरपल्मोनेल (Corepulmonale) कह 
लाता हे । छाती में किसी प्रकार की wa की बीमारी (Chronic Bronchitis) होने से, जीर्ण श्वासनलीशोथ या दमे के 
बहुत दिनों तक रहते से हृदय पर अनावश्यक वोज्ञ पडता है। कोहरे, दूषित वायू, चिमनी या मोटर गाड़ियों के धएं आदि 
से इस रोग की सम्भावना को बल मिलता है। यदि उपरोक्त कारणों से वचा जाए और छाती की छत की बीमारी का 
इलाज कराया जाये, तो बहुत हृद तक इस बीमारी को रोका जा सकता है 


वंशानुगत हृदय-रोग 


गर्भावस्था में गर्भ का विकास सम्यक प्रकार से न होने के कारण वंशानुगत हृदय-रोग उत्पत्त हो सकते हैं। गर्भावस्था के 
प्रारम्भ में रोग-निरोधक तथा अन्य हानिप्रद औषधियों के बेशुमार सेवन से इस रोग के पनपने की अधिक सम्भावना 
होती है। 


हृदय-रोग सम्बन्धी श्रान्तियां 


हृदय-रोग की दिन प्रति दिन बढ़ती हुई व्यापकता के कारण आज लोग इसके प्रति आवश्यकता से अधिक सचेत हो गये हैं । 
छाती में किसी भी तरह की पीड़ा क्यों न हो, उसको हृदय की ही किसी बिकृति का परिणाम समझनेवाले रोगी हर चिकि- 
त्मक के पास अच्छी तादाद में देखने को मिलेंगे । अपने रोग के प्रति जागरूक रहते हुए उसकी रोकथाम के उपाय करना 
निश्चय ही प्रशंसनीय है, मगर निराधार श्रान्तियों और दूर्भावनाओं के शिकार स्वयं को बनाना कतई बुद्धिमानी नहीं है। 
वल्कि इनका दुष्प्रभाव आगे चलकर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। फेफड़ों में विकृति के कारण होनेवाले छाती के दर्द क 

या किसी मांसपेशी अथवा स्नायुओं की दुर्बलता के कारण होनेवाले ददं को बहुधा हृदय के साथ जोड़ दिया जाता है 

धड़कन को जो कई कारणों से हो सकती है, हृदय-रोग का ही लक्षण अक्सर समझ dad हैं । पेट में अल्सर या अम्लपित्त के 
कारण छाती में होनेवाली जलन को भी हृदय-रोग का नाम दे दिया जाता हे । ऐसे व्यक्तियों में जो हृदय-रोग-रूपी भ्रम 
के शिकार होते हैं, अधिकांश को अपचन सम्बन्धी शिकायत होती है। खान-पान में असंयम होने, मात्रा से अधिक खाने या 
बार-वार खाने से जो अजीण होता है, उसके फलस्वरूप पेट में गस बननी शुरू हो जाती है । Fa चावल, दूध, दही, वेसन, 
मंदा ओर खोया से बने पदार्थं और सामिष भोजन से स्वभावतः कुछ गैस बनती है। यही गेस जब बार-बार बने, साथ में 
कब्ज की भी प्रवृति हो तव वह ऊपर की ओर गति करने लगती है, जिसके फलस्वरूप शरीर में सबसे ज्यादा सुकुमार एवं 
महत्वपूर्ण अवयव हृदय पर दबाव पड़ने लग जाता है, जिससे घवड़ाहट, बेचैनी, पीड़ा तथा अनिद्रा आदि तो उत्पन्न होते 
ही हैं, साथ ही रक्तचाप में भी गड़बड़ी हो जाती है । ये सब लक्षण यद्यपि हृदयजन्य विकृति के कारण नहीं होते, किन्तु 
उनसे सादश्य अवश्य रखते हैं। इस स्थिति को यदि अज्ञालवण लम्बे समय तक TATA दिया जाए तो यही हृदय-रोग के 
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हृदय-रोगों से बचने के सामान्य उपाय 


सम्प्रति हृदय-रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें सभी प्रमुख शहरों में हृदय-रोगियों 
के इलाज के लिए सन्तोषजनक सुविधा उपलब्ध कराना सर्वोपरि है। किन्तु यह सब उनके लिए उपयोगी है, जो निश्चित रूप 
से हृदय-रोगी घोषित हैं। इनके अलावा उन लाखों नर-नारियों का क्या हाल हो, जिन्होंने अपने खान-पान एवं रहन-सहन 
की गलत आदतों, प्रतिदिन की उदासी, कुंठा, अशांति, व्यग्रता, एवं भय, शोक, चिन्ता आदि के फलस्वरूप हृदय-रोगों के 
राजमार्ग पर चलता प्रारम्भ कर दिया है। सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ऐसे ४० वर्ष की निकटवर्ती आयु के १० 
प्रतिशत व्यक्ति हृदय-रोगों के खतरे की सीमा में हैं, जिन पर औषधियों का कोई विशेष लाभदायक प्रभाव नहीं होता । इन 
सबके हृदय-रूपी 'जीवन इंजन' को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित व्यायाम की नितांत आवश्यकता है ! हृदय को 
पुष्ट बनाये रखने की जिम्मेदारी व्यक्तिविशेष पर होती है । इसलिए नवयुंवको और प्रौढ़ व्यक्तियों को इस दिशा में ag- 
चित जानकारी दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, उनके हृदय की पेशियां वढ़िया as की तरह 


` NE 


लचीली होती हें । इसके विपरीत आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करनेवालो के हृदय की पेशियां ऐसी जीणं एवं शुष्क रबड़ की 
ae. 
त ce) 


भांति हो जाती हैं, जिसका लचीलापन समाप्त हो गया है । प्रतिदिन दौड़ने, भ्रमण करने या भार उठाने से हृदय एवं शरीर 
को पर्याप्त बल मिलता हे । निम्न हिंदायतों का पालन करने से हृदय-रोगो की काफी हद तक रोक-थाम की जा सकती है। 


१. शरीर के भार को अनावश्यक नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि इससे मुख्य धमनियों में चर्बी जमा हो जाती है, जो 
मूलतः हृदयाघात (Heart Attack) की संभावना को जन्म देती है । 


J 


- धूम्रपान और मद्यपान का सर्वथा त्याग स्वास्थ्य के लिए हितकर है। चाय या काफी का अपरिमित प्रयोग भी नहीं 
करना चाहिए | 


AU 


- वनस्पति घी या अन्य चर्वीले पदार्थों का सीमित प्रयोग करना चाहिए अन्यथा इससे भार बढ़ते की प्रवृत्ति को बल 
मिलेगा । 


४. धुआं, धूल, गन्दी वायु एवं दूषित वायुमण्डल से भरसक बचना चाहिए | 


५. मानसिक चिन्ता या तनावपूर्ण स्थिति से स्वयं को बचाये रखने का प्रयास करना चाहिए। 


xn 


- यदि फेफड़ों या श्वांस-मार्ग संबंधी कोई रोग हो तो उसका अबिलम्ब इलाज कराना चाहिए। 


७. उच्च रक्तचाप के रोगियों को अपनी नियमित जांच कराते रहना चाहिए तथा रक्तचाप को कम करने के लिए ag- 
चित उपचार कराना चाहिए। भोजन में नमक, चर्बी (घी, तेल) और अनाज में कमी करके फलों की मात्रा बढ़ाने से 
भी रवतचाप को कम किया जा सकता 


3 
l 


@ 
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` गठिया, क्षय, सिफलिस, मधुमेह या इसी प्रकार के अन्य शरीर को लम्बे समय तक कष्ट पहुचानेवाले रोगों की यथा- 
सम्भव रोकथाम को जानी चाहिए अन्यथा ये हृदय-विकृृति को जन्म देने मै अपना योगदान दे सकते हैं। 


€. अत्यधिक उत्तेजना और सम्भोग से स्वयं को बचाये रखना नितांत अनिवार्य है! 
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१०. हृदय को लम्बे काल तक पुष्ट, स्वस्थ्य ओर सबल बनाये रखने के लिए नियमित व्यायाम और संतुलित आहार के 
सिद्धान्त को अपने जीवन में आत्मसात्‌ कर लेना चाहिए तथा स्वयं को सदा हृदय-रोगों की सम्भावना से मुक्त 
समझना चाहिए । 


हृदय-रोगियों के काम को बात 


ae १. हृदय-रोगियो के लिए औषधि से अधिक महत्वपुर्ण है--आराम । शांत और एकांत वातावरण में उन्हें रहना चाहिए 
4 ताकि शारीरिक आराम के साथ मानसिक आराम भी उन्हें मिल सके । 


f= २. रोगी को अपने मन को सदेव प्रसन्त ओर सबल बनाये रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी रोग के तीब्र 
4 होने में मन निर्णायक को भूमिका निभाता है । ऐसे लोगों से, जिनका चेहरा लटका हुआ हो, जो हमेशा निराशा की 
बातें करते हों, रोगी को नहीं मिलना चाहिए, वयोंकि रोगी अपने पास के लोगों के चेहरों को पढ़ने की कोशिश करता 
है । वस्तुतः रोगी में आत्मविश्वास ओर धैर्य को बनाये रखने की आवश्यकता होती है । 


३. जल्दबाजी, व्यग्रता, शोक, भय, क्रोध, दुःख या आकस्मिक हर्ष आदि मानसिक आवेगों से रोगी को बचाना चाहिए 
क्योंकि उसका हृदय इन सबको वर्दाएत कर सकने की स्थिति में नहीं होता । स्वयं को सन्तोपी बनाने का प्रयास 
रोगियों को करना चाहिए | 


४. रोगियों को ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें चर्वी युक्त और गरिष्ठ पदार्थ बिल्कुल न हों । नमक, घी और तेल 
का प्रयोग कम से कम करना चाहिए तथा उनके स्थान पर ताजे फलों और पत्तियोंवाले साग का सेवन करता 
चाहिए। ऐसा भोजन जो देर से हजम होनेवाला हो या जिससे पेट में गैस वनने की संभावना हो, रोगी को कतई 

x, ग्रहण नहीं करना चाहिए | रात में देर से भोजन कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे और भयानक स्वप्नों से हृदया- 

oe घात के दोरे पड़ सकते हैं । 


५. किसी भी वस्तु का अतियोग नहीं करना चाहिए । चाहे वह खाने-पीने का हो या काम करने का । 
६. भोजन प्रसन्नचित्त एवं एकाग्र होकर करना चाहिए तथा भोजन के पश्चात्‌ कुछ समय विश्राम करता चाहिए । 
७. धूम्रपान, मद्यपान ओर मैथुन का पूरी तरह से त्याग करने में ही रोगियों का कल्याण है । 


«5. यदि कोई शत्यक्रिया करानी पड़ जाए, तो स्थानीय संज्ञाहर का यथासम्भव प्रयोग किया जाना चाहिए । 


निरापद और श्रेष्ठ है । पीठ के बल लेटकर पेर, कमर और पीठ क्रमशः ऊपर उठाने की 


कार तु 
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मेदोरोग, तज्जन्य हृद्रोग 
एवं पक्षाघात पर 
गुग्गुलु का प्रभाव 


0 प्रो. सुरेन्द्र नारायण त्रिपाठी 
तथा 

0 डा. भैरवनाथ उपाध्याय 

चिकित्सा विज्ञान संस्थान 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


आजकल सम्पूर्ण विश्व में स्थौल्य (obesity) एवं मेदो रोग (Lipid disorder) एक महत्वपूर्ण व्याधि समझी जाने 
लगी है । यह व्याधि कैसर-जैसे रोगों से कम खतरनाक नहीं है, क्योंकि केसर तो वास्तविक रूप में वृद्धावस्था की बीमारी 
है जव कि मेदोरोग युवावस्था की बीमारी है, जव मनुष्य अपने यौवन की पुर्ण विकसित अवस्था में रहता हे। मूढ़ एवं 
चिकित्साशास्त्र से अनभिज्ञ व्यक्ति इस स्थोल्य को अपना वास्तविक स्वास्थ्य समझता है, परन्तु महषि चरक ने स्थौल्ययुक्त, 
मेदस्वी पुरुष को fafaa बताया है तथा स्पष्टतया निर्देश किया है कि इनमें होने वाली व्याधियां चिकित्सा में कृच्छत्ताध्य 
होती हैं । 


आयुर्वेद शास्त्र में मेदोरोग बहुधा एक ही प्रकार का बताया गया है। परन्तु शाङ्गेधर संहिता (नवीं शताब्दी) के प्रमुख 
टीकाकार आढमल्ल ने मेदोरोग के दो प्रकार का होने की कल्पना की है और दोनों को मेदोरोग तथा मेदोदोष नाम से पृथक्‌ 
पृथक्‌ कहना पसन्द किया है। मेदोरोग से उनका अभिप्राय है--वह रोग, जिसमें मेद स्वयं बढ़कर अपनी अधिकता के कारण 
लक्षणों को उत्पन्न करता है, जैसे स्थौल्य (obesity ) । इसमें सारे शरीर में मेद (चर्बी) की अधिकता हो जाती है, जिससे 
मनुष्य को चलने, फिरने, काम करने आदि में कठिनाई होती है। दुसरा प्रकार, जिसे उन्होंने मेदोदोब कहा है, बढ़ा हुआ मेद 
आवरण उत्पन्न करके शरीर एवं अन्य धातुओं के अन्दर विकृति उत्पन्न करता है । इसका संकेत मेद-वृद्धि से होनेवाले 
हृदय-रोग तथा पक्षाघात आदि की तरफ है। इतमें हृदय तथा मस्तिष्क के पोषण करनेवाली रक्त-वाहिनियों में मेद क 
संचय हो जाता है, जिससे स्वतोरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इन अवयवों का पोषण दुर्लभ हो जाता है। 
उनमें आशुकारी या चिरकारी भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क 
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आधुनिक विज्ञान के विकास एवं शोधकार्यों से अब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि रक्त-स्नेहमयता हृद्रोग का एक प्रमुख 
कारण है। जब रक्‍त में कोलेस्टराल एवं ट्राइर्लिसराइड की अधिकता हो जाती है तो उसे रक्त-स्नेहमयता (हाइपर- 
कोलेस्टीरोलेमिया और हाइपर लिपिडेमिया) कहते हे । रक्त में जब इनकी मात्रा अधिक होती है तो ये द्रव्य रवत- 
वाहितियों की दीवार में जमा होने लगते हैं। इससे धमनियो की दीवार कठिन हो जाती है और उनका मार्ग संकीर्ण हो 
जाता है। धमनियों की इस रुग्णावस्था को धमनी-प्रतिचय या धमनी-दाढ्यं (आथिरोसेलीरोसिस) कहते हैं। रक्त- 
स्नेहमयता का दूसरा प्रभाव यह पड़ता है कि स्नेह की अधिकता के कारण रक्त के स्कन्दन (ब्लड कोएग्यूलेशन) की 
प्रक्रिया तीव्र हो जाती हे जिसके परिणामस्वरूप रवत धमनियों में, विशेषकर जिनमें धमची-प्रतिचय हो चुका है, जम 
जाता है और जो मार्ग पहले से संकीर्ण हो चुका रहता है वह रक्‍त के थक्के ( ब्लडवलाट्स) से विल्कुल ही अवरुद्ध हे 
जाता है। परिणामस्वरूप उन अवयवों में आक्सीजन एवं पोषण का अत्यन्ताभाव हो जाता है, जिससे हृदय-रोग का दौरा 
हो जाता हुँ और जब यह मस्तिष्क में होता हे तो पक्षाघात हो जाता है। 4 


मेद की अधिकता से रक्त चाप भी बढ्ता है और साथ ही मधुमेह भी उत्पन्न हो जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि शरीरगत 
मेद का बढ़ता न केवल स्वरूप को ही विकृत करता या मामूली जीवन के देनन्दिनीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है 
अपितु दोघं जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए भी परम बाधक है 1 अतः इसका निवारण या उन्मूलन एक महत्वपूर्ण कार्य है । 


इससे वचने का सरल उपाय तो संतुलित भोजन तथा आवश्यक व्यायाम है । परन्तु आजकल बहुत लोगों को यह कार्य 
कठिन तपस्या-सा प्रतीत होता हे । खाने-पीने को प्रचुरता, मोटर गाड़ियों के साधन तथा व्यायाम करने के लिए समयाभाव 
के कारण सचमुच मेद-संचय पर नियंत्रण कठिन-सा हो गया है । अतः इस रोग का सम्पन्न लोगों में अधिक पाया जाना 
स्वाभाविक हे । परन्तु अभी हाल ही में हुए इंगलैंड के एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ हे कि स्थौल्य रोग वहां गरीबों और 
खासकर अल्पशिक्षितो में अधिक पाया जाता हैं इसका कारण यह बताया जाता हे कि गरीब लोग तथा अल्पशिक्षित 
लोग बहुधा स्टाचे जसे गेहूं, आलू, चीनी और चावल पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खाने-पीने एवं शरीर के 
स्वास्थ्य के संबंध में अनभिज्ञ होने के कारण आवश्यकता से अधिक आहार भी ग्रहण करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि 
सम्पन्न लोगों के अलावा गरीब एवं अशिक्षित लोगों में भी जिन्हें पेटभर भोजन मिल सकता हे, इन रोगों के होने की 
संभावना रहती हे । अब वह॒ दिन दूर नहीं, जब भारतवर्ष में भी इस रोग का प्रसार हो जायगा । अत: अभी से इसके प्रति 
जागरूक होने की आवश्यकता हूँ । 


गुग्गुलु एक वृक्ष का निर्यास हु जो राजस्थान एवं गुजरात में पाया जाता है । इसका उल्लेख अथर्ववेद में आया है जिसमें 
स्पष्टतया इसके औषधि रूप में प्रयोग करने का वर्णन है और इसके व्याधिशामक प्रभाव की बड़ी प्रशंसा है । अन्य प्रयोगों 
के साथ साथ इसे मेदोहर भी कहा गया है | इसका रस कटु, तिक्त एवं वीर्य उष्ण बताया गया हूँ। महषि सुश्रुत ने इसके 
गुणों में इसके मेदोहर गुण का विशेष उल्लेख किया हे और यह भी बताया है कि इसके प्रयोग से पित्त अधिक बनने लगता 
हे, जो मल के साथ बाहर निकल जाता हे । स्नेह-पान की अधिकता से या स्नेह विभ्रम से होने वाले रोग का उपचार करने 
के लिए गुग्गुलु का प्रयोग क्रिया जाना चाहिए । इस पर महषि चरक एवं वाग्भट ने भी विशेष बल दिया है। इन उल्लेखो 
से यह स्पष्ट हे कि गुग्गुलु का प्रयोग मेदजन्य एवं स्नेहजन्य विकारों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है । परन्तु 
आजकल इसका प्रयोग आमवात या गठिया रोग में ही विशेष होने लगा हे । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद 


अनुसंधान ea खुलने पर इस विषय पर विचार किया गया और अव यह निश्चय किया जा चुका है कि इसका मेदोहर प्रभाव 
` बहुत ही प्रामाणिक है । यह प्रयोग मनुष्यों पर तथा प्रयोगशालीय जन्तुओ चूहा, खरगोश, चूजो आदि पर किया गया | 


में इससे मेद में तथा रवत-स्नेहमयता में कमी पायी गयी । जब्लुओं में धमनी-प्रतिचय का प्रतिबन्धन इस औषधि से 
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किया गया । इसके कार्मुक तत्व (एक्टिव प्रिसिपिल) को भी निष्कासित किया गया जिसके रासायनिक संगठन आदि पर 
भी उपलब्धियां की जा चुकी हैं। इसकी क्रिया, शरीर में किस प्रकार होती है जिससे मेद या रक्त-स्नेहमयता में कमी 
आती है, इस पर भी विचार चल रहा है और कुछ मार्ग का भी पता चला है। इसकी क्रिया चुल्लिका ग्रन्थि (थायरोइड) 
पर होती है । संभवत: इसके द्वारा ही मेद एवं रक्त-स्नेहमयता पर प्रभाव पड़ता है। तदनन्तर इससे यह आशा की गयी 
कि रक्त-स्नेहमयता-जन्य हृद्रोग एवं पक्षवध पर भी प्रभाव अवश्यंभावी है। अतः हृद्रोग एवं पक्षवध पर भी इसका 
अध्ययन किया गया जिसके परिणाम अत्यन्त उत्साहवर्धक मिले हें । इसका ही नमूना इस लेख सें प्रस्तुत किया जा रहा है । 


साधन एवं विधि 


स्थौल्य एवं रक्त-स्तेहमयता के साथ साथ हृदय रोग (कोरोनरी हार्ट डिजीज-हल्के या कठिन श्रम के कारण हृदय 
प्रदेश में पीड़ा एवं श्वास का होना) तथा पक्षाघात से पीडित विभिन्न आयुवर्ग के ४० रोगियों का चयन किया गया । 
चिकित्सकीय विधियो के द्वारा तथा विशेषकर ई० सी० जी० के द्वारा हृदयरोग का निदान किया गया तथा पक्षाघात के 
रोगियो का भी चिकित्साशास्त्रीय विधियों द्वारा परीक्षा कर के निदान किया गया । इसके साथ साथ सभी रोगियो की 
रक्त-स्नेहमयता (सीरम कोलेस्टराल और सीरम ट्राइग्लिसराइड ) की भी प्रायोगिक जांच की गयी । 


रोगी की प्रगति को जानने के लिए प्रति मास, विशेषकर हृदय रोगियो की, नाडी परीक्षा, रक्त चाप, श्वास परीक्षा, शरीर 
भार एवं अन्य लाक्षणिक सुधार तथा ई. सी. जी. किया गया । पक्षाघात क्रे रोगियों में उनके निष्क्रिय अंगों की गति एवं बल 
का परीक्षण किया गया । इसके साथ-साथ सभी रोगियों में रक्त-स्नेहमयता की कमी को जानने के लिए प्रतिमास रक्‍त 
का परीक्षण किया गया । 


औषधि प्रयोग 

प्रत्येक रोगी को आयुर्वेदिक फार्मेसी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित गुग्गुलुवटी का १२-१६ ग्रा. प्रतिदिन की 
मावा में तीन मास तक सेवन कराया गया । तत्पश्चात्‌ उसके चिकित्सा परिणाम का निरीक्षण किया गया | 

निरीक्षण एवं परिणाम 


४० रोगियों में २५ पुरुष एवं १५ महिला रोगी थे । इनमें से ५० प्रतिशत रोगी ३० से ६० वर्ष की वय के थे। 


हृदय-रोगियों सें सुधार 


स्थौल्य एवं अतिरक्तस्तेहमयता के साथ २५ रोगियों में हृदय रोग के लक्षण पाये गये, जिनसे १० मृदु लक्षणवाले, ८ 
मध्यम तथा ७ तीव्र लक्षणवाले थे। गुग्गुलु के तीन मास तक प्रयोग के पश्चात्‌ हृदय प्रदेश में पीडा एवं श्‍वास में लाक्षणिक 
सुधार पाया गया । मृढु लक्षणवाले रोगियों में पूर्ण सुधार हुआ । यद्यपि तीब्र एवं मध्यम स्तर के रोग-लक्षणो में क्रसिक 
सुधार हुआ तथापि संभावना हे कि यदि चिकित्सा की अवधि और अधिक बढाथी जाय तो और अधिक सुधार हो सकता है । 
इन २५ रोगियो में से १६ रोगियो में ई. सी. जी. ( इलेक्ट्रो-काडियोग्राम) की जांच में लीड ३ में टी. वेव सें इनूवर्संन 
पाया गया । ८ रोगियों में रक्तहीनता-जन्य क्षय का स्पष्ट प्रभाव सिला। ६ रोगियों में एस. टी. सेगमेन्ट की निम्नता 
(डिप्रेशन) पायी गयी । गुग्गुलु की चिकित्सा के पश्चात्‌ इन ई. सी. जी. परिवतंनों में सुधार पाया गया। ठी. वेव का 
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इन्वसन या तो बिल्कुल ठीक हो गया या उसकी गहराई में कमी आ गयी । एस. टी. सेगमेंट का डिप्रेशन भी ठीक हौ 
गया (चि. १-२) । 


पक्षाघात रोगियों में सुधार 


पक्षाघात के १५ रोगी थे, जितमें ८ रोगी सद्य:पक्षाघात (एक्यूट और सब-एक्यूट ) के थे जो रोग होने के एक माह के भीतर 
चिकित्सा के लिए आ गये थे। दो रोगी जीणं पक्षाघात (क्रानिक) के थे जिनको रोगावस्था में पुनः पक्षाघात का दौरा हो 
गयाथा तथा ५ रोगी ऐसे थे जिनको अंगों में मामूली सी कमजोरी (पैरासिस) ज्ञात होती थी । पैरासिस वाले रोगियों 
में तो पूर्ण सुधार मिला, परन्तु सद्यःपक्षाघात के रोगियों में क्रमिक सुधार हुआ तथा जीर्ण पक्षाघात वाले रोगियों में कोई 
सुधार नहीं हुआ | 


स्थोल्य पर प्रभाव 


चिकित्सा के लिए चुने गये रोगियों में २८ रोगी स्थौल्य के पाये गये जिनमें ५५ प्रतिशत अत्यधिक स्थूल थे। गुग्गुलु के 
प्रयोग से सभी रोगियों के शरीर-भार में हास देखा गया। यद्यपि शरीर-भार में ह्वास-औसत एक किलोग्राम प्रतिमास 
रहा तथापि यह ह्लास निरंतर जारी रहा और संख्या की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण था । 


रक्तत-स्नेहमयता पर प्रकाश 


सीरम कोलेस्टराल एवं ट्राइग्लिसराइड दोनों पर गुग्गुलु का प्रभाव उत्साहवर्धक था । सभी रोगियों की रक्त-स्नेहमयता में 

ह्लास पाया गया जो संख्या की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था। तृतीय मास के अन्त में सीरम कोलेस्टराल में २५.४% तथा 
। सीरम ट्राइग्लिसराइड में ३०.१% ह्लास पाया गया । इस प्रकार गुग्गुलु का स्नेहह्वासकारी प्रभाव बहुत ही महत्त्वपूर्ण पाया 
WAT यह रक्‍त-स्नेहमयता के दोनों घटकों को कम करता है। 


समीक्षा एवं निष्कर्ष 


_ चिकित्सकीय अध्ययन के स्थौल्य एवं अतिस्नेहमयता के साथ-साथ हृदय रोग एवं पक्षाधात के ४० रोगियों की चिकित्सा 
तीन मास तक गुग्गुलु से की गयी । चिकित्सा के पश्चात्‌ उनके सीरम कोलेस्टराल में २५ प्रतिशत तथा ट्राइग्लिसराइड में 
३० प्रतिशत की कमी पायी गयी । आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों के मतानुसार १५ प्रतिशत रक्त-स्नेहमयता की कमी होने 


२५% हृदयरोग का खतरा कम होता है। इस दृष्टिकोण से गुग्गुल अत्यन्त स्नेहमयताजम्य हृदय रोग की महत्त्वपूर्ण 
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अमीबिक प्रवाहिका 
और शोध-कार्य 


ए वैद्यराज पं. रामनारायण शर्मा 
आयुर्वेद भवन, वृन्दावन 


अमीविक प्रवाहिका को आधुनिक भाषा में अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं । मैंने मात्र प्रवाहिका शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं 
किया क्योंकि अमीबा-जीवाणुजन्य इस रोग का सुस्पष्ट कारण सामने होने से पहले मल में अमीबा या उसके सिस्ट का 
ज्ञान प्रयोगशाला में कराने के बाद ही चिकित्सा के लिए उद्यत होना इस युग भें सभी प्रकार की पद्धतियो के चिकित्सकों की 
प्रथम आवश्यकता है । 


हमने श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में वैद्यराज पंडित रामनारायण शर्मा आयुर्वेद भवन' के नाम से जो संस्था खड़ी की है, 
उसमें एक धर्मार्थ औषधालय चलाया जा रहा है, जिसमें नित्य २०० से ४०० तक रोगी मुफ्त दवा लेकर रोगमुक्त होते हैं । 
वहां अमीबिक प्रवाहिका का शोध-केन्द्र भी स्थापित किया हुआ है, जिसमें अन्तरंग विभाग में १० शेयाओं की व्यवस्था 
की गई है । पहले रोगी को बहिरंग औषधालय में देखा जाता है। प्रवाहिका के लक्षण मिलने पर उसके मल की परीक्षा 
योग्य टैक्नीशियन से अपनी ही पेथोलोजिकल प्रयोगशाला में करा ली जाती है। मल में अमीबा या उसकी सिस्ट मिलने पर 
उसकी चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की जाती हे । यदि रोगी चाहता हे तो उसे अन्तरंग विभाग में प्रविष्ट कर लिया जाता 
है। ऐसे रोगियों की चिकित्सा और देख-रेख अन्य सुयोग्य स्टाफ के होते हुए भी मैं स्वयं ही करता हूं। इस कार्य के लिए 
एक परामर्शं समिति भी बना दी गई है जिसमें मध्यप्रदेश के भूतपूवे उपसंचालक आचार्य रघुबीरप्रसाद लिवेदी का पूरा- 
पूरा सहयोग मिलता है । हर गुरुवार को वे जटिल रोगियों को देख कर अनुसंधान को दिशा प्रदान करते हैं। अन्य सदस्यों 
में मथुरा क्षेत्र के सुयोग्य चिकित्सक आचार्य रमनदास त्रिभुवन दास पण्ड्या, वेद्य श्री चक्रपाणि चतुर्वेदी तथा गुरुकुल 
न्दावन में आयुवेद शिक्षा में संलग्न परम यशस्वी वैद्य विद्याभूषण एटा, हैं। 


आजकल जो गैस का रोग चलता है उसमें पेट में अत्यधिक मात्रा में वायु संचित हो जाती है, जिससे बेचैनी बढ जाती | 


ql वही वायु हृदय में घबराहट कर देती है। भोजन पचता नहीं; उबकाई-सी आती है। अन्न का पूरा परिपाक 
होकर आंव (आम) बनती है। 
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आधुनिक विज्ञानवेत्ता आम बनने का मुख्य हेतु अमीबा नामक जीवाणु को मानते हैं। यह एक-कौशीय पराश्रयी जीव है जो 
आंतों की उपश्लेषमल कला में बैठा रहता है । वहीं इसका प्रजनन होता है । वहीं यह आंव तैयार करता है, पूय बनाता और 
आंतों में ब्रण पेदा कर देता है । आरंभ में कब्ज होती है। खाना ठीक से पचता नहीं । कब्ज होने से ये अमीबा उसमें और 
भी पनपते हैं। कलकत्ता के ट्रापीकल मेडिसिन के स्कूल में बिल्ली की आंतों को नीचे से सीकर देखा गया, उसमें असंख्य 
अमीबा उपस्थित थे । 


कब्ज के अलावा रोगी मन्दाग्नि से पीड़ित होने लगता हे । उसका बल, वर्ण और उत्साह क्षीण हो जाता है। मल में आंव 
निकलती है। कभी कभी तो आंव अन्नकणों या मल के साथ रहती है, कभी अकेली ही निकलती है, कभी उसके साथ रक्‍त 
भी आता है। मल निकलने के साथ-साथ कथन या मरोड़ होती है। 


शास्त्रीय स्वरूप 


वातः sagt निचितं बलासं नुदत्यधस्तादहिताशनस्य। 
प्रवाहतोऽऽपं बहुशो मलाक्तं प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 


प्रवाहिका agar सशूला 
पित्तात्सदाहा सकफा कफाच्च। 

5 सशोणिता शोणितसम्भवा च 
ताः स्नेहरूक्षप्रभवा RAIA ॥ 


ये लक्षण एक रोगी में तो नहीं पर जैसा वणित है, अलग-अलग रोगियों में मिलते हैं | वातिक, पेत्तिक, श्लैष्मिक या रक्तज 
प्रवाहिका के पूरे-पूरे लक्षण भी हर एक रोगी में नहीं मिलते । सरक्त या सकफ प्रवाहिका कभी मिलती है, कभी नहीं भी 
मिलती । 


इस अंतरंग आतुरालय का उद्घाटन केन्द्रीय कृषिमन्त्री वाबू जगजीवनराम ने १७ मार्च १९७१ को किया था । अपने उद्घाटन 
भाषण में उन्होने भी अपने को अमीबिक प्रवाहिका से पीड़ित होने की बात वतायी थी और यह भी बताया था कि जब वे 
एलोपेथिक चिकित्सा से ठीक न हुए तो उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा की शरण में जाना पड़ा था। हमने शोध का दृष्टिकोण 
सामते रखा और तदनुसार चिकित्सा हेतु वत्सकादि कषाय को चुना :-- 


aaam: सातिविषः सबिल्वः 
सोदीच्यमुस्तशच कृतः कषायः। 

सामे सशूले सहशोणिते च 
चिरप्रवृत्तेपि हितोऽतिसारे॥ 


इस चक्रदत्तीय वत्सकादिकषाथ् का प्रयोग शुरू किया गया । शास्त्रकारों ने वत्सक या कुटज की ताजी छाल लेने का निर्देश 
गा हैं । पुरानी छाल गुणहीत होती है; परीक्षण से यह सिद्ध हो गया है। अतः इस क्वाथ के निर्माण में ताजी छाल का 

ग किया जाता हे । अतीस भी ठीक ली जाती हे । बेलगिरी तथा सुगन्धवाला (खश-उशीर सन्दिग्ध होने से) ले रहे 
नागरमोथा मोटी गांठवाला इस्तेमाल करते हैं । 
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कुटज को चरक ने श्लेष्म-पित्त-रक्त-संग्राहिकोपशोषणों में श्रेष्ठतम माना है तथा अतीस को दीपत-पाचन-संग्राहक द्रव्यो में 
और सर्वदोषहर द्रव्यो में सबसे उत्तम कहा है । मोथा ग्राही है ही । सारा योग अमीबा को नष्ट करता है, पर कुछ कब्ज भी 


करता है। 


इन द्रव्यों को सम मात्रा में लेकर कूटकर ३ तोला चूर्ण ३० तोले जल में उबालते हैं। ७॥ तोले शेष रहने पर छानकर 
शीशी में रख देते हैं और २॥-२॥ तोला प्रातः, मध्याह्न और सायं पिलाते हैं । 


वायु शमन हेतु अग्नितुण्डी वटी, चित्रकादि वटी या रसोनादि गुटिका देते हैं। कब्ज दूर करने के लिए ईसबगोल 
देते हैं । 
हमने १६७२ में ४७ रोगी प्रविष्ट किये और उन्हें यह क्वाथ दिया । १२ रोगी बीच में चले गये। शेष ३५ की चिकित्सा 


श्री श्रीनाथ तिक्कू शास्त्री ए. एम. एस. की देखरेख में की गयी । उनके बाद भी परीक्षण चलाया। इस चिकित्सा से 
मल से अमीवा दूर हो गया । रोग के लक्षण भी दूर हो गये तथा रोगियों के स्वास्थ्यलाभ के बाद स्वास्थ्य में काफी सुधार 


हुआ। 


सभी वैद्य बन्धुओ से मेरा अनुरोध है कि वत्सकादि कषाय को जौकुट करके अपने औषधालय में ta और मूल द्रव्य उत्तम 
ही लें। रोगी का मल परीक्षण कराने के वाद ही कषाय देना आरंभ He | यह निश्चित ही लाभदायक औषधि है । परन्तु 
मल से अमीवा को पूरी तरह निकालने में यह कषाय कुछ देर लेता है। एक रोगी की ३६ बार मल परीक्षा की गयी तब 
पता चला कि अव मल में अमीवा नहीं है । इसके सेवन में कब्ज न हो, इसका ध्यान रखें । हरीतकी चूर्ण ५ से १० ग्राम तक 
सेवन कराना भी पड़ सकता है । 


पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आयुर्वेदीय चिकित्सा से ही अमीबिक प्रवाहिका दूर की जा सकती है । विदेशी द्रव्यों के सेवन के 
वाद भी निराश रोगी इससे लाभान्वित होते हैं । इसे न भूलना चाहिए । 


अमौबिक प्रवाहिका की चिकित्सा के साथ-साथ ऐसे उपाय भी करने चाहिए, जिनसे यह रोग हो ही नहीं। इसके लिए शुद्ध 
अन्न-पान-वायु का सेवन, मन की प्रसन्नता और निश्चिन्तता आवश्यक है तथा यह ध्यान रखना जरूरी है कि मन्दाग्नि न 


होने पाये | 


आशा है, इस दिग्दर्शन से सुधी जन लाभ उठायेंगे । 
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परिणाम शूल और 
आमाशय व्रण : 
पेप्टिक अल्सर 


- 0 कविराज वेदव्रत शर्मा 

{ i प्रिसिपल 

wi अहिसा आयुर्वेद विद्यापीठ 
महाविद्यालय, नयी दिल्ली 


आज के युग में मनुष्य रात-दिन अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में व्यस्त रहने के कारण अशांत और तनावोंसे भरा 
न भोजन का समय है, न सोने का, न व्यायाम का । जल्दी काम निबटाने के लिए वाहन का प्रयोग होने से चलने-फिरने 
साधारण व्यायाम भी नहीं हो पाता । सबसे अधिक अनियमितता खाने-पीने के मामले में होती है। दिन-रात किसी भी 
में या बाहर, खडे-बैठे, चलते-फिरते, खाद्याखाद्य, पथ्यापथ्य जो कुछ मिला, खा-पी लिया । कभी-कभी खट्टे 
मी ठे, नमकीन, 'चरपरे, स्वादिष्ट पदार्थ वह अधिक मात्रा में खा जाता है। चाय-काफी की तो कोई गिनती ही नहीं | 


करने के चक्कर में मादक द्रव्यों का भी सेवन करने लगता है । इन सभी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 


कहते हैँ । यह दो प्रकार का होता है-अन्नद्रव और परिणाम | अन्तद्रव शूल आमाशय में ब्रण से होता है 
[क्ति शूल पक्वाशय या ग्रहण्याशय में ब्रण से । वस्तुतः हैं दोनों एक ही । व्रण के स्थान अलग होने से 
है . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लिए आमाशय की रचना और उसका कार्य समझना जरूरी है । 


आमाशय मशक के आकार की एक थैली है जो पेट में बायीं ओर होती है । लंबाई लगभग एक फुट और चौड़ाई लगभग चार 
इंच । जो कुछ हम खाते हैं, वह अन्त नली से इसी थैली में पहुंचता है। आमाशय के दो द्वार होते हैं--प्रवेश और निर्गम । प्रवेश. 
ऊपर हृदय के पास होता है, उसे हृदय-द्वार भी कहते हैं। निर्गम पक्वाशय के पास होता है, उसे पक्वाशय-द्वार 
कहते हैं । भोजन हृदय-द्वार से आमाशय में पहुंचता है और आमाशय के रस से मिलकर पचता हुआ पक्वाशय में चला 
जाता है। 


आमाशय-रस (गैस्ट्रिक जूस) चौबीस घंटों में लगभग ढाई किलो बनता है । आमाशय में भोजन पहुंचने के लगभग आधे | 

घंटे वाद यह बनने लगता है और भोजन में मिलकर पाचन क्रिया आरम्भ करता है । यह रस आमाशय में एक शलेष्मिक 

झिल्ली की ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है । आमाशय-रस में चार पदार्थ होते हैं-पेप्सिन, रेतिन, लवणाम्ल (हाइड्रो- 

क्लोरिक एसिड) और श्लेष्मा (Fara) । पहले तीन पाचक रस हैं जो भोजन पचाते हैं और चौथा खाये गये पदार्थों को 
क्ष्णता कम करता है, उन्हें मृदु और चिकना बनाता है। 


भोजन पचाने का मुख्य कार्य पेष्सिन का है, परंतु वह रेनिन और लवणाम्ल की उपस्थिति में ही कार्य करता हूँ, अन्यथा. 
नहीं । भोजन के बाद लवणाम्ल (एसिड) की मात्रा दो घंटे तक बढ़ती हे । तीसरे घंटे में घटकर सामान्य हो जाती हे | 
आमाशय में भोजन चार-पांच घंटे में पच जाता हे और पक्वाशय में सरकते लगता है। विक्षोभक पदार्थों से 
इलेष्मद्रव अधिक वनता है। जब यह अधिक बनता है तब पाचक रस कम बनते हैं। पाचक अग्नि मन्द हो | 
जाती है | 


अग्नि तेज हो या सन्द 


प्रकार के व्यक्तियों को होता है । भोज्य पदार्थो के अतिरिक्त मनोवेगों का भी पाचक-अरिनि पर प्रभाव पड़ता है. 
चिता, व्याकुलता, उत्तेजना आदि से पाचक-अग्नि तीब्र हो जाती है और ,शोक, भय, दुखादि कारणों से i 
शांत चित्त व्यक्तियों की पाचक-अग्नि सम होती है, जिससे भोजन ठीक से पचता है तथा भोजन के तीन 
से पक्वाशय में चला जाता है । "et 


आयुर्वेद में अग्नि चार प्रकार की मानी गई है: (१) मंद अग्नि--कफप्र कृतिवालों की जठराग्नि : त्‌ 
आमाशय में पाचक-रस कम बनता है, (२) तीक्ष्ण अग्ति- पित्त प्रकृतिवालो 2E जठराग्नि Ra ती 


है। वायु में कफ और पित्त दोनों के गुण होते हैं । जब कफ प्रधान 
जाती है । जब पित्त प्रधान होता है, तो पाचक रस अधिक 


Seb) ae 
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वात, पित्त और कफ समुचित मात्रा में होते हैं, उनकी जठराग्नि सम होती है | मंदाग्नि से आमाजीर्णादि और तीक्ष्णाग्नि 
से अम्लपित्त, अन्नद्रव-शुल, परिणाम-शूल आदि रोग होते हैं। 


खाली पेट रहने से भो अल्सर 


` 


अन्नद्रवशुल और परिणाम झूल दोनों के कारण समान होते हैं। पेप्टिक अल्सर प्राय: उनको होता है, जिनकी अग्नि dta 
होती हे। जन्म से या पितृ परंपरा से तीक्ष्णागिन प्रकृति के व्यक्ति के आमाशय में श्लेष्म द्रव की मात्रा कम और लवणाम्ल 
तथा पेप्सिन की मात्रा अधिक होती है । उसका भोजन जल्दी पच जाता है और आमाशय खाली हो जाता है । खाली 
आमाशय को इलेष्मिक कला पर लवणाम्ल और पेप्सिन का प्रभाव पड़ता है । पचाने के लिए कुछ न होने से ये श्लेष्म कला 
को ही पचाने (खाने) लगते हें । इससे उसमें am हो जाता है। पेप्सिन के प्रभाव के कारण इस au को पेप्टिक अल्सर 
कहते हैं । पेप्टिक अल्सर का दुसरा मुख्य कारण तीक्ष्ण और विक्षोभक पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन है । यदि तीक्ष्णास्न 
प्रकृतिवाला व्यक्ति अधिक भोजन बिना चबाये जल्दी-जल्दी करे या तीक्ष्ण और गरम गुणवाले खट्टे, चरपरे, तीखे, g 
कठोर पदार्थों तथा अचार, मुरब्वा, सिरका, चटनी, मसाले, चाय, काफी आदि का सेवन करे तो आमाशय रस का स्राव 
अधिक होता है । इससे एलेप्मकला में सुजन आ जाती है और पेप्सिन के प्रभाव से व्रण हो जाता है। 


मद्य, बीड़ी, सिगरेट आदि मादक द्रव्यों के सेवन से चिरस्थायी आमाशय-शोथ होकर व्रण बन जाता है। दांत, नासिका, कंठ 
आदि स्थानों से आये विक्षोभक प्रभाव से भी आमाशय में शोथ होकर व्रण वन सकता है 


मानसिक कारणों से अल्सर 


पेप्टिक अल्सर का एक और कारण मानसिक उद्विग्नता है। चिता, क्रोध, आत्मग्लानि, ईर्ष्या, द्वेष, व्याकुलता आदि के 
कारण भन क्षुब्ध हो जाता है और रक्त की मात्रा कम हो जाने से श्लेष्मकला दुर्बल हो जाती है। फिर उस पर पाचक रसों 
के प्रभाव से व्रण हो जाता है। 


आमाशय में भोजन पहुंचने के वाद रस बनना आरंभ होता है । परंतु किसी-किसी व्यक्ति में भोजन के बिना भी रस वनता 
रहता है । पेट खाली होता है तो यह रस (लवणाम्ल ) श्लेष्मकला के संपक में आकर व्रण पैदा कर देता है | 


यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में चार गुना अधिक पाया जाता है । पुरुषों में मानसिक अशांति, स्तायविक तनाव और 
व्याकुलता जल्दी बढ़ती है। आमाशय में अम्ल की उत्पत्ति अधिक और श्लेष्मद्रव की कम होती है, जिससे ब्रण हो जाता है। 
इसलिए यह्‌ प्रौढ़ व्यक्तियों में अधिक तथा बच्चों और वृद्धो में कम होता है । ग्रामों में अशांति कम होती है, इसलिए नगरों 
में यह रोग ज्यादा होता है । 


आमाशय छोटा होता है तो भोजन शीघ्र पचकर पक्वाशय में चला जाता हे, इससे पक्वाशय में व्रण हो जाता है। परंतु 
आमाशय बड़ा हो तो भोजन देर तक आमाशय में पड़ा रहता है और व्रण आमाशय में ही बनता है। 


` आमाशय अधिक भरा होने पर व्रण आमाशय के ऊपरी-भाग में होता है और कम भरा होने पर निचले भाग में | व्रण आमा- 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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शय मैं हो तो उदरमध्य के बायीं ओर और पक्वाशय मैं हो तो दायीं और होता है am आमाशय में हो तो भोजन के | 
डेढ़ घंटे वाद और पववाशय में हो तो दो-तीन घंटे बाद पेट में दर्द होने लगता है । लगभग एक घंटे में शांत हो जाता है। | 


आमाशयस्त्रण में वमन से शांति मिलती है और पकवाशय-बरण में कुछ खा लेने पर । क्षार के प्रयोग से दोनों प्रकार के शूल 
वंद हो जाते हैं, क्षोभक और मादक द्रव्यों से बढ़ते ži 


व्रण आमाशय के निम्वद्वार के समीप और पक्वाशय के ऊपरी भाग में अधिक होते हैं। पक्वाशय में आमाशय की तुलना में 
चार गुने व्रण पाये जाते हैं । 


आमाशय और पक्वाशयका व्रण बहुधा एक-सा ही होता है । वह लगभग ५ से १०मि. मी. तक बड़ा और १० से २० मि. मी. 


तक गहरा होता हे । यह श्लेष्म कला के नीचे तक पहुंच जाता है। इसके किनारे फूले और लाज रंग के होते हैं तथा तल 
कठोर | 


अन्नद्रव शूल भोजन पच जाने पर, भोजन पचने के समय और अजीर्णावस्था में भी चलता है । पथ्यापथ्य भोजन करने पर 
या भोजन न करने पर भी शांत नहीं होता । भोजन करने पर कौडी प्रदेश (स्तनांतर-वक्ष) में पीड़ा होती है । दबाने से 

पीड़ा मालूम होती हे । भोजन के बाद बड़ जाती है । प्रायः भोजन के एक घंटे बाद आरंभ होती है, परंतु कभी-कभी इससे | 
पहले भी शुरू हो जाती है । ब्रण पक्वाशय-द्वार के जितना पास होगा, उतनी ही देर से पीड़ा होगी और जितना दूर होगा, 
उतनी ही जल्दी । जहां ब्रण होगा, वहीं पीड़ा होगी। कभी-कभी पीड़ा पीठ में, नाभि प्रदेश में, वास-वक्ष में, यक्त्‌ में और 
पित्ताशय की जगह भी प्रतीत होती है। कौडी प्रदेश पर सॅक से पीडा कम हो जाती है। तरल भोजन से भी कम होती है, पर 

कड़े भोजन से बढ़ जाती हे । आनाह, भारीपन, वमन, भ्रम, तृषा, ज्वर, अरुचि, कृशता, बलक्षय और अतिवेदना आदि | 
शूल के दसों उपद्रव होते हैं । इसे त्रिदोषज और घातक माना गया है। जव तक वमन नहीं होता, शांति नहीं मिलती 1 
भोजन के दो-तीन घंटे बाद वमन होता है। वमन के साथ कभी-कभी रक्‍त भी आता है। आमाशय व्रण अधिक गहरा होता २. 
है तो रक्तवाहिनी फट जाने से भी रक्त आने लगता है। खून की उल्टी तीन-चौथाई मामलों में इसी रोग के कारण होती _ 
है । रवत काला, जमा हुआ, भोजन-द्रव और अम्ल-मिश्चित होता है। इससे नाड़ी तीव्र तथा निर्बल हो जाती है । रक्तवः 
घातक नहीं होता। यह एक ही वार होता है और लगातार कई दिनों तक नहीं होता। नाड़ी की चाल तेज हो, र 
दबाव गिर गया हो और चेहरे का रंग उड़ जाए तो रक्‍तवमन चिताजनक माना जाता हे । अधिक रक्त स्राव, 
भोजन न करने से इस रोग में दुर्बलता आ जाती है । 2% 


परिणाम शूल 


परिणाम-शुल भोजन पचने के समय शुरू होता है। कुपित वायु, कफ और पित्त से मिलकर यह 
पित्तोल्ब्रण होता है । अम्ल-विपाक्रवाले आहार से बढ़ ता और मधुर विपाकवाले आहार से शांत हो 


ee” 
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दाह, तृषा, बेचैनी, अधिक पसीना आदि लक्षण होते हैं और शीतल पदार्थों से राहत मिलती है। कफज परिणाम शूल में 
वमन, मोह, मंद पीडा आदि लक्षण होते हे और कडवे, चरपरे, उष्ण पदार्थों से लाभ होता है । द्विदोषज और बिदोषज परि- 
णाम-शूल में मिश्रित लक्षण होते हैं । 


अन्नद्रव-शूल की भांति यह भी अचानक आरंभ होता हैं। रात को .निद्रावस्था में होने लगता है । यह नाभिप्रदेश में दायीं 
ओर होता है। उस समय कुछ खा लिया जाए तो शांति मिलती है। क्षारया सोडा खाने से या वमन हो जाने से भी शूल 
कम होता है । आरंभ में अम्लपित्त के लक्षण भी इसमें होते है । ये कुछ समय के लिए कम हो जाते हैं और रोगी चैन मह- 
सूस करने लगता है, परंतु ये फिर प्रकट हो जाते है । 


शूल के वेग वर्षा और वसंत में कम तथा ग्रीष्म और शिशिर में अधिक होते हैं। ऋतु-परिवर्तनकाल में इनका जोर होता 
है। इस रोग में कभी-कभी धमनी फट जाने से मुख या मलद्वार से खून भी जाने लगता हे । 


पथ्य और अपथ्य 


अन्नद्रव-शुल मे वमन, विरेचन, वस्ति, घी में तले उड़द के बडे, घी और गुड़-मिला गेहूं का मां ड़, चावल का मांड, घी, दूध 
और चीती-मिला जौ के सत्तू का मांड, गुनगुना दूध और अल्पहार पथ्य हैं। परिणाम-शूल में मलाई-सहित दही के साथ 
थोड़ी मात्रा में मटर और जौ के सत्तू का सेवन हितकर है। 


व्यायाम, मेथुन, मद्य, अति नमक, तेज मिर्च, द्विदल धान्य, मूंग को छोड़कर सब प्रकार की दालें, शुष्क शाक, कमलकंद, 
कटहल, पका केला, आलू, विदाही भोजन, विरुद्ध भोजन, रूक्ष, कडवे, कसैले पदार्थ, शीतल और भारी भोजन, अतिशीतल 
जल, वेगावरोध, धूप में घूमना, रात में जागना तथा क्रोध, शोक, चिता आदि तीव्र मनोवेग दोनों प्रकार के शूलो में 
अपथ्य हें । 


अम्लपित्त या हाइपर-एसिडिटी 


| अकसर यह कहा जाता है कि सभी रोग पेट की खराबी के कारण होते हैं। इस कथन में बहुत कुछ सचाई है । अधिकांश 
3 रोग तो पेट की खराबी के कारण ही होते हैं, पर कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जिनके कारण पेट खराब हो जाता है। पेट की 
खराबी खाने-पीने से नहीं, खाने-पीने में वरती गई लापरवाही और नासमझी से हो जाती हे । पेट की खराबी या गड़बड़ी 
से पैदा होनेवाले अनेक रोगों में से एक रोग अम्लपित्त है, जो असंयमी, विलासी, कामुक, व्यस्त, अशांत और स्वास्थ्य 
के नियमों का पालन न करनेवाले लोगों में तेजी से प्रसार पा रहा है । नगरों में रहनेवाले लोगों का जीवन अधिक असंयत, 
अधिक अनियमित, अधिक व्यस्त और अधिक अशांत होता है, इसलिए नगरों में इसका प्रसार अधिक बढ़ रहा है | नगरों में 
भी सपन्त, विलासी और उच्च वर्ग के लोग विशेष रूप से इसके शिकार होते हैं । 


अम्लपित्त किसे कहते हैं ? 
और सुश्रुत ने प्राकृत पित्त को कटु (चरपरा) बताया है । परंतु जब वह किसी कारण से विदग्ध (विकृत) हो जाता 
आयुवद के प्रेरणा-खोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
है तब अम्ल (खट्टा) हो जाता है । जब आमाशय में विदग्ध पित्त बहुत बढ़ जाता है तब रोग का रूप धारण कर लेता 
ट्‌ (छ MS g Q 
और वही अम्लपित्त कहलाता है | 


चरकाचार्य के अनुसार, पित्त निम्नलिखित कारणों से दूषित होता है: (१) भोजन न करना, (२) समय-कुसमय भोजन 
करना, (२) स्वास्थ्यकर या अपथ्य भोजन करना, (४) विरुद्ध भोजन करना, (५)अति गुरु, अति उष्ण, अति शीत, अति 
रक्ष, वासी, विकृत या सड़ा हुआ भोजन करना, (७) अजीणे में भोजन करना, (८) किसी रोग से शारीरिक दुर्बलता का 
हो जाना और (९) देश, काल या ऋतु का प्रभाव । 


माधव निदान में बताया गया है कि वर्षा आदि ऋतुओं में अम्ल विपाकवाली वस्तुओं के खाने-पीने से संचित पित्त जब 
विरुद्ध, दुष्ट, खट्टे, दाहकारक और पित्तप्रकोपक अन्न-पानी के सेवन से विदग्ध हो जाता है, तव उसे अम्लपित्त कहते 


हैं, यथा-- 


विरुद्धदुष्टाम्लविदाहिपित्त-- 
प्रकोपिपानान्नभूजो विदग्धम्‌ | 
पित्तं स्वहेतुपचित पुरा यत्‌ 
तइम्लपित्तं प्रबदन्ति सन्तः ॥ 


अंगरेजी में अम्लपित्त को हाइपर-एसिडिटी, हाइपरक्लोर-हाइड्रिया या एसिड-डिस्पेप्सिया कहते हैं। आयुवद में जिसे पित्त 
कहा गया है, उसे एलोपेथी में आमाशय-रस (ग्रैस्ट्रिक जूस) माता गया है, जिसमें लवणाम्ल ( हाइड्रोक्लोरिक एसिड) की 
प्रधानता रहती है । जब आमाशय में अम्ल (एसिड) की मात्रा बढ़ जाती है, तभी अम्लपित्त रोग होता है । 


आमाशय में विदग्धपित्त या अम्लरस की मात्रा निम्नलिखित कारणों से बढ़ती है :--- 


(१) सहज प्रवृत्ति : कुछ व्यक्तियों के आमाशय में स्वभावतः अम्लरस अधिक वनता है और वह अनेक कारणां से शीघ्र 
ही क्षुब्ध हो जाता है । ऐसे व्यक्ति ही प्रायः अम्लपित्त रोग से अधिक पीडित रहते हैं । 


(२) तीक्ष्ण पदार्थो का सेवन : खट्टे, चरपरे, तीक्ष्ण और विक्षोभक खाद्यपदार्थो के सेवन से आमाशय कला उत्तेजित होकर 
अधिक अम्लरस बनाती है। 


(३) मादक द्रव्यों का सेवन : अधिक धूमपान, अधिक मद्यपान आदि से यह रस अधिक बनता है । अधिक चाय ओर काफी 
पीने से भी अधिक बनता है । 


(४) मानसिक उत्तेजना : राग, द्वेष, क्रोध, चिता, ईर्ष्या आदि तीब्र मानसिक उत्तेजनाओं तथा अशांति ओर क्षोभ के कारण 
भी अम्लरस की प्रवृत्ति अधिक होती है। 


(५) कामोत्तेजना : कामोत्तेजक साहित्य, चित्र, वार्तालाप, क्रीड़ा आदि से कासोद्रेक हो जाने पर भी यह रस अधिक 
बनता है | 
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(६) गभं : गर्भावस्था में भौ अम्लरस की अधिक उत्पत्ति होती है । 


(७) रोग : पित्ताश्मरी, जीण, उपांत्र शोथ, आमाशयिक व्रण शोथ, कैंसर, प्रमेह, प्रदर, स्वप्नदोष आदि रोगों से पीडित 
व्यक्तियों में अम्ल अधिक बनता है । 


आमाशय-रस में लवणाम्ल के अतिरिक्त श्लेष्मद्रव (कफ ) भी होता हे । जब बढ़े हुए विदग्ध पित्त (अम्लरस ) में कफ 
(श्लेष्मद्रव) मिलता है तब वह भी विकृत हो जाता है। दोनों द्रवों के विकृत हो जाने से आमाशय की पाचनक्रिया बिगड़ 
जाती है ओर अजीर्ण हो जाता है, जो बढ़कर अम्लपित्त बन जाता al 


अस्लपित्त के सामान्य लक्षण 


अम्लपित्त रोग में भोजन का न पचना, ग्लानि, वमन, कडवी और खट्टी डकार आना, उदर में भारीपन, हृदय और गले में 
दाह, अरुचि आदि सामान्यः लक्षण होते हैं । 


इसके अतिरिक्त इसमें अजीर्ण, कोष्ठबद्धता, व्याकुलता, कोड़ी-प्रदेश में पीड़ा, अतिसार दस्त में कच्चा आहार निकलना, 
भोजन ऊपर को आना, छाती में जलन, मूच्छ, तृषा, भ्रम, मोह, हाथ-पैरों में जलन, पसीना अधिक आना, थकावट, छाती 
में जलन और भारीपन, मुंह में छाले, गैस बनना आदि लक्षण भी होते हैं । 


è 


अम्लपित्त के भेद 


अम्लपित्त रोग दो प्रकार का होता है -- 


4 


- (१) ऊर्ध्वगामी (२) अधोगामी । 


iat è 


ऊध्वंगामी अम्लपित्त में हरे,पीले, नीले, काले, कुछ कुछ लाल या गहरे लाल रंग की अत्यंत खट्टी और मांस के धोवन के 
समान वमन होती है, जिसमें अत्यंत चिपचिपा, निर्मल, कफयुक्त, खारा, चरपरा या कड़वा पित्त गिरता है | 


ऊध्व॑गामी अम्लपित्त में वमन प्रधान होता है। जो कुछ हम खाते-पीते हैं, वह आमाशय में जाकर घंटों बिना पचा पड़ा 


रहता है और विदग्ध हो जाता है । जब तक यह मुत्र या गुदा के मार्ग से बाहर नहीं निकल जाता, तव तक शांति नहीं 


— 


गौ से वमन द्वारा और गुदामाग से अतिसार द्वारा निकलता है। इस विना पचे भोजन का हो कड़वा और 
होता है है। डकारे भी कडवी और खट्टी आती हैं। कंठ, हृदय और छाती में जलन होती है । सिर में पीड़ा, 
भयंकर अरुचि, ग्लानि, var, शरीर में खुजली, चकत्ते, पिडिकाएं आदि उपद्रव पैदा हो जाते हैं। 
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अधोगामी अम्लपित्त में तृषा, दाह, मूर्च्छा, भ्रम, मोह, वमन की इच्छा, चकत्ते, मंदाग्नि,रोंगटे खड़े होना, पसीना आना, अंगों 
का पीलापन आदि लक्षण होते हैं । अधोगामी अम्लपित्त में अतिसार प्रधान होता है। गुदा द्वारा अधपचे भोजन के साथ 
जो पित्त निकलता हे, वह भी हरा, पीला, नीला, काला या लाल और खट्टी दुर्गंधवाला होता है । 


ऊध्वंगामी ओर अधोगामी अम्लपित्त में मुख्य अन्तर यह हे कि ऊध्वंगामी अम्लपित्त में वार बार वमन हो जाता है, जिससे 
रोगी को जल्दी शांति मिल जाती हे, परन्तु अधोगामी अम्लपित्त में वमन नहीं होता। वमन न होने से दूषित पित्त 
का शोषण हो जाता है, जिससे बहुत हानि होती है। देह में उष्णता, आंतों में दाह, निवेलता और उन्निद्रता आदि 
लक्षणों की वृद्धि हो जाती है। इसलिए अधोगामी अम्लपित्त ऊध्वंगामी अम्लपित्त से अधिक कष्टदायक और हादिप्रद 


होता है। 


यदि अम्ल पित्त रोग नया हो तो वह उचित चिकित्सा करने से ठीक हो जाता है । यदि पुराना हो गया हो तो औषध एवं पथ्य- 
सेवन से दब जाता है, पर कभी कभी नहीं भी दबता । यह रोग जितना पुराना होता जाता है, उतना ही कष्टसाध्य या असाध्य 
होता जाता है'। 


पथ्यापथ्य 


अम्लपित्त रोग में पुराने चावल, जौ, गेहूं, मूंग, जंगली जानवरों का मांस-रस, जौ के सत्तू, करेला, परवल, हुलहुल का शाक 
बेत की कोंपल, केले का फूल, TAR, अनार, कंथ, आंवला, कच्चे नारियल का पानी और HSA फल तथा व्यायाम पथ्य a 
fog नया अनाज, तिल, उड़द, घी, तेल, कांजी, मसाले, खट्टे, चरपरे, देर से पचनेवाले और पित्त को बढानेवाले पदार्थ, 
राई, दही, मद्य, धूमपान, चाय, स्निग्ध और गरम भोजन, धूप में घूमना, आग तापना, क्रोध करता अपथ्य हैं। दही और 
मट्ठा, अधोगामी अम्लपित्त में पथ्य और अध्वेगामी में अपथ्य हैं । दुध किसी को पथ्य और किसी को अपथ्य है । 


उपचार खू 
उपर्युक्त शास्त्रीय विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अम्लपित्त कितना भयंकर रोग है । ऐलोपेथी वाले इसे अन्य कई 


रोगों का लक्षण मानते हैं, स्वतंत्र रोग नहीं मानते हैं, परंतु आयुर्वेद ने इसे स्वतंत्र रोग माना है और स्वतंत रोग मानकर ही 
इसकी चिकित्सा का विधान किया है | यही कारण है कि इसकी चिकित्सा में बैद्य अधिक सफल रहते हैं। 


अम्लपित्त को मामूली अजीर्ण या बदहज्मी समझकर हम इसकी उपेक्षा कर देते हैं, जिससे यह धीरे-धीरे बढ़कर भयानक 
रूप धारण कर लेता है और फिर चिकित्सा करने से भी ठीक नहीं होता । इसलिए हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे यह 
रोग हो ही न; और यदि मिथ्याहारविहार से या ऐसे कारणों से जिनपर हमारा नियन्त्रण नहीं है, यह रोग हो ही जाए तो _ 
शीघ्र ही इसका उपचार कराना चाहिए । एक वर्ष तक यह सहजसाध्य है, उसके बाद यह कष्टसाध्य हो जाता है । 


इस रोग से बचने के लिए इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है— 
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(१) सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए । कठिन और विपरीत परिस्थतियो में भी धेय से काम लेना चाहिए, विचलित नहीं 
होना चाहिए | 


(२) चिता, क्रोध, शोक आदि तीव्र मानसिक उद्गेगों का परित्याग करना चाहिए और इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना 
चाहिए | 


(३) कामोत्तेजक साहित्य, उपन्यास, कहानियां, आदि नहीं पढ़ना चाहिए और न ही कामोत्तेजक फिल्में देखना चाहिए | 
संयम से रहना चाहिए । 


(४) यदि प्रमेह, प्रदर आदि कोई रोग हो तो उसकी चिकित्सा करानी चाहिए और यदि रोग मुक्ति के वाद शरीर निर्वल 
हो गया हो तो बलवद्धेक औषधियां खानी चाहिए | 


(५) नित्य थोड़ा व्यायाम, विशेष रूप से पेट का व्यायाम करना चाहिए या प्रात:-सायं घूमना चाहिए । 


(६) भोजन के मामले में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । गेहूं, जौ के भूसी सहित आटे की रोटी, भुने हुए गेहूं का 
दलिया, पुराने चावलों का भात, मूंग की दाल, खिचड़ी, करेला, परवल, बथुआ, लौकी ओर कच्चे केले का शाक, अनार, 
आंवला, तीबू, कंथ आदि फल और नारियल का पानी भोजन में लेना चाहिए। समय-सभय पर थोड़ा-थोड़ा भोजन करना 
चाहिए | भोजन चबा-चबाकर खाना चाहिए, जल्दी-जल्दी नहीं खाना चाहिए । एक बार किया हुआ भोजन जब पच जाए, 
तभी दोबारा भोजन करना चाहिए । साप्ताहिक व्रत अत्युत्तम है । परंतु ब्रत में दूध या फल के अलावा और कोई चीज नहीं 
खाना चाहिए | 


भोजन में निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए या बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए--घी था तेल से बने या तले 
हुए पदार्थ, पक्वान्न, मिठाइयां आदि, उड़द की दाल और बड़े, सीताफल, बैंगन आदि का शाक, चटनी, अचार, मुरब्बे आदि, 
खट्टी वस्तुएं, मसालेदार, चरपरे, तीखे, क्षोभक पदार्थ तथा कच्चे और खट्टे फल । बीड़ी-सिगरेट कम पीना चाहिए, 
चाय-काफी का अधिक सेवन वर्जित है। शराव नहीं पीना चाहिए। इसके साथ ही यह आवश्यक है कि हम विरुद्ध भोजन 
न करें, अर्थात्‌ विरुद्ध गुणबाले पदार्थ साथ न खाएं, जैसे गर्म चाय के पहले या बाद में बर्फ या ठंडा पानी न पिएं, कोका- 
कोला या आइसक्रीम न लें, खीर और रायता तथा दूध ओर मछली साथ-साथ न खाएं। गले-सड़े फल, वासी और उच्छिष्ट 
भोजन, बाजार या धर में खुले रखे, दूषित खाद्य पदार्थ और सैक्रीन की वनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए | 
D 
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AMOEBIC DYSENTRY 
AND 
ITS AYURVEDIC TREATMENT 


O Dr. Jaiprakash Sharma 
Medical Officer, Government Hospital, 
Baraula (Bulandshahar) 


Name 


The Amoebic Dysentry is a sporadic disease caused by an unicellular microbe known as 
Amoeba. The word amoeba is derived from Vedic word “Ameva’ (अमीवः) and is so Often found 
in Vedic Hymns. There are several ‘Richas’ in Vedas especially in Atharva-veda describing 
‘Ameya’ and the malady caused by it. 


यत्रौषधीः समग्मत राजनाः समिताविव। 
fas: स उच्यते भिषक्‌ रक्षोहाऽमौच AAA: | 


Causes 


The main cause of this disease is the amoeba Entimeba Histolatica. It grows and multiplies 
in water. In India where the sources of water ate only wells and tanks, this microbe is 
abundantly found in the water and the places situated up to 2000 feet altiude are rich habitats 
of this germ. Thus this disease is scarcely found in the regions above this altitude, In our 
country there are certain states where Amoeba is a common habitat especially in rivers, rivulets, 
ponds and wells such as Western Bengal, Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra and Western 
parts of Uttar Pradesh. 


Predisposing Causes 


Though the main factor responsible for causing this disease is Amoeba, which enters 
our body through mouth with water already polluted by it, yet there are many other factors 
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helping to bring onset of the disease. The chief factor is poor digestion. A person having 
already week digestion and indulging in taking edibles rich in protein and fat falls victim to 
this disease. This has been mentioned in Ayurvedic books as follows— 


रोगाः सर्वेऽपि मन्देऽनो सुतरामुदराणि च । 
अनात्मवन्तः पशुवद्‌ भुञ्जते येऽप्रमाणतः। 
रोगानोकस्य ते मूलमजीर्ण प्राप्नुवन्ति हि॥ 


Which means all the diseases, particularly diseases of abdomen, are caused by poor digestion. 
Those who are not restrained and eat disproportionately and beyond the limit of their digestion, 
suffer from indigestion the source of multitude of diseases. 


In the case of amoeba and the malady caused by it, this mention applies truly and exactly. 
In a person having rich secretion of gastric juices, espeially Hel, this germ, if entered in the 
stomach, is killed and does not reach the intestinal tract, where it can grow. Thus the person 
does not suffer from this disease. Besides individual immunity also helps to keep a person 
unaffected by this gerame some extent. 


Pathogenicies 


Amoeba, if not killed by the stomach juice, reaches small intestines, penetrates its mucous 
coat and reaches the submucous coat to settle ard grow there. It multiplies very rapidly till 
the whole intestinal tract gets infected. It causes ulceration on the intestinal wall and 
gradually patches of ulceration full of sloughing are developed on the entire mucosa of the 
intestines. It reaches the liver and causes small abscesses termed as ‘Liver abscess’—the com- 
monest complication of this disease. In the course of time it reaches through the blood stream 
to the Cerebrum and even Cerebellum (Brain). In short, this microbe affects several systems 
of body, causing different manifestations, which have been termed as ‘Amoebiasis.’ 


In the Ayurvedic books this phenomenon has been briefly mentioned as follows— 


वायुः प्रवृद्धो निचितं बलासं, 
नुदत्यधस्तादहिताशनस्य। 
प्रवाहतोऽल्पं बहुशो मलावतः, 
प्रवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञा: ॥ 


When Vayu, the wind, is increased to such an extent that by its action peristaltic movements 
are repeated and quickened in a person, who eats beyoned the power of his digestion or 
irregularly, the phlegm naturally collected in the stomach containing amaeba, suspended in 
ifs mucoid mass, reaches down to the intestines. The person passes stools Jess in quantity 


very frequently and this disease has been called ‘Pravahika’ (Amoebic Dysentry) by the 
physicians. 
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Symptoms In Acute Stage 


The gastro-intestinal disturbances are main symptoms. There is frequancy of motions in small 
quantity, griping pains in the abdomen, tenismas and gurgling sound in the intestines. Stools 
are watery and generally yellow, grey or green couloured and mixed with mucouse. The 
patient feels repeatedly necessity to evacuate his bowels and passes very little feacoid matter, 
which is generally mucous. There is much prostration. 


Symptoms in Chronic Stage 


Under proper treatment acute stage of the disase is cured and the patient feels better and recovered 
But helped by dietetic eerrors, the trobule starts afresh and now stools mixed with mucous 
and sometimes with blood are passed. It is followed by constipation, griping pain, flatulence 
and other gastro-intestinal disturbances. Passing of mucous with stools is generally constant 
feature of this disease. There is anorexia associated with pain in the epigastric and umalical 
regions. The paitent becomes much aneamic and has an anxious look. Sometimes constipa- 
tion is the main troublesome symptom in this disease. On pulpation the muscles appear rigid 
and abdomen full of wind. 


Complications 


Amoebic Abscess is the most common complication of this disease. Hepatitis, Colitis, 
Gastralgia, Hypochlorhydria or Hyper-Acidity and Haemorrhoids appear as its complications 
or sometimes are found co-existing with Amoebic dysentry. Acute aneamia, giddiness, debility, 
irritability in nature and other psychoneurotic disorders are among other complications, which 
are occasionally noticed in this disease. 


Diagnosis : Differential 


This disease has many symptoms commonly associated with the symptoms of Colitis, Piles, 
Gastritis, and Bacillary Dysentry. But pathological examination of stools determiner it and 
diagnosis is confirmed. In Ayurveda, there has been mentioned Amatisar as a kind of 
Dysentry. Sometimes Amoebic dysentry is mistaken for it especially in acute stage but 
appearence of multicoloured stools and finding of cysos of Entemeba Histolatica in the stools 
establishes the diagnosis. In Giadiasis where symptoms are like those of Amoebic Dysentry the 
presence of Giandia in the Stools decides the case. 


Treatment 


The difficulty of treatment of this disease is mainly due to the fact that Entimeba Histola- 
tica always dwells deep in the submucous coat of the intestines and the medicine that can 
kill the microbe should reach and kill it without causing least damage to the delicate layers 
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ta Histolatica grows aburdartly ard rapidly in the intestines feaces get collected in the 
herefore the wise way to treat the paticrt is to give medicines of mild laxative type. The 


I of mucous. The patient should have good appetite and pass wind freely. Generally 
 systemetic and regular use of Parpatis, Rasaparpatis or Swarnaparpatis is found efficacious 
क re are other medicines that give good results such as Kutajashtak Kwath, Kutajarisht 
hitrakadivati etc. For laxation Isabgole or Shatpushpadi Churna at bed time gives good results 


Sto 


modern Allopathic System, many medicines are used and new products are also introduced 


E) 


the medical profession but all of thcm have rot gained universal recognition as specfiic 


soi 


edic books there is no lack of good medicines especially herbal drugs. Ancient 
as of Ayurveda have recommonded several such herbs in the form of decoction, churnas, 
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अम्लपित्त : 
बहुप्र चलित रोग 


० कविराज देशराज 
बी. ए., आयुर्वेदाचार्य, 
नयी दिल्ली 


भारत में अम्लपित्त रोग का प्रसार विशेषतः नगरों में निरंतर बढ़ता जा रहा < | परंतु इस रोग की भयंकरता की ओर 
लोगों का ध्यान कम ही जाता है । इसे सामान्य बदहज्मी समझकर इसके उपचार की उपेक्षा कर दी जाती है । आधुनिक 
चिकित्सक इसे रोग न कहकर किसी दूसरे रोग का उपद्रव बताते हैं। आयुर्वेद शास्त्र ने अम्लपित्त रोग को एक पृथक्‌ रोग 
माना है | 


मन्दारिन, अजीर्ण और अम्लपित्त रोग आयुर्वेद शास्त्र में अलग-अलग व [णत किए गए हैं। मंदाग्नि और अजीर्णे रोग का 
सम्भवतः कुछ परस्पर राम्बन्ध हो, परंतु अम्लपित्त रोग का इन दो रोगों से कोई सम्बन्ध नही है । चिकित्सक यदि विशुद्ध 
अम्लपित्त.रोग को भ्रमवश मन्दाग्नि अथवा अजीर्ण मान लें, तो रोगी का अनिष्ट हो सकता है। मन्दारिन, अजीर्णे और 
अम्लपित्त रोग की चिकित्सा-विधि में भी अन्तर है। अम्लपित्त रोग में उष्णबीयं द्रव्यो से चिकित्सा करने पर रोग की वृद्धि 
होती है पर मन्दाग्नि और अजीणं में शीतवीये दव्यो से चिकित्सा करने पर वृद्धि होती है । चिकित्सा मे सफलता प्राप्त 
करने के लिए चिकित्सक को अपने बुद्धिबल द्वारा इन तीनों रोगों के निदान और चिकित्सा का भेद भलीभांति समझ 
लेना चाहिए | 


एक डाक्टर महाशय, जिनकी आयु ७० वषं की थी, पूरे दो वर्ष तक, जो कुछ खाते-पीते थे वमन कर दिया करते थे । भयंकर 
उदर भी उन्हें पीडित करता था। ऐलोपैथिक और होम्योपेथिक चिकित्सा नितांत असफल रही। वैद्य ने निदान करके 
अम्लपित्त रोग बताया, जिसे डाकटरों ने प्रयोगशालीय परीक्षणों के आधार पर अस्वीकार कर दिया। कुछ समय बीतने पर 
रोग अधिक जटिल और उपद्रवयुक्त हो गया । जव प्रयोगशाला में आमाशय रस की जांच की गयी तो उसमें अम्लता नहीं 
पाई गई । वैद्य ते जांच के इस परिणाम को गलत बताया और अपने निदान की सत्यता पर कायम रहा | मरता क्या न 
करता, अन्ततः डाक्टर महाशय ने वैद्य से चिकित्सा करायी और उसे लाभ हुआ | 
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एक अधेड़ अवस्था की स्त्री भवानी शंकर कागल धर्मार्थ औषधालय में भयंकर उदरशुल कौ चिकित्सा के लिए पधारी । 
वह कई वर्षों से शुल-पीडित थी और सब प्रकार की चिकित्सा कराकर निराश हो चुकी थी । औषधालय में उसकी चिकित्सा 
शूला लक्षणों के अनुसार न करके अम्लपित्त रोगानुसार की गयी और रोगिणी पूर्ण स्वस्थ हो गयी । एक वृद्धा जिसके 
आमाशय में व्रण था, अत्यन्त क्षीण हो चुकी थी। सब प्रकार की उच्च कोटि की चिकित्सा उपलब्ध होने पर भी रोग-निर्मुक्त 
नहीं हो सकी । रोग का निदान अम्लपित्त किये जाने पर और इसी आधार पर चिकित्सा की जाने पर रोगिणी दो-तीन 
मास में पूर्ण स्वस्थ हो गयी तथा अधेड़ उम्र की दिखायी देने लगी । 


शास्त्र मे अम्लपित्त की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है :--- 


विरुद्धदुष्टाम्लविदाहिपित्तप्रको पिपानान्नभुजो विदग्धम्‌ । 
पित्त स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं sacha सन्त: ॥ 


अर्थात्‌ विरुद्ध, दुष्ट, अम्ल, विदाही तथा पित्तप्रकोपी अन्नपान का सेवन करनेवाले व्यक्ति का कुपित हुआ और अपने 
कारणों से वर्षाऋतु में अन्न ओर औषध का अम्लविपाक होने से संचित पित्त विदाहादि अम्ल गुणयुक्त अम्लपित्त कहलाता 
@ | विरुद्वाहार (disharmonious combination of diet ) बया है ? इसका उल्लेख अन्य किसी पैथी में नहीं मिलता 
और न उन पेथियों के चिकित्सक इस तथ्य को समझ ही पाते हैं। वे आयुर्वेद के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ होने के कारण 
विरुद्धता के सिद्धांत को भी अवैज्ञानिक करार देते हैं । आयुर्वेद में विरुद्ध की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है-- शरीरधातु- 
विरोधं कुवेन्तीति वैरोधिकाः । द्रव्य कई प्रकार से शरीर-धातुओं की दृष्यता के कारण दन जाते हैं, यथा-- गुणवि रुद्ध, संयोग- 
विरुद्ध, देश-क्राल-माल्रा-विरुद्ध, स्वभावविरुद्ध आदि | आयुर्वेद के वचे-खुचे कुछ सिद्धान्त आज तक हमारे घरों में सुरक्षित 
चले आ रहे हैं । परन्तु नई पीढ़ी के तरुण-तरुणियां इन सिद्धान्तों में अविश्वास के कारण उनका पालन नहीं करते । पुराने 
लोग सब जानते हैं कि मछली और दुध, मधु और घृत (सम), मूली और दूध या अन्य अम्ल पदार्थ एक साथ सेवन नहीं करने 
चाहिए | लेकिन तथाकथित आधुनिक जान-बुझकर इन सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं और फलस्वरूप कई प्रकार के 
रोगों से पीड़ित होते हैं, जिनका निदान कर पाना सहज नहीं है | 


मछली और दूध एक साथ (यों सेवन नहीं करना चाहिए? मछली उष्णवीर्यं और दूध शीतवीर्य हैं । दोनों मिलकर महाभिष्यन्द 
और स्थूलता उत्पन्भ करत हैं। ऐसा विरुद्ध आहार स्रोतों में अवरोध पैदा करने का कारण वन जाता है। आहार मूल्य 
अधिक स्तर (high calorical value) का हो जाता है, जो सामान्य शरीर के अनुकूल नहीं वेठता । ऐसे आहार के सेवन 
से आम विष के उपद्रव (food poisoning ) उत्पन्न हो सकते है । श्वेत कुष्ठ का यह भी एक कारण है । इसी प्रकार मधु, 
तिल, गुड़, दूध, मांस, मूली और अंकुरित धान एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर बधिरता, आन्ध्य, कम्प, 
जडता ओर मूकता आदि रोग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है । सरसों के तेल में भुना कपोत मांस, मधु और द्ध 
एकसाथ लेने से शोणित अभिष्यन्द (रक्त का गाढ़ापन), धमनी प्रतिचय (blood clot) और अपस्मार आदि रोग 
उत्पन्न हो सकते हैं । आधुनिक बालाएं और युवतियां गोल-गप्पे, दही-बड़े और चाट-मसाले खाने के उपरान्त 
मिल्कशेक भी बड़े शौक से सेवन करती हैं, जो कि अत्यन्त विरुद्ध प्रकिया है। चाय पीने से पूर्वं शीत जल पीना 
` अथवा चाय पीकर ऊपर से शीत जल पीना क्रम-विरुद्ध है, जो कि आयुर्वेदशास्त्र के अनुसार स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद 
हे धूप से पीड़ित मनुष्य को मधु सेवन मरणासन्न कर सकता है । मधु सेवन कर ऊपर से उष्ण जल पीना भी हानिकारक 
सम मात्रा में मधु और घृत सेवन हल्के विप का कार्य करता है । आइसक्रीम खाकर ऊपर से चाय-काफी का सेवन भी 
थ्य-नाशक है । विरुद्धता का सिद्धांत अवैज्ञानिक या कल्पित नहीं कहा जा सकता | यह अति बैज्ञानिक और एक गढ़ 
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सिद्धांत है । विरुद्ध आहार के सेवन से बल, वर्ण, तेज और वीर्य का नाश होता है। मृत्यु और अन्य कई रोगो अथवा 
उपद्रवों का भी यह कारण होता हे । कई रोगी ऐसे होते हैं जिनका स्पष्ट रोग निदान उपलब्ध नहीं होता । अपने 
विचारानुसार ऐसे कई रोगियों का निदान प्रायः विरुद्धाहार से होता है । इस तथ्य को तनिक वारीकी से खोजने की आवश्यकता 
है । अम्लपित्त रोग का मुख्य कारण विरुद्ध आहार ही है | 


दुष्ट आहार अम्लपित्त का दूसरा कारण हे । गला-सड़ा अन्न, फल, मांस, वासी, उच्छिष्ट अन्न, रेफ्रिजरेटर में बहुत समय 
तक रखे पक्वान्न और फल, वर्षा ऋतु में नदी-तालों का जल, हलवाइयों की दुकानों या घरों में रखी पुरानी निर्वीय 
मिठाइयां, होटलों में बने aga भोजन, क्रिमियुक्त तथा मविखयों आदि से दूषित भोज्य पदार्थ, अशुद्ध बर्तनो में रखे खाद्य 
पदार्थ, सैक्रीन की वनी मिठाइयां, मुरब्बे, जेम और शरवत आदि ये सव दुष्ट अन्नपान ही तो हैं । दुष्ट अन्नपान अम्लपित्त 
के अतिरिक्त कई अन्य रोग का भी कारण होता है, यथा--उदरशूल, अतिसार और विषूचिका आदि । संक्रीन से बनी 
पदार्थ उदरस्थ वायु को प्रकुपित करते हैं तथा कई अन्य उपद्रव भी उत्पन्न करते हैं | अज्ञानता के कारण लोग इन्हें चीनी- 
शक्कर से बने समझते हैं। वे धन का भी अपव्यय करते हैं और बदले में रोग मोल लेते हैं । प्रशासन भी इस ओर ध्यान 
नहीं दे पाता । 


अम्ल, विदाही और पित्त प्रकोपक अन्नपान भी अम्लपित्त रोग के कारण हैं। आजकल धनी और सम्पन्न लोगों की खात 
की मेज पर कई प्रकार की चटनियां और अचार रखे रहते हैं और वे लोग बड़े स्वाद से इन्हें काफी बडी मात्रा मे खाते है । 
फलस्वरूप आमाशय में खटास बढ़ जाती है, व्रण हो जाते हैं, गले की गिल्टियां az जाती हैं और खांसी और जुकाम हो 
जाता है। अधिक धूम्रपान भी दाह और पित्तकारक होता है । चाय, काफी, लाल मिर्च, सुरा, तेल और अन्य गरम 
तीक्ष्ण पदार्थों का अति सेवन स्वास्थ्य-ताशक और हानिकारक होता हे । प्रतिदिन पन्द्रह-बीस प्याले चाय या काफी का 
सेवन अतिनिन्दनीय है । ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बवासीर रोग से आक्रान्त हो जाते हैं। ये सब पदार्थ जिगर और गुदो 
में पित्त का प्रकोप करते हैं और उन्हें रोगी वना देते हैं। हृदय और नेत्रो पर भी ये पदार्थ अपना कुप्रभाव डालते हैं। 
हाथ-पांवो में जलन होती रहती है और पाचन शक्ति बिगड़ जाती है । वायु और पित्त के कई रोग पदा हो जाते हैं और 
रक्तचाप बढ़ जाता है | 


आधुनिक परिस्थितियों में आयुर्वेद के सिद्धान्तो की व्यावहारिक उपयोगिता दर्शाने के लिए कुछ विशद विवेचन किया 
गया है। 


अम्लपित्त रोग के लक्षण 


P| 


अविपाकक्लमोत्क्लेशतिक्ताम्लोद्गा रगो रब: । 
हुत्कण्ठदाहारुचिभिश्चाम्लपित्तं वदेद्भिषक ॥ 


अम्लपित्त रोग में आहार का पाक नहीं होता। भोजन न पचनेंके कारणआमाशय और छाती में भारीपन बना रहता है। श्रम 
न करने पर भी शरीर में थकावट प्रतीत होती है। भोजन ऊपर को आता है। वमन होती है । तिक्त और अम्ल उद्गार होते 
हैं। शरोर भारा रहता हू । हृदय और कण्ठ में जलन होती है । अन्त खाने की इच्छा नहीं होती । मूर्च्छा, तृषा, 
कण्डू, सिर-पीड़ा, हाथ और पांव में दाह का होना और पसीना अधिक आना आदि लक्षण होते है । यह रोग दो प्रकार : 
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ऊध्वंगामी, जिसमें वमन मुख्य उपद्रव होता हे और अधोगामी, जिसमें, अतिसार मुख्य उपद्रव । ये मोटे तौर पर 
अम्लपित्त रोग के लक्षण हैं । इनसे कई रोगों का भ्रम हो सकता है | 


यहां लाहौर के एक रोगी का इतिवृत्त उल्लेखनीय है । एक सेवा-निवृत्त रेलवे अधिकारी को हर तीन-चार मास के बाद 
रोग के तीव्र दौरे पडा करते थे। हृदय और छाती में शूल, पांच-पांच मिनट की अवधि की मूर्छा, भारी वमन और 
अधिक पसीना आना--ये लक्षण होते थे। इस रोगी के रोग का निदान अम्लपित्त से किया। हमारी चिकित्सा में 
ag केवल तीन दिन रहा और बाद में एलोपेथिक चिकित्सा के प्रमुख संस्थान मेडीकल इन्स्टीट्यूट में भरती हो गया। 
ढाई मास की चिकित्सा के उपरान्त रोगी वहां से डिसचार्ज हो गया। घर पर रोगी पन्द्रह दिन ही स्वस्थ रहा और उसे 
फिर पहले-जेसे दौरे आने लगे । रोगी पुनः आयुर्वेद की शरण में आया और अम्लपित्त रोग की चिकित्सा करने पर पूर्ण 
स्वस्थ हो गया । रोगी आज तक जीवित हे और सर्वथा नीरोग है तथा वृद्धावस्था में भी क्रियाशील है । 


मन्दारिन, आमाजीर्ण और अम्लपित्त रोग के लक्षणों में प्रायः समानता होती है, जिससे चिकित्सक को रोग-निदान में भ्रान्ति 
हो जाती है । भ्रान्ति की अवस्था में अम्लपित्त के लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए । 


अम्लपित्त रोग की चिकित्सा 


आयुर्वेद पत्र-पत्रिकाओं में निरन्तर अनुभूत योग प्रकाशित होते रहते हैं । प्रकाशित योग बहुधा जटिल होते हैं । उनके घटक 
भी सुलभ नहीं होते, और निर्माण प्रक्रिया भी अत्यन्त कष्ट और यत्न साध्य होती है। फलतः कोई वेद्य उनका निर्माण नहीं 
कर पाता । अतः ऐसे रोगों की कोई चिकित्सकीय उपयोगिता नहीं है । योग के खरे-खोटे होने की भी जांच नहीं हो पाती । 
ऐसे प्रकट रूप से प्रकाशित योग भी गोपनीय ही समझने चाहिए कय्रोंकि उनसे कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता । योग 
व्यावहारिक होने चाहिए, उनके घटक भी बाजार में सुलभ होने चाहिए । कोई वैद्य अपना धन्धा छोड़कर घटकों की खोज 
में हिमालय-पर्यटन का साहस नहीं बटोर सकता । 


वंगसेन ने अम्लपित्त रोग की चिकित्सा की रूप-रेखा का विशद उल्लेख किया है, जो अति सरल और व्यावहारिक भी है। 
चिकित्सा का आधार सूत्र वमन, विरेचन और रक्त-मोक्षण है । ऊध्वंगामी अम्लपित्त में वमन और अधोगामी में विरेचन 
का विधात है । वमन, विरेचन से यदि सफलता न मिले तो रक्त-मोक्षण कराना चाहिए । रक्त-मोक्षण को वैद्य बन्धु नितांत 
भूल चुके हैं। परंतु नामित बन्धुओं ने इस प्रक्रिया को गांवों में अव तक सुरक्षित रखा हुआ हे और इसके द्वारा कई जटिल 
रोगियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं । 


वमन कराने की सरल विधि 


लवण-युक्त तेज गरम जल पिलाकर उंगली से गले में खराश करनी चाहिए । यह विधि सरल और सुलभ होने के अतिरिक्त 
रोगीको मान्य भी है। धात्री फल चूर्ण और त्रिवी सम भाग मधु मिलाकर सेवन कराने से सम्यक्‌ विरेचन हो जाता है । 
Malta, शतावरी चूर्ण, तथा मधु शर्करा मिलाकर सेवन कराने से अम्लपित्त रोग शान्त हो जाता है | गुड्ची,चिरायता 
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द्वारा सम्पन्न होती थी । बहुत से रोगी इसी चिकित्सा द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करते थे । कई जटिल रोगी भी इसी 
सरल चिकित्सा से रोग विमुक्त होते देखे गए हें । मन्दाग्नि, अजीर्ण, शूल और अम्लपित्त रोग में इन दो औषधीय 
का अद्भुत कार्यकारी प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ हे । टंकण TH चांदी और सोने के खोट को निकाल देता है, उसी प्रव 
रोगी शरीर के वई दोषों के संघात को तोड़कर उसका सुधार करता है। हरीतकी के रसायन और रोग नाशक गुणों । णों से. 


जल से भोजनोत्त र दोनों समय रोगी को सेवन कराई जाती है और रात को सोते समय ३ ग्राम हरीतकी चूर्ण द्र 
अथवा विता द्राक्षा के ही शीतल जल से सेवन कराना चाहिए । कई दफा इन साधारण द्रव्यो का बहुमूल्य योगों से | 
चमत्कारी प्रभाव देखा गया है। डाक्टरो की भांति वेद्यो ने भी सादा, सरल, सामान्य द्रव्यों का अपने चिकित्सा 
प्रयोग त्याग दिया है । हमलोग बहुमूल्य योगों के प्रयोग का मोह त्याग नहीं पाए 1 


पथ्य 


दूध, कच्चे नारियल का जल, पुराने AZ, जो और चावल पथ्य हें । दालों में मूंग कीं दाल पथ्य है । फलो में केला, 

आंवला और मीठा अनार पथ्य है । सब्जियों में परबल, बथुआ, तुरई और लौकी पथ्य हें । तिल, उड्द,अरहर, दह 
कांजी अम्ल पदार्थ, विदाही पदार्थ, लाल मिर्च, अचार, चाय, काफी और आसव-अरिष्ट अपथ्य हें । अपने 
में जो जल नगरपालिकाओं द्वारा क्लोरीन की अतिमात्रा से शुद्ध किया जाता है उसमें अभत तत्व नहीं रहता । ऐसा ज्‌ 
में वायुविकार और अम्लपित्त को उत्पन्न करने का कारण होता है | यह जल स्वास्थ्यवधेक नही हो सकता 
निकाला गया ताजा-मीठा जल, यदि सुलभ हो तो पीने में अति स्वास्थ्यदायक और पथ्य होता है विज्ञान १ 
मानव जीवन को कई प्रकार के लाभ जुटाये हैं, कई रोगों का उन्मूलन भी किया हे, लेकिन वायु ओर जल को 
और फलस्वरूप रोगों को बढ़ाया भी हे । आयु बढ़ी अवश्य है, परंतु बेहतर नहीं हुई । । 


वैद्य समाज के लिए एक चुनौती 


ए श्री अनन्तानन्द, प्राचार्य, 
गुरुकुल कांगडी आयुर्वेद 
महाविद्यालय, हरिद्वार 


पूर्व अपने एक प्रियजन की जब इस रोग से मृत्यु हुई और वर्तमान ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के सर्वोत्तम 
चिकित्सको की सेवा उपलब्ध कर भी जब मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका, तव स्वभावतः मन में यह बात 
युवंद में इसकी कोई चिकित्सा नहीं ढूंढी जा सकती ? ऐलोपैथी चिकित्सा में प्रयुक्त होनेवाली वे ही 
धयाँ जो लाखों का जीवन बचाती हैं, किसी-किसी को मौत के मुंह में भी ढकेल देती हैं । यह रोगी ऐसी ही एक औषधि 


के कारण औषधि के प्रति शारीरिक अनुकूलता न होने से, प्रतिक्रिया स्वरूप, यह रोग 
ससे उबरने का कोई उपाय नहीं। रोग के विषय में ठीक से जानकारी प्राप्त हो सके, इसके लिए निम्न 


| Mr कमी हो जाती है। परिणामतः रोगी पाण्डु तथा रक्त 


Es 
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(१) प्रारंभिक (Idiopathic) -- इसका कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं | कई बार यह जन्मजात ही होता है, जिसमें शरीर 
में ट्रिप्रोफेत नामक पदार्थ के मेटावोल्जिम (उपयोग) में दोष उत्पन्न हो जाता है । बच्चे के २-३ मास का होने पर रोग के 
लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं । इसे डायामण्ड-ब्लैकफेन सिड़ोम भी कहते हें । 


कभी-कभी यह रोग किन्हीं परिवारों में परम्परा से भी मिलता है जिसमें पांडु, रक्‍तस्राव आदि के अतिरिक्त ठिगना- 
पन, अण्ड की क्षीणता तथा त्वचा में कालापन (Pigmentation ) आदि के लक्षण होते हें । इसे फँकनी का पाण्डु 
भी कहते हैं । 


~ ON 


(२) विषजन्य--विष दो प्रकार के होते हैं-आन्तरिक और बाह्य | 


आन्तरिक विष (Infections and Intoxications) --कभी-कभी तीव्र आन्ज ज्वर, क्षय तथा बच्चो में तीव्र इन्फ्लुएंजा 
और डिप्थीरिया के कारण और कभी-कभी जीर्ण संक्रामक रोगों के कारण भी यह अवस्था उत्पन्न हो जाती हे । 
ल्यूकीमिया तथा अस्थिमज्जा सौल्िकता (Myclofibrosis) के अन्त में भी यह अवस्था उत्पन्न होकर मृत्यु हो जाती हैं | 
इसी तरह थाइमस ग्रन्थि के ade तथा मायस्थी निया ग्रैविस, जिसमें नाड़ी gat के सिरों पर उनके कार्य में सहायक ऐसि- 
टाइल कोलीन शीघ्ता से नष्ट हो जाता है, यह रोग उत्पन्न हो सकता है । जीणं Taw रोगजन्य पाण्डु, पौलीसाइथीमिया 
SAT तथा वायरस से उत्पन्न THA शोथ भी इसे उत्पन्न कर सकते हैं । हड्डियों के कंसर या सारकोमा से अस्थिमज्जा के 
आक्रान्त होने पर यह रोग हो जाता हे । 


बाह्य विष 

इन्हें हम निम्न श्रेणियों में रख सकते हैं -- 

(१) भारी धातुएं--सीसक, पारा, स्वर्ण, चांदी, संखिया, विस्मथ आदि । 

(२) प्रतिदिन प्रयोग में आनेवाली दवाइयां--जैसे क्लौरेम्फॅनिकौल, सल्फोनामाइडस, फिनाइल बुटाजोन, मेपाकीन, निओ- 
aia फिनामिन, स्ट्रेप्टोमाइसीन, टौल बुटामाइड, कौलिचसिन मिथोइन ओर ट्रौक्सिडोन (दोनों अपस्मार को प्रसिद्ध 


औषधियां हैं), थायोयुरेसिल (थायरायड की अधिक रसोत्पत्ति के प्रभाव को रोकनेवाली), काबेन टेट्रा क्लोराइड 
(हुकवर्म की दवा) आदि । 


(३) एक्सरे, रेडियम तथा ऐटमवम से उत्पन्न घातक किरणों का प्रभाव । 
(४) विषैली गैस--काबेन मोनोक्साइड, नाइट्रस ओक्साइड, मोथेन तथा मस्टडे गेस । 


(५) कारखानो में प्रक्युत होनेवाले कई रासायनिक तत्व--इनमें बैजोल प्रमुख हे । यह विभिन्न उद्योगों में घोल बनाने 
वाले पदार्थ (Solvant) के रूप में प्रयुक्त होता है | मुख्यतः रबड़ के कारखाने ड्राई क्लीनसे, चमड़े तथा चिडिया के पंखो का 
काम करने वाले और वानिण तथा पेन्ट बनाने वाले इसका प्रचुरता से प्रयोग करते Sl इसी तरह पेण्ट में प्रयुक्त होनेवाला 
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सीसक (लेड) तथा गोले वारूद के कारखानों में प्रयुक्त होने वाला ट्राइनाइट्रो टोलुओल भी इस रोग कौ पदा 
करता है । 


सम्प्राप्ति 


विशेषकर नलकास्थियो (Long bones) की अस्थिमज्जा में परिवर्तन होता हे । अस्थिमज्जा का स्थान वसा ले लेती > 
तथा आभ्यान्तरिक रचनाओं में लौहुकणों का स्थापत रुक जाता है । 


लक्षण 


मुख्य लक्षण पाण्डु के साथ त्वचा में स्थान स्थान पर रक्तस्राव के चकत्ते पड़ना है पहले छोटे छोटे चकत्ते बनते है 
पर बाद में बड़े-बड़े नीले रंग के रक्‍तस्राव के निशान शरीर पर दिखाई पड़ने लगते हैं। मुख में छाले हो जाते हैं। जोड़ों में 
रक्तस्राव होने पर भयंकर पीडा रहने लगती हे । स्त्रियों में मासिक स्राव में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। रक्‍त में लाल 
VASAT की संख्या २० लाख के लगभग रह जाती है | ह्य मोग्लोबीन घटकर ४.४ ग्राम प्रति १०० सी! सी. रह जाता है । 
श्वेताणुओं की संख्या १००० से २००० प्रति घन मिलीमीटर तथा ब्लडप्लैटलेट्स की संख्या १०,००० प्रति घन मि. गिर 
जाती है । यह अवस्था थ्रोम्बोसाइटोपीनिया कहलाती है । रक्तस्राव इन्हीं की कमी से होता है। अस्थिमज्जा परीक्षा करने 
पर रोग का निदान हो जाता है । इसके लिए नितम्बास्थि के ऊपर के सिरे या उर: फलक से अस्थिमज्जा लेते हैं | 


साध्यासाध्य 


इस रोग से प्रायः एक वर्ष के अन्दर मृत्यु हो जाती है । क्लोरेम्फेनिकौल की प्रतित्रिया से होनेवाला रोग असाध्य है । 
बाकी अन्य कारणों से उत्पन्न रोग में १० से २० प्रतिशत रोगियों में लाभ हो भी सकता है । चिकित्सा में जितनी देर होती 
है, उतनी ही हानि होती है । ' 


चिकित्सा 


मुख्य चिकित्सा रक्तावसेचन (Blood transfusion) है । इसके अतिक्ति रक्तल्लाव बन्द करने के लिए प्रिडनीसोन तथा 
अस्थिमज्जा को उत्तेजित करने के लिए डायनाबौल आदि औषधियां दी जाती el रक्तावसेचन तव तक कर जब तक कि 
ह्य. मोग्लोबीन की मात्रा ११.६ ग्राम तक न पहुंच जाए । प्रिडनीसोत ५० से १०० मि. ग्राम प्रतिदिन ४ सप्ताह तक दें, कि 
१५ मि. ग्रा. प्रतिदिन पर लोट आएं । डायानाबौज शरीर की वृद्धि में सहायक प्रोटीन के निर्माण तथा उसके शरीर द्वारा 
उपयोग में सहायता करता है । यह अस्थिमज्जा को बढ़ानेवाला तथा क्षधा ate करनेवाला È | शरीर के भार को बढ़ाता 
है । इसे २५ मि० mo एक दिन छोड़कर मांस पेशी में सूची बेध द्वारा दें। इसे गर्भावस्था, प्रोस्टेट ग्रन्थि के कैंसर तथा 
यकृत की अत्यधिक fasta में नहीं देना चाहिए 
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निश्चित चिकित्सा ज्ञात नहीं हो सकी है । हम इस विषय में किस दिशा में प्रयत्न कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में तीन बात 
सामने आती हें :-- 


(१) यह रोग क्योंकि अस्थिमज्जा की क्षीणता से उत्पन्न होता है, अतः मज्जाधातु की वृद्धि करनेवाले पदार्थ इसके लिए 
उपयोगी होंगे । 
(२) यह क्योंकि मुख्यत: आन्तरिक और बाह्य विषों द्वारा मज्जाधातु को दूषित करने से उत्पन्न होता है, अतः इन विषों को 


नष्ट करनेवाले विषनाशक पदार्थ इसमें देने चाहिए । 


(३) ara को रोकते तथा रक्‍त बढ़ानेवाले पदार्थ इसमें उपयोगी होंगे। 


अस्थिमज्जा 


यह हमारे शरीर में लसीकाणुओं को छोड़कर सभी प्रकार के रक्‍तकणों को उत्पन्न करता है । आयुर्वेद में मज्जाधातु को 
बढ़ानेवाले पदार्थ मज्जावधेक कहलाते हैं । मज्जा जलीय होता है, अतः स्निग्ध पदार्थों को हम मज्जावर्धक मानते हैं। स्वयं 
अस्थिमज्जा का उपयोग मज्जा वृद्धि के लिए किया जाता था रूक्षद्रव्य मज्जा में क्षीणता उत्पन्न करते हैं। 


विषनाशक 


EN 


शिरीष, अपराजिता, निविषा, श्लप्मान्तक निर्गुडी, छिलहिण्ट, तण्ड्लीयक, हरिद्रा, मंजिष्ठा, रास्ता, छोटी इलायची, 
अनन्त मूल,चन्दन, निर्मली, सिन्दुवार तथा लसोडा विषनाशक माने गए हैं । 


रक्तप्रसादन 


अनत्तमुल,उशवा, चोपचीनी, मुण्डी, मंजिष्ठा, शिशपा आदि पदार्थ रक्त को शुद्ध करते हैं। 


waada 

रक्तधातु को बढ़ाने वाले पदार्थ रक्तवर्धन कहलाते S । रक्त में आग्नेय तथा जल तत्व की प्रधानता होती है । अतः आग्नेय 
और जलीय तत्वों से इसकी वृद्धि होती हे । रक्‍त की कमी को स्वयं रक्त सबसे अच्छी तरह पुरी कर सकता हे । इसके लिए 
कम ठण्डे, लघु तथा कुछ खट्टे पदार्थों का उपयोग अच्छा है। मण्डूर, आमलकी, मुक्ता आदि उपयोगी हैं । 

उपरोक्त पदार्थों के अतिरिक्त जीवनीय, वयः स्थापन तथा रसायन पदाथो का उपयोग इसके लिए अवश्य उपयोगी होगा । ये 
पदार्थ निम्न हैं : --- 

जीवनीय 


जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपणीं, माषपणी, जीवन्ती, Teng (च. सः १३) 
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आमलकी, रास्ता, श्वेत अपराजिता, जीन्वती, शतावरी, मण्डूकपर्णी, शालपणीं, पुनर्नवा (च. सू. 


आमलकी, विडंग, नागबला, भल्लातक, पिप्पली, विभीतक, मण्डूकपर्णी, यष्टिमधु, गुड़ ची, शंखपुष्पी, शिलाजतु, 
पयस्था, क्षीरपुष्पी, श्रावणी, महाश्रावणी,शतावरी, विदारी, जीवन्ती, पुनर्नवा, स्थिरा, बचा, war, अतिछ्ना 
, ब्रह्म, सुवचेला, आदित्यपर्णी, नारी, काष्ठगोधा, सर्पा, पद्मा, अर्जा, नीला, (च. चि. १) 


| औषधियों में से त्रिफला, शिलाजतु, पुनर्नवा, शतावरी आदि औषधियां इसमें अधिक उपयोगी होंगी । च्यवन- 
ह, वासाखण्ड, कूष्माण्ड रसायन रक्तस्राव के लिए प्रयोग करके देखे जा सकते हैं । 
m 
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मधुमेह पर भीमबल 
महौषधि की प्राप्ति 


0 आचार्य श्री जगन्नयन बहुगुणा 
भीमबल अनुसन्धाता, 
आयुर्वेद सेवासदन, देहरादून 


ईसा से पांच हजार वर्ष पूर्व के पवित्र हिन्दू ग्रन्थ श्रीमद्भागवत एवं मार्कण्डेय पुराण में दुर्गाशक्ति महादेवी के विषय में 
लेख मिलता हे कि जब हिमालय पर्वत के ऋषि-मुनियों को राक्षस दुःखी करेंगे तब दुर्गाशक्ति भीम का शरीर धारण कर 
राक्षसों का भक्षण करेगी और भीमा नाम से प्रसिद्ध होगी :-- 


पुनश्चाहं यदा भीमरूपं कृत्वा हिमालय । 
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनोनां त्राणकारकम्‌ ॥ 


तदनुसार यथासमय हिमालय में प्रकट होकर जिस वन-वृक्ष के नीचे शक्तिमती दुर्गा ने आश्रय लिया, स्वभावत: वह वृक्ष 
महान्‌ शक्तिशाली गुणो का केन्द्र बन गया । प्रसिद्ध धामिक इतिहास-ग्रन्थ महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने १३ वर्ष के 
बनवास एवं गुप्तवास काल में युद्ध विज्ञान की क्रियात्मक शिक्षाएं अनेक देवताओं से हिमालय पव॑तस्थ प्रदेशों में ही प्राप्त 
की थीं । युधिष्ठिर का तपस्या स्थान हिमालय होने से हिमालय का नाम ही युधिष्ठिर हुआ। उसी भांति भीम, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव आदि ने तपस्या एवं युद्ध विद्या का क्रियात्मक ज्ञान वृक्षों का आश्रय लेकर किया और उन-उन वृक्षों के फल-फूल- 
कन्द, मूलत्वक्‌, पत्र सेवन कर विपुल युद्ध-शक्ति का संचय fear) अतएव भीम (भीमबल), अर्जन (अर्जुन), नकुल 
(नाकुली), सहदेव (सहदेवी) नाम पर शक्ति-सम्पत्त महौषधियां प्रचालित हो गई । 


पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक ग्रन्थों के उपरोक्त गूढ़ रहस्यमय संकेतों को लक्ष्य बनाकर उनकी बेज्ञानिकता का अनुसंधान 
मैने देहरादून की आयुर्वेद सेवासदन संस्था में निरन्तर ५ वर्ष तक किया है,. जिसमें निम्नलिखित सफलताएं प्राप्त को जा 
चुकी हैं। 
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पांडव भीम ने अपनी तपस्या का अधिष्ठान दुर्गाशक्ति प्रदत्त भीमबल वृक्ष को बनाया, जिसके फल, फूल, मूल, त्वक्‌, पत्र 
आदि पंचांग सेवन से वह विपुल वल एवं पुष्टि प्राप्तकर महाभारत युद्ध में विजयी हुआ । वही भीमबल महौषधि सहयोगी 
अर्जुन, नाकुली, सहदेवी मिश्रण से यथा नाम तथा गुण-सम्पन्न भीम के समान बल एवं पुष्टता देने वाली है । 


काबुल एवं कश्मीर से असम, ब्रह्मा तक फैले विशाल हिमालय पहाड़ों पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने वाली भीमबल, अर्जुन 
नाकुली, सहदेवी महोषधियां जीवनीय तत्व सम्पन्न, खाद्योज पदार्थों से युक्त, विपुल शक्तिदायक, आयु वद्धंक और कायाकल्प 
करने वाली हें । पवेतीय प्रदेशों में आज भी लोग अपने गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, भेड़ पशुधन की अस्वस्थता, दुर्बलता, शोषादि 
रोग प्रतिकारार्थ भीमबल का ४५ दिन सेवन कराकर कायाकल्प के समान लाभ प्राप्त करते हैं। दुग्धोत्पादन बढ़ाने के लिए 
पशुओं को भीमबल के पत्ते और कोमल टहनियां खिलायी जाती हैं । पर्वतीय महिलायें केश सौंदर्य की वृद्धि के लिए इस वृक्ष 
की छाल के स्निग्ध तत्व से केश प्रक्षालन करती हैं। केश सौंदर्य पर्वतीय स्थानों का विशेष महत्वशाली अलंकार माना जाता 
हैं। इसी से ७५ प्रतिशत पर्वतीय वृद्ध महिलाओं के भी केश काले और मुलायम रहते हैं। अनुसंधानकर्ता सर्वश्रेष्ठ शैम्पो 
भीमबल के स्निग्ध तत्व से बनाने के विकल्प का निश्चय कर चुके हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेशों की ५ करोड़ जनता भीमवल 
प्रभृति द्रव्यो को भीमबल आदि मिले-जुले नामों से जानती है । 


मे बिभिन्न रोगों से दुवेल और क्षीणकाय दो सौ से अधिक रोगियों पर भीमबल महौषधि का प्रयोग कर चका हूं जिनसे 
मुझे ८१ प्रतिशत सफलता मिली है । प्रयोगों से यह औषधि शक्तिवर्द्धध और पोषक सिद्ध हुई हे । यह महोषधि शरीरस्थ 
पाचन, रक्तवहन, श्वसन, मुत्र, प्रजनन, मांस, अस्थि संस्थानों पर अपनी पोषण, वर्द्धन, शोधन, क्रियाएं एक साथ करती है । 
निरन्तर ४५ दिन तक ९० ग्राम भीमवल महौषधि के सेवन से शरीर में १ किलो धातु तत्वो की वृद्धि निश्चित रूप से होती 
है | वतमान युग में व्यापक मधुमेह, रक्तचाप, आम, पक्षाघात जैसे भयंकर रोगों की चिकित्सा में भीमवल लाभदायक सिद्ध 


१०० ग्राम भीमवल में १२ ग्राम कार्वोज (चीनीसार), ५ ग्राम प्रोटीन (दालसार), २ ग्राम फैट (स्नेह-वसा) खाद्योजो की 
शक्ति निहित है । इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन भी विद्यमान हें । प्रत्येक प्रकार के मिष्टान्न, खाद्य, भोज्य पदार्थों में 
पोषण, बलवद्धन हेतु सुविधा से भीमवल का समावेश उचित मात्रा में किया जा सकता हे । चीनी उद्योग में शुद्धि (रिफाइन ) 
के लिए चूना, गंधक जसे महाक्षारीय द्रव्यों का उपयोग किया जाता है, जिससे इक्षुशर्करा के मधुरत्व, संतर्पण, हृद्य, पोषण 
आदि प्राकृतिक गुणों का विनाश हो जाता है । इक्षुशर्करा के निर्माण और रस-रक्तादि gat के निर्माण में (मल शुद्धि हेतु) 
भीमबल महौपधि अपूर्वं सिद्ध हो रही है। ५० ग्राम भीमबल १ क्विटल चीनी शुद्ध करने की क्षमता रखता है । साथ 
ही साथ ५ प्रतिशत प्राकृतिक मधुरता की चीनी में वृद्धि करता हे । 


भीमबल महोषधि की ३० ग्राम की ६० टिकियां प्रधानमन्त्री के पास परीक्षणार्थ भेजी गयी हैं । राजक्रीय भेषज अनुसंधान 
संस्थाओं की सम्मतियां प्राप्त होने पर भीमबल अनुसंधान के विषय में तदनुसार आगामी कार्यारम्भ हो सकेगा । आशा की 
जाती है कि अनुसंधानित भीमबल मही षधि आयुर्वेद सेवासदन देहरादून द्वारा आगामी स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्त १६७७ 
को सावजनिक उपयोग के लिए बाजार में प्रस्तुत की जा सकेगी । 


. भीमबल मिश्रण अनुसंधान परिचय 
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२. शीत वीर्य, त्रिदोषध्न होने से रसायन योग है । EDER ERZI 


` 


. जल में घुलनशील होने से तत्काल गुणोदय कर रस-रक्तादि धातुओं की उत्पत्ति करने में सम 


EU 


४. गुरु, मन्द, हिम, स्निग्ध, श्लक्षण, सान्द्र, स्थिर, सूक्ष्म, विशद आदि दस गुणों के कारण शरीर 
तथा मलादि विकारों के शोधन में विशेष क्रिया करता है | 


५. प्रत्येक प्रकार की विषैली औषधि, अन्न, विहार से शरीर में संचित दूषी विषों के विकारों को शुद्धि 
करने में अमृत समान लाभदायक है । | फतत 


, पांच प्रकार के वायु, पांच प्रकार के पित्त, पांच प्रकार के कफ की संचय, प्रकोप, प्रसरण, 
क्षीण हुई १५ प्रकार की धातुओं की विषमताओ को साम्य रूप में सुरक्षित रखना भीमबल योग 
धर्म है। 


an 


७. मलाशय, आमाशय, पित्ताशय, मूत्राशय, वाताशय, एलेष्माशय, रक्ताशय ( हृदय, वृक्क 
को सावधानी से शमन करता है | i । ११ 


. अम्लपित्त, श्वास, हृद्‌, उदर, वृक्क, गुद रोगों में लाभदायक होने से गेस, कब्ज, आंव, मधुमेह 
स्तायु दुर्वलता पर अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो रहा है। 


st 


1 


भीमवल किसी प्रकार से क्षीण तत्वों की पूर्ति कर शरीर में पोषण, बर्धन एवं शक्ति प्रदान करता है न z 


मधुमेह रोग पर भीमबल औषधि की जानकारी 
१. भीमबल प्राप्ति (क) यह उद्भिज्ज, खनिज, प्राणिज द्रव्यों को मिलाकर बनाया गया 


की प्रधानता हे । 


(a) भीमबल समुद्र सतह से २५०० से ५००० फुट को ऊंचाई 
शुष्क मिट्टीवाले भागों में होनेवाला पौधा है । 


२. भीमबल परीक्षण--सेकडो की संख्या में गाया, बेल, भस, < 
प्रयोग से लाभ मिलता देखा गया है । 
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प्रथमावस्था--१६८ रोगी 


(क) इक्षमेह, 

' (ख) शकंरामेह, द्वितीयवस्था- ५४ रोगी 
(ग) सिकतामेह, तृतीयावस्था-३३ रोगी 
| ( घ) मधुमेह, आ चतुर्थावस्था--६२ रोगी 


योग--३१७ 
(क) प्रथमावस्था इक्षुमेह के १६८ में से २७ रोगी, लाभ २५ प्रतिशत 


(ख) द्वितीयावस्था शकरामेह के ५४ में से १९ रोगी, लाभ १६ प्रतिशत 
(ग) तृतीयावस्था सिकतामेह के ३३ में से ३ रोगी, लाभ ९.५ प्रतिशत 


(घ) चतुर्थावस्था मधुमेह के ६२में से २ रोगी, लाभ ३ प्रतिशत 
रोगियों को लाभ क्यों नहीं ? 


(क) शरीरस्थ सम्पूर्ण तत्वों की विकृति हो जाने से। 
(ख) अश परम्परागत होने से । 
(ग) कष्ट साध्य या असाध्य होने से । 


से केवल ४१ अर्थात्‌ ८ प्रतिशत रोगियों के मधुमेह पर भीमबल औषधि ने लाभ किया है। शेष 
० प्रतिशत रोगी (२७) भीमबल औषधि का बरावर सेवन कर Wel 
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प्रसति रोग 


० आयुरवेदाचायं विरिचिलाल शास्त्री 
इस्लामपुर (राजस्थान) 


आजकल प्रायः प्रसुता स्त्रियों को सूतिका ज्वर हो जाता हे । यह ज्वर स्त्रियों को सन्तान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ होता है | 
बच्चा पैदा होने के बाद गर्भाशय में अपरा का कुछ भाग या दूषित रक्त शेष रह जाता है अथवा प्रसवातन्तर भग से 
निकलनेवाला प्रसव जल शेष रह जाता है । इससे दुर्गन्ध आने लगती है | 


गर्भाशय से बच्चा बाहर निकलने के पश्चात्‌ गर्भाशय अपने आप तेजी से सिकुड़ने लगता है। अतः नाडियो का मुख बन्द. 
हो जाता है और पांच-सात दिन में गर्भाशय अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। जिस समय गर्भाशय संकुचित होते 
लगता है, उस समय बहुत से दूषित पदार्थ प्रसूता के शरीर में रह जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं। वे रक्त को दूषित करके 
प्रसूता के ज्वर के कारण बन जाते हैँ। कभी कभी गर्भाशय की दीवार पर दबाव पड़ने से तथा शस्त्र एवं नख आदि के 
आघात से विष रुधिर में प्रविष्ट हो जाता है और रोग पैदा कर देता है । यही नहीं, बच्चा पेदा होने से पहले घाव आदि 
होने से अथवा बच्चा जनाते समय धात्री की अज्ञानता के कारण बच्चे के सिर के दबाव से भग के ततकर कट जाने 
से भी विष अन्दर प्रविष्ट हो जाता है और रोग का कारण बन जाता है। इस रोग का विष कटे या छिन्त मार्गे से रुधिर 
में प्रविष्ट होता है । शीतल वायु, शीतल अन्नपान और दोवल्य तथा चिन्ता, भय, शोक, क्रोध आदि से ज्वर होते देखा 


गया हे | अतएव कहा गया हे :-- 


मिथ्योपचारात्संक्लेशाद्रिषमाजीणेभोजनात्‌ । 
सूतिकायाश्च ये रोगा: जायस्ते दारुणाश्च ये ॥ 


अर्थात्‌ मिथ्या उपचार से, क्लेष से, दूषित अन्त से, विषम भोजन से तथा अजीण भोजन से सूतिका को बड़ा भयंकर रोग 
हो जाता है। पाश्चात्य पद्धति के अनुसार यह रोग एक प्रकार के संक्रामक विष से पेदा होता है । यह विष गर्भाशय से 
अन्तः मार्ग व बाह्य माग से योनि में होकर रक्त धातु में मिश्रित हो जाता है । बाद में प्रसुति ज्वर के रूप में प्रकट होता है । 
प्रसूति ज्वर में जो कीटाणु पाए जाते हैं वे बिन्दु स्वरूप होते हैं । उनकी वृद्धि बहुत शीघ्र हुआ करती है | उक्त कीटाणु प्रायः 
गन्दे वस्त्रों में, और गन्दै स्थानों में अधिक पाए जाते है । i 
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प्रवेश होता है और न सूर्य के प्रकाश का। सफाई भी नहीं की जाती | aca गन्दे इसलिए दिये जाते हैं कि वे फिर घर के 
काम में नहीं आते । दाई भी अशुद्ध हाथों से प्रसव कराती है । इन्हीं कारणों सेपूयजनक कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं 
. और प्रसूति ज्वर पैदा कर देते हैं । 


यह प्राय: बच्चा होने के बाद एक सप्ताह के भीतर ही होता हे । किसी-किसी को तो प्रसव वेदना या प्रसव के पहले ही ज्वर 
हो जाता है। किसी-किसी को एक सप्ताह बाद भी होते देखा गया है। जिनकी जरायु देरी से निकलती है, उनको ज्वर 
विलम्ब से होता है । 


इस ज्वर में एक साथ जाड़ा (शीत) लगकर ज्वर होता है । किसी-किसी को ज्वर होने के बाद भी शीत लगता है। कभी 
शीत पहले लगकर ज्वर होता है। शरीर का ताप १०२, १०४, १०६, डिग्री तक हो जाता है। नाड़ी की गति भी १२० 
से १४० तक देखी गई है। श्वास नाड़ी तेज हो जाती है । मधुर गन्ध आती है। किसी-किसी को अतिसार भी हो जाता 
है । प्यास का वेग बढ़ जाता हे । 


कई स्थानों में सूजन भी हो जाती है। प्रारम्भ में जिह्वा मलिन रहती है, किम्लु अन्त में काली पड़ जाती है। आध्मान होता 
_ है॥ पैर दबाने से पीड़ा होती है। शिर में भयंकर ददं होता है, प्लीहा भी बढ़ती ही जाती है। उल्टी होती है । पसीना आता 
है । बच्चा होते के बाद योनि से जो रक्त मिश्रित स्राव होता है, वह बन्द हो जाता है या बिल्कुल कम होने लगता है । उसमें 
बदबू पैदा होने लगती है । स्तनों में दुध कम हो जाता हे । सान्निपातिक उपद्रव बढ़ने पर रोग असाध्य हो जाता हे, परन्तु 
यदि उपद्रव कम हो तो ठीक हो जाता है | 


1 अत्यन्त दुल है और नाड़ी क्षीड़ होकर तीब्र गति से चलती है तथा पसीना अधिक आता हे तो ये औषधियां 
र बृहत्कस्तुरी भैरव (२) ब्राह्मी वटी और (३) वृहत्‌ वात चिन्तामणि । दशमूल के क्वाथ या आसवारिष्ट 


शेष हो तो तापक्रम कम करने के लिए गोदन्ती हरताल ३ रत्ती, संजीवनी वटी ४ गोली, प्रबाल एक 
बराबर की मिश्री या चीनी मिलाकर दशमूल क्वाथ के साथ देना चाहिए | ज्वरारि अभ्रक 
दशमूल अकं के साथ देने से भी लाभ होता है। कांसे की कटोरी रेंडी के तेल से चुपड़कर पेरों 
चिकित्साक्रम में विरेचन देना उपयोगी है । विरेचन के लिए कास्टर आयल द। पेट 
ण्डरकी १॥-१॥ रत्ती की मात्रा त्रिफला के जल के साथ दें तथा पेट पर तारपीन 
] एक रत्ती की मात्रा में शहद से चठावें। अधिक कमजोरी होने पर 
भोजन के बाद दशमूलासव जरूर देते रहें। मालिश के लिए 
है॥ बहू यह कि सुबह-शाम प्रवाल भस्म था मृत्युजय आदि 
प्रवाल भस्म, टंकणक्षार, आर्द्रक के रस से दे | इसमें सौभाग्य शुंठी 
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zaar चाहिए । चिकना पदार्थ भोजन में द । नित्य पसीना लेकर गरम-गरम संक HT I योनि 
की छाल उबाल कर ठंडा कर धोते रहना चाहिए । 


प्रसूता स्त्री को डेढ़ साल तक तो अवश्य उपरोक्त प्रकार से रहना जरूरी है। बाद में ऋतु धर्म होने लग 
नहीं रहती । यह धन्वन्तरि का मत भी हे । यथा :-- 


प्रसूता साधेमासान्ते दृष्ट्वा पुनरातंवे । is 
सूतिकानामहीना स्यादिति ॥ 


हि 
«vest PB 
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O वैद्य श्री सीताराम अजमेरा 
इन्दौर 


मेरा अपना विश्वास है कि संतति-निरोध के लिए आयुर्वेद पद्धति से शत-प्रतिशत निरापद और उपादेय खादक औषधि का 
y प्रयोगकर इस समस्या पर पूर्णतया काबू पाया जा सकता है । यहां दो प्रकार से, दो प्रयोगों के संबंध में विचार व्यक्त करना 
bs उपयोगी जान पड़ता है। 


आयुर्वेद के प्रकांड पंडित प्राचीनतम शास्त्रवेत्ता भावमिश्च ने भाव-प्रकाश में संतति-नि रोधषार्थ एक प्रयोग लिखा है । प्रयोग 
बहुत ही पुराना मालूम होता है, क्योंकि इसमें मात्रा और अनुपान का जिक्र नहीं है और यह्‌ तत्कालीन विद्वानों के लिए ही 
औषधि के महत्व रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव के अनुरूप चयन करने हेतु छोड़ा होगा जो इस दिशा में कुशल हस्त और 
` कुशाग्र बुद्धि थे । उस योग में सवेविदित तीन ओषधियां ही अंकित हैं-सुहागा, वायवडिग और पीपल । मैंने कई प्रकार से 
भिन्न-भिन्न माता में इसका प्रयोग किया है और बहुत देर बाद उपयोगिता प्रमाणित करने की दिशा में समर्थ हो पाया हूं। 
वैसे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री सुश्री सुशीला नायर ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के अनुसंधान विभाग को अपने कार्यालय में 
लाख रुपये की राशि अनुसंधान हेतु इसलिए प्रदान की थी, कि कोई खादक निरापद औषधि का चयन किया जा सके । 
कि परमविद्वान श्री एल. बी. गुरू ने हिन्दू विश्वविद्यालय में इस विषय पर शोध कार्य किया । उन्होंने श्वेत 
प्रयोग कर उसकी प्रजननशक्ति पर इसके प्रभाव का अवलोकन किया । प रन्तु परिणाम सन्तोषप्र द न होने से 
रिपोर्ट प्रस्तुत न कर सके । निस देह जब तक पूर्णरूपेण आश्वस्त हुआ न जा सके, राष्ट्र के साथ प्रामाणिकता 
किया जा सकता । पर मेरी बुद्धि उक्त तीनों औषधियों के गुण-धर्म विवेचन के बाद, उनके परीक्षणों या 
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इसका प्रभाव उदर और आन्त्न के सूक्ष्म कीटाणुओ पर ही उत्तम होना पाया जाता है | राउन्ड और टेप वर्मस के हेतु इसमें 
पलाश बीज आदि को संमिश्रण करना आवश्यक है । अतः वह एगसेल्स (प्रजनन कीट) को पंगु बनाने एवं नष्ट करने के 
लिए एक दम उपयोगी द्रव्य है । पीपल अपने गुणों से पाच क पित्त बढ़ाकर, ज्वर कीट को विनष्ट कर, स्वेदक एवं एलेष्म- 
शोषक होते हुए भी शुद्धि एवं संकोच के हेतु व्यवहृत होती है अतः वह इस योग में फैलोप्रीन ट्यूब्ज को तीव्र शोध के बाद तीब्र 
संकोचन देने हेतु उपयोगी हो सकती है । जब तीनों घटक द्रव्य नाड़ी, कोट और गर्भाशय पर कार्यकारी हैं, तो यह योग इस 
दिशा में सफल न हो, संभव नहीं है। आइए, अब कल्पना कर इसके निर्माण की दिशा में व इसकी मात्रा व अनुपान की ओर 
ध्यान दे तभी इसके उल्लिखित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं । प्रथम तो इसमें सुहागा अपक्व ही डालना अच्छा हे । ताकि इसके 
निःसारक गुणों में कमी न हों, किन्तु जो पारदर्शक एवं पुष्ट हो वही भाग लेना चाहिए । सुहागा एक्सपोज हो जाने से गुणहीन 
हो जाता है । इसे अन्य दोनों वस्तुओं में मिलाने से भी इसकी क्रियाशक्ति कम हो सकती हे । अतः तीनों को अलग-अलग 
बारीक कर बाह्य वातावरण से रक्षार्थ अच्छी शीशी में नं. १, नं. २, नं. ३ नाम से रख लेता चाहिए | बायबिडंग ही एक 
ऐसी औषधि है जो पुरानी से पुरानी अधिक उपयोगी है। यह प्राचीत ऋषियों का मत हे । पीपल नई ओर छोटी, जिसका 
तोड़ अन्दर से हरिताभ लिये हो, लेना चाहिए | 


संतति-निरोध के लिए इनमें से प्रत्येक की कम से कम १-१ माशे की मात्रा अल्प, २-२ माशे की मध्य और ३-३ माशे कौ 
पूर्ण मानी जानी उचित है । इनमें से कोई औषधि हानिकारक नहीं है । ऋतुकाल में केवल तीन अथवा चार दिन तक प्रातः 
१ बार केवल जल के साथ देना चाहिए, क्योंकि जल सभी के लिए भिन्न-भिन्न रूप में भी अनुपान माना गया है। अधिक 
से अधिक ३-४ माह तक केवल मासिक धर्म के चार दिनों में सेवन से यथेच्छ फल प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात्‌ संतति 
निरोध सदा के लिए निरापद रूप से हो सकता है । कुछ महिलाओं पर विगत ४-५ वर्षों में मैंते स्वयं इसका प्रयोग कर देखा 
है, और इसे सफल पाया है । इसके प्रयोग से कोई महिला गर्भवती नहीं हुई, जबकि इससे पहले प्रत्येक दो वर्ष बाद उनके 
सन्तान होती थी । परन्तु इसके प्रयोग से एक विक्रार देखने में आया है कि किसी-किसी स्त्री को रजःख्राव अधिक होता हे । 
परन्तु इससे उसे तकलीफ कुछ नहीं होती और ४-६ महीने में मासिक धर्म ठीक हो जाता है । 


इसी के साथ एक और बनौषधि है, जिसको मैं वेद्यराज सरयूदासजी बैरागी फलाहारी के सौजन्य से जान पाया हूं । वह 
केवल ३ दिन क्वाथ रूप में प्रयोग करनी होती है। मासिक धर्म के अंतिम स्नान के बाद दिन में १ बार प्रातः पीने से ही 
लाभ हो जाता है। 


इस योग को वे एक कस्बे में स्थित महात्माजी से जान पाये। महात्माजी किसी भी उदर रोग में इस औषधि को अपनी 
कुटिया से निःशुल्क वांटा करते थे और सँकड़ों स्त्री पुरुषों ने अपने उदर विकारार्थं इसका उपयोग कर लाभ प्राप्त किया 
था । किन्तु कुछ ही वर्षों में पुरे गांव में तरुण स्त्रियों को संतान पेरा होना बन्द हो गया। महात्माजी समझ गये कि यह 
उनकी औषधि का ही प्रभाव है । उसी ने युवतियों की नसबन्दी की है । वे इतने भयभीत हुए कि गांव छोड़कर किसी अज्ञात 
स्थान को चले गये । परन्तु गांव छोड्ने से पहले वे इस ओषधि को वद्यराज सरयूदासजी को बता गये और यह कह गये कि 
यह उदर रोग की अचूक दवा है, परन्तु यह नबोढाओं को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो वे बांझ हो जाएंगी । 


वैद्यराज सरयूदासजी ने कुछ स्त्रियों पर सन्तति-निरोधार्थ इस औषधि का प्रयोग किया है ओर उसे सफल पाया हे । जिन्हें 


औषधि दी गयी, उन्हें फिर बच्चे नहीं हुए 


परन्तु इस औषधि का अभी विधिवत्‌ प्रयोग और परीक्षण नही हुआ । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आयुवेद 
विज्ञान को 
k कसोटी पर 
तर जा | 7 श्री धमंदत्त वेद्य, 
Beis भु. पु. प्रिसिपल, 


आयुर्वेद कालेज, 
गुरुकुल कागड़ी 


र में कहा a कि जबतक देहाग्नि ठीक रहती है तव तक मनुष्य स्वस्थ रहता है और जब वह मन्द हो जाती है तो 


[म ठीक करते हैं; जब देहाग्नि मन्द हो जाती है तो कोई न कोई पाचक रस मन्द हो जाता है, जिससे शरीर में 
उत्पन्न हो जाते हैं । इस आशय के कुछ वाक्य मिलते हैं, जेसे--/रोगा--सर्थ$पिमन्दे>नौ सुतरामुदराणि तु', 'अग्नि- 
रोगसंघा: पृथाग्विधा:' तथा “वाग्भटस्य प्रतिज्ञस न मन्दाग्नि विनारूज | 


संज्ञोंडतिदारुण: अर्थात्‌ यह जो आमविष उत्पन्न होता हे वह सर्वव्याधियों का कारण बनता है । 
पुष्टि में यहां कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 


यों के तेलों के द्वारा हमारे शरीर में आता है (एक अण्डे में ३०० मि. ग्रा., 
| १४ मि. ग्रा. के लगभग होता है) । हमारे शरीर अवयवोंमें 
हजार मि. ग्रा. होता है) । शरीर के अवयवों में 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 
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कुछ ऐसे पाचकरस (Enzymes) हैं जो इसका पचन करते हैं और इसे बाइल एसिड (Bile acid) में परिवतित कर देते 
हैं। भोजन से प्राप्त विटामिन 'सी' इन पाचक रसों की सहायता करता है अर्थात्‌ उसकी उपस्थिति में ये पाचक रस 
ठीक काम करते हैं । 


अब यदि देहाग्नि मन्द हो जाय और उसका प्रभाव इन पाचक TAT (Enzymes) पर पड़े, और विटामिन सी भी भोजन 
में कम हो तो कोलेस्टरोल का परिपचन मन्द हो जाता है तथा रक्‍त में अधिक जमा होने लगता है। जब यह रक्‍त के 
अन्दर २००, २५० प्रश Wo से अधिक हो जाता है तो यह आमविष का काम करने लगता है तब यह शरीर की सूक्ष्म 
धमनियों की अन्दर की तह (Epithelium) के नीचे विद्यमान बेसमेन्ट मेम्बरेन (Basement membrane) पर बैठने 
लगता है । जहां-जहां यह बैठता है, वहा-वहां रक्त के अन्दर विद्यमान एक दूसरा वसा तत्व (Phospholipid ) भी इसके 
साथ बैठने लगता है । हृदयपोषक, नेत्रपश्चिम पटल की पोषक (Retina की) धमनियों में तथा मस्तिष्क पोषक धमनियों 
में इस वसा द्रव्य के बैठने से इन धमतियों में न्यूनाधिक ख्रोतोरोध (Thrombosis ) की विकृति हो जाती है तथा इन अंगों 
को रक्‍त के कम मिलने से हार्ट अटैक, दुष्टिमन्दता और पक्षाघात के रोग हो जाते हैं। कथन का अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त 
महा रोगों का मूल कारण देहाग्नि की मन्दता हैँ । 


(२) इसी प्रकार यह भी देखने में आता है कि यदि कोई व्यक्ति आहार में अन्त अधिक ले, फेट भी अधिक ले और 
शारीरिक श्रम न करें तो शरीर में कार्वोहाइड़े ट और फैट का धात्वीय पचन ( Metabolism) ठीक-ठीक नहीं होता। 
शरीर में विद्यमान चर्बी वाला अवयव अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि जिस कार्वोहाइड्रोट का पूर्ण परिपचन नहीं होता वह 
भी बसा में परिवतित होकर शरीर के वसामय अवयव (Adipose tissue ) भें जमा हो जाता है, जिससे आदमी मेदस्वी 
(Obese) हो जाता है। उसके रक्त में भी वसा की मात्रा साधारण से अधिक होती है अर्थात्‌ उसे हाइपर लिपीमिया 
(Hyperlipaemia) होता है । ऐसी अवस्था में रक्त के अन्दर विद्यमान तीनों वसा द्रव (Cholesterol, Triglyceride 
और Phospholipids) सूक्ष्म धमनियों के अन्दर के स्तर के नीचे बेसमेंट Arata (Basement membrane) पर 
जगह-जगह बैठने लगते हैं। वहां इतके बैठने पर भी इनका परिपचन कुछ तो होता ही है, पर यदि देहाग्ति मन्द हो तो 
वहां-वहां हुआ वसा का संचय उत्तरोत्तर बढ़ता है। जहां यह वसा बैठती है वहां स्नायु तन्तु (Collogen या Connective 
tissue) भी कुछ न कुछ उत्पन्न हो जाता है। साधारणतः प्रोटियोलिटिक एन्जाइम (Proteolytic enzyme) इस 
फाइब्रस टिश्यू (Fibrous tissue) का पचन कर देता है पर यदि देहाग्ति की मन्दता से यह एन्जाइमी भी मन्द 
हो तो फाइब्रस टिश्यू भी बढ़ता है जिससे धमनी स्रोतोरोध (Arterial thrombosis) का रोग हो जाता है और 
यदि यह विकृति कोरोनरी आटेरीज (Coronary arteries ) में हो तो हाटे अटेक हो जाता है। अभिप्राय यह है कि 
मेदो वृद्धि रोग में होने वाले उपद्रवों का मुल कारण देहारिन की मन्दता है। 


(३) इसी प्रकार सभी जानते हैं कि प्रोटीन आहारों के लेने के बाद रक्त में एमीनो एसिड उत्पन्न हो जाते हैं जिनसे 
हमारी धालुएं बनी हुई हैं। हमारी धातुएं अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार इन एमीनो एसिड को लेकर अपनी क्षतिपूति कर 
लेती हैं इनमें से जो खर्च में नहीं आते उनका परक AHA में हो जाता हैत उनके एमीतो ग्रुप का परिपचन एमीनो एसिड 
आक्सीडेज के द्वारा होताहै । यह एन्जाइम (Emzyme) उसे यूरिया (urea) में परिवर्तित कर देता है जो घुलनशील 
होता है एवं मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। अब यदि देहाग्नि मन्द हुई हो और उसका प्रभाव (NHe) के पाचक 
रस Aminoacid oxidase पर हो तो एमीनो ग्रुप (Amino group) से नरङ्र नलाइन उत्पन्न हो सकता है और यदि 
इस द्रव्य की मात्रा रक्‍त में अधिक संचित हो जाय तो इसके शिर आदि की धमनियों के ऊपर दुष्प्रभाव होकर उनमें संकोच 
हो जाता है एवं शिर ददे, ब्लडप्रेशर वृद्धि आदि लक्षण हो सकते हैं । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-ख्नोत 
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क्त और ऊष्मा देने में खरचं हो जाते हें । अब यदि देहाग्नि मन्द हो और उसका दुष्प्रभाव प्रोटीन के इस 
रिपचन पर हो तथा इस भाग के परिपचन में कोएनजाइम (Coenzyme) का काम करनेवाला थियामाइन 
iamine vitamin) भी भोजन में न हो तो इस भाग का पूर्ण परिपचन नहीं होता और इसके परिपचन के 
होने वाले पाइरूविक (Pyruvic acid) की मात्रा अधिक उत्पन्न हो जाती है । यह अधिक उत्पन्न हो जाये 
अम्लीयता आ जाती है और एसिडोसिस (Acidosis) के लक्षण जैसे अरुचि, वमनेच्छा, सिर दर्द आदि 
थन का अभिप्राय यह है कि प्रोटीन द्रव्यो का परिपचन ठीक न हो तो उससे उत्पन्न आम द्रव्यों के द्वारा भी 
में उपद्रव हो जाते हैं । इस प्रकार आयुर्वेद का यह कथन कि “रोगा सर्वेऽपिमन्देग्नौ” ठीक ही है । 
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आयुर्वेदोक्त प्रकृतियां 
तथा 
उनका विवेचन 


शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः । 
प्रकृतिः जायते तेन ॥ 


शुक्र (शुक्राणु) और आर्तव (डिम्ब) के संयोग के समय अर्थात्‌ गर्भाधान के समय 


प्रकृति बनती है। VE ने 


प्रकृतियों के भेद 


वातप्रकृतिवाले व्यक्ति के लक्षण ब स्वभाव 


“तत्र वातप्रकृतिः प्रजागरूकः, शीतद्वेषी, दर्भ 
एमश्चुनख केशः, ऋथी दन्तखादी च |” अन्य 
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द्र तगतिरटनोऽनवस्थितात्माँ, 

वियति च गच्छति संभ्रमेण सुप्तः । 
अव्यवस्थितमतिश्चलदृष्टिः, मंदरत्रधनसंचयमित्रः। 
किंचिदेव विलपत्यनिबद्धं, मारुतप्रकृतिरेष मनुष्यः ॥ 
वातिकाश्चाजगोमायुशशाखूष्ट्रशुनां तथा । 
ग्रध्रकाकखरादीनामनूकं: कीतिता नराः ॥ 


अर्थात्‌ वातप्रकृतिवाले व्यक्ति अधिक जागनेवाले, शीतद्वेषी, मंदभाग्य (भद्दे), चोर, परगुण-असहिऽ्णु, अनार्य, संगीत 
के शौकीन, हिसक स्वभाव, दांत किटकिटानेवाले, अल्प तथा रूक्ष नख, केश व एमथु वाले होते हैं । ऐसे व्यक्ति पक्के मित्र 
` नहीं होते | वे कृतघ्न, रूखे ओर कठोर होते हैं। दुर्बलता के कारण शिराओं के जाल दिखाई पड़ते हैं । तेज चलनेवाले 
os घुमक्कड ओर अव्यवस्थित मति होते हैं तथा रवप्न में आकाश में उडते रहते हें । 


` वातिक व्यक्ति बकरी, शृगाल, खरगोश, मूषक, ऊंट, श्वान, गृद्ध, काक व गधे के सदृश स्वभाववाले होते हें । अर्थात्‌ 

Wa, अव्यवस्थित, कृतघ्न और धेय्रेहीन होने के कारण ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव श्‍वान, श्रुगाल, काक आदि से 
| मिलता है [पर 

ing gs 


AST. 


मेधावी निपुणमतिविगृह्य वक्ता, तेजस्वी समितिषु दुनिवारवीर्यः। 
सुप्तः सन्‌ कनकपलाशर्काणकारान्‌, संपश्येदपि च हुताशविद्यु दुल्का: ॥। 
न भयात्‌ प्रणमेदनतेस्वमदु, प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचिः। 

भवतीह सदा व्यथितास्यगतिः, स भवेदिह पित्त कृतप्र कृति: n 
भुङ्गवे लूकगर्धर्वयक्षमार्जारवानरंः । 

व्याध्रक्षनकुलानूकंः पेत्तिकास्तु नराः SAAT: ॥ 


तवाले व्यक्ति को पसीना बहुत आता है, इसी कारण शरीर में ढुगंन्ध रहती है। नेत्र, नाखून, तालु, 
र तलुवे ताम्रवर्ण के होते है । असमय में बालों के पकने व झड़ने की बीमारी होती है । ऐसा व्यक्ति 
रय, शीघ्रक्रोधी तथा शी घ्र प्रसन्न होनेवाला होता है । मध्यम बल व मध्यम आयु का होता है । 
दी और युद्ध में पराक्रम दिखानेवाला होता है । स्वप्न में जलती हुई अग्नि, आकाश विद्यूत्‌, 
नेर को देखता है। उसका स्वभाव सपं, उल्लू, यक्ष, गन्धर्वे, बिलाव, वानर, ATA, 


वर्ण. सुभगः, प्रियदर्शनः, मधुरप्रिय:, कृतज्ञः, धृतिमान्‌, 


| बडा 822 
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सहिष्ण:, अलोलुपः, बलवान्‌, चिरग्राही, दृढ़वेरश्च भवति 1” 


शक्लाक्षः स्थिरकुटिलालिनीलकेशः | 
लक्ष्मीवान्‌ जलदमुदं्गांसहघोषः ॥ 
सुप्तः सन्‌ स कमलहंसच क्रवाकान्‌ । 

= संपश्येदपि च जलाशयान्‌ मनोज्ञान्‌ ॥ 
रक्तान्तनेत्रः सुविभक्तगात्रः, स्तिग्धच्छवि: सत्वगुणोपपन्न | 
क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणां, ज्ञेयो बलासप्रक्‌ तिर्मनुष्यः ॥ 
ब्रह्वारुद्रो नद वरुणः सिहाशवगजगोवृषः | 
ताक्ष्यहंससमानूकाः श्लेष्मप्र क्‌ तयोबेनराः ॥ 


अर्थात्‌, श्लेष्मप्रक्ृतिव्यक्ति ईषत्‌ कृष्ण, कमल, खड्ग-जँसा श्वेतवर्णं होता है। भाग्यशाली, देखने में सुन्दर, मधुरप्रिय, 
कृतज्ञ, धीरज रखनेवाला, सहनशील, बलवान्‌, दानी तथा दृढ़ बेर रखनेवाला होता है। Aa सफेद व चमकदार होते हैं 
और केश भौरे-जैसे काले चमकीले होते हैं। आवाज मेघ, मृदंग व सिंह-जैसी गंभीर होती है। स्वप्न में ऐसा व्यक्ति सुन्दर 
जलाशयों, कमलों, हंसों और चक्रवाकों को देखता हे । ऐसे व्यक्तियों के tal के प्रान्त भाग रक्तावर्ण होते हैं। शरीर के 
अंग सुगठित, स्निग्ध व देखने में सुन्दर होते हैं । व्यक्ति सत्वगुण प्रधान, गुरुजनों को मानने वाला, तथा क्लेश बर्दाश्त 
करनेवाला होता है। 


ऐसे व्यक्ति का स्वभाव--ब्रह्म, रद्र, इन्द्र, वरुण, सिह, अश्व, गज, वृष, गाय व हंस-जैसा होता है, अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति 
बुद्धिमान्‌, संपन्न, धेयंशाली और सूझ-बूझवाला होता हे । अतः निर्मातापालक (रक्षक) और घोर वैर रखने पर विनाशक भी 
होता है तथा बड़े-बड़े संकटों को आसानी से झेल लेता है। 


grant प्रकृति के लक्षण 


जब एकब्यवित में दो दोषों की प्रकृति के लक्षण दिखाई पड़े तो उसे द्वत्दज प्रकृतिवाला समझना चाहिए । 


सम प्रकृति के लक्षण 


जब किसी व्यक्ति में तीनों दोषों के लक्षण मिलें, तो उसे समप्रकृति वाला समझना चाहिए । 


महषि चरक ने वात प्रकृति, पित्त प्रकृति व श्लेष्म प्रकृतियों को मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है। उनका कहना है कि 
ये वातल, पित्तल या श्लेष्मल व्यक्ति होते हैं । दोष प्रधानता के कारण वातल वातवधेक आहार-विहार से, पित्तल पित्तवर्धक 
आहार-विहार से व श्लेष्मल एलेष्मवधक आहार-विहार से शीघ्र बीमार पड़ जाते हैं। अतः ये प्रकृतियां नही कही जा 
सकतीं | इसीलिए उन्होंने कहा है कि ''वातलाद्या: सदातुराः अर्थात्‌ वातल, पित्तल व श्लेष्मल व्यक्ति सदारोगी रहते हैं । 
उन्होंने केवल सम प्रकृति” को ही प्रकृति माना है । शेष को वातल आदि माना है । 
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विषजातो यथा कोटो न विषेण प्रबाध्यते । 
तद्वत्‌ प्रकृतयो मर्त्यं शक्नुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जिस प्रकार विप से उत्पन्न कोट को विष प्रभावित नहीं कर सकता, उसी प्रकार प्रकृतियां व्यक्ति को विशेष 
` प्रभावित नहीं करतीं । 


अतः चरक का यह कथन भी उचित ही है कि वातल आदि व्यक्ति दोषप्रधानता के कारण कुछ न कुछ सदा रुग्ण वने 
रहते हैं। 
कुछ लोग पांच महाभूतो से अलग-अलग प्रकृति मानते हैं। इस दृष्टि से वायु, अग्नि व जल महाभूतजन्य प्रकृतियों का 

i पित्त प्रकृति व श्लेष्म प्रकृति द्वारा वर्णन हो चुका है | शेष दो बचे पृथिवी महाभूत व आकाश महाभूत । इन 


वात 
[ प्रकृतियों के लक्षण निम्न प्रकार हैं । 


wrt 


प्रथिवी महाभूतजन्य प्रकृति के लक्षण 
स्थिरविपुलशरीरः पाथिवश्च क्षमावान्‌ | 


नः, २४६ “कन ri 
ry 


अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति का शरीर स्थिर ब विशाल होता हे तथा वह क्षमाशील होता है | 


श महाभूतजन्य प्रकृति के लक्षण 


शुचिरथ चिरजीवी नाभसः खैमह डः | 


प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं-- (१) ब्रह्म प्रकृति, (२) माहेन्द्र प्रकृति, (३) वार्ण प्रकृति, 
गान्धर प्रकृति, (६) याम्य प्रकृति और, (७) ऋषि प्रकृति । 


ति के व्यक्ति में पवित्रता, आस्तिक्य भाव, वेदाध्ययन, गुरुजन सेवा, अतिथि सेवा और यज्ञ कायो 
>: = 1204 


(४) कोवेर काय-प्रकृति का व्यक्ति मध्यस्थता करनेवाला, सहिष्णु, धन 
सन्तान वाला होता हे । 


(५) गान्धर्व काय-प्रकृति का व्यक्ति सुगन्धि पुष्पमाल्य प्रिय, नृत्य व वाद्य में अधिक रुचि लेनेवाला 
होता है | 


(६) ana कायप्रकृति का व्यक्ति दृढ़ विचारधारा वाला, निडर, पवित्र व तीव्र स्मरण शक्ति वाला 
द्वेष व मोह रहित होकर कार्य करता हे | 


(७) ऋषिसत्व प्रकृति का व्यक्ति ज्ञान-विज्ञान सम्पन्न होता है तथा जप-ब्रत-यज्ञ-अध्ययन मे मग्न ओ 
होता है। 


Fj 
रजोगुण प्रधान छः प्रकृतियों के नाम इस प्रकार हैं--(१) आसुर प्रकृति, (२) सर्प प्रकृति, 
(४) राक्षस प्रकृति, (५) पिशाच प्रकृति और (६) प्रेत प्रकृति । 


(१) आसुर प्रकृतिवाला व्यक्ति ऐश्वर्यशाली, भयानक, शूर, क्रोधी, दूसरे की उन्तति न सहनेवाला 
खानेवाला होता है । । 


होता है। 


(६) प्रेत प्रकृतिवाला व्यक्ति आलसी, दुखी, Saig, लालची, किसी की ली गई वस्तु 
करनेवाला होता है। 


(३) वनस्पति प्रकृतिवाला व्यक्ति एक स्थान पर पड़ा 
में भी उसकी रुचि नहीं होती । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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ए ओम प्रकाश राजवेद्य 
सम्पादक ''सुधापाणि'', अजमेर 


इवाफलः।। 


है उसी प्रकार पंच कर्म द्वारा शरीर शुद्ध हो 
bs 3 MING, छा 0) 
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पंच कर्म से पहले स्नेहहेन आवश्यक है । इस सम्बन्ध में वाग्भट ने स्पष्ट कहा है- | | 
us yr Oe 

स्नेहक्लिन्नाः कोष्ठगा धातुगा वा त्रोतोलीना ये च शाखास्थिसंस्थाः 

दोषाः स्वेदस्ते द्रवी कृत्य कोष्ठं नीताः सम्यक्‌ शुद्धिभिनिहि, यन्ते 


द्वारा तपा कर पतले या द्रवीभूत कर लें। इस प्रकार ये दोष दृष्य स्थान से अलग होकर स्वस्थान में आ 
विरेचन आदि पंच कमे द्वारा सुखपुवंक बाहर निकल जाते हैं । 
स्नेहन 


स्नेहन के प्रयोग से शारीरिक रुक्षता दूर होकर स्निग्धता उत्पन्न होती है। स्नेहक द्रव्य गुरु, शीतवीयं | 
दोषों को सरकाकर निकालनेवाले होते हें । घृत, तेल, वसा, मज्जा ये चार श्रेष्ठ स्नेह माने गये है । स्नेहन कराने 
क्रियायें हैँ । पाचन प्रणाली के स्नेहन के लिये तैल आदि को मुख से पिलाना चाहिए अथवा वस्ति द्वारा fe 


देनी चाहिये । Aa तथा गले के लिये अंजन अथवा कवल धारण कराना चाहिए । अत्यन्त शीत या अत्यन्त 
स्वेदन नहीं कराना चाहिए neft 


उत्तम स्नेहन के ये लक्षण हैं--जठराग्ति दीप्त होना, मल का स्तिग्ध और ढीला होना, अपान और मा a 
अनुलोमन होना, चित्त और इन्द्रियां निर्मल तथा अंग हल्के होना । म 


स्वेदन 


स्नेहन के पश्चात्‌ रोगी का स्वेदन करना चाहिए । 


र y १५ X FS sE 3 
स्वेदन तीन प्रकार का होता है-- (१) मुदु स्वेद, (२) मध्यम स्वेद और (३) महास्वेद ey 


वमन SB 


>t} 


श्लेष्म-प्रधान अवस्था में वगन श्रेष्ठ उपक्रम है । प्रतिश्याय, कुष्ठ 
विरूद्ध भोजन, अजीर्ण, अलसक, अपच, उन्माद, शोथ, पाण्डु, मुखपाक 


प्रकार न हो तो पुनः वमनकारक औषधि देनी चाहिए । pS 
ze rep SIRES 


aaga वसनं दोषं 
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वमन औषधि अपक्व दोष को निकालती हे ओर विरेचन पच्यमान को । अत: वमनौषधि के पाक की प्रतीक्षा नहीं करनी 
चाहिए | यदि थोड़े समय तक वमन न आवे तो शीघ्र ही पुनः औषधि पिलावे । 


वमन में क्रमशः कफ, पित्त और वायु को निकालना चाहिए । वमन से हृदय, मस्तिष्क और इन्द्रियों के मार्ग शुद्ध होते हैं 
तथा शरीर में लघुता आती है । वमन का अयोग होने से हृदय तथा इन्द्रियों का शुद्ध न होना तथा शरीर का भारीपन आदि 
लक्षण होते हैं। इसी प्रकार इसका अतियोग होने पर तृषा, मोह, मूर्च्छा, प्रकोप, निद्रानाश, निर्बलता आदि लक्षण होते 
हैं। पी गई औषधि से संशोधन न हो तो पी गई औषधि के जीर्ण होने पर वामक औषधि पीवे। अजीर्ण की अवस्था में पुनः 
औषधि-पान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अजीर्णावस्था में पी गई औषधि से अतियोग हो जाता है । यदि ऐसा प्रतीत हो कि 
दोष अल्प ही बचे हैं तो रोगी को लंघन कराना चाहिए। इस तरह अल्प वचे दोप लंघन से नष्ट हो जायेगे और शरीर 


स्वस्थ हो जायगा | 


वमन के अयोग या अतियोग से ये व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं-आध्मान, परिकतिका, हृदयशूल, अंगगृह, जीवादान, 
विभ्रम, स्तम्भ, वलम आदि । अतः इन बातों का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए | 


विरेचन 


वमन के पश्चात्‌ विरेचन करना चाहिए | 


स्निग्धस्विन्नाय araa दातव्यं तु विरेचनम्‌ । 
अन्यथा योजितं Dat ग्रहणीगदकृन्मतम्‌ ॥ 


अति कोमल, क्षतगुद, मुक्तनाल, अधोगत रक्त पित्त, लंघन, काम, क्रोध, शोक आदि से व्याप्त, अजीर्ण, नवज्वर, मदात्यय, 
आध्मान रोग से युक्त और गभिणी आदि को विरेचन नहीं कराना चाहिए | 


आजकल थोड़ा-सा कब्ज होने पर लोग दस्तावर दवा ले लेते हैं । ऐसे लोग प्रायः मंदाग्नि आदि रोगों से पीड़ित हो जाते 
हैं। कारण जब तक कफ की शुद्धि न हो तव तक विरेचन द्रव्य अपना कार्य ठीक प्रकारन हीं करता | 


वस्ति कमं (आस्थापन--अनुवासन) 


बिद्श्लेष्मम्‌त्रानिलपित्त कर्षो | 
दाढर्थावहः शुक्रबलप्र दश्च ॥। 
विष्वकस्थितं दोषचयं निरस्य । 
सर्वान्विकारान्‌ शमयेन्निरूहः ॥ 


अर्थात्‌ निरूह (आस्थापन) कफ, पित्त, वायु, पुरीष, मूत्र सबका कर्षण कर बाहर निकालती है। शरीर में दृढता उत्पन्न 
करती है और बल, वीयं को बढ़ाती है । यह सम्पूर्ण शरीर में इधर-उधर स्थित दोष को निकालकर रोगों को शांत करती है। 
जो वस्ति रूक्ष पदार्थों द्वारा कराई जाती है उसे आस्थापन कहते हैं तथा जो स्निग्ध पदार्थो द्वारा कराई जाती है उसे 


अनुवासन कहते हैं | 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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आस्थापनं 


बस्ति में इन द्रब्यों तथा उनके क्वाथो का प्रयोग होता है- दूध, खटाई, मधु, लवण, सौंफ, सरसों, वच, इला 
रास्ता, देवदार, हल्दी, मुलहटी, हींग, कूठ, निशोथ, कुटकी, मोथा, खस, चंदन, कचूर, मंजीठ, मैनफल, त्रायमाण 
बेलगिरी, अजवायन, इन्द्रजौ, अष्टवर्ग आदि । 


भगंदर, ज्वर, शिरःशल, कम्प, आक्षेपक, रजःख्राव, अनावर्तं, आंत्रकूजन और सभी प्रकार के वात विकार। : 
के वाद सौंठ का गर्म जल रोगी को देना चाहिए। फिर शौच से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए तथा दोष 
अनुसार क्षुधा से चौथाई, आधा, अथवा तीन चौथाई भोजन देना चाहिए। 


yy 


अनुवासन 


अनुवासन वस्ति तैल आदि स्निग्ध पदार्थों द्वारा दी जाती है। वस्ति द्वारा दिया गया पदार्थ यदि वापिस न निकले 
कोई विशेष हानि नहीं होती । 


शोते वसन्ते च दिवा ग्रीष्मे प्रावृड्घनात्यये । 


स्तेह्यो दिवान्ते पातोक्तान्‌ दोषान्‌ परिजिहीर्षता ॥ 
(सुश्रुत वि. अ.) 


शीत और वसंत में दिन में तथा ग्रीष्म, प्रावृट्‌ और शरद ऋतु में सायंकाल दी गई अनुवासन वस्ति दोषों को 
और विकार उत्पन्न नहीं होने देती । 


नस्यं 


ऊर्ध्वजतु (ग्रीवा के ऊपरी भाग के) रोग नस्य कमं द्वारा शांत होते हैं। पुराने से पुराने 
नेत्र रोग में नासिका द्वारा दिए गए पदार्थ विशेष गुणकारी हैं। जीणे प्रतिश्याय तथा ae 
नस्य देना चाहिए । अर्धावभेदक में प्रातः बकरी के कच्चे दूध में सौंठ घिस कर उसका नस्य देने 


इस प्रकार पंच कर्म द्वारा चिकित्सा करने से जीणे से जीण रोग शांत किया जा 
में ही नहीं समस्त संसार में आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली की प्रतिष्ठा कायम की ज 
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à. श्र a Cites 
छ वेद्य श्री मातृदत्त पांडेय 
भू. पु. प्रिसिपल, मस्तवाथ आयुर्वेदिक कालेज, 
अस्थल बाहर, राहतक 


पर विचार करने से पूर्व हमें वस्ति के गुणों का अबलोकन करना चाहिए | 


बस्तिर्वयःस्थापयिता सुखायु- 
वेलाग्निमेधास्वरवर्णकृच्च । 
सर्वार्थकारी शिशुवृधयूनाम्‌, 
निरत्ययः सर्वगदापहुश्च । 
तस्माच्चिकित्सार्धमिदं ब्रुवन्ति सर्वा घिकित्सामपि बस्तिमेके ॥ 


विचार कर किया गया हो तो बस्ति बथःस्थापक, सुखायुका रक, वल, अग्नि, मेधावर्धक 
धी सभी अर्थसिद्धिकारक, हानि रहित, सर्वरोग नाशक, बालक, युवा एवं वृद्ध सभी के लिए 
आधी चिकित्सा तथा कुछ लोग पूर्ण चिकित्सा मानते हें । 


क्यों दिया गया है ? "'वस्तिनेरेभ्य: किमपेक्ष्म aa: ?”--इसका उत्तर चरक ने 
aed ‘ae > $ 
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बस्ति देने से पहले पूर्वकर्मों के तथा पश्चात्‌ कर्मा के नियमों का पूर्णतया पालन करना चाहिए । दोषों पर विचार 
समय उनकी वृद्ध या क्षयावस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए । दोष कोष्ठाश्रित हैं या शाखाश्रित और स्वतन्त्र हैं या _ 
परतंत्र इस पर भी विचार कर लेना चाहिए । रोगी की सात्म्यासात्म्यता, अग्निवलाबल, अवस्था व देश, काल आदिका | 
पूर्वापर विचार कर औषधि की कल्पना की जाती है । 


क्योंकि यदि दोष प्रकुपित हों या मात्रा से बहुत अधिक बढ़े हों तो साम्यावस्था लाने के लिए उनका निर्हरण करना होता हे। _ 
यदि दोषों की या दृष्यों की क्षयावस्था हो तो समावस्था लाने के लिए वंहण या तर्पण चिकित्सा करनी होती है। “धातु 
साम्यकरं चोक्तं तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌” चिकित्सा का उद्देश्य धातुओं में साम्य पैदा करना बताया गया है । 


रक्त बस्ति से सम्बन्धित कुछ सिद्धांत भी लिख देने आवश्यक हैं। आयुर्वेद में सामान्य और विशेष का वर्णन छः पदार्थों के 
अन्तर्गत आता है । सामान्य व विशेष के सम्बन्ध में शास्त्रकार ने स्पष्ट लिखा है :-- 


सामान्य सेकत्वकरं, विशेषस्तु पृथक्त्वकृत्‌ | 
तुल्यार्थता हि सामान्य विशेषस्तु विपर्ययः ॥ 


अर्थात्‌ सामान्य एकत्वबुद्धिकारक होता है तथा तुल्यथंताऊरक होता है । विशेष सामान्य के विपरीत पृथक्त्वबुद्धिजनक 
होता है अर्थात्‌ ह्वासकारक होता है । इसी श्लोक की टीका में चक्रपाणि ने लिखा है कि “तस्मात्‌ मांस संवर्धते मांसेन, रक्त, 
रक्तेन, मेदो मेदसा, गर्भस्त्वामगर्भेण अर्थात्‌ समान गृणधर्मता के कारण रक्त से रक्त, मांस से मांस और मेद से मेदधातु 
बढ़ती है तथा आमगर्भसे गर्भ की वृद्धि होती है । 


इस आधार पर विचार करने से रक्‍त बस्ति का मार्ग आयुर्वेद में स्पष्ट व सुगम हो जाता हे | महषि चरक ते सिद्धि स्थान 
»“ ¥ rigt 
लिखा है :-- 


शशँणदक्षमार्जारसहिषाव्यजशो णिते: । 
Bacay दितेबंस्तिः जीवादाने प्रशस्यते ॥ 


अर्थात्‌ यदि जीव रक्‍त किसी भी कारण अतिग्यून मात्रा में हो गया हो तो पुष्ट व सद्योहृत जीवों (खरगोश, | 
मार्जार, भैसा, भेड़ व बकरे) में से किसी एक के ताजा रक्‍त की अनुवासन बस्ति देनी चाहिए; इससे रक्‍त-न्यूत 
होती है । 


जब शरीर में दोष सास हों तो ऐसी स्थिति में रक्‍त वस्ति का प्रयोग लाभदायक नहीं होगा । साम दोष 
कराना चाहिए अथवा दीपन-पाचन औषधि देनी चाहिए । दोष पाचन के वाद स्नेहन व स्वेदत 
देनी आवश्यक होती है । निरूहूण बस्ति अतिती4ण, अति उष्ण, अतिमाल्न, अतिस्तिग्ध आदि दोष रहि 
देने के बाद भोजन करने के उपरान्त अनुवासन बस्ति देने का विधान हे । यथा-- 
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विरेचन देने के एक सप्ताह बाद निरूहण बस्ति दे तथा अनुवासन बस्ति भोजन करने के बाद (यथा शीघ्र) दे देनी चाहिए, 
यथा-- 


सदानुवासयेच्चापि भोजयित्वाद्र पाणिनम्‌ ॥ 
(सुश्रुत चि.) 


रक्त बस्ति वस्तुतः अनुवासन वस्ति है । यह शरीर में तर्पण का कार्य करती हे । शरीर में रक्‍ताल्पता किसी भी कारण हो, 
रक्त बस्ति (ताजा रक्‍त की) देनी चाहिए । 


यह ध्यान रहे कि रवत स्वस्थ पशु का हो तथा सफाई से संग्रहीत किया गया हो। रक्त को स्वच्छ पात्र में तुरन्त ढक कर 
लाना चाहिए । यदि रक्‍त ठंडा हो गया हो, तो पात्र को गरम जल में रखकर कोसा (कदुप्ण) कर ले । उदर-शुद्धि पूर्णतया 
ठीक हो चुकी हो तब सफाई के वाद स्तानादि से निवृत्त होकर मृदू, सुपाच्य भोजन उचित मात्रा में कराकर अन्त में रक्त 
बस्ति देनी चाहिए । बाई ओर लेट कर तथा दाहिना जातु सिकोड़ कर बस्ति लेनी चाहिए । बस्ति को मात्रा अधिकतम 
१२ तोलने (३ पल) युवा पुरुष को लेनी चाहिए । इसमें सबसे विशिष्टता इस बात की है कि शिरा द्वारा रक्त चढ़ाने में दाता 
के रक्त की समवर्गता नितांत अपेक्षित होती है । परन्तु गुदा द्वारा रक्‍त बस्ति देने में इसकी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि 
बस्ति द्वारा रक्‍त देने से उस रक्त का पाक होता हे और वह रक्त धात्वग्नि द्वारा पाक होकर रक्‍त धातु का भाग बन जाता 
है। परीक्षणों से भी सिद्ध हो चुका हे कि बस्ति हारा दिये गए रक्त से रक्‍त में शीघ्र वृद्धि होती है तथा रक्ताणु भी बढ़ 
जाते हैं | 


महृषि चरक ने सिद्धांत रूप में जो कुछ लिखा है उसी का विशेष महत्व है । रक्त बस्ति सम्बन्धित विशेष विवरण चरक 
संहिता में न होने का कोई खास महत्व नहीं । इसी प्रकार मांसक्षय में मांस रस की बस्तियों का विधान भी वर्णित है, तथा 
स्थान-स्थान पर मांस रस के प्रयोग का विस्तृत उल्लेख है । आजकल भी बेहोशी की हालत में गुदा द्वारा द्रव पदार्थ (ग्लूकोज 
आदि) दिये जाते हैं, जिससे रोगी का पोषण होता है । आयुर्वेद में वणित वस्ति के गुणों की समता रक्‍त बस्ति से करने पर 
आपको मालूम हो जायगा कि आयुर्वेद ने कितनी गम्भीर गवेषणा के बाद रक्त बस्ति देने का वैज्ञानिक निर्णय किया था, 


यथा-- 
बस्ति के गुण रक्त बस्ति के गुण 
१. वयःस्थापक होती है १. तुरन्त वथःस्थापक होती है 
२. सुखायुकारक होती है २. सुखायुकारक होती है (रक्त वृद्धि के कारण) 
३. बलवर्धक होती है ३. अधिक बलवर्धक होती है 


४. अग्निवर्धक्र होती है ४. रक्त उचित मात्रा में होते से अग्निवर्धक है 


५, aaar होती है ५, मस्तिष्क में रक्‍त संचार होने से मस्तिष्क की क्रिया- 
शीलता स्वाभाविक हो जाती है 
६. स्वर व वर्ण कारक है ६. बल के कारण स्वर व वर्ण स्वाभाविक हो जाते हैं 
७. स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी सिद्धिकारक हैं ७. रक्त के कारण सभी धातुओं का पूर्ण पोषण होने से 
स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है 
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छी 


. सर्वरोग नाशक हे (शरीर शोधन एवं बलाधान के कारण ८. रक्‍त की क्षतिपुति होने से 


ऐसा होता है) 
९. हानिरहित होती है ९. रक्‍त बस्ति देने से कोई हानि नहीं होत 
द्वारा दाता के रक्‍त की समवर्गता अतीव 
१०. बच्चे, युवा व वृद्ध सभी के लिए उपयोगी है १०. आवश्यकता पड़ने पर हर आयु में रक्‍ताल्पता 
के लिए रक्त वस्ति दीजासकतीहे। 
११. बस्ति को आधी या पूरी चिकित्सा माना गया है | ११. रक्त की आवश्यकता हो तो रक्त = 
उपयोगी सिद्ध होती है। | fe 


विशेष :--शिरा द्वारा पहुंचाये गये रक्त को रक्तदान कहना अधिक उचित होगा । बस्ति द्वारा जो ३ 
उसक्रा पाक होता है । द्रव्य रूपान्तरित होकर शरीर का भाग बनता हे । 
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7 कविराज के. सी. अग्रवाल 
अधीक्षक, निगम आयुर्वेद आतुरालय, 
बल्लीमारान, दिल्ली 


में लंघन की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है :-- 


चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मासतात सौ । 
पाचतान्युयवासश्च, व्यायामश्चेति लंघनभ्‌ । 


बन, तिरूहण व नरय कर्म में सभी लंघन कारक हैं अर्थात्‌ इन क्रियाओं से शरीर में लघुता पैदा होती है । 


भी लंघत माना जाता है । लंघन के भेद स्त्ररूप सात प्रकार के संशयन भी इसी के सहायक हैं, 
पाचनं क्षुत्‌ तट्‌ व्यायामातय प्रासताः।' 

कै 

दो भेद वताये हैं : शोधन ओर शमन 'शोधनं शमनं चेति द्विधा तत्रापि लंघनस्‌' बहुदोष में शोधन 

शोधनं हि तत्‌, निसहो वमनं काय शिरो रेकोऽस्त्रविसुति', अर्थात वमन, विरेचन, निरुहण, 
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(१) वमन कार्य पेथी में वमन कार्य का उपयोग होता हे । जव आमाशय अधिक विकृत हो उस स्थिति में वमन करा 


त्र 

Q 
OS 
द्‌ 


से शरीर में लघता पैदा होती है। विष सेवन करने पर तो आमाशय प्रश्नालन का कार्य करना 
भी अनिवार्य हो जाता 


(२) विरेचन कार्य--जव मलाशय या agaa में अधिक मल संचय हो तो विरेचन द्वारा दूषित मल को शरीर से बाहर 
निकाल देने पर रोगी को शीघ्र लाभ मिल जाता है । और मल की अधिकता से शरीर में जो वायु का 
प्रतिलोमन पैदा हो जाता है, वह भी ठीक हो जाता है । यह भी सभी पेथियों में प्रचलित है । 


(३) निरूहण-- एनीमा तो आजकल सभी पैथियों में प्रायः प्रचलित है । यहां तक कि योग क्रियावाले तथा प्राकृतिक 
चिकित्सक चाहे सादे पानी का ही एनीमा क्यों न दें--देते अवश्य हैं। विधि का भेद तो सम्भव है, पर 
एनीमा अवश्य देते हैं । दूसरी पैथियो में पानी का एनीमा या साबुन मिलाकर एनीमा केवल मल शुद्धि 
के लिए दिया जाता है, परन्तु आयुर्वेद में औषधियों के क्वाथ आदि का भी प्रयोग किया जाता है, 
जिससे मल whe के साथ रोग विनाशक भी बस्ति होती है। आयुर्वेद में निरूहंण बस्ति मल व दोष 
mani होती है, वह शोधन कार्य करती है । अनुवासन बस्ति बलाधानाथं प्रयुक्त होती है। 


(४) शिरोबिरेचन--दूमरी पैथियों में शिरो विरेचन तब देते हैं जब इसके विना शिर के कण्ट दूर न हो सकते हों । परन्तु 
आयुर्वेद में पंचकर्मो सें या शरीर शोधन में शिरो विरेचन अनिवार्य हैं, क्योंकि मस्तिष्क से ही तमाम 
शरीर के लिए संज्ञावाही व आज्ञावाही नाड़ियों का सम्बन्ध है। शिरो विरेचन तथा यौगिक क्रियाओं से 
इडा, पिंगला व सुषुम्ना आदि नाड़ियों की विकृति दूर हो सकती है । 


(५) रवत भोक्षण- आयुर्वेद में इसका सबसे अधिक चिकित्सीय उपयोग सुश्रुत संहिता में मिलता हे । रक्त मोक्षण में 
शिरावेध, जलौका, अलाबू आदि का प्रयोग निर्दिष्ट है और इस क्रिया द्वारा दूषित रतत निकल जाने से 
कई रोगों में शीघ्र लाभ मिल जाता है । भुतकाल में ऐलोपथी में रक्तमोक्षण कार्य कई रोगों में किया 
जाता था, यद्यपि आजकल बहुत कम हो गया है । आयुर्वेद में भी किसी काल में इस विषय के विशेषज्ञ 
रक्त-मोक्षण किया करते थे, जबकि आजकल कुछ व्यक्ति ही रक्त मोक्षण कार्य रोग विशेषा में करते 
रहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः चिक्रित्सक नहीं होते । 


सभी पैथियों में शमन चिकित्सा भी खूब होती है । 


(१) दीपन -- मंदाग्नि में दीपन गुणवाली औषधि सभी पेथियो में दी जाती है । 

(२) पाचन -- अजीणं में पाचन चिकित्सा हर पेथी में की जाती हे । 

(३) क्षुधा -- यदि रात्रि के भोजन का ठीक से परिपाक न हुआ हो अथवा मंदार्नि या अजीर्ण की शिकायत प्रायः 
रहती हो तो ऐसे व्यक्तियों को पहले भुखा रखकर वाद में भूख लगने पर हल्का, सुपाच्य तथा थोडा. 
भोजन सभी पेथी वाले देते हैं । RE EE EE 

(४) तृषा — प्यासा रखना भी लंघन क्रिया का अंग है। कई बार रोगों में पानी या द्रव पदार्थ का बहुत कम उपयोग _ 
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अथवा कुछ समय तक उपयोग न करने से रोगों में लाभ होता है। यह भी सभी पंथियों में किया 
जाता हे । 


(५) व्यायाम -- व्यायाम करना भी लंघन (शमन) चिकित्सा है । खेल-कूद की तो आजकल धूम है । विभिन्न प्रकार के 
व्यायाम व परेड आदि की शिक्षा देने की व्यवस्था प्रत्येक कालेज या विद्यालय में की जाती हे । 
व्यायाम करने से शरीर में लघुता पैदा होती है जो कि लंघन करने का प्रमुख गुण है । 


(६) आतप — (धूप) में कार्य करना- यह भी लंघन क्रिया है इससे शरीर से पसीना निकलता है । शरीर दोष रहित, 
हल्का, स्फूति युक्त हो जाता है। मंदारिन अजीर्ण व कमजोरी दूर होती है । प्राकृतिक चिकित्सक 
अपनी चिकित्सा में इसे अनिवार्य करते हैं ऐलोपेथी में भी धूप में तेल की मालिश कराना या कार्य 
करने का स्पष्ट विधान है। 


(७) मारुत — खुली वायु में श्रम-कार्य या खेल-कूद आदि करना भी लंघन क्रिया हे । आजकल सम्पन्न लोग भी शाम 
को लात में बेडमिटन आदि खेल प्रायः खेलते रहते हैं । यह स्पष्ट लंघन क्रिया हे । लंघन क्रिया करने से 
क्या-क्या लाभ होते हैं, इस सम्बन्ध में महषि चरक लिखते हैं :-- 


वातमूतपुरीषाणां विसर्गे गात्नलाघवे | 
हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्धो तन्द्राक्लमे गते । 
स्वेदे जाते रुचो चाप क्षुत्‌ पिपासासहोदये । 
कृतं लंघनमादेश्यं निर्व्यथे चान्तरात्मनि ॥ 


अर्थात्‌, लंघन चिकित्सा का सही ढंग से उचित प्रयोग हुआ हो तो हृदय शुद्धि, उदर शुद्धि और कण्ठ व मुख शुद्धि होती हे । 
अर्थात्‌ उक्त अंग स्वस्थ एवं स्वाभाविक स्थिति में होते हैं तन्द्रा व क्लम नहीं रहते पसीना आता हे । भोजन में रुचि पैदा 
होती है, भूख व प्यास दोनों यथा समय Gar होती हैं, तथा अन्तरात्मा व मन प्रसन्न होता है। इसी को सही लंघन माना 
जाना चाहिए | 


वस्तुतः आयुवेद में पुरी दिनचर्या का व रात्तिचर्या का विस्तृत विवरण मिलता है । साथ ही ऋतुचर्या पर भी विशेष 
विवरण मिलता है । इन्हें अगर ध्यान से देखा जाए और उस पर अमल क्रिया जाए तो निश्चय ही व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ व 
तीरोग रहेगा, कारण, रोगोत्पत्तिजनक व स्वास्थ्य नाशक कारणों का पूर्णतः उच्छेद दिनचर्या, र।त्रिचर्या व ऋतुचर्या पर 
अमल करने से होता है | इसके साथ ही स्वास्थ्य के नियमों के पालन का भी उक्त चर्यायों में विस्तृत विवरण हे । भोजन, 
` आचार, आहार, विहार व मन, शरीर को सशक्त बनाये रखने की जेसी अच्छी प्रक्रिया का आयुर्वेद में उल्लेख है, वैसा अभ्यल्न 


निष्कर्ष यही निकलता है कि लंघन पर जैसा गम्भीर विवेचन आयुर्वेद सें है, वैसा अन्य पैथियों में नहीं है; परन्तु 
आश्रय सभी पेथियों में किसी न किसी रूप में अवश्य लिया जाता है । o 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


_Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चिकित्सा मे 
पथ्य का महत्त्व 


० श्री जगदीशचन्द्र अ 


प्राचीन महयं ने स्पष्ट रूप से दृश्य-अदृश्य क्रिमियो के अस्तित्व को स्वीकार किया हे और यह भी स्वीकार 
क्रिमि रोगजनक होते हैं। इतने पर भी उन्होंने आजकल की तरह क्रिमियों, रोगाणुओं व विषाणुओं को 
कारण, उन्होंने अपने प्रयोगों से यह भली-भांति जान लिया था कि जब तक शरीर की जीवकीय शक्ति 

ती है तब तक धातुओं में विषमता पैदा नहीं होती और जब तक धातुओं में विषमता पदा नहीं होती 


से हमारे शरीर की धातुएं पूर्ण बलवान्‌ वनी रहें तो शरीर की विशिष्ट क्षमता के कारण रोगोत्पत्ति 

ती । देखा भी जाता है कि महामारी के दिनों में या किसी संक्रामक रोग द्वारा जनपदोध्वंस की स्थ 
काल में जब प्रतिवन्धक चिकित्सा का विकास भी नहीं हुआ था, चिकित्सा अधिकारी तथा जन 
की शश्रपा करते रहते थे और कभी रोगाक्रांत नहीं होते थे। इसका मूल कारण यही था कि 


रातिचर्या और ऋतुचर्या का तथा ब्रह्मचर्य, आहार-विहार, निद्रा, आचारविचार एव स्वास्थ्य 
पालन ही था । 
स्वास्थ्य रक्षा में पथ्य का विशेष महत्त्व है । शास्त्र में लिखा है — 


पथ्ये सति गदार्तस्य किमोषधिनिषेवणे:॥ | 
पथ्येऽसति गदार्तस्य किसोषधि निषेवणं 


नहीं करता तो भी उसे औषधि देने की कोई आवश्यकता 
लाभ नहीं हो सकता । 


प्रायः पथ्य का अर्थ लोग हितकर भोजन 
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आवश्यक हैं, जैसे ब्रह्मायं, सदाचार, सदृवृत्त, स्वस्थवृत्त, संयम आदि । उदाहरणार्थ, यदि कोई ज्वरमुक्त चिकित्सक 
दुरा बताए गए पथ्य भोजन का सेवन करने के साथ-साथ ठंडे जल से स्नान करता हे, कडी धूप या तेज ठंड में घूमता है 
या सख्त परिश्रम करता है, तो वह जरूर फिर वीमार पड़ जाएगा और सत्र यही कहेंगे frag परहेज से नहीं रहा था। 
इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद में पश्य का अर्थ स्वास्थ्य के निय्रमों का पालन है, जिससे रोग न हो । 


पथ्य का विस्तृत क्षेत्र 


यह तो सभी को ज्ञात है कि हमारे शरीर में मन का महत्त्वपुर्ण स्थान है । जिस प्रकार शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं 
उसी प्रकार मानसिक व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। अतः शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार की बीमारियों के 
समूलोन्मूलनार्थ शरीर व मन दोनों के लिए शास्त्रकारो ने पथ्य का उल्लेख किया है ! 


पथ्य का सामान्य विवरण 


प्रत्येक रोग में दोष, दृष्य, बल, काल, देश, प्रकृति, अवस्था, सात्म्यासात्म्यता आदि का पुरा विचार कर पथ्य की योजना 
करती चाहिए। ज्वर, अतिसार, क्रिसि, कास, क्षय आदि रोगों में एक प्रकार का पथ्य किसी भी पेथी में देना संभव नहीं है । 


पथ्य का विशिष्ट विवरण 


आयुर्वेद में आहार, स्वप्न व ब्रह्मचर्य को उपस्तम्भ माना गया हे । लिखा है कि 'एभिः fafa: युक्तियुक्तेरुपस्तव्धमुपस्तम्भे: 
शरीरं बलवर्णोपचयोपचितमनुवतंते यावदायुः संस्कारात्‌ संस्का रमहितमनुपसेवमानस्य ।' अर्थात्‌ इन तीनों उपस्तम्भो के 
युक्ति-युक्त उपयोग से जीवन-पर्यन्त शरीर बल, वर्ण व उपचय से परिपूर्ण रहता है, यदि अहित का सेवन व्यक्ति न करे | 
आहार, स्वप्न व ब्रह्मचर्यं तीनों ही शरीर व मन को प्रभावित करते हे । वेसे सामान्यत: आहार का सम्बन्ध शरीर से ही 
लिया जाता है । 


रोगोत्पत्ति में तीन कारण होते हैं-'अर्थानां कर्मणः कालस्य चातियोगायोगमिथ्यायोगा: ।' अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस 


गन्ध के शारीरिक, मानसिक व वाचिक कार्यों के तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, रूप, काल के अतियोग से, अयोग से तथा मिथ्यायोग 
से रोगोत्पत्ति होती है। 


 रोगोत्पत्ति में विविध अहित सेवन कारण माने गए हैं--अतः यदि पथ्य सेवन व्यक्ति करता रहे तो रोग ही पैदा नहीं होगे । 
गीलिए काल, अर्थ और कर्म के समयोग को आरोग्य का कारण माना गया है । इसी पथ्य सेवन से (जोकि आहार, 
औषधि आदि रूप में दिखाया है) निज, आगन्तुक व मानस रोगों की उत्पत्ति को रोका जा सकता है तथा उत्पन्न 


ˆ मानसं प्रति भेषज्यं तिवगस्यान्ववेक्षणम्‌ । 
तद्‌ बिद्यसेवाविज्ञानमात्मादीनां च सरवंशः॥ 
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तीन प्रकार की औषधियों का वर्णन करते हुए महपि चरक लिखते हैं--'विविधमौषधम्‌--देवव्य' 
सत्वावजपश्व ।' दैवव्यपाश्रय में यज्ञ, होम, नियम, प्रायश्चित्तादि का वर्णन है, युक्ति व्यपाश्रय में आहार 
आदि का विधान है और सत्वावजय में अहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध से मन को हटाना है । बारीकी 
होता है कि सभी का पथ्य से सीधा सम्बन्ध है । इस त्रिविध औषधि पर भी विचार करें तो स्पष्ट हैं 
में आहार-विहार आदि से सम्बन्ध है। मर्हाप चरक ने यज्जः पुरुषीय' अध्याय में हिताहित सम्बन्धी 


तपस्यनसुयायां देहवाडः मानसे कर्मण्यक्लिष्टे देहेन्द्रियमनोऽ्बुद्ध्यात्म परीक्षायां मनः समाधाविति | 
विधानि कर्माणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत कतुम्‌ तथा कुर्वन्निह चेव यशो लभते प्रेत्य च स्वगंम्‌ 


इस प्रकार हम जहां कहीं भी चरक-सुश्रुत आदि qaad में देखते हैं, वहीं सर्वत्र पथ्य का बड़ी बारीकी से विवेचन 
और पथ्य के अन्दर सभी कुछ आ जाता है। शास्त्रकार पथ्य के सम्बन्ध में स्वयं कहते हैं :--'पथ्यं पथोऽनपेतं यत्‌ 
जो भी शरीर व मन के लिए हितकर आहार-विहार आदि मार्ग बताए गए हैं, वे सभी पथ्य हैं । 
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दीधेजीवन और 
उसके प्राकृतिक 
साधन 
ए श्री ब्रजलाल भारद्वाज आयुर्वेदाचायं 


प्रोफेसर एवं चिकित्सालयाध्यक्ष, अहिसा आयुर्वेद 
विद्यापीठ महाविद्यालय, नयी दिल्‍ली 


मनुष्य स्वभावतः ही तीन एषणाओं के प्राप्त करने में प्रथत्तशील रहता है। ये एषणाये हैं--प्राणंषणा, धनेषणा और 
| परलोकेषणा | 


इन तीतो में से प्रायः प्राणेषणा और धनेषणा के लिए ही वर्तमान युग का मानव समस्त क्रिया-कलाप करता है । यद्यपि 
प्राणैषणा को धर्नेषणा का साधन मानना उचित है, किन्तु साधारण मनुष्य प्राणेषणा का महत्व धनैषणा से अधिक मानता 
नहीं दीखता | जो लोग शरीर और स्वास्थ्य का महत्व समझते हैं उनकी समस्त चेष्टाए और साधन इसी पर केंद्रित रहते हैं। 


सुख प्राप्ति के लिए स्वस्थ और सबल शरीर आवश्यक हे । उससे धनेषणा स्वतः ही सुविधापूर्वक प्राप्त हो जाती है । स्वस्थ 
एवं सुदृढ शरीर के द्वारा प्रचुर सुख और सुख के साधनों को प्राप्त करके भी यदि मनुष्य अल्पायु में ही संसार से चल बसे 
तो उसकी समृद्धि और सम्पत्ति का उसको क्या लाभ हुआ ? इसलिए प्रायः प्रत्येक आदमी की यह भी इच्छा होती हे कि 
| वह बहुत दिनों तक जीवित रहे । अब यह विचारणीय बात है कि यह बहुत दिनों तक जीवित रहना अथवा 'दीर्घजीवन' 


प्राप्त करने के लिए सबसे महान्‌ और सबसे उत्तम साधन हे afa (Nature) | प्रकृति हमारी शिक्षक भी हैं 
दाता भी है | दीघंजीवन की समस्त सामग्री हमें प्रकृति के पदार्थों से ही प्राप्त होती हे । उनको उपयोग में लाना, 
अपना 'ओकसात्म्य' बनाता और उनकी समृद्धि से अपने स्वास्थ्य और जीवन को समृद्ध कर दीर्घजीवन प्राप्त 
तंव्य हे । प्रकृति और उसके प्राकृतिक कर्म तथा द्रव्य दीघंजीवन के लिए परम उत्कृष्ट साधन हैं। ओषधों 

तो हो सकता है, किन्तु 'दीर्घायु प्राप्त नहीं हो सकती । यद्यपि रसायनपाद में आयुर्वेद के आचार्यो 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


ion, Haridwar 
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ने औषधों को, कल्पों को और रसायनों को 'दीर्घजीवन' का साधन माना है, परन्तु उन्होंने प्राकृतिक पदार्थों के और उनकी 
विभूतियों से अनुप्राणित करके ही उनके सेवन को लाभदायक वताया है । तभी तो कहा है :-- 


रसायनविधिश्चाग्रे वाजीकरणमेव च । 
अभेषजमिति ज्ञेयम्‌ '** *** u 
रसायनानां द्विविधं प्रयोगमृषयो fag: । 
कुटीप्रावेशिकं चेव वातातपिकमेव च ॥ 
(च. चि. अ. ६, श्लो. १४.१७) 


केवल हरीतकी या आमलकी आदि के सेवन से कोई रसायन अथवा कल्प का लाभ नहीं पा सकता | 


~ 


दीर्घजीवन प्राप्त करने के साधन मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं :-- 


(१) ब्रह्मचयं 


ब्रह्मचर्यं का प्रधान सम्वन्ध वीर्य रक्षा से है, क्योंकि वीर्य अथवा शुक्र ही वह वस्तु है जिसके क्षीण होने से मनुष्य अनेक रोगों 
का शिकार होता है और अन्ततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है :-- 


शरीरे जायते नित्यं प्राणिनो सुरतस्पृहा । 
अतो मृत्युरवार्यः स्यात्‌ ``" ``" u 


अभिप्राय यह हे कि यौन सम्बन्ध द्वारा कामवासना की तृप्ति करने से वीर्य नाश होना स्वाभाविक हे । अतः मृत्यु अनिवार्य 
होती है । इसका गूढ़ आशय यही है कि 'वीर्य' ही जीवन है और ब्रह्मचयंत्रत से इसकी रक्षा करने से मनुष्य न केवल दीघजीवी 
अपितु अमर हो सकता है । तभी तो वेद कहते हैं : “ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाध्नत' अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं 
ने मृत्यु को जीत लिया । ब्रह्मचर्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है :-- 


दर्शन स्पर्शनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ | 
संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिव्‌ fata च ॥ 
एतन्मेथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः । 
बिपरीतं ब्रह्मचयंम्‌*`` `` °॥। 


दर्शन से लेकर मुख्य मैथुन क्रिया की समाप्ति तक सभी प्रकार के भावों से वीर्य स्खलन होता है अथवा उसकी सम्भावना 
रहती है। अतः इन सभी प्रकार के दर्शनादि भावों को छोड़ने से और चिन्तन न करने से ही वस्तुत: वीयंरक्षा हो सकती है 
और इसी को वस्तुतः 'ब्रह्मचर्य' कहना चाहिए | इस प्रकार के ब्रह्मचयत्रता पालन करनेवाले 'ऊः्बरेता' कहे जाते हैं और वे 
ही अमर अथवा दीघेजीवी बन जाते हैं । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत ३८५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(२) दूषित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना 


प्रकृति हमारे शरीर में संचित अनावश्यक तत्वों को, जो विजातीय द्रव्य बन जाते हैं, शरीर से मल, मुत, थूक, पसीना आदि 
के रूप में बाहर निकालती रहती है । इनको आयुर्वेदीय भाषा में 'वेग' (Natural calls) कहते हैं और इनके रोकने को 
“वेग सरधारण' कहते हैं । विग सन्धारण' अनेक व्याध्चियों का कारण बनता है और मनुष्य को मृत्यु के समीप ले जाता है। वमन 
और छींक तब आती है, जब शरीर संचित विजातीय ट्रव्यों को बाहर फेंकना चाहता हे। अतः हमें उनको रोकना नहीं 
चाहिए | उनके रोकने से शरीर पर विषात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मनुष्य को कुण्ठ, यक्ष्मा आदि अनेक रोग हो जाते हैं 
और शरीर की रोगप्रतिरोधक शक्ति (क्षमता) घट जाती है । मनुष्य प्रमादशील प्राणी है। अतः कभी-कभी प्रमादवश वेगों 
को रोक लेता है । प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति (नेचरोपँथी) में और आयुर्वेद एवं योग शास्त्रों में अनेक प्रकारो से शारीरिक 


ca शुद्धि का विधान बताया गया है ताकि शरीर में संगृहीत अनावश्यक ओर विजातीय द्रव्यों से शरीर मुक्त होकर स्वस्थ एवं 
क. दीघेजीवी वन जाय । 


(३) जल 


$ जल प्रकृति का एक अमर पदार्थ है, जो मनुष्य के लिए तथा समस्त चराचर सृष्टि के लिए अत्यन्त आवश्यक है । परत्तु 
मनुष्य जल को केवल पीने, तहाने और कपड़े आदि धोने की वस्तु ही समझता है । वह इसके अन्दर विद्यमान सुक्ष्म और 
असाधारण गुणों से परिचित नहीं है। आजकल जल के द्वारा ही रोगों को ठीक करने की पद्धति का, जिसे जल चिकित्सा 
(हाइड्रोपेथी) कहते हैं, विकास हो रहा है । इसके जन्मदाता प्रिस्विफ तथा स्क्राफ हैं, जो आस्ट्रिया के किसान थे और 
जिन्होंने १९वीं सदी में जल की असाधारण रोगनिवारक शबित का पता लगाया | इसके बाद फादर कनाइक, लुईगुने, लेह 
मेन, बिल्ज, गालेमैन, बिसवोगर आदि विद्वानों ने इस दिशा में विशेष अनुसन्धान किए | 


प्राचीन यूनान, मित्र और भारत में स्नान करने की विविध प्रणालियों का प्रचलन था । भाहनजादड़ा आर हडप्पा के भग्ताव- 

शेषों में सुसज्जित स्नानागारो का पता लगा है । प्रातःकालीन स्नान स्वास्थ्य का उत्तम बनाता तथा दीघेजीवन प्रदान 
` करता है) इसके अतिरिक्त अवगाहत, पान आदि द्वारा भी जल शरीर में एक विशिष्ट शक्ति प्रदान करता हे तथा मनुष्य 
. को नीरोग, स्वस्थ और दीर्घजीवी बनाता है | दीर्घजीवन के लिए स्नान करने के विविध प्रकार योग चिकित्सा आदि ग्रन्थों 
= में लिषे हैं, जेसे-- 


यः सदामलकंः स्तानं करोति स बिनिश्चितम्‌ । 
दलीपलित निर्मुक्तो जीवेद्वर्षशतं AT ॥ 


| i 7.४9 i 
' पर्माव हैं | आहार सन्तुलित और प्राकृतिक विशेषताओं से परिपूर्ण हो |i मनुष्य को उत्तम 
न देता है | हमें जिह्वा के स्वाद को ही भोजन में प्रधानता नहीं देनी चाहिए। जितनी Hare ताप 
€ री ताप उत्पन्न करने वाला भोजन हमें अवश्य मिलना चाहिए । आहार में तक्र 
स्य है। हमारी अन्तडियाँ हमारे मल के साथ अपने एक आवश्यक तत्व कोभी 
के शरीरक्रिया विज्ञानी पैवेलो और मैचलीकाफ का कथन है कि मल के साथ 


al सुदृढ़ रखते और भोजन को पचाने में अतीव सहायक होते हैं । ये 
dn, MP 
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'ऐंजाइम' हमको दही और तक से ही पुनः प्राप्त हो सकते हैं | दीघंजीवी लोग साइबेरिया, 
प्रान्त और कुछ अन्य प्रान्तों में मिलते हैं । अन्वेषको को यह विदित हुआ है कि ये सब छाछ, मट्ठा 

हैं । रूस में एक पशुपालक जाति है जो अधिकतर दीर्षंजीवी होती है। इस जाति के लोग तक्र का 
इसे वे 'क्युमिस' कहते हैं । ये लोग घोड़ी का दूध पीते हैं और उसी का 'क्यूमिस' बनाते हैं । £ ॐ 


K sA 


(५) श्रम र 


दीर्घजीवी बनने के लिए निश्चेष्ट और श्रमहीन जीवन प्रतिकूल है। नियमित रूप से काम करना 
दीर्घजीवन का सहायक है। जितने व्यक्ति वर्तमान सदी में दीवंजीवी होकर मरे हैं या जो अभी : 
सोत्साह काम करते थे और करते हैं । 'आरोग्य' पत्रिका (जनवरी १९७४) के एक उद्धरण से इसकी 


'जबलपुर डिवीजन के बालाघाट जिले में एक स्मरणीय तथा अद्भुत दृश्य देखा, जबकि पुलिस विभ 
१३० वर्षीय व्यक्ति ने जन-समुदाय के समक्ष एक पुलिस वैरक का शिलान्यास किया । मध्यप्रदेश 
ओ. एम. श्री छगनलाल टीकम है, जिन्होंने लगभग ७० वर्ष पूर्व पेंशन ली थी । इस TH के बाबजूद वे | 
फारेस्ट स्कूल में दैनिक वेतन पर पढ़ाने का काम करते S ।' as 


(६) निद्रा 


स्वस्थ जीवन और दीर्घजीवन के लिए 'निद्रा' परमावश्यक है। निद्रा से मनुष्य की व्ययीभुत इ 
जाता हैं और यही वह समय हे जब जन्म से मरण पर्यन्त कर्मशील हृदय को अपेक्षाकृत कुछ 

मस्तिष्क को भी अपेक्षाकृत विश्राम मिलता है । मनुष्य जागने पर नवजीवन का-सा अनुभव 5 
पुराण के इस पद्य से होती है : i 


ये स्वपन्ति सुखं रात्रौ, 
तेषां कायाग्निरिध्यते | 
आहार प्रतिगृह्वाति, 

ततः पुष्टिकरं परम्‌ ॥ 


जिस प्रकार अनिद्रा हानिकारक होती है उसी प्रकार अतिनिद्रा भी । भगवान्‌ ने भः 
कहा है :- 


युक्ताहार विहारस्य, | 
युक्तचेटस्य कमंसु। | 


युक्तस्वप्नावबोधस्य, 
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त्सा शास्त्री इसे स्वास्थ्य और दीर्घजीवन के लिए उपयोगी मानते हैं। जापान, चीन आदि पूर्वी देशों के लोग 
ही लेटते हैं और दीर्घजीवी पाए जाते हैं। 


` 


यहां अमेरिका के डाक्टर इफीक्रिड के उन अनुभवों को लिखते हैं जो उन्होंने १०० दीर्घजीवी लोगों से संग्रहीत 


म में अधि समय न रहो | 
समय रहो | 
नोविकारों से दूर रहो । 
तम्बाकू और मदिरा को सर्वथा त्याग दो । 
गो तो अन्न छोड़कर दूध पियो। 
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मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयो: 


मन ही मनुष्यों के वग्ध और मोक्ष का कारण है--ऐसा शास्त्रो में उपदेश किया गया हे । बन्ध क्या हे? al ) 
है? मन का स्वरूप क्या है ? और मन ब्ध में और मोक्ष में किस प्रकार कारण होता है ? इस पर विस 
करने से पूर्व जिज्ञासा होती है कि 'बन्ध' किस का होता है और किसको मुक्ति प्राप्त होती है। यह विषय 
विचारणीय है। हि 


बेद पर आधारित सब उपनिषदों, भगवद्गीता, सम्पूर्ण दर्शन शास्त्रों, पुराणों, इतिहास तथा स्म्‌ 
संस्कृति के सम्पूर्ण साहित्य में आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विषयों का मुख्य लक्ष्य प्रधानतया एक ही रहा 
आत्यन्तिक निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति” । इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने-अपने स 
अनुरूप अनेक उपायों का वर्णन किया है। कोई इसे मन की साधना कहते हैं तो कोई मनोनाश । 


असत्य मानकर उससे मन को हटा लेते हैं तो कोई अपने अन्दर के मन के स्वकल्पित संसार को | 

all gi 
कई इस प्रकार विचार करते हैं कि प्रत्येक प्राणी के साथ मन बना रहता है । यह संयोग 
कब तक चलता रहेगा तथा इन दोनों के इस संयोग को हटाया भी जा सकता है 
प्रकार है ? इत्यादि प्रश्नों का उत्तर आवश्यक है । अतः इस पर भी विचार करना 
एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः" अर्थात्‌ मन ही मनुष्यों के बन्ध (PFa 
विविध शरीरों को धारण करने) का तथा मोक्ष (इस प्रकार जन्म र्‌ में 
प्राप्त करने) का कारण है । मन के इस बच्ध-कारण का निराकरण | 
मन और शरीर का सम्बन्ध (जो प्रतयेक प्राणी के रूप 
सूक्ष्म और स्थूल दोनों सत्ताएं मिलकर ही कार्य का 
दोनों के संयोग से प्रत्येक प्राणी अपने-अपने कार्य : 


रूपस्य सत्वस्य च सन्ततिर्या नोक्तस्तदादिने हि सोऽस्ति कश्चित्‌ । 
(चरक.) 


a 


अर्थात्‌ शरीर और मन की सन्तति (परम्परा) सादि नहीं कही है, क्योंकि इसका आदि है ही नहीं । 


_ संसार की सृष्टि की परम्परा कब से चली यह कोई नहीं जानता। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह कितनी 
पुरानी है । इस स्थिति में शरीर और मन के सम्बन्ध को विशुक्त करने, तोड़ने, हटाने के लिए उत्कृष्ट धृति, स्मृति और बुद्धि 
की आवश्यकता है । इन्हीं के द्वारा इन दोनों का यह सम्बन्ध छूट जाता है-- 


तयोरवृत्तिः क्रियते पराभ्यां धृतिस्मृतिभ्यां परया धिथा च । 


` भारतीय दर्शनों में प्रत्येक दर्शन की एक विशिष्ट परम्परा है। प्रत्येक दशन परम प्राप्तव्य को प्राप्त करने के लिए एक 
विशिष्ट मार्ग का निर्देशन करता है । सूक्ष्म दृष्टि से समालोचना करने पर सभी दर्शनों का सामञ्जस्य और समन्वय एः 

परम लक्ष्य को प्राप्ति में ही हो जाता है । दूसरे शब्दों में, साधन में भेद होने पर भी साध्य की एकता के कारण सभी 
दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य एक ही है और वह है-निरतिशय दुःख की निवृत्ति और निरतिशय सुख (परमानन्द) की 
प्राप्ति इसी को आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति और आत्यन्तिक सुख प्राप्ति भी कहते हैं । दु:ख के तीन भेद हैं-आधिभौतिक 
` आधिदैविक और आध्यात्मिक (शरीरिक और मानसिक) । इन तीनों प्रकार के दःखों का ऐसा ताश हो जाता है, जिसमें 
दुःख के लेश की भी सम्भावना न रह जाय। यह निरतिशय दुःख निवत्ति का लक्षण है। इस प्रकार सब प्रकार के 
से छुटकारा पाना ही समस्त दर्शनों का परम लक्ष्य है। अब निरतिशय सुख प्राप्ति काक्या स्वरूप है, इस पर भी 
विचार करना हे | निरतिशय सुख प्राप्ति हो जाने पर किसी प्रकार के भी सुख की अभिलाषा नहीं रह जाती। दूसरे 


1 मे परम सुख के मिल जाते पर प्राप्तव्य कोई वस्तु ही नहीं रह जाती । आत्यम्तिक सुख वही है जिससे बढ़कर कोई 
1 सुख होता ही नहीं । 


बालवृद्ध प्रत्येक प्राणी में सुख, दुःख और मोह का अनुभव सदा देखा जाता है। यहां सुख, दुःख और मोह क्या 
मे सांख्य और योग के मत में पदार्थ ही सुख दुःख और मोहस्वरूप है, ऐसा माना जाता है। सब पदार्थों में 
विद्यमान रहते हैं क्योंकि सब पदार्थ त्रिगुणात्मक ही हैं। जब भोक्ता पुरुषों के शूभ कर्मो का उदय 
भ कमं के संस्कार का भी प्रादुर्भाव होता है । उसी से पदार्थ में रहनेवाला जो सुखरूप गण है, वह 


"र प्रादुर्भूत होता हैं। शुभ, अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्मों का उदय त होने से मोहरूपी 

/ख ओर मोहात्मक संसार 'बन्धन' माना जाता है। वेदान्तियों के मत में पदार्थों को सुख 
उनका कहना है कि पदार्थ सुख-दु:ख-मोहरूपी नहीं हैं, किन्तु सुख, दु:ख और मोह के प्रयोजक 
वृत्ति-विशेष का नाम है। बही वृत्ति-विशेष पूर्वाजित कमंजन्य संस्कार से, पदार्थों के 
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तत्वज्ञान से बन्ध का नाश अथवा मोक्ष को प्राप्ति 


तत्त्वज्ञान से मोक्ष का साधन किस प्रकार होता है--यह भी विचारणीय विषय है। चेतन के साथ अचेतन का जो सम्बन्ध 
है, वही बन्ध है। अचेतन वस्तुएं भुत-भौतिक शरीर आदिके भेद से अनन्त प्रकार की हैं। शरीर के अतिरिक्त ओर 
वस्तुओं के साथ जो जीवात्मा का सम्वन्ध है, वह शरीर द्वारा ही है, स्वतन्व नहीं! इसलिए जिस प्रकार हाथी के बिक 
जाने पर अंकुश के मूल्य के लिए विवाद नहीं होता, उसी प्रकार जीवात्मा का गरीर के साथ सम्बन्ध छूठ जाने पर, शरीर 
के द्वारा दूसरी वस्तुओं के साथ जो सम्बन्ध है, वह उस प्रकार नष्ट हो जाता है, उसके लिए पृथक्‌ प्रयत्न नहीं करता 
पड़ता । इसलिए चेतन जीवात्मा के साथ अचेतन शरीर का जो सम्बन्ध है, वही बन्ध है, यह सिद्ध होता हे । इसलिए मोक्ष 
के अभिलाषी पुरुष का कर्तव्य हो जाता है कि वह जीवात्मा के शरीर के साथ सम्बन्ध रूपी बन्ध को नाश करने का यत्न 
करता रहे, क्योंकि जब तक बन्ध का नाश नहीं होता, तव तक मोक्ष होना असम्भव है, और बन्ध का नाश तब तक नही हो 
सकता, जव तक यह यथार्थ ज्ञान नहीं हो जाता कि बन्ध कव हुआ, किसने ave किया और बन्ध का स्वरूप क्या हे ? क्योंकि 
प्रतिद्वन्द्वी का यथार्थ ज्ञान होने के पश्चात्‌ ही उसका नाश करना सुकर होता है । इस स्थिति में सम्बन्ध कब हुआ, यह तो 
विचारणीय वात नहीं है, क्योंकि अगत्या सम्बन्ध को सभी दर्शनकारों ते अनादि स्वीकार किया है । अनादि होने के कारण 
ही सम्वन्ध के सम्पादयिता के विषय में भी विचार नहीं क्रिया जा सकता । अव केवल यही विचार करना हे कि अनादि, 
अविच्छिन्न प्रवाह रूप से आज तक वर्तमान जो सम्बन्ध है, इसका रक्षक कौन हे । इसमें भी यही रक्षक हे, इस प्रकार 
विशेष ज्ञान न होने पर भी रक्षक कोई अवश्य है-- यह बात प्रायः सब दर्शानकारों ने स्वीकार की है । इसी का ईश्वर आदि 
अनेक शब्दों से व्यवहार शास्त्रकारों ने स्वीकार किया हे 


बन्ध का स्वरूप 


बन्ध का स्वरूप कंसा है ? जब यह विचार आरम्भ होता हे, तब तो चेतन, अचेतन दोनों के मुल तत्त्व का ज्ञान करना 
आवश्यक हो जाता है । क्योंकि दोनों सम्बन्धियों का यथावत्‌ पदार्थज्ञान हुए बिना यह पदार्थ ऐसा हे, इस प्रकार का 
निश्चय करना असम्भव हो जाता है । इस स्थिति में सम्बन्ध जिस कारण से रक्षित हो, उसका यथार्थज्ञान होने के पश्चात्‌ 
ही उस सम्बन्ध के दूर करने का उपाय जान सकते हैं, इसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है । इससे यह सिद्ध होता है 
कि मोक्ष प्राप्ति का उपाय होने के कारण मूलतत्त्व का अनुसन्धान करना परम आवश्यक हो जाता है। 


बन्ध ओर पाश 

वन्ध के साधन का ही नाम पाश है, और शरीर के साथ सम्बन्ध का नाम बन्ध है । बन्ध का मुल अविद्या ग्रन्थि है ओर वह 
बन्ध कमे से सम्पादित किया जाता है | 

शरीर का स्वरूप 


नामरूपात्मक कार्यकारण सम्बन्ध को शरीर कहते हैं। जरा, मृत्यु, गर्भवास, जन्म, भूख, प्यास, तृष्णा, भय, सुख, दुःख, 
राग, द्वेष, शोक, मोह आदि (शारीरिक अथवा मानसिक रोग) जितने शरीर के धर्म प्रतीत होते हे, वे सभी बन्ध मुलक ही 
हैं। बन्ध को ही मृत्युमुख कहते हें । अविद्या ही मुख्य पाश है, यह भी सिद्ध हे । तन्मूलक जितने शरीर आदि हैं, सभी 
अविद्याजन्य होने से ही पाश कहे जाते हैं उसी अविद्यारूपी पाश का जो वियोग है, sat को पाश विमोचन, पाशविमोक, | 
पाश हानि इत्यादि शब्दों से अभिहित किया जाता है । इसका तात्पर्यं अशरीरत्व स्थिति है । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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शोक, मोह, भय, जन्म, मरण, सुख, दु:ख आदि की समप्टि को संसार कहते हे । इन्हीं के अभाव को पाश हानि, वर्धनाशे 
आदि कहते हैं | 


अनेक प्रकार के जो सांसारिक सुख हैं, वे सव तारतम्य भाव से अनुभूत होते हैं, अर्थात्‌ किसी की अपेक्षा अधिक होने पर 
भी किसी सुख विशेष की अपेक्षा से अपक्ृष्ट भी होते हैं। इनमें कोई भी सुख सर्वोत्तम नहीं है । राज्य सुख भी स्वर्ग सुख 
की अपेक्षा अल्प हे | इसी दृष्टान्त से स्वर्ग सुख भी किसी अन्य की अपेक्षा अपकृष्ट है । पारलौकिक सुख सांसारिक सुख कीं 
अपेक्षा कुछ ही विलक्षण है, इसलिए सांसारिक सुख के सदृश ही पारलौकिक सुख भी सातिशय ही है, निरतिशय नही | 
जो निरतिशय सुख है, वह सब सुखों से विलक्षण होते से निरुपम भी हे । इसे विचारणोल पुरुषार्थ कहते हैं । यह ऐसा सुख 
है कि जिसमें दुःख का लेश भी नहीं रहता, अर्थात्‌ वह ऐसा है जिसमें दुःख की सम्भावना भी नहीं रहती। इसलिए यह 
सुखमय है । इससे बढ़कर कोई भी सुख नहीं है । इसलिए यह्‌ पुरुषार्थ कहा जाता हे । 


जिसमें दुःख का लेशमात्र भी नहीं रहता है, वह पुरुषार्थ नहीं है । इससे यह सिद्ध होता हे कि पुरुषार्थ का विरोधी वास्तविक 
दुःख ही है, और दुःख का मूल भी विवेक दृष्टि से दुःख ही है, इसलिए दुःखों के मूल का ही त्याग करना विवेक दृष्टि से 
उचित प्रतीत होता है । इससे दुःख का मूल ही त्याज्य है, यह सिद्ध होता है। दु:ख का मूल अविद्या ही है। अविद्या का ही 
पर्याय संसार का अज्ञान है। यही कतृ त्व, भोक्तृत्व आदि सकल अनर्थो का उत्पादक होने से Sal का मूल कहा जाता है। 
इसी का नाम मूलाज्ञान भी है । इसी मूल अज्ञान या अविद्या शब्द का जो अर्थ है, वही वेदान्त दृष्टि से संसार है । 


संसार शब्द में जो सम्‌ STAT है, उसका अर्थ एकीकरण होता है । “आत्मानं देहेन एको कृत्य स्वर्गतरकयोर्मार्ग सरति पुमान्‌ 
थेन स संसार: । अर्थात्‌ मनुष्य आत्मा को देह के साथ एक करके स्वर्ग वा नरक (अच्छा वा बुरा) के मार्ग पर जिसके 
द्वारा जाता हे, वही संसार है | संसार के ही द्वारा मनुष्य देह में आत्म बुद्धि मानकर सकल सांसारिक व्यवहार का सम्पादन 
करता है । संसार का ही पर्याय वाचक शब्द सम्भेद या सङ्गम है । इससे सिद्ध होता है कि संसार, अज्ञान, अविद्या इत्यादि 
शब्द का वाच्य जो दुःख है, उसी का त्याग करना ब्रह्मजिज्ञासा का प्रयोजन हे--“अविययास्तमयो मोक्षः। सा च बन्ध 
उदाहृतः । अर्थात्‌ अविद्या का नाश होना ही मोक्ष है और अविद्या ही वन्ध है, संसार ही बन्ध है । इससे छुटकारा पाना ही 
मोक्ष है। यह इसका रहस्य है । यह ब्रह्मविचार का फल हे । 


आत्मा के साक्षातकार को ही विद्या कहा जाता है । आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जीवित रहते हुए भी मुक्त ही है । 
इक्षी को जीवनमुक्त कहते हें । यही आत्म साक्षात्कार मोक्ष है । यह आनन्दमय हे । इससे उत्तम कोई दूसरा आनन्द नहीं 
है। इसमें किसी प्रकार के दुःख का लेश भी नहीं है । इसमें किसी प्रकार के अन्यत्व का भान नहीं होता। अखण्ड; एकरस, 
आनन्दस्वरूप आत्मा ही अवशिष्ट रह जाता हे | इसको पाकर कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाती : 

यल्लब्ध्वा नापरं किञ्चिल्लब्धव्यमवशिष्यते | 


तद्‌ ब्रह्म AACS मुक्तद्वनद्मुपास्महे ॥ 


गे या मूक्ति का स्वरूप विभिन्न मतों में 


का वर्णन करते हुए अनेक मतों का प्रदर्शन करते हैं: 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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~ 


, आत्मा का सर्वथा उच्छेद ही मोक्ष हे (शून्यवादी-माध्यमिक बौद्ध) । 


, निर्मल ज्ञान का उदय होना ही मोक्ष है (योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभासिक) । 
, कर्म से सम्पादित देहस्वलूप आवरण के अभाव में आत्मा का सतत ऊर्ध्वगमन ही मोक्ष है (जेन) | 


. सर्वकतृःत्व से भिन्त परमात्मा के सर्वज्ञत्व आदि गुणों की प्राप्ति और भगवत्‌ स्वरूप का यथार्थं अनुभव होता ही मोक्ष 


है (रामानुजाचार्य) । 


. सर्वक त्व, लक्ष्मीपतित्व और श्रीवत्स प्राप्ति इन तीन गुणों से रहित, दुःख से अमिश्चित पूर्ण सुख का नाम ही मोक्ष 


है (माधवाचार्य) | 


, परमैश्वर्य की प्राप्ति ही मोक्ष है (नकुलीशपाशुपत) | 


. शिवत्व प्राप्ति ही मोक्ष है (शैव) । 
. पूर्णात्मता का लाभ ही मोक्ष है (प्रत्यभिज्ञावादी) । 


पारद-रस आदि से देह की स्थिरता ही मोक्ष है, यही जीव-मुक्ति है | 


. अशेष गुणों का उच्छेद ही मोक्ष है (वैशेषिक) | 


. आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति ही मोक्ष है (नैयायिक) । 

. आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति तथा परम सुख (परमानन्द) की प्राप्ति ही मोक्ष है (एकदेशी नेयाथिक) । 
४. स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष हैँ (मीमांसक) । 

. मूलाधार चक्र में वर्तमान परावाक्‌ नामक ब्रह्म का साक्षात्कार ही मोक्ष है (पाणिनीय) । 


. प्रकृति के उपरम अर्थात्‌ शान्त होने पर पुरुष के अपने रूप में अवस्था होना ही मोक्ष है (सांख्य) । 


कृतकृत्य होने के कारण TWAT अर्थात्‌ सत्त्व, रज, तम पुरुषार्थो से शून्य हो जाता है, उस समय अपने कारण प्रकृति में 
लीन हो जाता है । यही प्रकृति का लय मोक्ष है (सांख्य) | 


, चित्ति शक्ति का अपने स्वरूप में अवस्थान ही मोक्ष है (पातञ्जल) । 


. मूल अज्ञात की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का अधिगम अर्थात्‌ साक्षात्कार या प्राप्ति ही मोक्ष है (वेदान्त) । 


पहले कह चुके हैं कि दुःख के आत्यन्तिक उच्छेद का ही नाम मोक्ष हैं। इसका उपाय तत्त्व ज्ञान है । तत्त्व ज्ञान होने पर 
अविद्या या मिथ्या ज्ञान स्वयमेव निवृत्त हो जाता है, जैसे रज्जु के ज्ञान से सपं का मिथ्या ज्ञात स्वयमेव निवृत्त हो जाता 


el 


मिथ्या ज्ञात के नाश होने से मन के द्वारा प्रवृत्ति के कारण राग, द्वेष आदि दोष भी स्वयं ही निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि 


कारण के नाश हो जाने से कार्ये का नाश भी अवश्यम्भावी हो जाता है। कारणनाशात्‌ कार्येताशः यह Tadea 
सिद्धान्त है। दोष के नाश होने पर तज्जन्य मन की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती और प्रवृत्ति के न होने से जन्म भी नही हो 


सक 


ता क्योंकि जन्म का कारण धर्माधर्म रूप प्रवृत्ति ही है। जन्म का अपाय (नाश) होने से ही दुःख का भी आत्यन्तिक 


उच्छेद हो जाता है । इसी आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति को अपवर्ग या मोक्ष कहते हैं । आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति वही है, जहां 
सजातीय दुःखान्तर की उत्पत्ति होने की सम्भावना भी नहीं रहती है । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनुष्य अपनी सद्गति के लिए मन, वचन और शरीर से यथाशक्ति प्रयत्न करता रहता है, यह स्वभाव सिद्ध और लोक 
प्रसिद्ध भी है। सद्गति भी कम, अधिक, अच्छी, बुरी आदि भेद से अनेक प्रकार की हे । और उन सद्गतियों की जो परा- 
काष्ठा है, उसी को प्रत्येक दर्शनकार ने 'मोक्ष' माना है । मोक्ष का साधन सर्वतन्त्र से सिद्ध और लोक प्रसिद्ध तत्त्व ज्ञान ही 
हे । 'तत्त्व्ञानान्मोक्षः' स वंतन्त्र सिद्धान्त है । इसलिए तत्त्वान्वेषण के लिए ज्ञानियों की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है । 


इसी परमलक्ष्य-तत्त्व ज्ञान को चरम लक्ष्म, परम पुरुषार्थ, भक्ति, मोक्ष, निर्वाण, paa आदि अनेक विभिन्न शब्दों से 
अभिहित किया गया है । और इसी को प्राप्त करने के लिए प्रायः सभी दर्शनकारों ने पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी-अपनी दृष्टि के 
अनुसार सुगम मार्ग वताये हैं । जीव मात्र मनुष्य से पशु, पक्षी, कीट, पतंग तक--सभी में यह सहज वासना रहती हे, कि सब 
प्रकार के दुःखों से छुटकार। पा जाऊं। यह अभिलाषा प्राणि मात्र के हृदय में किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहती 
है । इसीलिए प्रत्येक प्राणी अपने ज्ञान और क्रिया आदि द्वारा सर्वाधिक सुख की तथा सभी प्रकार के gdi से निवृत्ति की 
चेष्टा करता रहता है, और प्रयत्त का फल प्राप्त हो जाने पर भी किसी न किसी प्रकार अधिकाधिक सुख पाने के लिए 
उसकी अभिलाषा बनी रहती है । इतना ही नहीं, तृष्णा और भी वलवती हो जाती है। यह वैषयिक सुख साधन हमारा परम 
लक्ष्य नहीं, प्रत्युत तृष्णा की उत्पत्ति का कारण है । इससे इतना स्पष्ट हे कि जव तक हमारे मन में चाह या तृष्णा बनी हुई है 
तव तक हमारा अभाव समाप्त नहीं होता । परम सुख की प्राप्ति के अनन्तर किसी प्रकार की चाह या तृष्णा की उत्पत्ति 
होती ही नहीं । परमार्थ का अर्थ ही यह है कि उस वस्तु की प्राप्ति हो जाय, जिसके पा चुकने पर पुनः किसी और वस्तु की 
प्राप्ति की चाह न रह जाय, और न कोई ऐसी वस्तु ही बच जाय, जिसके लिए इच्छा उत्पन्न हो । इसी को निरतिशय 
सुख या निरतिशय दुःख की निवृत्ति कहते हैं । 


प्रलय काल आने पर सृष्टि के समग्र स्थावरजंगम द्र व्य जिन महाभूतों से बने हे, वे महाभूत अपनी आरम्भक (बनाने वाली) 
' तन्मात्राओ के रूप को प्राप्त हो जाते हैं, उनमें लीत हो जाते हे । ये तन्माल्राएं तथा इन्द्रियां अपने आरम्भक अहंकार 
में लीन हो जाती हैं । इस प्रकार समग्र सृष्टि आदि प्रकृति के रूप में अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाती है । प्रलय समाप्त 
` हो जाने तथा सृष्टि काल प्रारम्भ होने पर पुनः पूर्वोक्त कम से सृष्टि रचना प्रारम्भ होकर अन्त में स्थावर जंगम असंख्य 
बनते हूँ | 


' जीवात्माओं को कर्म करने के लिए तथा पूर्व जन्मों में किये हुए कर्मो के फल को भोगने के लिए प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में 
 मूलप्रक्ृतिसे उत्पन्न बुद्धि तत्व, मन, पञ्चतन्मात्ा आदि से निमित्त जो सूक्ष्म लिङ्ग शरीर प्राप्त होता है, वह भी प्रलय- 
काल उपस्थित होने पर उपरिलिखित क्रम से अपने मूल रूप में लीन हो जाता है और केवल आत्मा अपने एकाकी रूप में 


न्म और मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है, उस समय भी जीव प्रलय काल के समान लिङ्ग शरीर 
भेद केवल यह होता है कि, बद्ध (जिसे मोक्ष लाभ नहीं हुआ है, वह) जीव तो पुनः अगला सृष्टि काल 
` शरीर प्राप्त करता है, तथा पुनः, अगले प्रलय काल तक जन्म और मरण के तथा उनके 
चक्र में पड़ जाता है परन्तु मुक्त पुरुष को नवीन सृष्टि काल आरम्भ होने पर भी लिङ्ग 
पने स्वात्म रूप में ही रमण करता है। (यह मोक्ष अमुक अवधि तक ही रहता है, अथवा 
पृथक्‌ प्रश्‍न है, जिस पर विद्वानों के अनेक मत हैं।) 
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जन्म-मरण का यह चक्र, अथवा लिंग शरीर युक्‍त जीवात्मा की एक योनि (देह) से दूसरी योनि में गति-संसरण या संसार 
कहलाती है । इस संसार चक्र का मूल कारण मन है और मन में भी उसके दोष-रज और तम हैं | वात, पित्त और कफ जिस 
प्रकार शरीर के समस्त रोगों के कारण हैं, उसी प्रकार रज और तम मन के दोष हैं--यही मन के सम्पूर्ण विकारों के मूल 
हैं । तमोगुण के आधिक्य से पुरुष में (मन में) मोह अर्थात्‌ अज्ञान (अहंता--यह देह ही मैं हुं और ममता--ये प्राणी और 
पदार्थ मेरे हैं ।) का मिथ्या ज्ञान होता है। यह सृष्टि के पदार्थों को अपने सुख और दुःख का कारण समझता है, तथा जिन वस्तुओं 
को सुख का साधन मानता है, उनसे राग द्वेष, उनको दूर करने वचने की इच्छा, उसके मन में उत्पन्न होती | | इस इच्छा ओर 
2q के कारण पुरुप इष्ट (अभीष्ट) वस्तुओं की प्राप्ति या द्विष्ट (अनभीष्ट-अनभिप्रेत) वस्तुओं के परिहार के लिए प्रवृत्ति 
का कर्म करता है । ये प्रवृत्तियां शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती हैं। शुभ प्रवृत्तियों का फल धर्म होता है ओर 
अशुभ प्रवृत्तियों का फल अधर्म | धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुःख होता है। इन फलों के भोग के लिए पुरुष को 
वलात्‌ शरीर धारण करना पड़ता है, इसीलिए इसे 'आत्मनो भोगायतनं शरीरम्‌ कहते हैं। अर्थात्‌ आत्मा अपने शुभाशुभ 
कर्मो के फल का उपभोग जिसके द्वारा--अथवा आश्रय से करता है, उस साधन का नाम शरीर हे । उत्तरोत्तर शरीर की 
प्राप्ति की यह परम्परा (क्रम) तब तक चलता रहता है, जब तक मन में सत्त्वगुण का उद्रेक होकर पुरुष रज ओर तम इन 
दोनों से मुक्त नहीं हो जाता--तथा तमोगुण जन्य मोह (अहंता-ममता) और रजोगुणजन्य चञ्चलता-प्रवृत्ति के वश 
नहीं होता | सत्त्व गुण का उद्रेक (प्राबल्य) होने पर उसे तत्त्व ज्ञान होता है--वह सांसारिक पदार्थों से सुख की आशा छोड 
देता है । सांसारिक वासनाओं से रहित हो जाता है । परिणामतया इच्छा द्वेष--राग द्वेष के वशीभूत होकर वह किसी काम 
में प्रवृत्त नहीं होता--रजोगुणजन्य सब प्रवृत्तियों से भी रहित हो जाता है। प्रवृत्तिकरता भी है तो श्रीमद्भगवद्गीता 
आदि में कथित प्रकार से--निष्काम भाव A— HA के फल की इच्छा न रखते हुए--क्रमं फल त्याग भावना से--समपंण 
बुद्धि से करता है, जिससे उसे उसके फल का लेप नहीं होता । फल यह होता है कि तत्त्व ज्ञान प्राप्त होने के पुव उसने जो 
प्रवृत्तियाँ (कर्म) सकाम भाव से की हैं, उनका फल भोग चुकने के पश्चात्‌ उसे किसी कर्म का फल भोगता शेष नहीं रहता । 


परिणामतः उसका मन कर्मों की वासनाओं से रहित हो जाता है । वासनाओं के क्षय हो जाने पर उसे किसी शरीर के ग्रहण 
करने की आवश्यकता नहीं रहती, अर्थात्‌ वह शरीर के वन्धन से मुक्त हो जाता है--मोक्ष प्राप्त करता है । इसके विपरीत 
जव तक पुरुष या मन तमोगुण और रजोगुण से अभिभुत-आविष्ट रहता है, तब तक मोह, इच्छा, द्वेष, प्रबृत्ति, धर्माधर्मं ओर 
शरीर का क्रम अविच्छिन्न रहता है। इसे ही बन्धन कहते हैं। इम बन्धन से मुक्‍त होने के लिए ही पूर्वोक्त प्रकार से मन को 
रजोगुण और तमोगुण से रहित करना पड़ता है। इसीलिए कहा है %--'मनभूब मनुष्याणां कारणं बन्धयोक्षयोः । यदि 
और भी गम्भीरता से विचार क्रिया जाय तो मन को जिस प्रकार रजोगुण और तमोगुण से रहित करना आवश्यक है, उसी 
प्रकार उसे सत्त्व गुण से रहित करना उतना ही आवश्यक है। इसी को गुणातीत--निस्जेगुण्य कहा है । इसका विस्तृत विचार 
फिर कभी अवसर मिलने पर करेगे । इस प्रकार बन्ध ओर मोक्ष में--मव अथवा मन के दोपों-रज और तम की ही 
कारणता सिद्ध होती है । पुनः इस पर थोड़ा और विचार करते हैं :-- 


जीवात्वा (परम-आत्मा) अकेला ही किसी विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, न किसी प्रकार का HA कर सकता है 
और ही कर्मों के फल का भोग कर सकता है । ज्ञान, कमं, और कमं फल का उपभोग करने के लिए आत्मा को कुछ करणो 
(उपकरणों) साधनों की आवश्यकता होती है । ये करण दो प्रकार के हैं-- (१) अन्तः करण और (२) बाह्य करण | अन्तः 
करणों में--मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हैं और बाह्य करणों में पांच ज्ञानेर्द्रियां और पांच कमेंन्द्रियां हैं । इन करणो के 
संयोग (समुदाय) से ही ज्ञानादि का सम्पादन होता है--इनके अतिरिक्त ज्ञान नहीं होता। इन करणो के न होते से जिस 
प्रकार ज्ञान आदि नहीं होते, उसी प्रकार उनके मलयुक्त (दोष युक्त) होने से अथवा अन्य प्रकार से शक्तिहीन-विकृत-दूषित- 
अनवस्थित होने से भी यथार्थ रूप से विषयों का ग्रहण नहीं होता, ठीक उसी तरह जैसे AIM या जल मलिन हो तो उसमें पड़ा 
प्रतिविम्ब सुस्पष्ट और यथार्थ नहीं होता । दोनों प्रकार की (ज्ञान और कर्मे) इन्द्रियों की क्रिया मन के नेतृत्व मे होती हैं । 
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ag मन ही ज्ञान (विषय ग्रहण) आदि समस्त क्रियाओं को करता है--वही वस्तुतः क्रियावान्‌ हैं अथवा कर्ता है। परन्तु मन 
अचेतन है, उसमें ऊपर लिखे विषयों का ग्रहण आदि चैतन्य के लक्षण आत्मा के कारण आये हैं। आत्मा ER RT 
(चैतन्य का हेतु) है। इसलिए आत्मा को ही कर्ता कहने का प्रचार है। कर्ता होते हुए भी अचेतन होने से मन को >: 
या क्रियावान्‌ नहीं कहते । आत्मा एक योनि (वा देह) को छोड़कर दूसरी योनि या देह में जाता हे | उसमें भी कारण मन ही 
है। इस विषय में लोक प्रसिद्ध सामान्य मन्तव्य यह्‌ है कि मृत्यु के समय आत्मा ही शरीर को छोड़ता है, तथा जन्म के समय 
आत्मा ही पूर्व देह को छोड़कर नवीन शरीर या गर्भ में प्रवेश करता हे | परन्तु आत्मा तो aien मतानुसार आकाश वत्‌ 
ada व्यापक है। न वह मृत शरीर से बाहर निकलता हे और नही उसका नवीन गर्भ अथवा श रीर में प्रवेश-- अभुतपूर्व 
प्रवेश होता है । यह तो वहां भी पहले से ही विद्यमान हे और पूर्व शरीर में भी मरणाने पश्चात्‌ भी विद्यमान रहता है । 
इस विषय में वस्तुस्थिति यह है कि मन ही आत्मा का विभिन्त सूक्ष्म और स्थूल शरीरों से सम्बन्ध कराता हैं । सूकम शरीर 
के द्वारा वह आत्मा को भोग के साधन भूत स्थूल शरीर से संयुक्त करता S| यही मन अथवा उससे युक्‍त सूक्ष्म शरीर 
(मृत्यु काल उपस्थित होने पर) जव स्थूल शरीर को छोडने के लिए उद्यत होता है, तव पुरुष के स्वभाव ओर रुचियो में 
परिवर्तन हो जाता है | सब इन्द्रियां विकल हो जाती हैं, बल क्षीण हो जाता है । रोगों के लक्षण बढ़ जाते हैं अथवा अप्रत्या- 
शित रूप से क्षीण हो जाते हैं अथवा सर्वथा दूर हो जाते हें । तथा अन्य अरिष्ट--मरण सूचक चिन्ह shaver होते लगति 
हैं । इस मन के शरीर को छोड़कर चले जाने १२ ही प्राण भी शरीर को छोड़ देते हैं। तव पुरुष की मृत्यु हो गयी--ऐसा कहा 
जाता है | वही मन अथवा उससे युक्त सूक्ष्म शरीर जव गर्भ-शरीर में प्रविष्ट होता है तो गर्भ सं चैतन्य के लक्षण उत्पन्न 
होते हैं, तथा उसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार पूर्व शरीर से निर्गमन और नूतन शरीर में प्रवेश वस्तुत: मन और se 
शरीर का ही होता है क्योंकि मन की क्रियाओं का कारण आत्मा है, इसलिए उसके निर्गमन और प्रवेश को आत्मा का ही 
निर्गमन और प्रवेश कहते हैं । यह एक शरीर से निर्गमन और दूसरे शरीर मैं प्रवेश ही प्रधान बन्ध है । जिसे तोड़ने में भी 
मत ही प्रधान कारण हे । यही बन्धनाश है, यही मोक्ष है। g 
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रसशास्त्रीय 
संशोधन पर fe 
एक दृष्टि 


० वेद्यभूषण रामेश्‍वर दर 
संयुक्त संचालक, देशी चिकित्सा पद्धति 


संसार में मानव की जब से सृष्टि हुई है, तभी से रोगों की सृष्टि भी मानी जा सकती है, भले ही आरम्भ 
अत्यन्त सामान्य और हल्के प्रकार का रहा हो। आन्तरिक रोगों की अपेक्षा आगन्तुक रोगों त! 

शल्यात्मक कष्टो की उत्पत्ति पहले से हुई होगी । अपनी जीविका की खोज में मानव को जंगल में प 
पड़ा होगा । कभी-कभी पशुओं के आक्रमण, पेड़ों के टकराने या मार्ग में गिर पड़ने आदि से 
आन्तरिक कष्टों में रा्वप्रथम सम्भवतः उदरशूल, अतिसार, बिवन्ध और ज्वरादि की सृष्टि 
सीधा भोजन और विपाक-प्रक्रिया से है । किन्तु जिस प्रकार क्षुत्पिपासादि अन्य मौलिक : 
नैसगिक ज्ञान और प्रेरणा से करता था, वैसे ही प्रारम्भिक शारीरिक रोगों व कष्टों का उपचार 


उपचार तीन प्रकार का हो सकता है :-- 


. आहार में परिवर्तन करके । 


~ 


. विहार या व्यवहार में परिवर्तन करके । 


“0 


AU 


. बाह्यवस्तु विशेषतः वनस्पति आदि की सहायता से । 


वाह्य वस्तुओं की सहायता से उपचार करने में पृ 
होगा, वर्योंकि मानव को अपने चारों ओर वनर्स्प 
वनस्पतियों का ज्ञान भी वृद्धि करता गया । प्रहर 
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है। भारत में इस शास्त्र का जितना अध्ययन हुआ वह आज सर्वविदित है । चिकित्सा को धीरे-धीरे शास्त्रीयता प्राप्त हुई । 
औषध शास्त्र से जीवन की अनेक सम्भावनाएं उत्पन्त हुई । ओषध-शास्त्र से न केवल रोग-विनाश अपितु जरा-निनाश औं 
मृत्यु विनाश तक भी हो, ऐसी अभिलाषा उत्पन्न हुई । इस प्रकार चिकित्सा-शास्त के निम्न उद्देश्य वन गए :-- 


और 


१. स्वास्थ्य स्थापना और सुधार ; 


2X) 


. रोग विनाश ; 

३. जरा विनाश, जरा उत्पन्न ही न हो और उत्पन्न हो जाय तो उसको नष्ट किया जा सके अर्थात्‌ रसायन व कायाकल्प ; 
४. वीर्य-वर्धन (वाजीकरण), सबल, सुन्दर, सत्सन्तति उत्पन्न करने की सामर्थ्य में वृद्धि ; 

५. मृत्यु पर विजय । 


वनस्पति के द्वारा इन उद्देश्यों की प्राप्ति की भारतीय चिकित्सा-शास्त्र में पर्याप्त चेष्टा हुई और काफी सफलता भी मिली । 
साथ ही समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में बदलते हुए जटिल समाज में औषध के स्वरूप, मात्रा और परिणाम के 
बिषय में कुछ विशेष परिवर्तन की आवश्यकता भी प्रतीत हुई । यथा :--- 


१. औषध की मात्रा अत्यल्प होनी चाहिए, जिससे रोगी को लेने में कष्ट कम से कम हो । 


“0 


, औषध अरुचिकर न हो, विशेषत: बच्चों की औषध अत्यल्प और रुचिकर होनी चाहिए । 


३. औषध क्षिप्र आरोग्यदायी हो । शीघ्र परिणाम दिखानेवाली औषध की आकांक्षा और आवश्यकता तो सदा से रही है 
किन्तु इस बदलती हुई समाज-रचना में गुण प्रथम द्रष्टव्य हो गया है | 


रसेन्द्रसार-संग्रहकार ने पारद की विशेषता बताते हुए लिखा हे :-- 


अल्पमात्रोपयोगित्त्वादरुचे र प्रसं गतः । 
क्षिप्रमारोग्यदायित्वादोबधेभ्योऽधिको रस: ।। 


४. औषध अल्प मूल्य की हो । भारत-जैसे देश में आजकल इस गुण का बहुत महत्त्व हो गया हे प्राचीन काल में यह प्रश्‍न 
महत्वपुर्ण नहीं था, क्योंकि चिकित्सा आजकल के समान व्यवसाय नहीं मानी जाती थी। अतः आजकल इस गुण को 
उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता । 


तान्त्रिकों को प्रेरणा व नयी खोज 


ऊपर लिखे तीन गुणों तथा पूर्ववर्णित उद्देश्यों की पूति के लिए चिकित्सकों की दृष्टि, सृष्टि पर तीब्रता से पड़ने लगी और 
परिणामस्वरूप रस चिकित्सा का भारत में जन्म हुआ । किन्तु वनस्पति चिकित्सकों की अपेक्षा रसचिकित्सा के आविष्कार 
में एक अन्य वर्ग का हाथ अधिक था । वस्तुतः वही वर्ग इसका आविष्कारक माना जा सकता है वह वर्ग था तान्विको का । 
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इस वर्ग के इस क्षेत्र में आने के अन्य कारण भी A 


भारत दर्शन-प्रधान, धर्म-प्रधान देश रहा है। आत्म-ज्ञान की प्रवल आकांक्षा उसमें रही है । मोक्ष प्राप्ति उसका परम 
रहा है । किन्त मोक्ष प्राप्ति सरल नहीं है, उसमें अनेक जीवन लग सकते हैं। उसके लिए एक विशेष जीवन-क्रम, एक 
तपश्चर्या की आवश्यकता होती है । उसके लिए योग-शास्त्र जैसे शास्त्रो का आविष्कार भी हुआ | धीरे-धीरे वह शास्त्र एक 
अत्यन्त जटिल प्रक्रिया-बहुल शास्त्र वन बेठा, जिसके अनुसार जीवन-सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरा जीवन भी पूरा नहीं | 
पड़ता । अतः जीवन को बढ़ाने और उसे स्वस्थ व सबल रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे योगिक क्रियाओं को 
करके इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त किया जा सके अथवा विशेष सिद्धियां प्राप्त की जा सकें । यह आकांक्षा सामात्य व्यक्ति की 
स्वास्थ्यःप्राप्ति, रोग-निवारण, जरा-विनाश ओर मृत्यु पर विजय की आकांक्षा से पृथक्‌ थी । अतएव, वह तान्त्रिक व - 
प्रयोगों में जुट पड़ा और चिकित्सा क्षेत्र मे एक नवीन क्रांति हुई । भारत में इन तान्तिको का युग ११०० से १३०० ई० तक 
माना जाता है । इस काल में वनस्पतियों के अतिरिक्त धातु-उपधातु, रत्नोपरत्तों के गुणों का आविष्कार हुआ । पारद सब म 

का मूर्धन्य रहा । वैसे कुछ खनिजों का फुटकर प्रयोग चिकित्सा में तान्त्रिक काल से पूर्व भी होता रहा, किन्तु रसः चिकित्सा 
का शास्त्रीय रूप ११०० से १५५० fo तक ही पल्लवित और पुष्पित हुआ यद्यपि कुछ विद्वान रस-चिकित्सा को बहुत 
प्राचीन मानते हैं। फिर यह ऐतिहासिक तथ्य है क्रि जिस युग में भारत के चिकित्सक पारद, संखिया, लोहादि का अन्त र 
सभी रोगों में खुलकर व्यवहार करते थे, उस युग में पश्चिम के चिकित्सक अंधकार में ही थे। अरब के लोग ही भारत रत से 
इस विद्या को पश्चिम में ले गए जिसके आधार पर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी गई । 


कठिनाइयां 


रस-शास्त के आविष्कर्ताओं का मार्ग सरल नहीं था ; उनके सामने अनेक कठिनाइयां थीं । यह स्पष्ट हे कि मानव 
लिए आत्मसात्‌ होने वाले द्रव्यं में प्राणिज द्रव्य सरलतम हैं । किन्तु शताब्दियों से मानव वानस्पतिक आहार पर 
रह रहा है। अतः सम्भवतः प्राणिज द्रव्यों से भी अधिक वानस्पतिक द्रव्य उसके लिए सात्म्य हो गए हैं। यही कारण 
बनस्पति वर्ग की औषधियां सरलता से आत्मसात्‌ हो जाती हैं । इसफे लिए जिस गुण की प्रधान आवश्यकता हे, वह हे, औषध पौष 
द्रव्य की शरीर के अनुरूप घुलनशीलता । अतः रस-शास्त्रियों के समक्ष सर्वप्रथम यह प्रश्‍न उठा कि खनिजों को — 
लोह, सुवर्णादि को-शरीर में आत्मसात्‌ करने के लिए घुलनशील कंसे बनाया जाय £ मानव के इस पाथिव शरीर में कुछ 


खनिज का शरीर में प्रवेश किस प्रकार हो सकता है-यह पहला प्रश्‍न था । इसी के उत्तर पर भावी 
था। शायद इसका उत्तर न मिलने पर ही अन्य देशों मै और इस देश में भी उससे पूवं रस-शास्त्र का Se द्‌भः 


सका था | 


दूसरा प्रश्‍न पह था कि खनिज द्रव्यो, विषो और उपविषों की विषमयता, जो शरीर या शरीर धातुओं. 
है, कैसे नष्ट की जाय । इसके पीछे मुलभूत आस्था काम कर रही थी कि यह विष भरा संस 
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भे दो मुख्य कठिनाइयां थीं। इन दोनों प्रश्नों की सिद्धि के वाद जो तीसरा प्रश्‍न स्वयं उठा, वह यह था कि इन द्रव्यों के 
निविष तथा उपयोगयोग्य होने के पश्चात्‌ Saw गुणों का, रोग विनाशक शक्ति का, अधिक अधिष्ठान किस प्रकार किया 
जाव । भारतीय रस-चिकित्सा शास्त्र की रामस्त प्रक्रिया इन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर में सन्तिहित 
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अन्य सम्भावनाएं 


यहां इम बात का संकेत करना अनुचित न होगा कि जैसे-जैसे पारदादि खनिजो की विभिन्न प्रक्ियाएं आविष्कृत होती गयीं, 
वैसे-वेसे इन प्रक्रियाओं से कुछ नवीन आकांक्षाएं और सम्भावनाएं भी जागृत होने लगी । ऐसी आकांक्षाओं में सर्बोत्क्ृष्ट 
आकांक्षा थी स्वर्ण निर्माण की । इतिहास साक्षी है कि रस-तान्तिको की बह आकांशा पूर्ण होकर रही और यह प्रक्रिया रस- 
शास्त्र की एक विशेष शाखा बन गई | 


इसके अतिरिक्त तार्त्रिकों ने अन्य सम्भावनाओं को भी जन्म दिया, जो सामान्य तथा यौगिक सिद्धियो के रूप भें आती हैं, 
जसे आकाश-गमनादि | यह नहीं कहा जा सकता कि पारद की प्रक्रियाओ द्वारा किसी को यह सिद्धि प्राप्त हुई हो, किन्तु 
देह-सिद्धि और लोह सिद्धि (स्वर्णादि निर्माण) ये दो सिद्धियां पर्याप्त मात्रा में पारद के हारा अवश्य पूर्ण हुई--यह 
रि निविवाद कहा जा सकता है | देह-सिद्धि के अन्तर्गत विशेषतः रोग प्रशमन की प्रक्रिया की परम्परा आज तक चली आ रह 
3 है । अन्य प्रक्रियाओं को सिद्ध करना होगा | 


रस-शास्त्र आधुनिक कं मिस्ट्री से भिन्न 


oF भारतीय रस-शास्त्र का स्वरूप समझने के लिए ऊपर लिखी प्रेरणाओं को समझ लेना आवश्यक हे और जिन तीन प्रश्नों 
की ओर संकेत किया गया हे उन पर ध्यान देना भी । इनसे यह स्पष्ट होगा कि आधुनिक केभिस्ट्री और भारतीय रस- 
शास्त्र में विशेष साम्य नहीं हे और साम्य करना ही हो तो आधुनिक विज्ञान की उस शाखा से कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत 
खतिजों और विषो का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है । लोह-सिद्धि की जितमें स्वर्ण निर्माण मुख्य है, शाखा का 
साम्य आधुनिक विज्ञान की उस शाखा से कर सकते हैं, जिसके अन्तर्गत तत्त्व परिवर्तन की चेष्टा चल रही है । किन्तु दोनों 
के साधनों व प्रक्रियाओं में वस्तुतः कोई साम्य नहीं है। भारतीय प्रक्रिया को आधुनिक विज्ञान भले ही अशास्त्रीय कहे, 
किन्तु उसे असत्य, अनुपयोगी कहना असम्भव हे । यद्यपि यह सत्य हे कि स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया भारत भें लुप्त-प्राय हो 
गई है ; फिर भी कुछ ही वर्ष हुए कि रसायनाचार्य श्री वेद्य कृष्णपालजी से स्वर्ण-निर्माण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रदशित की थी, 
जिसका उल्लेख दिल्ली के बिड़ला मन्दिर में आज भी अंकित है। किन्तु दुर्भाग्य का विषत्र मह्‌ है कि उस रस-शास्त्री के 
निधन के पश्चात्‌ शायद यह ज्ञान ही लुप्त हो गया । 


धर पश्चिम में इसी युग में मानो ज्ञान की--भौतिक ज्ञान की--ज्योति ही जलने लगी । ऐसा लगता हे कि 
के ज्ञानियों ने भारत भूमि को छोड़कर यूरोप में ही जन्म लेना आरम्भ कर दिया हो । वहां एक TAT 
आविष्कार की लहर दौड़ने लगी । जो सिद्धियां हमारे शास्त्र के पन्नों में ही रहीं या फिर किसी 
ग रहीं, उन सिद्धियों को पश्चिम के मनीषियों ने सर्वसामान्य के समक्ष उपस्थित कर दिया । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 
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उन्होंने आक्रामक प्रकाश से हमें झकझोर डाला | हमें अनुभव होने लगा क्रि अव पुरातनवाद से शायद हम 
नहीं चलेगा | केवल श्रद्धा के वल पर प्रगति के चरण नहीं बढ़ेंगे ; उन्हें तक और बुद्धि के प्रकाश की आवश्यकता 
आगम और अनुमान ही नहीं, प्रत्यक्ष की भी जरूरत है और यह दिव्य-चक्षुओं का नहीं, इन स्थूल चर्म-चक्षुओं का प्र 
चाहिए। शास्त्र के वचन शास्त्र में लिखे हैं, इसलिए नहीं, अपितु उनकी सत्यता प्रत्यक्ष की जा सकती है, इसी आधार 
वे मान्य किए जा सकते हैं-- ऐसा उद्घोष उत्पन्न हुआ | बौद्धिक जगत्‌ की मांग हुई कि समस्त प्राचीन शास्त्र नवीन प्रकाश 
में देखे जाने चाहिएं, नवीन विज्ञान की कसौटी पर कसे जाने चाहिएं | इस मांग को जमाने की गांग कहा जा सकता है 
इसकी उपेक्षा करने से वह मांग हटती दिखाई नहीं देती । प्रतीत होता है कि इसका मुकावला भारतीय शास्त्र, चिकित्सा 
शास्त्र, रस-शास्त्र सभी को करना होगा । वस्तुतः इस मांग के पीछे युगजन्य सन्देहवाद काम कर रहा है । शंका, संशय और 
सन्देह से तके-चिन्तन को उत्तेजना मिलती हैं। शंका व संशयजन्य कथन का स्वरूप यह है, “कि आयुर्वेदीय चिकित्सा- | 
शास्त्र अथवा रस-शास्त्र वैज्ञानिक नहीं है, तर्क शुद्ध नहीं है, अतः सत्य नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, परिस्थिति के अनुकूल 
नहीं है और युग की आकांक्षा का पूरक नहीं हे । यदि ऐसा नहीं है अर्थात्‌ वैज्ञानिक है, तो प्रत्यक्ष दिखलाइए । ag वर्तमान 
युग के सन्देह का सार Sl इस सन्देह का निवारण कैसे किया जाय--यह प्रश्‍न है। इससे पूर्वं यह भी प्रश्‍न है कि. 


सन्देह-निवारण करने, प्रश्‍न का उत्तर देते, चुनौती का मुकाबला करने और शास्त्र को सत्य सिद्ध करने का उत्तरदायित्व 
किसका है ? 


उत्तरदायित्व किसका ? 
गह स्पष्ट है कि जो शास्त्र की सत्यता का दावा करता हू वही उसकी सत्यता सिद्ध करने का उत्तरदायी है । आयुर्वेदीय रस- s 
चिकित्सा करनेवाले चिकित्सकों, शास्त्रों का ही उत्तरदायित्व है कि वे अपने शास्त्र की सत्यता सिद्ध करे। किन्तु 
विचार करने पर ज्ञात होगा कि शास्त्र की सिद्धि का उत्तरदायित्व केवल वैद्यो, आयुर्वेदीय चिकित्सको पर ही नहीं, 
अन्य समाज पर भी है ; वह खरा उतरे या न उतरे, उसे परखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करना ही चाहिए। आ 
औषधि वेचकर जीविका चलानेवाले व्यापारियों और आयुर्वेदीय चिकित्सा से लाभ उठानेवाले अनेक वर्ग के व्यक्तियों 
भी उत्तरदायित्व है। इतना ही नहीं, समस्त भारतीय जनता और उसकी प्रतिनिधि सरकार का भी उत्तरदायित्व है £ 
जिस शास्त्र के द्वारा भारत में शताब्दियों से स्वास्थ्य का संरक्षण और व्याधि का संश्च होता रहा है, उस शास्त्र के 
का पुनः अनुसन्धान करके उसे नवीन विज्ञान के समक्ष प्रस्तुत करें । इसके अतिरिक्त शुद्ध वैज्ञानिक ज्ञान-पिपासुओं क 
कर्तव्य है कि जिस शास्त्र में शताब्दियों का अनुभवजन्य ज्ञान संचित है--मानों एक प्रकार का ज्ञान कोष ही हैं 
शोध के नाम पर ही छानबीन करने की चेष्टा करें। आयुर्वेदीय ज्ञान या रस शास्त्र की प्रतिक्रियाएं केवल 
सम्पत्ति नहीं है, अपितु वे समस्त समाज की हें । प्रत्येक व्यक्ति को उसमें, उसकी छानबीन में, शोधन में रुचि लेन 
समाज की और सरकार की इतनी भूमिका हो तो वैद्य अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकते हैं. जो विशेषतः ` 


महत्त्व का प्रश्‍न 0 A : 
खैर, ag उत्तरदायित्व किसी का भी हो और उसके लिए चाहे किसी व्यक्ति की ओर से, किसी 
ओर से अथवा सरकार की ओर से प्रयत्न हो, किन्तु वह संशोधन किस प्रकार किया जाय, य! 
इस विषय में मतभेद की काफी गुंजाइश है ओर वस्तुत: मतभेद हैं भी। ठीक से देखा 
मौलिक नहीं, दृष्टिभेद और लक्ष्य-भेद से उत्पन्न हुआ है। भारत में इस विषय का 
स्वतन्त्रता के पूर्व और कुछ स्वतस्त्रता के पश्चात्‌ आरम्भ हुआ जो अभी कहीं-कहीं 
ऐसा प्रतीत होगा कि उनके अनुसन्धानकर्ताओं अथवा उनके समथक त 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खरोत 
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भेद अवश्य दिखाई दंग । इन्हें आप प्राच्य और प्रतीच्य भी कह सकते है, यद्यपि ये नाम पूर्णत: उपयुक्त नहीं है। 


एक दृष्टि 


` 


एक दृष्टि तो यह है कि आयुर्वेदीय वनस्पति-शास्त्र और रस-शास्त्र में जिन वनस्पतियो और खनिजों का वर्णन है उनके 
गुण-धर्मो की परख आधुनिक विज्ञान के आधार पर करके उन्हें आधुनिक औषध-गुण धर्म-शास्त्र (Materia Medica) 
में सम्मिलित कर लेता चाहिए और उनका उपयोग नवीन चिकित्सा विज्ञान के सिद्धान्तो के अनुसार भविष्य में होना 
चाहिए | इसी आधार पर कुछ औषधों का, जसे सपंगंधा, स्वर्ण, मकरध्वज, वत्सनाभ आदि का अनुसन्धान हुआ भी था जो 
नवीन विज्ञानवेत्ताओं के द्वारा नवीन उपकरणों की सहायता से नवीन प्रयोगशालाओं में किया गया । इन विज्ञानवादियों की 
जिनमें कुछ बैद्य भी हो सकते हैं, यह स्पष्ट मान्यता है कि न तो आयुर्वेद का द्रव्यगुण-शास्त्र, न निदान पद्धति ही जिसमें 
त्रिदोष सिद्धान्त सम्मिलित हे, आधुनिक विज्ञान की कसोटी पर खरे उतर सकते हैं और मानव बुद्धि व तर्क को सन्तोप दे 
सकते हैं । विभिन्न रोगों पर विभिन्न द्रव्यो--योगो का पुनः-पुनः प्रयोग करके कुछ अनुभव प्राप्त कर लिया गया है और 
उसकी संगति काल्पनिक रूप से निदान सिद्धान्त व त्रिदोष सिद्धान्त से मिला ली गई है। अतः वह आयुर्वेदीय ज्ञान 
आनुभविक (Emperical) और वंशानुगतिक (Traditional) है, तकंयुक्‍त (Rational) तथा वज्ञानिक (Scientific) 
नहीं हैं । ऐसी जिनकी मान्यता है वे ऐसा ही अनुसन्धान करेगे और करने का उनका अधिकार है । 


शोध-प्रक्रिया 


ऐसे अनुसन्धानों में प्रयत्न यह होता है कि अनुसन्धानीय द्रव्य में रासायनिक दृष्टि से कौन-कौन से द्रव्य रहते हैं--यह 
शास्त्रादि की सहायता से जाना जाता है अर्थात्‌ उसका विश्लेषण होता हे । विभिन्न कीटाणुओ ओर मानवेतर प्राणियों पर 
प्रयोग किए जाते हैं ; फिर प्रत्येक द्रव्य की शरीर के विभिन्न अवयवों पर क्या क्रिया होती हे यह जानने की चेष्टा की जाती 
हैं, उस द्रव्य का मुख्य कार्य जिस तत्त्व द्वारा सम्पादित होता हे उसकी खोज कर उसे मुख्य कार्यकारी तत्त्व (Active 
Principle) कहा जाता है, इत्यादि अनेक प्रक्रियाओं के उपरान्त औषध का उपयोग मानव पर किया जाता हे । इतनी शोध 
में अनेक वर्ष लग जाते हें । इसी कारण शायद इने-गिने द्रव्यो की ही शोध अब तक हो सकी है। यह कहा जा सकता है क्रि 
केवल इतनी शोध में आयुवद की दृष्टि से अनुसन्धान की पूर्णता नहीं आ पाती । आयुर्वेदोक्त परिणाम के विपरीत या उससे 
भिन्न परिणाम आने पर तदनुसार घोषणा करना आयुर्वेद के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता । 


सन्देह के कारण 


१. प्रयोगशाला में विशिष्ट परिस्थिति में जीवाणु-मानवेतर प्राणी प्रयोग के लिए रखे जाते हैं, उन पर होनेवाला प्रयोग 
मानव के लिए अधूरा ही रहेगा । जिस व्याधि को एक अस्वस्थ व्यक्ति के शरीर में बढ्ने के लिए पर्याप्त समय लग 
गया हे, उसको एक स्वस्थ पशु के शरीर में कृत्रिम रूप से उत्पन्न करना, उसके अध्ययन करने का सबसे अच्छा निर्दोष 
तरीका नहीं है 


२. मानवेतर प्राणी अपने शरीर में होनेवाले कष्टों को कह नहीं सकता । केवल शारीरिक लक्षण देखे जा सकते हैं 


मानसिक नहीं । 
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शरीर पर क्या प्रभाव होगा यह उन द्रव्यो के गुणों का योग नहीं हो सकता | 


४. एक द्रव्य का प्रयोग करते पर भी संस्कार की विभिन्नता, समय का अस्तर व्याधि की भिन्न-भिन्न दशा और अनुपानादि 


की सहायता से पड़नेवाले प्रभाव में अन्तर का ज्ञान केवल ऊपरी अनुसन्धान से नहीं होगा | 


५. यह भी आवश्यक नहीं कि किसी द्रव्य का प्रभाव शरीर के किसी अवयव पर या रोग पर तत्काल और सीधा पडे । 
सम्भव है कुछ देर से सम्पूर्ण शरीर पर स्वास्थ्यकारी प्रभाव डालकर उस रोग या उस अवयव पर वह द्रव्य परिणाम 
उत्पन्न करे । आयुर्वेदीय पद्धति की यह विशेषता ही कहनी चाहिए कि उसकी औषधियों का प्रभाव प्राय: सम्पूर्ण शरीर 
पर होता है और वे शरीर के सम्पूर्ण तत्त्वों को स्वस्थावस्था में लाकर रोग विनाश करती हैं जिससे शरीर विषैले 
प्रभाव से वच जाता है, जो विशेषता आधुनिक चिकित्सा की विशेष औषधियों में नहीं देखी जाती । सम्भवतः यह भेद 
विश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक या संश्लेषणात्मक पद्धति जन्य हो । 


अतः ऊपर लिखी अनुसन्धान पद्धति का अनुसरण करने पर भी उसमें पूर्णता लाने की दृष्टि से स्वस्थ मातव शरीर ओर 
रुग्ण शरीर दोनों पर विश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक पद्धति से पर्याप्त समय तक प्रयोग करने के बाद ही अन्तिम 
परिणाम अर्थात्‌ औषध द्रव्य के गुण-धमो की घोषणा करती चाहिए । इस पद्धति में रोग-निदान, रुरण-परिचर्या आदि सभी 
प्रक्रियाएं आधुनिक विज्ञान के अनुसार होंगी और यह अनुसन्धान आधुनिक विज्ञानवेत्ता ही कर सकता है । उसे वंद्य होने की 
आवश्यकता नहीं, यह स्पष्ट हे । 


दूसरी दृष्टि 


दूसरी दृष्टि यह है कि आयुर्वेदीय अनुसग्धान आयुर्वेद को एलोपेथी के ढांचे में बिटाने के लिए नहीं हैं । आयुर्वेद की अपनी 
एक दृष्टि है, वह सैद्धान्तिक रूप से स्वयं एक पूर्ण शास्त्र है । अतः ऊपर लिखी दृष्टि से किया जाने वाला अनुसन्धान आयुर्वेद 
के लिए लाभदायक नहीं होगा, भले ही वह ऐलोपैथी के लिए हो । आयुर्वेद की निदान-पद्धति व त्रिदोष सिद्धान्त को छोड़कर 
किसी औषध का प्रयोग करता आयुर्वेद की दृष्टि से शास्त्रीय नहीं कहा जा सकता | अतः अनुसन्धान शुद्ध आयुर्वेदीय दृष्टि 
से ही हो और उसका कर्ता वैद्य ही होता चाहिए । आयुर्वेदीय अनुसन्धान का लक्ष्य ऐलोपेथी के भण्डार को बढ़ाना नही, 
अपितु आयुर्वेद शास्त्र के शंकास्पद स्थलों को स्पष्ट करना, ओषध के शास्त्रों में वणित गुण-धर्मो को पुनः संशोधित करना. 
और कुछ विलुप्त प्रक्रियाओं का पुनरुद्धार करना होना चाहिए। साथ ही नवीन युग की नवीन स्वास्थ्य-समस्याओं को 
हल करने तथा नवीन रोगों को सुनिश्चित और शीघ्र फलदायी औषध से नष्ट करने का लक्ष्य भी । 


यह निश्चित है कि ऐलोपैथी ओर नवीन विज्ञान से पूर्व भारत में रस-शास्त्र का उद्भव हुआ। अनेक प्रयोग हुए, अनेक 
आशुफलप्रद औषधों की खोज हुई । स्वरणं निर्माण के प्रयत्न भी सफल हुए और आज रस-शास्त्र पर प्राप्त ग्रन्थ उस प्राचीन 
काल के अनुसन्धानों के ही परिणाम हैं । अतः आज भी शुद्ध आयुर्वेदीय परम्परा से ही अनुसन्धान होना चाहिए | इस काल 
में भी अनेक वैद्यो ने प्रयोग किये हैं स्वर्ण निर्माण का भी प्रयोग किया गया है। कहीं भी आधुनिक विज्ञात की आवश्यकता 
नहीं पड़ी । 


इतना ही नहीं, आधुनिक दृष्टि का अवलम्बन भ्रान्ति भी उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के रूप में-जिसे आप शुद्ध 
पारद, शुद्ध धातु या शुद्ध विष जैसे वत्सनाभ आदि कहेंगे, वह सम्भव है आधुनिक भौतिक शास्त्र या रसायन-शास्त्र की 


दृष्टि से अशुद्ध हो, उसमें दूसरे तत्त्व मिले हों । किन्तु आयुर्वेद शुद्ध उसे कहेगा, जिसके शरीर पर विषैले प्रभाव डालतेवाले 
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इस दृष्टि को, विचार सारणी को, मान्यता प्रदान करने वालों की संख्या देश में पर्याप्त होगी । तदनुसार कुछ प्रयोग वे 
- करते भी रहते हैं। फिर भी उनमें से कुछ विद्वानों की यह राय हे कि शुद्ध आयुर्वेदीय पद्धति से अनुसन्धान करने पर भी 
` कुछ प्रक्रियाओं में जैसे पारद के शोधन तथा मदन संस्कारों में आधुनिक विज्ञान और उपकरणों की सहायता अवश्य लेनी 
. चाहिए। आयुर्वेद बृहस्पति वैद्य घनानन्द पन्तजी ने यहां तक लिखा है कि 'सूत संस्कार करनेवाले को आधुनिक विज्ञान का 
 सीअच्छा अभ्यास होना चाहिए। 


ny 


a 


सम्भवतः यह दूसरी दृष्टि के पुरस्कर्ताओ की ही एक अवान्तर दृष्टि है या फिर इसे तीसरी afte कहना चाहिए । किन्तु इस 

दृष्टि के विद्वानों को प्रायः आधुनिक विज्ञान के उपकरणों और विज्ञाताओं की सहायता मिल नहीं पाती । अतः अनुसन्धान 
` की प्रगति ही पंगु रह जाती है । कोई परिणाम सामने नहीं आ पाता, कारण कुछ भी हो | 

पक 


पक: ! 
दष्टि विवेचन 


बह्‌ प्रश्‍न किया जाता है कि इन दृष्टियों में कौन-सी दृष्टि उचित है। किस दृष्टि से आयुर्वेद का भविष्य उज्ज्वल बन 
सकता है, कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है, किस पथ का अवलम्बन हमें भ्रांति से क्रांति की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर 


करना चाहते हैं ? हमारी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभुमि क्या हैँ? वेद्य समाज में ही नहीं, सर्वसाधारण समाज में यह्‌ 
यों उत्पन्न हुई कि आयुर्वेद क्षेत्र में अनुसंधान होना चाहिए ? जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, इसका सुख्य कारण 

विज्ञान का आविष्कार और उसकी प्रगति ही है। आधुनिक विज्ञान जन्य संशयवाद का ही यह तकाजा है कि 
भी शास्त्र को ऋषिवाक्य, आर्षवचन, कहकर न माना जाए, अपितु उसका प्रत्यक्ष दर्शन किया जाए। आधुनिक 


दर्शन की सुविधा उपलब्ध कर दी है, मार्ग प्रशस्त कर दिया है । यदि उसमें कुछ लुटि हे तो उसको ठीक 
धनों से ही प्रश्‍नो का हल किया जाए और प्र।चीन वचतों का पः रीक्षण किया जाए | 


_ हृतो हन्ति जराव्याधि मूच्छितो व्याधिघातक: | 

वद्धः खेचरतां धत्ते कोऽन्यः सूतात्‌ कृपाकर: ॥ 
Gene 
अन्य व्याधि को नष्ट करता है या नहीं, आकाश में उड़ने की गति प्रदान करता है या नहीं, प्रत्यक्ष 
प्रकार आ क्षवाद औषध द्रव्य का गुण-धर्म प्रत्यक्ष देखना चाहता है । इतना ही नहीं, वह 
भाव शरीर पर किस प्रकार होता Sl इसका भी प्रत्यक्ष अधिक से अधिक होता 
प्रश्‍न हैं :---(१) औषध द्रव्य का प्रभाव क्या है- इसका प्रत्यक्ष और 
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इन प्रश्नौं के उत्तर कै लिए यदि आयुर्वेदिक औषधियों का आधुनिक विज्ञान की पद्धति से अनुसन्धान होता हो, तो वह होता 
चाहिए, क्योंकि यहां प्रेरणा और लक्ष्य ही यह है कि आयुर्वेदोक्त औषध को आधुनिक विज्ञान पर कसकर देखा जाए। इस 
प्रकार जो परिणाम आए, उसको शास्त्रोक्त परिणाम से मिलाकर देखना चाहिए। भेद होने पर कारण की खोज करनी 
चाहिए । यदि अनुसन्धान में कोई लुटि नहीं हुई है और कोई अन्य कारण भी नहीं है, तो नये गुण-धर्म शास्त्र का निर्माण 


करना चाहिए | 


किन्तु यहां एक वात समझ लेनी है कि आयुर्वेदीय रस-शास्त्र जब किसी औषध के गुण-धर्म का वर्णन करता हैं तो 
उसका अर्थ यह नहीं कि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध द्रव्य का वह गुण-धर्म है, अपितु उस द्रव्य के ऊपर प्रयोग 
के पूर्व जो संस्कार किए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उनके बाद ही अर्थात्‌ औषध रूप निर्माण होते के बाद ही वे 
गुण-धर्म उस द्रव्य में आते हैं। अतः आधुनिक विज्ञान से उन स्वतन्त्र शुद्ध द्रव्यो के गुण-धर्म का अनुसन्धान भले ही हो, 
किन्तु आयुर्वेदीय औषध के गुण-धर्मो के अनुसन्धान का जहां प्रश्‍न हो, वहां शुद्ध आयुर्वेदीय पद्धति से योग्य वेद्यो के द्वारा 
निर्मित औषधियों पर ही अनुसन्धान होना चाहिए | यदि इस प्रकार अनुसन्धान होता है, तो उससे आयुर्वेद का हित होने 
वाला है--ऐसा मानने में अनौचित्य प्रतीत नहीं होता । 


आधुनिक विज्ञान के कारण ही संशय उत्पन्न हो, यह आवश्यक नहीं । चिकित्सा क्षेत्र में, औषध निर्माण, उसका रुग्णो पर 
प्रयोग अथवा शास्त्र का अनुशीलन व चिन्तन करते समय भी स्वतन्त्र रूप से शंकाएं उत्पन्न हो सकती है ओर उन शंकाओं 
को निवृत्त करने के लिए भी स्वतन्त्र अनुसन्धान किया जा सकता है। जेसे-- पारद शुद्धि की अनेक प्रक्रियाएं ग्रन्थों में वणित 
हैं । उन प्रकारों का अन्तर गुणों का अन्तर तो उत्पन्न नहीं करता ; अथवा अनेक संस्कारों में से कुछ संस्कार छोड़ दिये 
जाएं तो गुणों में क्या अन्तर पड़ता है ? ये प्रयोग विना आधुनिक विज्ञान की सहायता से भी किये जा सकते हैं, 
क्योंकि यहां आयुर्वेद शास्त्र को आयुर्वेद को पद्धत्ति से देखने का लक्ष्य है। अतः अनुसन्धान का यह भी एक प्रकार हो 


सकता है | 


आयुर्वेद शास्त्र भें वाणित अनेक प्रक्रियाएं आज लुप्तप्राय हो गई हैं। उन गुणों का वर्णन मिलता है तो उनका पुनरुद्धार 
करने की आकांक्षा किसी में भी उत्पन्न हो सकती है। इसमें भी आवश्यक नहीं कि आधुनिक विज्ञान की सहायता ली 
ही जाए। 


धातु परिवर्तन की प्रक्रिया शुद्ध रस-शास्त्रीय दृष्टि से की जा सकती है। इस विश्वास पर भी अनुसन्धान किये जा सकते 
हैं जिनका स्वरूप आधुनिक विज्ञान का नहीं होगा । इस प्रकार देखने से प्रतीत होगा कि अनुसन्धान की प्रेरणा, उसके लक्ष्य 
और प्रकार के भेद से अनुसन्धान पद्धति में अन्तर पड़ता है | 


विज्ञान त्याज्य नहीं 


साथ ही यह वात भी समझ लेनी चाहिए कि आधुनिक विज्ञान पश्चिम का है इसलिए उसे त्याज्य नहीं माना जा सकता। 
वह समस्त मानव जाति का है । उसके विकास में भारतीय बुद्धि ने भी योग दिया है । इसी प्रकार आयुर्वेद का ज्ञान भी 
केवल भारत का है, यह भी मानने का कारण नहीं । यदि वह ज्ञान सत्य पर अनुभब पर, आधारित है. तो वह्‌ अमिट रहेगा | 


आज नहीं कल उसकी सत्यता प्रकट होकर रहेगी । आधुनिक विज्ञान के साधन आज सम्भवत: ATT होने के कारण कुछ 


विरुद्ध परिणाम प्रकट करें, किन्तु विज्ञान वर्धनशील है। अधिक पूर्णता प्राप्त करने पर सत्य स्वयं खुलकर रहेगा। 
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गहराई से देखा जाए तो अधिकतर विरोध स्वरूपजन्य नहीं दृष्टि भेदजत्य होता है । एक वार दृष्टि भेद समझ लेने परं 
विरोधी प्रतीत होनेवाले सत्य एक-दूसरे के पूरक प्रतीत होने लगते हैं। अत: आधुनिक विज्ञान का उपयोग जहां आवश्यक 
प्रतीत होता हो, वहां करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । कहां उपयोग करना इसकी कल्पना होनी चाहिए । वस्तुतः 
विज्ञान एक साधन हे, उसने हमारी इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाया है, लगभग नवीन इन्द्रियां प्रदान की हैं । उनका लाभ 
लिया जा सकता हे। चश्मा पहन सकते हैं, किन्तु चश्मा के लिए आंख फोड़नी नहीं है, आंख की सहायता के लिए चश्मा 
लेना है, अर्थात्‌ उसकी एक मर्यादा है। ag मर्यादा, लक्ष्य और अनुसन्धानकर्ता की बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार कम अधिक 
होती रहेगी । उसके लिए कोई कठोर नियम नहीं वनाया जा सकता। मर्यादा के अनुसार ही अनुसन्धानों का स्वरूप भी 


भिन्न-भिन्न रहेगा। o 
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AYURVEDIC CONCEPT 
OF 
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Consultant-Physician (Ay.), 
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Banaras Hindu University, Varanasi. 


The Psychosomatic concept of health and disease is a newer development in modern system of 
medicine. In contrast, Ayurveda conceives the Psychosomatic basis of health and disease from 
the very beginning. It would appear that the entire Ayurvedic conc:pt of health and diseases, 
is based on the understanding of an integrated functioning of both, the mind and the body. 
This may be very well illucidated by the sound Ayurvedic concepts of the Psychosomatic consti- 
tution or the Deha Prakriti (S.Sha.6:62; Ch. Vi. 8:105). Similarly the Psychosomatic approach 
to the understanding of the causes of Vyadhi or illness namely, Pragyaparadha, Asatmyendria- 
rtha Sirhyoga and Parindm refers to the variety of stressful situations (Ch.Su.1:54; 11:43). 
Several specific emotional factors like Shoka, Bhaya, Kama, Krodha etc. (Ch.Ch.3:115; A.H. 
Su.1:1) have been described to cause Psychosomatic disorders like Atisara, Tamakashwasa etc. 
Similarly several Psychological manifestations namely Murchha, Pralapa, Bhrama, Kshobha 
etc. are described profusely in somatic diseases like Udawarta, Hridroga, Amavata. Prameha 
etc. The Psychosomatic approach to the therapy is also very much prevelent in Ayurvedic 
system of medicine as is evident from the indication of Achăra-Rasäyana (Ch.Ch.1/4:30-35) and 
Samadhi, Mantra, Japa etc. and the excessive use of psychotropic drugs described as Medhya 
dravyas. One may go on narrating many evidences in support of Psychosomatic approach in 
Indian medicine. However, suffice it to say here that Ayurveda has a very strong emphasis on 
the Psychosomatic approach to the entire problem of health and disease. 


From the basic features of the pathophysiology of Psychosomatic disorders and their clinical 
manifestations, it is obvious that these patients need their management from almost a different 
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angle. They cannot be treated only by specific drugs alone for the organic pathology, but their 
psyche has also to be treated with greater emphasis. This is more important in early stages of 
such diseases such as in cases of Psycho-neuroesis and anxiety states i.e. the state of Chittodwega 
(Ch.V.6:5) where the Psychotropic therapy alone may considerably alleviate the disease. This 
object may be achieved by several ways such as social and environmental rectification. persua- 
tions, assurance and other forms of Psychotherapy, Psychotropic drugs and in our own system 
with Sadvritta and Swasthavritta (S.Ch.24), Achara Rasdyana (Ch.Ch.1/4:30-35), practice of 


Yoga and Medhya drugs. 


However, it may be pointed out that inspite of an increased consciousness about the above 


mentioned facts, no definite efforts appear to have been made so far towards the reorientation 


of the management of such diseases. 


As a distrubed emotion and psychic trauma leading to a stressful state form the hall mark of 
"Z the pathophysiology of Psychosomatic diseases, a therapeutic attack on the Psychic etiology 

= should form the major part ofthe management. This may be achieved by (i) social measures, 
in the form of necessary changes in the environment, (ii) psychological support by interviews 
and assurance, (iii) psychophysiological practices which may induce stress-resistance such as 
different kinds of ‘Yogic Practices’ and (iv) by the use of psychotropic drugs. 


Scattered studies and trials have been made on the value of all the above procedures. It may 
be emphasised here that there is a need of changing the entire emphasis of the management of 
psychosomatic diseases. The specific therapeutic agents for organic illnesses should be consi- 
dered of only a secondary importance; for instance in the management of peptic ulcer, the use 
= of antacids should not be considered the only treatment. This is of a secondary importance. 
3 _ Peptic ulcer primarily being a stress disorder will primarily need the psychosomatic approach 
on the lines suggested above. Unless the continued tension and the resulting disturbances in 
the secretory phenomena are controlled by psychotropic measures or similar other procedures, 


no amount of antacids can cure a case of peptic ulcer. 


s there is a need for not only understanding the Psychosomatic nature of the underlying 
ogy but also to make a Psychosomatic approach to their prevention and treatment. In 
rms almost every disease may be considered Psychosomatic. Therefore talking about 
SOM. ic medicine or Psychosomatic diseases alone will be a limited consideration. There 
ced of developing a comprehensive psychosomatic approach towards the entire problem 
and disease. 


i bo 


er, the management of psychosomatic disorders involves the use of psycho- 
on to the specific therapy for the organic disease. The review of the 
re sh ws a profuse description of a class of drugs called Medhya-dravyas for 
chological and psychosomatic problems. The term Medhya literally 
Medha’ or in a functional term Pragya, which consists of (1) Dhee or 


power of retention and (3) Smriti or memory (Chakra on 


508: 
In 
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Ch.Sha.1:98). Thus the Medhya Prabhava or Medhya effect of a drug presents a fundamental 
issue in the context of Rasdyana therapy (Ch.Ch.1). All classical texts emphatically claim 
Medhya or Medhikara effect in Rasdyana drugs (Ch.Ch.1:70). As discussed in detail by Shukla 
and Singh (1973) and Singh and Sinha (1974), Rasayana literally means the methods by which 
one can obtain the best qualities of Dhatus or tissues (Ch.Ch.1:8). As a matter of fact all drugs 
and measures which may improve the flow of nutrients through the living tissues, through a 
number of ways lead to the Rasiyana effects. Such effects can be achieved through one or 
more of the three following modes: 


(1) At the level of Poshaka Rasa by improving the nutritional value of the plasma. 
(2) At the level of Agni by promoting the digestion and metablism and in turn improving the 


tissue nutrition. 


(3) At the level of Srotas by improving the micro-circulation and thus allowing improved tissue 
perfusion and nourishment. Such drugs probably cause Srotovisodhana in turn helping the 
improved circulatory functions which ul timately produce the desired Rasäyana effect. Guggulu 
is the classical example of this category of Rasayana. 


Thus the Rasayana drugs working at one or all the three above mentioned levels produce bene- 
ficial effects on the body as well as on the mind. In this context the Ayurvedic literature ap- 
pears to put equal if not more emphasis onthe mental effects that is Medhakara or Medhya 
effects of Ragdyana drugs. In general every Rasayana drug is supposed to be Medhya but quite 
a few of such drugs have been described as Medhya Rasayana such as Shankhapushpi, Mandu- 
kparni, Gudiichi, Yashti ete. (Ch.Ch,1/3:30-31). This fact has been further clarified and is 
given greater emphasis by Sushruta and his commentator Dalhana, who puts Medhayushkamiya 
Rasayana as a separate class while classifying the Rasayana drugs (S.Ch.28). In addition to 
the context of Rasayana therapy several other common drugs have been described to possess 
Medhya effect. Thus the Medhya property in a drug appears to be an entity of fundamental 


importance and needs further, studies. 


Pharmacodynamics of Medhya Drugs 


With a similar object we launched a systematic literary survey on Medhya drugs, described in 
the literature. For this we selected Bhava Prakasha Nighantu, this being a most popular and 
complete text on drugs. All such drugs whose properties included Medhya effect were sorted 
out and enlisted. Their pharmacodynamic properties such as Rasa, Guna, Veerya, Vipaka and 
Prabhava were analysed as described in the literature. 


A further analysis of. these drugs indicate a mixed pharmacodynamic feature of these drugs. 
However, these drugs appear to be predominately Sheet Veerya with Tikta and Madhura Rasa. 
The Katu, Amla and Lavana rasa show the least incidence in Medhya drugs. On the other hand 
Snigdha and Laghu Gunas were in the highest incidence in these drugs. Thus though there is a 
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slight aggregation of certain pharmacodynamic properties, the majority of drugs show a mixed 
picture. And as such it is difficult to interpret the effect of all Medhya drugs on the uniform 
principle on the basis of their pharmacodynamic properties described in Ayurveda. Probably 
different drugs exert their Medhya effects through different modes. It is possible that each of 
such drugs might be working through more than one route. However, this aspect of the prob- 
lem cannot be settled unlessthe nature of pharmacodynamic properties that is Rasa, Guna, 
Veerya, Vipaka etc., as described in Ayurveda are identified on scientific lines. 


 However,the greater incidence of Sheeta Veerya, Madhura Rasa, Madhura Vipaka and Snigdha 
Guna as found in Medhya Dravyas might be producing preponderance of Kaphaja Prabhava and 
similar effects on the persons consuming such drugs. Thus such drugs should improve the genc- 
ral physique and should have a soothing effect on the mind. In other words such drugs should 
८ physically nourish the body and should tranquilize the mind due to their Sheeta Veerya, Madhura 
= Rasa and Snigdha Guna. The improved Dhi, Dhriti, and Smriti, may be the outcome ofa 
3 nourished body and a suitably tranquillized mind. This interpretation holds good for the 
SA majority of Medhya drugs. But quite few of such drugs possess varied pharmacodynamic 
properties and their Medhya Prabhava cannot be explained so easily. However, according to 
the broad generalised principles the Medhya drugs of Ayurveda may be considered to possess vary- 
ing degrees of psychotropic action. Though this would be an over simplification of the present 
problem, but it may prove a useful tentative and practical approach till further work is done. 


This contention is further supported by the specific use of Medhya drugs for the treatment of 
_ psychological and psychosomatic diseases where the real object of therapy is to achieve a tranqui- 
‘lity of the mind. Besides the above mentioned literary background the modern researches done 
so far on several Medhya drugs like, Shankhapushpi, Brimhi, Mandikparni, Jatamanshi, 
_ Jyotishmati, Aswagandha, Sarpagandha and Vacha indicate that these drugs have varying deg- 
Tees of psychotropic actions. Our own observations on Bramhi and Mandiikparni (Singh and 
inha, 1975) show a strong evidence of psychotropic action 


‘hus, there is a considerable literary as well as scientific ground for suggesting that the Medhya 
drugs of Ayurveda may possess varying degrees of psychotropic actions. As emphasised earlier 
do not intend to identify the Medhya drugs of Ayurveda with the tranquillizers of modern 
ine because we are aware of the fact that this may be an over-simplification of a very 
problem. However, we cannot ignore the aforesaid evidences and suggest that all 
s described in Ayurveda may possess varying degrees of psychotropic effcet. The 
of these drugs on Medha (Dhee, Dhriti and Smriti) as conceived in Ayurveda 
ry to the anti-anxiety effects of these drugs. Because, it is practically experienced 
te use of suitable anti-anxiety drugs improves the general performance pattern. 
iety drugs induce a feeling of well being, improve appetite and cause gain in 
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concept of Medhya Rasayana therapy. There is a possibility that the Medhya drugs of Ayur- 
veda may have a primary beneficial effect on the Medha, that is memory and intelligence in 
addition to their effects secondary to the anti-anxiety action. There is an urgent need of develop- 
ing methods for evalua ting the primary Medhya effect of such drugs on Medha. Till that time 
the above mentioned tentative approach dealing with the Medhya effect, secondary to an anti- 
anxiety action, may fruitfully continue and all such drugs may be screened and studied for their 


anti-anxiety effects. 


` 


Thus Ayurveda has put a great emphasis on the Psychosomatic basis of health and disease 
including a psychosomatic approach to their management. Besides several other aspects, the 
use of Medhya drugs forms an important part of the treatment of psychosomatic disorders. On 
the basis of facts reviewed in this paper, the Medhya drugs of Ayurveda may be considered as 
psychotropic drugs and should be studied for their anti-anxiety activity. The Medhya drugs 
and Medhya Rasayanas of Ayurveda may prove a potential source of future ideal psychotropic 


drugs. 
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HOW TO DEAL WITH 
RESPIRATORY DISEASES wae 
IN CHILDREN 4:27: 


Over protection is the root cause of most of the ailments of children. 
of the respiratory ones. 


Talking of respiratory diseases in children bronchitis, whooping cough a 
most prevalent. / 


the lungs caused by cold, dust and lac 
cularly valid in winter where an ee 
tion of oxygen in the system. ५ 


For allergic bronchitis, it is more difficult to | 
or even certain perfumes. 
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y complaints are most likely to occur in children in the age group of six months to 
r four years. They usually crop up when the season changes for the onset of winter 
is because the body has not become acclimatized to the cold weather 


are some of the preventive measures that can heip to keep respiratory ailments at bay ? 
ain guidelines which could be followed and are equally applicable to most children’s ail- 
ts are outlined here— 


Avoid over-protection by means of excessively warm clothes, room heaters and the like. 
Such artificial conditions weaken the baby’s resistence. A certain amount of fresh air is 
essential especially in winter. 


_ Wrong and adulterated foods. The former would include highly spicy or pungent foods, 
over-chilled beverages and ice creams and sharp, sour foods. 


Over-indulgence of antibiotics, vitamins or analgesics. All these, as also too much medi- 
cation given too often, tend to break down immunity within the system 


Over-use of cosmetics, powders, lotions and creams. Some of these may give rise to 

allergies in children. It is children from middle class background who are prone to 
_ most ailments. The children of the very affluent can afford to banish them with expen- 
sive treatments while the children born in poverty usually overcome them with built-in 
resistence. O 
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आयुर्वेद में 
अनुसन्धान को 
आवश्यकता 


० वैद्यरत्न पं. ओंकार प्रसाद शर्मा 
मारवाडी औषधालय, दिल्ली 


आज का युग विज्ञान के युग के नाम से जाना जाता है । वर्तमान समय में विज्ञान के चरण जिस तीब्र गति से प्रगति पथ पर 
अग्रसर हो रहे हैं वह इसकी अभूतपूर्व सफलताओ की द्योतक है । आज विज्ञान मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे समाविष्ट हे 
और वह जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से लेकर महत्तम आवश्यकताओं तक की पूर्ति कर रहा है। विज्ञान के बिना 
मनुष्य का आधुनिक जीवन अपूर्ण ही माना जाएगा । विज्ञान के द्वारा मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षाओं की जिस ऊंचाई पर 
पहुंचा है वह उसे गर्वोन्नत किये बिना नहीं रहता | यही कारण है कि अन्यान्य क्षेत्रों में मनुष्य द्वारा अजित सफलता का 
सम्पूर्ण श्रेय केवल विज्ञान को ही प्राप्त है । आज विज्ञान का सुपुष्ट आधार नवीन प्रयोगात्मक अनुसन्धानो को प्रोत्साहित 
कर रहा है। यही कारण है कि विश्व में आजकल जिस किसी भी क्षेत्र में जितने भी अनुसन्धान हो रहे हैं उन सबको 
सफलता की एकमात्र कसौटी विज्ञान ही है। वस्तुतः अनुसन्धान की दृष्टि से नवीन दृश्य की ओर प्रेरित करने के लिए 
मनुष्य को उन्मुख करने का श्रेय एकमात्र विज्ञान को ही प्राप्त है । 


वर्तमान प्रगतिशील कहे जाने वाले वैज्ञानिक युग में अनुसन्धान के लिए जिस किसी भी पद्धति का अनुसरण किया जाए वह 
पूर्णतः प्रयोगात्मक एवं वैज्ञानिक हो । आज का विज्ञान अनुसन्धान के लिए सदैव ज्ञातव्य एवं अनुसन्धानीय वस्तु में शंका एवं 
जिज्ञासा बनाये रखनेवाले सिद्धान्त का परिपालन करता है । प्रत्येक अनुसन्धानीय विषय में जिज्ञासा एवं शंका के कारण ही 
आगे का विचार क्षेत्र प्रशस्त होता है और विचारों को प्रांजलता एवं प्रोढ़ता प्राप्त होती है। आयुर्वेदज्ञों एवं सर्वसाधारण 
के बीच प्राय: यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अति प्राचीन राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति 
है, किन्तु वर्तमान युग में कतिपय क्षेत्रों में यह बहुत पीछे रह गई है, जिसमें परिष्कार एवं संस्कार के द्वारा पर्याप्त सुधार 
अपेक्षित है । यही कारण है कि आज आयुर्वेद के प्रत्येक क्षेत्र मै अनुसन्धान की आवश्यकता का अनुभव बडी तीव्रता से किया 
जा रहा है | 


यह एक कटु सत्य है कि अपनी अन्धानुकरण प्रवृत्ति के कारण आयुर्वेद के जिस किसी भी क्षेत्र में अद्यावधि हमते जिस किसी 
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भी विचार प्रणाली को जन्म दिया उसमें वस्तुतः मौलिकता का अभाव पाया । यही कारण है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में ज्ञान का 
बिशाल भण्डार होते हुए भी आज तक हम अनुसन्धान के द्वारा नवीन तथ्य या उपलब्धि को प्रतिष्ठापित करने में सफलता 
अजित नहीं कर सके । यद्यपि यह एक सुविदित तथ्य है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों ने आज अनुसन्धान कार्य को बहुत अधिक 
कठिन नहीं रहने दिया है प्रत्युत कठिनाइयां दूर कर उनमें सहजता लाने की चेष्टा को है । ऐसी स्थिति में आयुर्वेदान्वेपण 
की अनेक जटिलताएं स्वतः ही दूर हो जानी चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं हो पाया । इसका कारण कदाचित्‌ यह भी हो सकता 
है कि आयुर्वेद में जिन किन्हीं भी सिद्धान्तों या तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है उन्हें हम सदेव आप्त वचन के आधार पर 
सत्य ही मानते आए हें । वस्तुतः इसमें आपत्ति या सन्देह की गुंजाइश भी नहीं है कि आप्तवाकय प्रमाणस्वरूप होते हें । 
किन्तु आज का प्रगतिशील बैज्ञानिक प्रयोगवादी युग प्रत्येक सिद्धान्त का प्रयोगात्मक स्वरूप ही चाहता है, वही उसकी 
प्रामाणिकता का प्रमुख आधार है । अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि आयुर्वेदीय तथ्यों को आप्तवावयं प्रमाणम्‌” 
के अनुसार ही प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान कर उन्हें सैद्धान्तिक रूप तक ही सीमित न रखकर उन्हे व्यावहारिक एवं उपयोगी 
बनाया जाए । इसके लिए अनुसन्धानीय विषयों में सर्वप्रथम जिज्ञासा उत्पन्न की जाए और निरन्तर उस विषय के विभिन्न 
पहलुओं में विविध शंकाओं को जन्म देकर समुचित रूप से उनका समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक 
है कि आयुर्वेद में जो भी अनुसन्धान जिस किसी भी पद्धति से किया जाए वह्‌ आयुर्वेद की परम्पराओं की सुरक्षा करते हुए 
आयुर्वेद के विलुप्त हुए ज्ञान के विशाल भण्डार को प्रत्यक्ष करने के लिए आयुर्वेद की ही समुन्नति को दृष्टिगत रखते हुए 
किया जाए। 


आयुर्वेद की अपनी स्वतन्त्र और मौलिक पद्धति है, अतः आयुर्वेद की पद्धति से ही अनुसन्धान कार्य किये जाने का अर्थ है 
आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति प्रमाण द्वारा किसी औषध या भाव विशेष का परीक्षण करना । यह्‌ सुविदित है कि 
आर्षकाल में ऋषियों द्वारा तथा तत्पश्चात्‌ काल में आयुरवेदविज्ञ आचार्यों द्वारा स्वास्थ्यानुवर्तंनीय, जन्तुकोपक्रमणीय एवं 
आतुरोपक्रमणीय विधियों द्वारा भेषज का मूल्यांकन एवं विविध भावों का सम्यक्‌ परीक्षण किया जाता था । वर्तमान में 
आधुनिक विज्ञान द्वारा जन्तुकोपकमणीय विधि को.विशेष महत्व दिया गया है, जबकि आयुर्वेद अन्य दो विधियों को विशेष 
महत्त्व देता है । जन्तु विशेष में कृत्रिम रोगोत्पादन, पश्चात्‌ उस पर औषध का प्रयोग करने की विधि आधुनिक अनुसन्धान 
पद्धति में अधिक प्रचलित है । आयुर्वेद में केवल विषों का परीक्षण जन्तुओ पर उपयुक्त माना गया है। इस विधि को 
आयुर्वेद पूर्ण एवं वैज्ञानिक नहीं मानता । क्योंकि मनुष्य में रोग की उत्पत्ति प्राकृत होती हे, न कि क्रिम, जबकि आधुनिक 
विधि में कृत्रिम रूप से रोग को उत्पन्न कर उसका उपचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की प्रकृति, सत्व, 
सात्म्य, बल, सहन शक्ति, वय, रचना आदि अन्य प्राणियों से भिन्त है । यही कारण है कि जन्तुओं पर प्रयुक्त औषध मानव 


- शरीर में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है। अतः आयुर्वेद में अनुसन्धान के समय इन तथ्यों पर भी विचार किया जाना 
आवश्यक है । 


१. मूलभूत या सैद्धान्तिक अनुसन्धान (Basic Research) 

क अनुसन्धान (Experimental or Applied Research ) 
अनुसन्धान निम्न तीत प्रकार का हो सकता है-- 
dividual Experiments) 
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(ख) सामूहिक प्रयोग (Groupwise Experiments) 
(ग) दो समूहात्मक प्रयोग (Parallel Double Grouping Experiments ) 


अनसन्धान सम्बन्धी उपर्युक्त सामान्य सिद्धान्तो के आधार पर स्थूल रूप से विषयापेक्षी आयुर्वेदीय अनुसन्धान के अन्तर्गत 
विषयों का श्रेणी-विभाजन निम्न प्रकार किया जा सकता हे — 


(१) चिकित्सा सम्वन्धी तथा नैदानिक अनुसन्धान (Clinical Research) 
(२) वानस्पतिक या द्रव्यानुसन्धान (Drug Research ) 
(३) रसशास्त्रीय रासायनिक अनुसन्धान (Chemical Research ) 


(४) साहित्यिक अनुसन्धान (Literary Research) 


अनुसन्धान के लिए उपर्युक्त प्रकार से किया गया विषयों का श्रेणी विभाजन यद्यपि पुर्ण नहीं कहा जा सकता तथापि प्रारंभिक 
अनुसन्धान के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी धारणा है । अब यहां प्रत्येक विषय सम्बन्धी संक्षिप्त विचार प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं जो अनुसन्धान सम्बन्धी रूपरेखा का निर्माण करते हैं। 


१, चिकित्सा सम्बन्धी तथा नेदानिक अनुसन्धान 


इसके अन्तर्गत विशिष्ट रोगो की सस्ती, सुलभ और सफल चिकित्सा की खोज के निमित्त नवीनतम प्रयोगात्मक अनुसन्धान 
अपेक्षित है । सद्यः फलप्रद एवं लाभकारी प्रयोगों का आविष्कार वर्तमान समय में विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए अत्यंत 
आवश्यक है । चिकित्सक समाज में आज भी अनेक वैद्यो के पास अनेक सफल अनुभूत प्रयोग विद्यमान हैं । ऐसे प्रयोगो को 
संग्रहीत कर प्रथमतः प्रयोगशाला में उनका परीक्षण और उसके बाद रोगों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार चिकित्सा जगत्‌ 
में प्रयोग किया जाए । 


नैदानिक क्षेत्र में जो कोई भी विधि हमारे पास रोग निदान के लिए विद्यमान है उसका ही अनुसरण कर रोगों का निदान 
किया जाए अथवा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन कर उसके विकसित स्वरूप को प्रयोग मे लाया जाए | आवश्यकता इस 
बात की है कि इसमें आयुर्वेदीय दृष्टिकोण एवं सिद्धान्तों का हनन न हो । परीक्षण के द्वारा रोग का सम्यक्‌ निदान हो जाने 
के उपरान्त उस रोग के प्रशमन के लिए औषधि प्रयोग केवल अनुभव के आधार पर न हो, रोग एवं रोगी की अवस्था तथा 
आयुर्वेदीय सिद्धान्त के अनुसार हो । दोपपुर्ण एवं सैद्धान्तिक विरोधात्मक पद्धति का प्रयोग नितान्त वर्जित एवे बहिष्कृत हो । 
तब ही इस क्षेत्र में सफलता की आशा की जा सकती है। नाड़ी परीक्षा एवं नाड़ी विज्ञान के द्वारा रोग निदान को प्रक्रिया 
को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की अत्यन्त आवश्यकता है। इस क्षेत्र में किये जानेवाले अतुसत्धान के लिए आधुनिक 
वैज्ञानिक उपकरण 'स्फिग्मोमीटर” या 'पल्स रिकार्डर' नामक यन्त्र की सहायता से नाडी गति का चित्रण विभिन्न दोष 
के अनुसार विभिन्न रोगों की अन्यान्य अवस्थाओं में आयु आदि के अनुसार प्राप्त किया जा सकता हे ओर उसका 
तुलनात्मक अध्ययन भी स्वस्थ नाडी गति सुचक चित्रण के द्वारा किया जा सकता है । 
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२. वानस्पतिक या द्रव्यानुसन्धान 


आज आयुर्वेदीय अनुसन्धान की आवश्यकता सर्वाधिक रूप से वानस्पतिक क्षेत्र में है। इस संसार में अनेक वनस्पतियां इस 
प्रकार की हैं, जिन्हें हम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अनेक वनस्पतियां ऐसी हैं जिनका हम लोप समझ कर उनके विषय में 
आंखें बन्द किये बैठे हैं। आज आयुर्वेदीय अनुसन्धान के अन्तर्गत आवश्यकता इस वात की है कि इस प्रकार की विलुप्त 
र्र वनस्पतियो को जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों में खोजा जाए और उनके विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर उनका प्रयोग 
i किया जाए । अज्ञात एवं संदिग्ध वनस्पतियो को संग्रहीत कर रस-गुण-वीर्य-विपाक-प्रभाव के आधार पर उनका परीक्षण एवं 
प्रयोग किया जाए । इस प्रकार की पद्धति अथवा प्रयोग विधि के आधार पर आयुर्वेदीय परम्परा एवं सिद्धान्तों की रक्षा 
करते हुए अनुसन्धान अपेक्षित है । इसमें मौलिकता एवं यथार्थ स्थिति के ज्ञान को भी प्रश्नय मिलता है । 


इसके अतिरिक्त ऋतु-देश-काल-ग्रह-तक्षत्र आदि का प्रभाव वनस्पतियों के ऊपर कितने अंश में पड़ता है, इसका भी परीक्षण 
í अत्यन्त आवश्यक है । क्योंकि अनेक वनस्पतियों के विषय में स्पष्ट रूप से शास्त्रीय निदेश प्राप्त होता है कि अमुक रोग के 
% लिए अमुक औषधि अमुक ऋतु, अमुक देश, अमुक काल एवं अमुक नक्षत्र में ही ग्रहण की जाए । अतः इनका भी प्रयोगात्मक 

परीक्षण किया जाना नितान्त अपेक्षित है । इस दृष्टि से देश के विभिन्न स्थानों में तत्तत्‌ देश एवं काल के अनुसार वनस्पतियों 
y की खेती की जाए और तदनुसार ही उनका प्रयोग व परीक्षण किया जाए। इससे जो उपलब्धि होगी और सुपरिणाम 
सामने आयेगा उससे न केवल आयुर्वेद जगत्‌ अपितु सम्पूर्ण विश्व एवं मानव मात्र का उपकार होगा--ऐसा विश्वास है । 


३. रसशास्त्रीय रासायनिक अनुसन्धान 


a वर्तमान समय में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जो कुछ भी श्रेय प्राप्त हो रहा है उसका मुख्य कारण हे रसशास्त्रीय योगों 
की विशेषता । रसशास्त्र के अन्तर्गत चिकित्सार्थ प्रयुक्त किये जानेबाले विभिन्न खनिज द्रव्यों के अनिष्टकारी तत्वों 
के निराकरण हेतु जिन विविध प्रक्रियाओं का आश्रय लेना पड़ता है वे समस्त प्रक्रियाएं प्रायः रसशास्त्रीय होती हैं । उन 
प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उन द्रव्यो मे हानिकारक तत्वों या दोषों का विनाश होकर संस्कार के द्वारा गुणान्तराधान 
होता है । यह तथ्यपूर्ण विचारधारा शास्त्र-सम्मत है जो पूर्णत: व्यावहारिक एवं प्रामाणिक हे । तथापि प्रयोगात्मक अनुः 
सन्धान की दृष्टि से उनका रासायनिक परीक्षण आवश्यक है । ऐसे रासायनिक परीक्षणात्मक प्रयोगों की सहायता से उन 
द्रव्यों के शोधन-मारण आदि जनित प्रभावों को प्रत्यक्ष किया जा सकता हे । इससे संस्कारवश हुए गुणान्तराधात का 
परिणाम भी ज्ञात हो जाता है । ऐसी स्थिति में आवश्यकतानुसार भावना-पुट आदि के द्वारा अधिक गुणान्तराधान कर 
उनकी रोगनाशक शबित को भी बढ़ाया जा सकता है। रासायनिक विश्लेषण एवं रासायनिक परीक्षणात्मक प्रयोगों के 
द्वारा उक्त क्षेत्र मे और भी अधिक सफलता अजित की जा सकती है । इसी प्रकार पारद के संस्कारों का तत्तत्‌ अवस्थानुसार 
रासायनिक परीक्षण तथा उसके प्रयोग-जनित परिणामों की प्रामाणिकता को और भी अधिक दृढ़ एवं ठोस आधार प्रदान 
किया जा सकता है । ( 


४. साहित्यिक अनुसन्धान 
है १ १17 3 Pi $ शै 
का गौरवमय इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीन आचार्यों द्वारा आयुर्वेदीय साहित्य का निर्माण प्रचुर मावा 
[ गया है । किन्तु वर्तमान समय में उपलब्ध साहित्य इस दृष्टि से अत्यन्त ही अल्प है। आयुर्वेदीय ज्ञान के कोष रूप 
अन्वेषण की आज अत्यधिक आवश्यकता है । हम अपने प्राचीन साहित्य के आधार पर आयुर्वेद के ज्ञान भण्डार 


सामान्य को लाभान्वित कर सकते हैं। आयुर्वेदीय साहित्य के क्षेत्र मै अनुसन्धान के लिए बड़े पेमाने 
आयुर्वेद के प्रेरणा-स्नोत 


Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पर एक क्रांतिकारी अभियान की आवश्यकता है, जिसके अनुसार निम्न कार्यों को हाथ में लिया जा सकता है — 


(क) विभिन्न गांवों में जाकर लोगों के पुराने घरों में उपलब्ध हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों को संग्रहीत किया जाए । 
विलुप्त ग्रंथों को खोजकर प्रकाश में लाया जाए और उनका मुद्रण व प्रकाशन किया जाए। 

(ख) वर्तमान समय में विभिन्‍न पुस्तकालयों में उपलब्ध हस्तलिखित ग्रंथों में संशोधन कर उनका प्रकाशन किया जाए 
और इस क्षेत्र में अनुसन्धानकर्ताओं को समुचित प्रोत्साहन दिया जाए। 


(ग) स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा लिखित प्रामाणिक शोध-प्रवन्धो के प्रकाशन की व्यवस्था की जाए तथा प्रामाणिक व ठोस 
सामग्री वाले प्रवन्धों के प्रसार की समुचित व्यवस्था की जाए । 


(a) आयुर्वेदीय सिद्धान्तो पर आधारित नवीनतम शोधपूर्ण सामग्रीयुक्त ग्रंथों के प्रकाशन को प्राथमिकता दी जाए और 
उनके लेखकों को भी अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया जाए। 


(ङः) विलुप्त एबं अनुपलब्ध आयुर्वेदीय साहित्य की खोज करने वाले विद्वानों को उचित पारिश्रमिक द्वारा प्रोत्साहित 
किया जाए तथा साहित्यिक अनुसन्धानकर्ताओं के विचारानुसार इस क्षेत्र के अनुसन्धान कार्य को विस्तारित किया जाए | 
इसके लिए अनुसन्धानकर्ताओं को समस्त साधन उपलब्ध कराए जाएं। 


इस प्रकार साहित्यिक अनुसन्धान के आधार पर आयुर्वेदीय साहित्य को समृद्ध बताया जा सकता हे जो आयुर्वेद के विकास 
एवं प्रचार में सहायक सिद्ध होगा । 


उपर्युक्त क्रम से आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसन्धान के लिए जो विषय विभाजन किया गया है वह केवल स्थूल रूप से ही है। 
वस्तुतः आयुर्वेद का क्षेत्र इतना विस्तृत ओर व्यापक हे कि उसके प्रत्येक अंग में अनुसन्धान के लिए पर्याप्त अवकाश है। 
आवश्यकता केवल आयुर्वेद में रुचि रखनेवाले अनुसन्धानकर्ताओं की हे, जो अपने विकसित मस्तिष्क और सतत परिश्रम 
द्वारा इसे फलीभूत कर सके । Q 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 


४१६ 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आयुर्वेद में 
अनुसन्धान और 
प्रतिसंस्कार 


o आचार्य त्रिपाठी कमला प्रसाद मणि 
पटना 


किसी भी विज्ञान को जीवित एवं पुष्ट रखने के लिए उसमें सतत अनुसन्धान की आवश्यकता है। आयुर्वेद भी एक विज्ञान 
है ; यह जीवन का विज्ञान है। इस जीवन-विज्ञान को जीवित रखते के लिए हर कीमत पर, जीवन देकर भी, अनु- 
सन्धान करते रहना चाहिए | अनुसन्धान और प्रतिसंस्कार से विज्ञान की जड़ता नष्ट हो जाती है और उसमें नवीनता 
आ जाती है। कहा भी है :-- 


विस्तारयति लेशोक्तं संक्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
प्रतिसंस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुनर्नवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌, अनुसन्धानकर्ता या प्रतिसंस्कर्ता संक्षेप में कही हुई दुर्बोध्य बात को विस्तार से कहकर समझाता है ; अतिविस्तार 
से कही हुई सुबोध्य बात को संक्षिप्त कर देता है और पुरानी बात को नये ढंग से कहता है। इस प्रकार शास्त्र में नवीनता 
बनी रहती है। 


परन्तु केवल शास्त्रोक्त पुरानी बातों के अनुसन्धान को ही अनुसन्धान नहीं कहते, वर्तमान काल में देश और काल के प्रभाव 
से द्रव्यो के रस, गुण, वीर्य, स्वभावादि में जो परिवतंन हो रहे हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी अनुसन्धान है। आज की 
नियाम सर्वत्र सभी वस्तुओं में मिलावट चल पड़ी है। नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों से जल, वायु एवं पर्यावरण दूषित 
 होरहेहैं। पंच तत्वों की विकृति से तज्जन्य gout में भी विकार आ गया है । अतः पुनः सभी द्रव्यों पर अनुसन्धान होना 

' चाहिए । केवल द्रव्यों पर ही नहीं, द्रव्यो के मिश्रण पर भी अनुसन्धान होना चहिए। 


'जीवनधारा संस्कृत भाषा और साहित्य के क्षेत्र में होकर प्रवाहित हुई हे । वेद, पुराण, धर्म-शास्त्र, काव्य, 
आदि में यत्र-तत्र आयुर्वेद के अंश विखरे पड़े हैं। इन सभी अंशो को संकलित कर संहिता-ग्रन्थों में समाविष्ट करना 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उ 


चाहिए अथवा पुस्तक रूप मैं जनता और वेद्य समाज के लाभाथं प्रस्तुतं करना चाहिए । 


अनुसन्धानकर्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके अनुसन्धान का लाभ आयुर्वेद जगत को मिले | आज कल आयुर्वेद 
और यूनानी में जो अनुसन्धान हो रहे हैं, उनका लाभ आयुर्वेद या यूनानी को न मिल कर ऐलोपैथी को मिल रहा है। 
अब तक जितने द्रव्यों को अनुसन्धान के बाद उपयोगी पाया गया हे, वे सव ऐलोपैथी की फार्माकोपिया की शोभा बढ़ा 
रहे है ; आयुर्वेद या वैद्यो को उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। 


यह सोचना गलत है कि आज का वैद्य अनुसन्धान कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वह दिव्य दृष्टि नही, जो प्राचीन 
ऋषियों में थी । देखिये 


चिकित्सितं यन्न चकार चात्रिः, पश्‍चात्तथात्रेय क्र षिजेगाद । 
यच्च द्विजत्वं कुशिको न लेभे, तत्साधनं सुनुरवाप राजन्‌ ॥ 
तस्मात्‌ प्रमाणं न वयो न कालः, कश्चित्‌ क्वचिच्छँ,्ठ्यमुपेति लोके ॥ 


अर्थात्‌ जिस चिकित्सा-शास्त्र को रचना भगवान्‌ अल्लि नहीं कर सके, उसकी रचना उनके पुत्र आत्रेय नेकी तथा जिस 
ब्राह्मणत्व को कुशिक प्राप्त न कर सके, उसे उनके पुत्र कौशिक (विश्वामित्र) ने प्राप्त किया। इसलिए उत्कर्ष की प्राप्ति 
के लिए अवस्था या समय की कोई अपेक्षा नहीं है। कोई भी कहीं और किसी समय श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है । अतः 
प्रत्येक विद्वान्‌ का यह कत्तव्य है कि बह्‌ सामर्थ्यं के अनुसार अनुसन्धानरत रहकर अपने विषय में निपुणता प्राप्त करने 
का प्रयास करे। 


यस्य द्रादशसाहस्री हृदि तिष्ठति संहिता | 
सोऽर्थज्ञः स विचा रज्ञश्चिकित्साकुशलश्च T: | 


तथा-- 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । 


आदि उक्तियां अनुसन्धान में बाधक सिद्ध हुई हैं। ऐसी उक्तियों को पढ़कर वैद्य निश्चिन्त हो गये और कूप-मण्ड्क बन 
गये । क्या यह सम्भव है कि किसी शास्त्र में जो बात नहीं है, वह और कहीं हो ही नहीं सकती । क्या कोई विद्वान्‌ सर्वज्ञ 
होने का दावा कर सकता है ! 4 


हमें ऐसी उक्तियो की उपेक्षा कर निम्नलिखित स्तुति से अनुसन्धान की प्रेरणा लेनी चाहिए :--- 
बेदानुद्धरते जगन्निवहते भुगोलमुद्‌बिश्वते । 
दैत्यान्‌ दारयते बाल छलयते क्षत्रक्षयं Fae । 
पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते । 
म्लेच्छान्‌ मूच्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। 


यह विष्णु भगवान्‌ की स्तुति हे । इसमें यह बताया गया है कि सृष्टि के विकास के लिए विष्णु भगवान्‌ को कितने 
धारण करने पड़े और कितना कष्ट उठाना पड़ा | जब विष्णु भगवान्‌ स्वयं विकास-कार्य में निरन्तर निरत हैं 
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भी यह कतव्य होना चाहिए कि हम अपने विज्ञान के विकास में सदा लगे रहें और उसमें निपुणता प्राप्त करे । ae 
निपुणता अनुसन्धान से ही सम्भव हे । 


यह बड़े खेद का विषय है कि न तो आज का वैद्यवग अनुसन्धान में प्रवृत्त होता है और न सरकार इस पर ध्यान देती है। 
परिणाम यह हो रहा है कि देशी चिकित्सा-पद्धति ह्वासोन्मुख है और आधुनिक कही जानेवाली ऐलोपैथिक चिकित्सा- 
पद्धति उत्तरोत्तर विकासोन्मुख होती जा रही है | 


भारत में ऐलोपैथी के विकास और देशी चिकित्सा-पद्धति के ह्लास का एक कारण आवुर्वेद और यनानी का विवाद भी 
है, जो निरर्थक है। वस्तुतः आयुर्वेद और यूनानी में कोई भेद नहीं है। इन दोनों पद्धतियों के मान्य ग्रन्थों तथा 
चिकित्साविधियों के तुलनात्मक अध्ययन से विदित होता हे कि यूनानी चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति 
का ही रूपान्तर मात्र है, और यह रूपान्तर मुसलिम शासनकाल में किया गयां था । अतः यूनाती को आयुर्वेद से अभिन्न 
मानते हुए वद्यो और हकीमों को मिलकर देशी चिकित्सा-पद्धति के सुधार और विकास का प्रयत्न करना चाहिए तथा 
सरकार को भी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। g 
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सिद्धवेद्यक 
अथवा 
आयुर्वेदीय सिद्ध-सम्प्रदाय 


o कविराज कमलेश वेणीवाल 
मूलचन्द खेरातीराम अस्पताल, नयी दिल्ली 


परिचय 


'सिद्धवैद्यक' आयुर्वेद का वह चिकित्सा-सम्प्रदाय है जो भारत के दक्षिणापथ में, विशेषकर “द्रविड़ प्रदेश में प्रचलित हुआ A 
और अव भी प्रचलित है। इसका उद्धव भगवान्‌ पशुपति से माना जाता है। इसीलिए इसे 'माहेश्वर सम्प्रदाय और क, 
पाशुपत बैद्यक' भी कहते हैं । महषि अगस्त्य इसके आदि प्रवर्तक और विकासकर्ता माने जाते हैं। उन्हीं के शिष्य-प्रशिष्यों 

ने, जिनकी संख्या ३०० के लगभग थी, द्रविड़ प्रदेश में उसका प्रचार और प्रसार किया । इस सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थ द्रविड़ 
भाषाओं में, विशेषकर 'तमिल' में पाये जाते हैं और प्राचीन प्रतीत होते हैं । ( "र्फ तकी में owe ती SEA 


ये ग्रन्थ आयुवेद के आपंग्रस्थों के सिद्धान्तो से भिन्न नहीं हे । वास्तव में इस सम्प्रदाय का मुल नाम अगस्त्य सम्प्रदाय" या. 
आयुर्वेद सम्प्रदाय, था । परन्तु अठारहवी शताब्दी में विदेशियों की विघटनकारी नीति से द्रविड़ देश में जिस प्रकार | 
ब्राह्मण-अब्राह्मण और आये-द्रविड़ का भेद Tar हुआ उसी प्रकार आयुवद और सिद्ध-वेद्यक का भी पैदा हुआ, तथा 
द्रविड देश में प्रचलित आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति को सिद्ध सम्प्रदाय या द्रविड़ सिद्ध सम्प्रदाय कहा जाने लगा । यह Ps 
सम्प्रदाय ऐलोपैथी, यूनानी या होमियोपेथी की तरह कोई पृथक्‌ पद्धति नही है अपितु आयुवेद का ही अभिन्न अंग है 
केवल इतना है कि इसका ग्रन्थ भंडार तमिल भाषा में है। जिस प्रकार तमिल भाषा की रामायणका: 
रामायण है, उसी प्रकार सिद्ध-वद्यक का मूल आयुवद ह । win 
Wires ME हे 
कतिपय विद्वानों का मत है कि सिद्ध-वेद्यक के ग्रन्थ मौलिक रूप से पहले तमिल भाषा में लिखे गये a थे 
में उतका अनुवाद क्रिया गया था । परन्तु ऐसा कथन सर्वथा निराधार है । ; 
ERT HRT 


“सिद्ध-वैद्यक' के संस्कृत शब्दों और आयुर्वेद में प्रयुक्त प्रसिद्ध शब्दों की तुलना से यह 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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विषय मूलत: संस्कृत में था । यही नहीं, तमिल भाषा के आयुवंदेतर साहित्य में भी संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है । प्राचीन 
समय में संस्कृत के विद्वान्‌ भारत के अन्य प्रान्तो की भाषाओं का भी ज्ञान रखते थे । इसके समस्त संस्कृत साहित्य में अनेक्र 
प्रमाण मिलते हें । राजनिघण्टुकार पण्डित नरहरि ने, जो कि दसवीं शताब्दी के उत्तरार्धे में कश्मीर में उत्पन्न हुए थे और 
जिन्होनि आयुर्वेद के एक महान्‌ निघण्टु (राजनिघण्टु) की रचना की थी, कहा है :-- 


व्यक्तिः कृताऽत्र कार्णाटमहाराष्ट्रीय भाषया । 
आन्ध्र लाटादिभाषास्तु ज्ञातव्यास्तद्व्यपाश्रयाः॥ 
(राजनिघण्टु अ. १) 


इसका नाम ‘fag सम्प्रदाय' इसलिए पड़ा कि इसका प्रवर्तन उन रसाचार्यों ने किया; जो परमशिवोपासक, महामाहेश्वर 
होते थे और जिन्हें सिद्धियां प्राप्त थीं। ये रसाचार्य “सिद्ध' या 'सिद्धेश्वर' कहलाते थे । ये सिद्ध और इनकी परम्परा निम्न- 


लिखित सूची में दी हुई है -- 
१. नन्दिकेश्वर १०. कण्व 
२. मूलनाथ ११. धन्वन्तरि 
३. अगस्त्य १२. पुलस्त्य 
४. कालांगनाथ १३. तैरेयर 
५. भोग १४. योगिमुनि 
६. कोङकणनाथ १५. इडेकाड्डर 
७. भुशुण्डनाथ १६. शरटँमुनि 
८. गोरसनाथ १७. मत्स्यमुनि 
8. पिडिनाक्‌कीश १८. रोममुनि 


सिद्ध dam में किस विषय को प्रधानता है ? 


यों तो 'सिद्ध वद्यक' में आयुर्वेदीय संहिताओं की तरह शल्यरवेद्यक, स्वस्थवृत्त, रोगविज्ञान, मूत्रादिपरीक्षा, शालाक्यतंल्र, 

कायचिकित्सा, रसायन, अगदतन्त्र, भूतविद्या, द्रव्यगुण, इत्यादि विषयों का भी वर्णन है, परन्तु प्रधानरूपेण इसमें ‘Aaa’ 
० का ही अत्यधिक विशद एवं विस्तृत विवेचन है । अहंब्रह्मास्मि', 'अयमात्मा वारे द्र॒ष्टव्या:', इत्यादि श्रौत भौर औपनिषद 
rs वाक्यों की तरह रससिद्धो का आदर्श वाक्य है “रसो वे सः! । 


सिद्ध वेद्य सदेह मुक्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हें । यह मुक्ति स्वस्थ शरीर से ही प्राप्त हो सकती है :--- 


इति धनभोगशरीरान्‌ मत्वा नित्यान्‌ सदेव यतनीयम्‌ । 
मुक्तौ सा च ज्ञानात्‌ तच्चाभ्यासात्‌ स च स्थिरे देहे ॥ 


ay तो धर्मार्थे काममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ ऐसा कहा गया है, शरीर को अजर, रोगरहित और दीर्घजीवी रखने 
waa विद्या में विशारद सिद्ध वैद्यक! के सिद्ध ऋषियों ने रस (पारद) धातु, उपधातु से निमित अनेक 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खरोत 
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चामत्कारिक योग बतलाये हैं। बिदेहमुवित में इनका विश्वास नहीं है । 


सिद्धान्त 


22 


“सिद्ध वेद्यक' में स्वर्णादिधातु और विशेषकर 'पारद' का अधिक महत्त्व माना गया है। 'पारद' में एक अद्भत शक्ति 
पाईं जाती है जिसे वे 'वेध' (Penetration and Transformation) कहते हैँ । वेध कौ व्याख्या करते हुए एक 
अर्वाचीन 'सिद्ध वैद्यक' मनीषी कहते हैं--'वेधो नाम सारणात्तर संस्कृतेन द्रव्येण (रसेन ) लोहे शरीरे च सर्वेष्व वयेवषु 
युगपदाक्रम्य तेपां सहजनश्वरता विघटनं निपतस्थैर्यापादनञ्च ।' 


पारद तो कठिनतम धातु लोहे को भी वेधन करने की अद्धत शक्ति रखत। है तथा जब वह विविध संस्कारों से और अनेक 
औषध, वनस्पति, औड्धिज और प्राणिज पदार्थो के संसर्ग में आकर विविध योगों के रूप में शरीर में प्रविष्ट होता है तो न 
केवल व्याधि को नष्ट करता है, अपितु शरीर में स्थिरता और नयी शक्ति भी लाता है और मनुष्य को अजर और दीर्घजीवी 
बनाता है। संस्कृत में रसशास्त्र के लेखकों ने जो ग्रन्थ रचे हैं उनमें भी यही भावना मुख्य रही है। सिद्ध नागार्जुन तो 
'खेचरी गुटिका” के प्रभाव से, जिसका प्रधान द्रव्य 'पारद' होता है, गगनगति में भी सिद्ध हो गए थे। 


सिद्ध वैद्यक में धातुओं की ही प्रधानता है। उद्धिज्ज और प्राणिज पदार्थ तो धातुओं की संस्कारादि क्रियाओं में उपकार- 
परक होने के कारण समादित हें । इन धातुओं की संख्या २१२ मानी गई है और इन्हें ६ वों में विभक्त किया गया है । 
जैसे-- (१) लवण (२) पाषाण (३) उपरस (४) लोह (4) रस और (६) Taa इनको भी कई भेदों में विभक्त 
किया गया है--लवण पच्चीस माने गये हैं, जिनमें रमू लवण, जिसको सिद्ध वैद्यक में 'अमरी लवण' कहा जाता है, भी 
एक है | उपरस १२० माने गये हैं जिनमें स्वर्ण, कासीस, कान्त, नीलाञ्जन, क्षी रतुत्थ, सहस्नवेधी और अभ्रक प्रधान हें | 
पाषण ६४ प्रकार के तथा रत्न और STRAT १२ प्रकार के हैं। 


सिकता १६ प्रकार की मानी गयी हैं। प्राणिज अंग ३५ हैं, जिनमें 'मुक्तागृह' तिमिङ्गतास्थि, सपनिर्मोक, आरबुदन्त 
(चूहे का दांत) आदि कई खेचर, भूचर और वारिचर प्राणियों के चर्म, अस्थि आदि पदार्थे सम्मिलित हैं। 


इसमें कृत्रिम पाषाण के निर्माण का भी विधान है जिसको विविध औषधों में प्रयोग किया जाता है । 


स्वर्णादि धातुओं के पंचभूत सिद्धान्त के आधार पर qia, आप्य, तैजस, वायव्य और नामस आदि अनेक भेद-प्रभेद हैं । 


लोहादि के भस्मरूप योगों के अतिरिक्त उनके द्रव्यरूपों को प्राप्त करके चूर्णादि क्रियाओं के द्वारा सिद्ध योग बनाये 


जाते हैं । 


“सिद्ध वैद्यक' में रसादि प्रक्रियाओं से बननेवाले योगों की संख्या प्रायः एक लाख से अधिक है और उनके निर्माण का प्रकार 
तद्देशीय विशेषज्ञों को सम्प्रदाय और परम्परा तथा सिद्ध वैद्यक के ग्रन्थों से ही अवगत है । इसके विद्वान्‌ अब भी इन योगों 


का निर्माण करते हैं और उन्हें रोगियों की चिकित्सा में बरतते हैं । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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सिद्ध वंद्यक का ग्रन्थ-भण्डार 


जेसा कि ऊपर वर्णन किया गया है सिद्ध सम्प्रदाय में अगस्त्यादि अनेक आचार्य हुए, जिनमे से प्रत्येक ने शताधिक ग्रन्थों का 
निर्माण किया । केवल मर्हाष अगस्त्य के नाम से जितने ग्रन्थ विरचित बताये जाते हैं, उनकी ही संख्या १७९ है और उनगें 
जो श्लोक हैं, उनको कुल संख्या एक लाख से अधिक है । इन ग्रन्थों में मुख्य और बृहद्‌ ग्रन्थ ये हैं :--- 


१. अमृतकलाज्ञानम्‌ ८. नालुकाण्ड वैद्यम्‌ 
२. आयुर्वेद 8. पेरुकृत वृहत्‌ काव्यम्‌ 
३. लक्षण काव्यम्‌ १०. मौनिचतुरसाहस्री 
४. कलाज्ञानम्‌ ११. वायसौय्यम्‌ 
५. कलाज्ञानसूत्रम्‌ २. वेद्यसूत्रम्‌ 
६. गुरुकुल १३. अगस्त्याप्टसाह्स्ती 
७. नमन विधि 
इनके अतिरिक्त और भी बहुत से ग्रन्थकार ‘fa हैं, जिन्होंने पचासों और कइयों ने शताधिक ग्रन्थों की रचता की है । 
इन सिद्ध ग्रन्थकारों में ये प्रधान हैं :--- 
१. पाय्याटिसिद्ध ११. सुब्रह्मण्य 
२. रामदेव $ २. सूत 
३. रोर्मापं १३. धन्वन्तरि 
४. उर्वशी सिद्धा १४. दक्षिणामूति 
पर ५. कालांगिनाथ १५. श्री भूतनाथ 
६. कस्वूराहसिद्ध ६. तिरुदल्लुवर (श्री वल्लभ) 
७. गोरक्त १७. तेरेपर सिद्ध 
८. कोङ कण १८. नन्दीश 
९. शाट्टँमुनि १९. मोर्णार्ष 
१०. सुन्दरानन्द २०. ब्रह्ममुनि 


तमिल भाषा में सिद्ध वद्यक का महान्‌ ग्रन्थ साहित्य अब भी अक्षुण्ण है और पूर्ण रूप से उपलब्ध है। बहुत-से ग्रन्थ तो 
अभी तक अमुद्रित ही हँ । दक्षिण भारत पर विधर्मी आततायियों के आक्रमण प्रायः नहीं हुए । केवल मलिक काफूर, जो 


"ATA e 
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आयुर्वेद का परिवर्धन 


आजकल आयुर्वेद के ग्रन्थों की टीकाएं लिखने की एक परिपाटी-सी चल पड़ी है । एक ही ग्रन्थ की कई-कई टीकाएं 
जाती हैं । यह वस्तुतः आयुर्वेद का परिवर्धन या संवर्धन नहीं है । 


आयुर्वेद का परिवर्धन तो मौलिक ग्रन्थ लिखने से ही हो सकता हे । इस के अलावा हमें सिद्ध वैद्यक के TE [का 


या संस्कृत में अनुवाद करके आयुर्वेद के भण्डार को भरना चाहिए | इससे आयुर्वेद और सिद्धवेद्यक दोनों को लाभ 


और धीरे-धीरे दोनों का एकीकरण हो जाएगा | ग rin 
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आयुर्वेद में 
_ प्राकृतिक 
चिकित्सा 


ए श्री त्रिवेणी शास्त्री 
प्रो. सनातन धर्म आयुर्वेदिक कालेज, दिल्ली 


आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा विषय पर विचार करते समय यह ध्यान में रखना होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा का मूल 
आधार क्या है । प्राकृतिक चिकित्सक मिट्टी, पानी, धूप (सुर्य), हवा तथा प्राकृतिक आहार-विहार के द्वारा ही सभी 
रोगों का इलाज करते हैं। साथ ही उपवास शरीर शोधन, स्वेदन, स्तम्भन, तर्पण व व्यायाम के द्वारा शरीर को नीरोग 
करते हैं । सादा व पौष्टिक तथा शीघ्र पाकी भोजन की प्राय: व्यवस्था करते हैं । 


T । इन सबको जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता हे कि प्राकृतिक चिकित्सा भी आयुर्वेद का ही एक भाग है--क्थोंकि 
आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, यया--ओषधियों का उपयोग, णल्य-शालाक्य आदि । किन्तु 
इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा पर कम ध्यान दिया गया है अथवा उसे उपयोगी नहीं 


चिकित्सा में सबसे पहले लंघन कराते हैं । लंघन द्वारा दोषों का शमन होता है। आयुर्वेद में भी दोषों के शमन 
का स्पष्ट विधान है। आयुर्वेद मै छः क्रियाओं के समय पर करने से रोगी की साधारण व्याधियों के 
व्याधियों में प्रकुपित दोषों के शोधन का विधान बताया गया है: 


लंघन बृहणं काले रक्षणं स्नेहनं तथा | 
स्वेदनं स्तम्भनं चव जानीते यः स वे भिषक्‌ ॥ 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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ted खरत्वं वैशघं यत्‌ कुर्यात तद्धि GATA । 

स्नेहनं स्नेह विष्यन्दयादंवक्लेदकारकम्‌ | 

स्तम्भ गौरव शीतघ्नं स्वेदनं स्वेदकारकम्‌ । 
स्तम्भनं स्तम्भयति यत्‌ गतियन्तं चलं द्रवम्‌ । 
लघूष्णं तीक्ष्णविशदं रक्षं सूक्ष्म खरं सरम्‌ । 

कठिनं चेव यत्‌ द्रव्यं प्रायस्तत्‌ लंघन स्मृतम्‌ । 

गुरु शीतं ag fend बहलं स्थूक्तपिच्छिलम्‌ । 
प्रायो मन्दं स्थिरं श्लक्ष्ण द्रव्यं बृहणशुच्यते । 

रवं सूक्ष्मं सरं स्निग्धं पिच्छिलं गुरु शीतलम्‌ | 
प्रायो मदं मृदु च यत्‌ द्रव्यं तत्स्नेहनं मतम्‌ । 

उष्णं तीक्ष्ण सरं स्तिग्ध रूक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरम्‌ । 
द्रव्यं गुरु च यत्‌ प्रायः तद्धि स्वेदन मुच्यते । 

शीतं मंदं मदु शलक्षणं सूक्ष्म रुक्षं द्रवं स्थिरम्‌ । 
यत द्रव्यं लघु चोदिष्टं प्रापस्तत्‌ स्तम्भतं स्मृतम्‌ । 
चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासामारुतातयौ । 
पाचनान्पुपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम्‌ । 
स्नानगुत्सादनं स्वप्नो मधुरा स्नेह बस्तपः। 

शर्क राक्षीरसर्पीषि सर्वेषां विद्धि बृहणम्‌ | 


आयुर्वेद में बिलकुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अच्छा चिकित्सक वही है जो लंघन, बृ हण, रूक्षण, स्तेहन, स्वेदन | 
और स्तम्भन क्रियाओं को समय पर करना जानता हो (यानी समय पर विधिपूर्वक विचार कर सही ढंग से कर T 


सकता हो ) । 


उपरोक्त छः क्रियाओं के अन्दर पूरी प्राकृतिक चिकित्सा का समावेश है। 


लंघन की व्याख्या करते हुए महषि चरक ने लिखा है कि चार प्रकार की शुद्धियां वमन, विरेचन, निरूहण, वनस्प (अधिक 
दोष विकृति की अवस्था में इनका प्रयोग होता है)--खुली वायु में और धूप में टहलना या काम करन, उपवास 
करना, पानी कम पीना या न पीना, पाचन व व्यायाम-ये सभी लंघन के अन्तगेत हैं। उपरोक्त क्रियाओं से शरीर 
का शोधन होता है। इनमें उपवास, भूख, प्यास, वायु, धूप, पाचन व व्यायाम ये सभी शमन कारक हैं । अतः अल्प दोष 


विकृति में लाभदायक हैं । अधिक विकृति में वमत, विरचेन, निरुहण व तस्प का विधान है। 


इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा का उपवास (लंघन) और आयुर्वेद का लंघन एक ही चीज है । 
प्राकृतिक चिकित्सक आमाशय की शुद्धि वमन से तथा उदर की शुद्धि विरेचन से या एनीमा (पानी का) देकर करते i 
आयुर्वेद में बमन, विरेचन और निरूहण बस्तियों का प्रयोग आमाशय व पक्काशय आदि की सफाई के लिए तो किया ही. 
जाता है। निरूहण बस्ति से दोषों का शोधन: भी होता है। अन्तर केवल इतना ही है कि आयुर्वेद सें वमन द्रव्यों मे 

नमक आदि का तथा मदनफल के चूणे का प्रयोग होता है जब कि प्राकृतिक चिकित्सक गरम पानी में नमः t 


मिलाकर बमन कराते हैं। poche 


आयुर्वेद के प्रे रणा-स्रोत 
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विरेचनार्थ प्राकृतिक चिकित्सक पपीता का अधिक उपयोग कराते हैं और ऊपर से दुग्ध सेवन कराते हें । आयुवेद में 
साधारण रेचन के लिए गुलकन्द, ईसबगोल की Yat, हरड़ या त्रिफला अथवा बादामरोगन दूध के साथ देते हैं। इसी 
प्रकार प्राकृतिक चिकित्सक एनीमा में शीत या उष्ण जल, दूध, नमक, नीबू के रस आदि का आवश्यकतानुसार उपयोग 
करते हैं । आयुर्वेद में तीव्र ज्वर या दाह शमनाथे शीतजल की बस्ति दी जाती है तथा ताप संरक्षणार्थ उष्ण जल की बस्ति 
दी जाती है। विभिन्न रोगों में रोगनाशक औषधिओं के क्वाथ व हिम का उपयोग निरूहण बस्ति में किया जाता है। 
प्राकृतिक चिकित्सा में स्वेदन क्रिया उष्ण जल वाष्प से तथा कम्बल आदि से ढककर की जाती हे तथा बाद में ठंडे पानी 
में भी रोगी को रखते हैं। ये क्रियाएं प्रायः टब में बैठाकर की जाती हैं । आयुर्वेद में स्वेदनार्थ तेरह प्रकार के स्वेद बताये 
गये हैं किन्तु पहले स्नेह्य व्यक्ति को स्नेहन दिया जाता है । स्नेहन और स्वेदन के बाद ही वमन या विरेचन आदि द्वारा 
शरीर की सफाई की जाती है। l 


व्यायाम द्वारा भी प्राकृतिक-चिकित्सा की जाती हे । आयुर्वेद में व्यायाम का लक्षण निम्न प्रकार दिया गया है : 


स्वेदागमः श्वासवृद्धिः गात्राणां लाघवं TAT । 
हृदयाद्युपरोधश्च इति व्यायाम लक्षणस्‌ | 
शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थेर्यार्था बलर्बाधनी | 
देहव्यायामसंख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ । 


ब्यायाम विभिन्न प्रकार के होते हैं । जिस व्यायाम से व्यक्ति में बल वृद्धि हो, शरीर मजबूत हो, उसे उचित मात्रा में करे | 
पसीना आ जाना, जल्दी-जल्दी सांस आना और शरीर हल्का होना--सही ब्यायाम का लक्षण हे | 


लाघवं कमंसामर्थ्यं दीप्नोऽरिनमेदसः क्षयः | 
दोषक्ष योऽर्निवृद्धिश्च व्यायामादुप जायते | 


ब्यायाम से स्फूति, काम करने की क्षमता, अनावश्यक वसाक्षय होकर शरीर बलशाली होता है तथा पाचन शक्ति 
बढ़ती हे । 


२ “र. 


प्राकृतिक चिकित्सा में कई स्थानों पर गीली मिट्टी की पट्टी बांधने की क्रिया प्रचलित है । आयुर्वेद में भी मिट्टी, बालू या 
राख बांधकर इलाज किया जाता है । अन्तर इतना ही है कि आयुर्वेद में दाह, पित्त शमनार्थ शीत-क्रिया की जाती है तथा 
पीड़ा शमनार्थ और शोक शमनार्थ उष्ण क्रिया भी की जाती है । 


प्राकृतिक चिकित्सा में प्रायः फलों के रस, दूध, दलिया, चपाती, दाल, उबली सब्जी व कच्ची सब्जी का प्रयोग अधिकतर 
होता है। यह आयुर्वेद में बृ हण या तर्पण चिकित्सा कहलाती है, क्योंकि शरीर शोधन के बाद तर्पण करने से ही शरीर 
बलवान व स्थिर वन सकता है तथा शरीर में जीवनी शक्ति सुदृढ़ होने से रोगाक्रमण की संभावना नहीं रहती । 


आयुर्वेद में भी फलों, शाक-सब्जियों, दूध आदि का खुलकर प्रयोग किया जाता है। प्रातः टहलने (चंक्रमण) का भी 
विधान है। ब्राह्म मूहत में उठकर शौच आदि से निवृत्ति मन शान्त्यर्थं इशोपासना व आत्मचिन्तन एवं मनोबल बढ़ाने का 
विधान है । इस प्रकार विचार करने पर यह निष्कर्ष निकालना उचित ही होगा कि समस्त प्राकृतिक चिकित्सा का समावेश 
आयुर्वेदिक प्रारम्भिक चिकित्सा में हैं। तथा प्राकृतिक चिकित्सा में जिन कई चीजों पर विचार नहीं हुआ, उनका भी आयुर्वेदिक 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राकृतिक चिकित्सा में गम्भीरता से विचार किया गया है | 


किन्तु प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से आयुर्वेद में कहीं वर्णन नहीं है। हां आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए मनुष् 
करना चाहिए इसका वर्णन एक एलोक में बड़े अच्छे ढंग से किया गया है, यथा-- 


नरो हिताहारबिहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः। 
दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ आप्तोपसेबीच भवत्यरोगः। 


इलोकोक्त विधि से आचारण करने पर रोग रहित स्वास्थ्य मिलता है-- इसमें कहीं भी चिकित्सा का सहारा 
उल्लेख नहीं है । क्या यह प्राकृतिक चिकित्सा नहीं है ? इससे शरीर व मन दोनों ही स्वस्थ व नीरोग रह सकते 


अयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि हम जो कुछ भी भक्ष्य, भोज्य, चूष्य आदि आहार लेते हैं बह सभी औषध है । 
मनौषधम्‌” अर्थात्‌ संसार में सभी वस्तुएं औषधि-स्वरूप R | क्योंकि किसी न किसी का कहीं न कहीं उपयोग होता 
है। इस प्रकार हमारा भोजन, दूध, घी व फल शाकादि सभी किसी न किसी रूप में शरीर को लाभ पहुंचाते 
“मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा” यह उक्ति पूर्णतया सही नहीं, क्योंकि शरीर का पोषण, मिः 
धूप, हवा मात्र के प्रयोग से सम्भव नहीं है। यह नारा केवल इस बात के लिए उपयोगी है कि मिट्टी, पानी, धूप 
के विभिन्न उपयोगों द्वारा शरीर का शोधन कार्य कर सकते हैं। किन्तु शरीर के पोषण के लिए हिताहार र 
होना तो आवश्यक ही रहेगा, तभी शरीर स्वस्थ व सुदृढ़ रहेगा । 


आयुर्वेदिक दृष्टि से भी यही माना गया है कि जैसे समर्थ व्यक्ति गिर जाने पर मामूली सहारा देने से उठ खड़ा 
उसी प्रकार यदि शरीर शुद्ध हो तो साधारण औषध योग से भी रोगी स्वस्थ हो सकता है। | aie 


अन्त में पुर्वा पर विचार करने पर यह कहना ही तकं संगत है कि आयुर्वेद में प्राकृतिक चिकित्सा 
विचार किया गया है और उसे क्रियात्मक रूप सबसे अधिक आयुर्वेद ने ही दिया है । कोक 
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आयुर्वेद ओर यूनानी 
चिकित्सा पद्धति पर 
उसका प्रभाव 


ए श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित 
प्रधान चिकित्सक, धन्वतरि 
मन्दिर, मुहम्मदपुर-रायसिह 


यह बात प्राय: सर्वसम्मत हे कि आयुर्वेद का आविर्भाव भारत में सहस्रो वर्ष पूर्व हुआ था और इसका प्रसार अन्य देशों में 
भी हुआ था । यहां के चिकित्सक सुदूर देशों में वहां के राजा महाराजाओ और सम्पन्न लोगों की चिकित्सा करने जाते थे । 
डु इसके कई प्रमाण भारत के प्राचीन साहित्य मे, विशेषकर बौद्ध साहित्य में, मिलते हैं। आज से लगभग २३०० वर्ष पूर्व 
जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था तो वह कई ज्योतिषियों और वैद्यो को भी अपने साथ ले गया था । 


वरर हण राजा 'मिहिर Ha’ ने यहाँ के शैवधर्म को अपनाया था और उसने यहां की विद्या और ज्ञान को, जिसमें आयुर्वेद 
ओर शिल्प-कला मुख्य थे, मंगोलिया तक फैलाया था । सम्राट कनिष्क तो यहीं के धर्म में दीक्षित हो गये थे और आयुर्वेद 
के चरक जेसे महान्‌ आचायं उन्हीं के समय में हुए थे । 


i यूनानी चिकित्सा का जन्म यूनान में हुआ था | युनान से आकर यह अरब देशों में पल्लवित और पुष्पित हुई और मुसल- 
[| शासकों के साथ भारत में आकर खूब विकसित हुई | 


पद्धति और आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति में बहुत कुछ साम्य है। जिस प्रकार आयुर्वेद में दोष वैषम्य को 
माना गया है, उसी प्रकार यूनानी में भी । परन्तु यूनानी में तीन के बजाय चार दोष माने गये हैं-- 


आयुवेद के प्रेरणा-स्रोत 
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आधार हैं। यूनानी में शरीर विज्ञान विस्तार से वणित है । 'कारबाबदीन कादिरी' यूनानी का बहुत बडा चिकित्सा ग्रन्थ 
है, जिसमें द्रव्यद्रण विज्ञान तथा शरीर-क्रिया और शरीर रचना विज्ञान का पर्याप्त विस्तार से और यथार्थ वर्णन है । 


ऐलोपैथी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो यूनानी से लिये गए हैं। यूनानी का 'शिकम' ऐलोपैथी में 'सीकम' हो गया है ओर 
'मालीखोलिया' 'मैलनकोलिया' बन गया है। चरक संहिता में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो यूनानी से आयुर्वेद में आये हैं। । स्वेदों 
में जेन्ताक अरबी भाषा का है । १३ प्रकार के स्वेदों में होलाक, जेन्ताक, प्रस्तर आदि स्वेद यूनानी में भी वर्णित हैं । 


अभ्यङ्ग, स्वेदन, जतौकावचारण, दाह, बस्ति आदि कमं यूनानी में भी हैं और आयुर्वेद में भी । यूनानी में जिस प्रकार नाड़ी 
मल, मूत्र परीक्षा आदि द्वारा निदान किया जाता है, उसी प्रकार आयुर्वेद में भी । नाडी परीक्षा को इन दोनों पद्धलियों 
में जितना महत्त्व दिया गया है, उतना अन्य किसी पद्धति में नहीं दिया गया । 'लंघन' को भी युनानी और आयुर्वेद में बिशेष 
महत्व दिया गया हे । 


औषधि निर्माण की विधि भी 'यूनानी' और 'आयुर्वेद' में प्रायः समान ही है । क्वाथ, अवलेह, चूर्ण, बटी, गुटिका, भस्म, तेल 
इनका महत्व यूनानी चिकित्सा में आयुर्वेद की तरह ही हैँ। केवल “नाम' का ही अन्तर है। यूनानी में क्वाथ को जुशान्दा, 
अवलेह को लोका, भस्म को HVAT, चूर्ण को सफूफ और वटी को हृव्व कहते हैं। यूनानी में कूपीपक्वरस, आसव-अरिष्ट, 
और घृत की निर्माण क्रिया नहीं मिलती। किन्तु यूनानी चिकित्सा में ‘qa की प्रक्रिया प्रचलित थी । इसे भारत के 
चिकित्सा शास्त्रियो ने अपना लिया और रावण के नाम से 'अकेप्रकाश' नामक ग्रन्थ की रचना कर डाली तथा वे चिकित्सा 
भे अर्क का प्रयोग करने लगे । यूनानी के कई प्रसिद्ध योग आयुर्वेद” के ही मूलयोग हैं, केवल नाममात्र का भेद है, जैसे 
farar का अवलेह यूनानी में 'इत्ती फल' के ताम से प्रयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार 'शोणितमोक्षण' का कमे जिस 
प्रकार आयुर्वेद में शिराव्यधन जलौकावचरण, अलाबु आदि द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार यूनानी में भी किया जाता है, 
और इ कुछ व्यक्तियों की चिकित्सा में महत्वपुर्ण माना जाता है। 


प्राचीन यूनानी ग्रन्थों में BAT और "च रक' का उल्लेख मिलता है। 'हारूरशीद' नामक खलीफा के दरवार में भारत का 
एक प्रसिद्ध वैद्य रहता था, जिसका नाम ‘Te’ था। 


आयवेंद के आचायों को रस-चिकित्सा का विशेष ज्ञान था और वे धातुओं का शोधन, मारण आदि जानते थे । परन्तु यूनानी १ 
हकीमों को रस और भस्म चिकित्सा का विशेष ज्ञान न था। यद्यपि यूताती हकीम भस्मों का प्रयोग करते हैं परन्तु वे धातुओं a. 
का शोधन नहीं करते । इसीलिए वे जिन भस्मो का प्रयोग करते हैं, उनसे AA सम्बन्धी रोग या पाचन सम्बन्धी रोग और 


कभी-कभी पक्षाघात रोग हो जाता है। 


यनानी चिकित्सकों की 'पथ्य' प्रक्रिया भी आयुवंदीय पथ्य प्रक्रिया से मिलती-जुलती है । जिस प्रकार आयुर्वेद में रोग निवृत्ति | 
होने पर यूष, पेया, विलेयी, कृशरा, यवागू आदि देने का विधान है, उसी प्रकार यूनानी में भी । 


ऋतुओं के अनुसार व्याधियों की चिकित्सा का क्रम भी यूनानी और आयुवेद में अधिक भिन्त नहीं है । यूनाती चिकि 
त्सा पद्धति भारत में विशेष रूप से मुगल बादशाहों के शासन काल भें राजाश्रय प्राप्त होने के कारण अधिक 
गई थी और लगभग पांच सौ वर्षों तक आयुर्वेद और यूनानी में पारस्परिक आदान-प्रदान भी हुआ। अब यूनानी 


पद्धति आयुर्वेद की कनिष्ठभगिनी की तरह भारतीय ही बन गई है। 


आयुर्वेद के प्रेरणो-खोत 
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होम्योपैथिक 
विज्ञान 


०डा. जे. पी. गुप्ता 
एम. एच. एम. बी. एस., डी. एच. एस 
होम्योपेथिक चिकित्सक, नई दिल्ली 


आधुनिक समय में भोजन, मकान और नौकरी की समस्याओं के साथ-साथ चिकित्सा समस्या भी बहुत महत्त्वपुर्ण है । सभी 
जानते हैं कि लोगों के पास इतना धन नहीं होता कि वे बढ़िया चिकित्सा करा सके । वह बहुत महंगी होती हे और उनकी 
सामर्थ्य से बाहर होती है। वे तो ऐसी दवा चाहते हैं जो सस्ती भी हो ओर अच्छी भी हो, जो थोड़ी मात्रा में खायी जाए 
और आसावी से खायी जा सके तथा जो रोग को जड़ से उखाडकर फेक दें ये गुण केवल होम्योपैथी और आयुर्वेद की 
दवाओं में है । 


आयुर्वेद का सिद्धान्त “वात, पित्त, कफ,” पर आधारित है तो होम्योपेथी का सोरा, सिफलिश और साइकोसिस मिआजम्स 
पर आधारित हैं । होम्योपैथी का मुख्य सिद्धान्त है--“सम: समें शमयति” (Simiba Similibus Curentur) इसलिए 
यह “सम चिकित्सा प्रणाली * भी कहलाती है । सम चिकित्सा का अर्थ यह है कि जो चीजें अपने गुण धर्म के कारण रोग 
उत्पन्न करती हैं, वे ही उन्हें नष्ट भी करती हैं । इसलिए होम्योपैथी में रोग के लक्षणों के समान गुण-धर्मवाली औषधियां 
ही दी जाती हैं। ऐलोपथी का सिद्धान्त इसके विपरीत है उसमें रोग के लक्षणों के विपरीत गुण-धर्मवाली औषधियों का 
प्रयोग किया जाता है । अतः वह विपरीत चिकित्सा पद्धति है । 


होम्योपैथी को परिष्कृत करने एवं उसे पूर्ण बैज्ञानिक रूप देने का श्रेय डा. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनीमैन को है। 
१७६० ई० में जब वे डा. कालेन लिखित ऐलोपेथिक 'मेटीरिया मेडिका' का जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहे थे, तो उन्होंने 

उसी सी ग्रंथ में पढ़ा कि 'सिनकोमा' नामक औषधि ठंड लगकर आने वाले ज्वर को दूर करती है और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति 
सेवन करे तो उसे ठंड लगकर ज्वर भी आ सकता है। यहीं से डा. हैनीमैन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या 
औषधियां भी, 'सिनकोना' की ही भांति, जिन रोगों फो दूर करती हैं, उन्हीं को उत्पन्न करने का भी कारण बन 
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तक कि कई विषों का परीक्षण भी अपने शरीर पर किया । अन्ततः छः वर्षो के प्रयोग, परीक्षण एवं अनुभवो के बाद वे इस 
निष्कर्ष पर पहुंचे कि सदृश के द्वारा सदृश की चिकित्सा ही सर्वोत्तम चिकित्सा है । यद्यपि डा. हेनीमेन २४ वर्ष की आयु में 
ही ऐलोपेथी में एम. डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके थे, फिर भी इसकी कुछ परवाह न करते हुए, उन्होंने अपने अनुभवों के 
आधार पर १७९६ ई० में तत्कालीन चिकित्सा जगत्‌ की सर्वोत्तम पत्रिका ' “ह्यू फैलैण्ड्स जल” में इस विषय पर एक लेख 
लिखा, जिसके प्रकाशित होते ही चिकित्सा-जगत्‌ में हलचल मच गई। परिणामस्वरूप कुछ ऐलोपैथिक डाक्टर उनके 


प्रशंसक बन गए और कुछ घोर विरोधी । इसके बाद डा. हैनीमैन ने सदैव के लिए ऐलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से अपना 
मुंह मोड़ लिया | 


होम्योपैथी में औषधियों के प्राप्ति स्रोत चार हैं--वनस्पति, खनिज पदार्थ, जानवर तथा रोग | एक विशेष बात यह है कि 
दूसरी चिकित्सा प्रणालियों में कई औषधियों को मिलाकर मिश्रण तैयार किये जाते हैं परन्तु होम्योपैथी में औषधियों का 
मिश्रण नहीं किया जाता । होम्योपैथी की सारी दवाएं मुलत: दवाओं का सार-तत्व हैं, इसलिए इसकी शक्ति और क्षमता 
पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है । परीक्षण के समय इन औषधियों का प्रयोग मनुष्य पर किया जाता है, परन्तु ऐलोपेथी 
में ऐसे प्रयोग जानवरों पर किये जाते हैं, इसलिए उनके दोषों की जानकारी संदिग्ध रहती है। 


होम्योपेथिक औषधि के कोई भी उपद्रव (साइड-इफैक्ट) नहीं होते, परन्तु ऐलोपैथिक औषधियां एक रोग को शान्त कर 
दुसरा पैदा कर देती हैं । प्रायः देखा गया है कि टेट्रासाइक्लिन से बुखार तो ठीक हो जाता है, परन्तु 'खुजली' “पित्ती' आदि 
चर्म रोग पैदा हो जाते हैं। कभी-कभी खुश्की हो जाती है और फुंसियां निकल आती हैं तथा हृदय कमजोर हो जाता है। 
होम्योपैथी की दवा से यह सब कुछ नहीं होता । 


ऐलो 


पंथी केवल रोग का इलाज करती है, परन्तु होम्योपैथी रोगी का इलाज कर उसे पुणे स्वस्थ बनाती है । होम्योपेथी में 


रोगी के सम्पूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सूक्ष्म मात्रा में दवा दी जाती है। यही नही, इसमें रोग के घटने-बढ़ते के समय 
का भी ध्यान रखा जाता है। 


यदि किसी और पद्धति के चिकित्सक से रोगी आकर यह कहे कि मुझे रात के तीन बजे खांसी उठती है, तो चिकित्सक के 
लिए 'तीन बजे” का कोई अर्थ नहीं। परन्तु होम्योपेथिक चिकित्सक 'तीन बजे' पर ही अपना ध्यान विशेष रूप से 
केन्द्रित करेगा और रोगी को ऐसी दवा देगा जो तीन बजे उठनेवाली खांसी को ठीक करती है। यह विशेषता और किसी 
चिकित्सा पद्धति में नहीं है। 

होम्योपंथिक चिकित्सा पद्धति के अलावा और किसी पद्धति में ऐसी दवा,नहीं है, जो टूटी हुई हड्डी को सुगमता से जोड़ दे । 
ऐलोपेथी में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, परन्तु प्रायः देखा गया हे कि ७ सप्ताह बाद प्लास्टर उतारे के बाद भी हड्डी 
बेजुडी रहती है । होम्योपेथी की ““सिम्फाइटम”' नामक दवा से हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है । 


बच्चों के टोंसिल बढ़ने पर ऐलोपेथी वाले आपरेशन की सलाह देते हे । परन्तु होम्योपेथिक चिकित्सक ऐसी सलाह कभी 
नहीं देगा। उसका तके है कि जिस विकार के कारण टोंसिल हुए हैं, वह तो आपरेशन के बाद भी रहेगा, अतः आपरेशन से 
कोई लाभ नहीं, विकार दूर करने की दवा खानी चाहिए । 


मनुष्य के मुंह तथा शरीर के दूसरे अंगों पर जो मस्से निकल आते हैं, उनका ऐलोपेथी में कोई इलाज नहीं है, उन्हें बिजली 
से जला दिया जाता हे, परन्तु जिस कमी के कारण वे हुए थे, वह बनी रहती है, इसलिए मस्से फिर निकल आते है । होस्यो- 
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प्रकार स्त्रियों में प्रायः गुप्त रोग हो जाते हैं जेसे--मासिक धर्म का समय पर न आना तथा आने की मात्रा, रंग में 
` अन्तर होना, स्वेत प्रदर का बहाव इत्यादि । ये रोग अन्य प्रणालियों से काबू में नहीं आते हैं। उनकी उनमें औषधियों का 
` अनुसन्धान स्त्रियों पर नहीं किया होता है। जबकि होम्योपैथी में स्वस्थ स्त्री पर औषधियों का अनुसन्धान किया जाता 
है । इसी कारण से ये रोग आसानी से सदैव के लिए छूट जाते हैं। 


4 


स्त्रियों के मासिक धर्म, श्वेत प्रदर आदि रोगों का जैसा सफल इलाज होम्योपेथी में हे. वैसा अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में 
` नहींहै। = 


A w- oN 
ue 


ऐलोप॑थी में विजली की किरणों से चिकित्सा करने से केन्सर तक हो जाता है। होम्योपैथी में 'एक्सरे' नाम की औषधि 
एक्स-रे की फिल्म से ही बनायी गयी है, जो केन्सर-जैसे भयंकर रोगों को भी दूर कर देती है । 


. 
`= केवल होम्योपैथी में ही है। 

se 

होम्योपैथी को अन्य चिकित्सा पद्धतियो के स्तर पर लाने के लिए भारत सरकार ने २३ जुलाई १६७३ को होम्योपैथिक 
केन्द्रीय परिषद्‌ की स्थापना की है । भविष्य में कोई भी व्यक्ति विना किसी प्रमाणित होम्योपैथिक योग्यता के चिकित्सा 
नहीं कर सकेगा | 


Re 
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होम्योपैथी : 
एक परिचय 


> 


० डा. रेवतीप्रसाद गुप्त 


एम. ए., डी. एच. एस., नयी दिल्ली _ 


आज भारत में अनेक पद्धतियां प्रचलित हैं, जिनमें ऐलोपेथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपथी प्रमुख हैं । यहां हम अन्य 
पद्धतियो के विषय में कुछ न कहते हुए केवल होम्योपेथिक चिकित्सा-पद्धति पर अपने विचार प्रकट करेंगे | ही 


आज से लगभग सवा दो सौ वर्ष पूर्व १० अप्रैल १७५५ को होम्योपैथी के जनक डाक्टर फ्रेडरिक सैमुएल हैनीमेन का 
जर्मनी में सेक्सोनी राज्य के माइसेन नगर में हुआ था। उनके पिता मिट्टी के aca रंगने का काम करते थे 1 
स्थिति अच्छी न थी । ऐसी कठिन परिस्थितियों में हैनीमैन ने कठोर अध्यवसाय द्वारा ऐलोपेथिक डाक्टरी को : 
प्राप्त की । किन्तु उस समय की प्रचलित चिकित्सा-पद्धति में उन्हें कोई सार प्रतीत नहीं हुआ, अपितु हानि ही द | fi 
पड़ी । अतः वे चिकित्सा कार्य छोड़ चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों का अनुवाद एक भाषा से दूसरी-दूस री भाषाओं में 
इसी अनुवाद से उन्हें होम्योपैथिक चिकित्सा के आविष्कार की प्रेरणा मिली । 1 


स्वस्थ शरीर पर विभिन्न औषधियों का प्रयोग करके उन्होंने मत स्थिर किया कि, “अच्छी भली स्वस्थ 
दवा खाने पर शरीर में जो सब लक्षण प्रकट होने लगते हैं, वेसे ही लक्षण वाली बीमारी, उसी दवा को 
प्रयोग से आराम हो जाती है ।” इसी मत को उन्होंते होम्योपेथी या “सम-विधान' अथवा सद्श विधा 
इसे उदाहरण द्वारा और भी स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे--यदि स्वस्थ व्यक्ति को थोड़ा भी संखिया खिल | 
हैजा की भांति दस्त, के, प्यास आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसी प्रकार यदि हैजा में दस्त, ३ ह, ' प्यार 
दिखाई दें तो उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में संखिया देने से वह ठीक हो जाता है। स्वस्थ शरीरवाला व्यक्ति 

खा ले तो उसके शरीर में मलेरिया के लक्षण पैदा हो जाते हैं, इसीलिए HAT की थोड़ी मात्रा 


हां तक कि बेहोशी भी आ जाती है । अतः अफीम बहुत थोड़ी मात्रा में कब्ज, ३ 


यद्यपि होम्योपैथी का उपरोक्त 'सम-विधान' या 'सदृशःविधान का 


sase oum rl फो ना 
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शया है, तथापि भारत के लिए यह कोई नवीन सिद्धान्त यां मान्यता नहीं है । इस सिद्धांत के बीज हमारे वेदिक सा 

में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं, यथा--' हेतुव्याधिविपर्यस्तविपरयस्तार्थंकारिणाम्‌” आदि । संस्कृत के महाक विकालिदासने 
अंगार-तिलक में एक स्थान पर लिखा है--“थ्र्यते हि पुरा लोके विषस्य विषमौषधम्‌ ” जिसका भावार्थ यही हे कि संसार में 
(हम) अतीत काल से (अपने पूर्वजों से) यही सुनते आए हैं कि ‘fag क्री विष ही औषधि है ।' महात्मा हैनीमैन का सिद्धांत 
वाक्य 'सिमिलिया, सिमिलीबस, क्यूरेन्टर' भारतीय 'समः समं शमयति' ही हे और कुछ नहीं | अस्तु, कुछ भी हो, उक्त 
सिद्धान्त को पुनर्जागृत कर नये रूप में संसार के सामने लाने का श्रेय महात्मा हैनीमैन को ही है, किसी अन्य को नहीं । 


महात्मा हैनीमैन ने अपने प्रयोगों के अन्तर्गत यह भी अनुभव किया कि रोगी को औषधि की बड़ी-बड़ी स्थूल माला faa 
जाने पर रोग तो एक वार दव जाता है किन्तु स्थूल औषधि का कुप्रभाव भी अन्य रोगों के रूप में प्रकट होने लगता है, जैसे 
आजकल ऐलोपैथिक दवाओं के प्रयोगों से स्पष्ट देखने में आ रहा है । स्थूल मात्रा में gaa खिलाई जाने पर मलेरिया 
ज्वर का शमन तो हो जाता है, किन्तु खुश्की, प्यास, सिरदर्द आदि उपद्रव प्रकट होने लगते हैं। ऐसी ही बातें विभिन्न 
ऐन्टीबायोटिक्स औषधियों के बारे में भी कही जा सकती हैं । हैनीमैन ने उक्त दोष के परिहार हेतु औषधियों की सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म माता देने की पद्धति का आविष्कार एवं विकास किया | जो औषधि जितनी ही सुक्ष्मातिसुक्ष्म अंश में वांटी जाएगी 
वह उतनी ही निर्दोष होकर आराम पहुंचानेवाली होगी । आयुर्वेद में भी अभ्रक आदि की भस्मों को अधिक गुणकारी 
बनाने के लिए शतपुटी एवं सहस्रपुटी आदि करने का विधान है। “add गुणवरद्धनम्‌ भी तो आयुर्वेदाचायॉ का सिद्धान्त 
है। होम्योपथिक विचूर्ण भी थोड़े हेर-फेर के साथ इसी सिद्धान्त के आधार पर बनाए जाते हें | 


प्रश्‍न यह उठता है कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म (अत्यंत अल्प) मात्रा में दी गई औषधि कंसे गुणकारी या रोगनाशक सिद्ध होती है । 
आज विज्ञान का युग है तथा विश्व का बच्चा-बच्चा परमाणु शक्ति से परिचित हे । परमाणु किसी भी पदार्थ की पुन: विभा- 
जित न होनेवाली छोटी से छोटी इकाई है जिसके गर्भ में महान से महान शक्ति छिपी हुई है | केसी विचित्र बात है ! इसी 
प्रकार होम्योपथिक ओषधियां भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म अंश में बंटकर रोगनाशन में शक्तिशाली होती हें । जैसे बर्फ की शिला 
स्थूल होने के कारण सीमित स्थान घेरती है और उसमें कोई शक्ति भी नहीं है, fg जब वह शिला पानी के रूप में गल 
जाती हे तो उसका विस्तार हो जाता है । पाती अधिक जगह घेरता है तथा शक्ति में भी शिला की अपेक्षा अधिक होता है । 
यदि वह जल पुनः सूक्ष्म होकर वाष्प में परिणत हो जाए तो उसका असीम विस्तार होकर बादल के रूप में सारे वायुमंडल 
को घर लेता है | वाष्प की शक्ति से तो रेल के इंजन चलाए जाते हैं । 


अंत में एक बात और | होम्योपथिक दृष्टि से सुख-दु:ख भोगना या अनुभव करना जीवात्मा का धर्म है न कि शरीर का। 
होम्योपंथी यह मानती है कि जीवात्मा या जीवनी शक्ति (Vital Force) ही चेतन है और उसे ही सुख-दुःख की अनुभूति 
होती है । शरीर जड़ पदार्थं है और वह सुख-दुःख से रहित है । यदि ऐसी बात न होती तो जीवात्मा रहित देह (शव) में 
मदिरा उड़ेलने से उसे नशा हो जाता, किन्तु शव को नशा नहीं होता, क्योंकि नशा का अनुभव करने वाली जीवात्मा तो 
उसमें हे ही नहीं। अत. रोग या कष्ट अथवा दुःख जीवनी शक्ति को व्यापते हैं। जीवनी शक्ति रुग्ण होने पर अपने रोग 

क्षण व fag शरीर पर प्रकट करती है जिन्हें देखकर अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति रोगी है । अस्तु ! 
जीवात्मा या जीवनी शक्ति सूक्ष्म होने के कारण स्थूल की पकड़ में नहीं आती । दूसरे शब्दों में, स्थल की पहुंच सक्ष्म तक 
नहीं हे । इस सिद्धान्त से यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि स्थूल की स्थूल तक तथा सक्ष्म की सक्ष्म तक पहुंच होती है । 
इसीलिए तो होम्योपेथिक औषधियां सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने के कारण सृक्ष्मातिसक्ष्म जीवनी शक्ति तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचकर 


उसे तत्काल तरलता से स्थायी रूप में स्वस्थ बना देती हैं। a 
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सूचीवेध तथा 
अग्निदहन 


(एक्यूपंक्चर ओर मोक्सिबश्चन) 
(Acupuncture and Moxibustion) 


o कविराज आशुतोष मजुमदार 
मानद निदेशक, एम. एम. एल. 
आमवात रोग केन्द्र, नयी दिल्ली 


"चुंग-ई' के अभ्यासो का अधिकृत स्रोत 'ह्वांग-ती-ती-चिग स्यू-विन' (पीत सम्राट्‌ का आश्यन्तरिक चिकित्सा का शास्त्र) 
है । इसका संकलन ईसा पूर्व १००० से २०० वर्ष के बीच हुआ AT | 


इस शास्त्र में 'चुंग-ई' के दार्शनिक आधार और व्यावसायिक अभ्यासों (Practices) का सविस्तार वर्णन है। यह वर्णन 
अधिकतर संवादों के रूप में लिखा गया है जो पौराणिक सम्राट्‌ 'ह्वांग-ती' ओर उसके चिकित्सा सलाहकारो के बीच हुए 
थे। ये “लिंग-शू” और “'स्यू-विन” नामक दो ग्रन्थों में हैं। इनमें सूचीवेध (एक्यूपंक्चर) और अग्तिदहत (मोक्सिबश्चत्त) 
की व्यावसायिक प्रक्रियाओं का विस्तारपूर्वक शास्त्रीय ढंग से प्रतिपादन किया गया है | 


एक्यूपंक्चर उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें (मानव के) चर्म में किसी विशेष स्थान पर सुई चुभाई जाती है । एकस 
(acus) का अर्थ सुई है और पंक्चर का छेदना | 


'मोक्सिबश्चन' का अर्थ है: उन्हीं स्थानों पर तप्त शलाकाएं लगाना या दागना। 


चूंकि 'एक्यूपंक्चर' का अध्याय सम्राट्‌ ह्वांग-ती और उसके दरबारी वेद्यो के मध्य हुए संवाद के रूप में लिखा गया है, इस- | 
लिए भूतकाल में बहुत-से लेखकों Hag गलत धारणा पैदा हो गयी कि एक्यूपंक्वर का आविर्भाव ईसा पूर्वं तीसरी 
सहस्राब्दी में पौराणिक सम्राट्‌ ह्वांग-ती के समय में हुआ था। परन्तु एक और ग्रन्थ 'शान हाइ चिग' के आधार पर, 
जिसका रचनाकाल निश्चित रूप से ईसा पूर्व पांचवीं और दुसरी शताब्दी के मध्य माना जाता है, अब यह विश्वास किया 
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जाता है कि सूचीवेध की कला का विकास युद्धरत रियासतों के समय में (ई. पू. ४८०-२२१ ) हुआ था। कलाको 
अन्तिम रूप से व्यवस्थित रूप हान-वंश के समय में (ई. पू. २०२-२२० ईसवी) में मिला और तभी साम्राज्य भर में इसका 
प्रसार हुआ | 


पाश्चात्य लेखकों में विलिन टेत-रायन ने, जो एक डच चिकित्सक था, और जो नागासाकी में चिकित्सा व्यवसाय करता 
था, सबसे पहले १६७०-१६७२ ई. में चीनी चिकित्सा विज्ञान का सविस्तार वर्णन किया था | 


१८वीं सदी तक चीनी चिकित्सा-पद्धति जापान में प्रचलित थी। स्वाभाविक तौर पर इसका प्रवेश यूरोपीय लोगों में भी 
होने लगा । दूसरी बार एक्यूपंक्चर और मोविसवशचन का विस्तृत वर्णन ऐंगिलबटं केम्फर के जापान का इतिहास' में प्रका- 
शित हुआ। एँगिलबटे एक प्रसिद्ध जर्मन चिकित्सक था, जो डेजिया में (१६६०-१६६२ में) चिकित्सा-कार्य करता था । 


चीन की परम्परागत चिकित्सा-पद्धति एक ऐतिहासिक एवं विचित्र दर्शन से सम्बन्धित है । इसमें व्यक्ति को 'सूक्ष्म-अणु- 
मय पिण्ड' माना जाता है और इसी में समस्त विश्व की तत्त्वात्मक शक्तियां संचित हैं | व्यापक और जटिल सम्बन्ध श्रृखला 
के द्वारा शरीर के बाहर और भीतर सन्तुलन कायम रखने पर ही स्वास्थ्य निर्भर है । दो तत्त्वात्मक शक्तियों की, जिन्हें यांग 
(धन) और यिन (ऋण) कहते हैँ-आभ्यन्तरिक क्रिया से व्यक्ति की एक निश्चित समय की अवस्था का बोध हो जाता 
है । यिन स्त्री, शीत, आद्रता और अन्धकार है, और पर्वत का छायादार भाग है । यांग पुरुष, गर्म, शुष्क, उज्ज्वल एवं पर्वत 
का धूपवाला भाग है । पुरुष यांग है और स्त्री यिन है। यांग शरीर का सक्रिय बाह्य भाग हे और ग्रित निष्क्रिय आन्तरिक 
भाग | 


सम्पूर्ण प्राकृतिक दृश्य पांच सम्बन्ध श्युंखलाओं में विभक्त किया जा सकता है जो पांच तत्त्वों पर आधारित हैं। वे पांच 
तत्त्व हैं : काष्ठ, पृथ्वी, अग्ने, धातु और जला। उदाहरण के लिए अग्नि के साथ जो सम्बन्धित हैं, वे हैं आनन्द, 
ग्रीष्म, दक्षिण, ऊष्मा, हृदय, तिक्त, लाल, THAT, कान, क्षुद्रान्र और धमनियां । व्यक्ति को समय-समय पर अपने शारी- 
रिकभाव और व्यवहार को पांच ऋतु सम्बन्धी चक्रों के अनुसार रखना चाहिए अन्यथा रोग उत्पन्न होगा । हृदय, यकृत्‌, 
वृक्क, प्लीहा, और फुपफुस यिन (स्त्री) अंग हैं तथा आमाशय, पित्ताशय, भुद्ान्त्र, बृहदन्त और मूत्राशय यांग (पुरुष) 
अंग हैं। केवल, बातूनी भोर बहिर्मुख व्यक्ति यांग वर्ग में गिने जाते हैं और मोन, अन्तर्मुख यिन वर्ग में । चीन के परम्परागत 
चिकित्सा शास्त्र में इन सथ सम्बन्धो को ध्यान में रखा गया है । 


सूचीवेध के स्थान ३०० और ५०० के बीच में हैं ओर शरीर के ऊपर और नीचे जानेवाली रेखाओं के ११ जोड़ों पर स्थित 
हैं। इन रेखाओं को 'चिग माइ' या मध्यान्तरिका (मेरीडियन) कहते हैं और इन्हें प्राण-शक्ति की संचालिका 
मानां जाता है | इनमें से प्रत्येक जोड़ा महत्त्वपुर्ण अंग से सम्बन्धित होता है और बारहवीं मध्यान्तरिक रक्त 
संचरण से सम्बन्धित होती है। इसके आगे आठ असमान मध्यान्तरिकाएं सूचीवेध के स्थान अपने ऊपर धारण नहीं करतीं, 
परन्ठु उनके ऊपर से गुजरती हैं ओर “शक्ति विच्छेद का काम करती हैं। इनमें से छः बड़ी माध्यान्तरिकाएं यिन हैं और 
छः यांग । 


निदान करते समय जब यह जानना होता है कि सृजनात्मक शक्ति 'यिन' और विध्वंसात्मकशक्ति यांग का पारस्परिक 


सन्तुलन कहां और क्यों बिगड़ गया है तो चीनी चिकित्सक चार विधियों का उपयोग करते हैं-दर्शन, प्रश्‍न, श्रवण और 
नाड़ी परीक्षा । इनमें ताड़ी-परीक्षा सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण विधि मानी जाती है। 
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ऊपर है तो रोग यांग-प्रकृति का है और यदि ७० से नीचे है तो रोग यिन-प्रकृति का है। यदि नाडी के चलने की 
शरीर के वाहर की तरफ है तो रोग बाह्य कारणजन्य है और यदि उसकी दिशा अन्दर की ओर या मणिबन्ध 


विभाजित किया जा सकता है । जिनमें से प्रत्येक एक-एक आन्तरिक अंग की प्रतिनिधि होती 21 इन उपनाड्यो से उन 
अंगों की दशा का ज्ञान होता है, जिनका वे प्रतिनिधित्व करती है । 


निदान के बाद शरीर के चर्म के उन स्थानों में जो कि उन-उन अंगों को लक्षित करनेवाली मध्यान्तरिकाओ पर होते 
हैं और निश्चित रूप से निर्दिष्ट होते हैं, धातु की सुइयां कुछ मिली मीटर की गहराई तक चुभायी जाती हैं, ताकि शरीर के _ 

अन्दर के हानिकारक द्रव तथा विकृत पदार्थों को बाहर निकाला जा सके । प्राणशक्ति को अबाध गति से प्रवाहित किया । 
जा सके तथा परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों में सन्तुलन स्थापित किया जा सके । ae 


हले सुइयां पत्थर की बनायी जाती थीं, बाद में लकड़ी और बांस की और फिर तांबे की बनायी जाने लगी । कुछ समय. 
पहले सुइयां सोने और चांदी की भी बनायी जाती थी, पर अब अधिककर स्टेनलेस स्टील की बनायी जाती हैं। परम्परा- 
गत रूप से विभिन्न आकार-प्रकार की नौ सुइयां होती S । परन्तु आजकल डाक्टर लोग मुख्यतया २'---२॥/ लम्बी स्टील | 
की सुइयां इस्तेमाल करते हैं, जिनकी मोटाई इंजेक्शन की सुई की मोटाई के वरावर होती हैं | A 


इसके सहायक के रूप में और कभी-कभी स्वतन्त्र रूप में भी अग्निदहन (मोक्सिबश्चन) विधि काम में लायी जाती हे । सुखे र 
मोक्सा की टहनियों या पत्तों को या तो तग्त चमं पर जलाया जाता है या शरीर से कुछ दूर रख कर, ताकि रोगी उसको « 
सुखद ऊष्मा को ही महसूस कर सके । मोक्सा के पत्र गुच्छक सुई लगानेवाले स्थानों पर ही जलाये जाते है । 


पैर की छोटी अंगुली की खाल में सुई चुभाने से सिर दर्द कंसे ठीक हो जाता है, यह देखकर हर किसी को : 
होता है । ; 


यहां पर एक गरीब किसान महिला का उदाहरण दिया जा सकता है जो दस वर्ष से पक्षाघात रोग से पीडित थी और ४ 
दिन की निरन्तर सूचीवेध चिकित्सा और मालिश से बिलकुल ठीक हो गयी । 


ठीक नहीं हुए थे) निद्रानाश, पाचन सम्बन्धी रोग, तीव्र आन्तपुच्छशोथ पक्षाधात, मिशी, पेशीसंकोन, ' 
मधुमेह | न 


अंग से उत्तेजना पहुंचती है तो चर्म के नीचे नाडी के सिर पर एक घण्टी-सी बजती है । जब उस चर्म के उस स्थान 
जाता है तो दर्द या बेचैनी महसूस होने लगती है । सूचीवेध' इसकी विपरीत प्रक्रिया होती है । जब इस संवेदन- 
स्थान पर सुई चुभाई जाती है तो स्वतन्त्र नाडी मण्डल के नाड़ी सूत्र उत्तेजित हो जाते हैं। यह उत्तेजना मस्तिष्क के 
ले केन्द्र को जाती है और उसके बाद वापस उस रुग्ण अवयव पर पहुंचती है। परिणामस्वरूप वह अंग सामान्य 
न को धारण करता है अर्थात्‌ स्वस्थ हो जाता है । 


सन्धिगत वातरोगो में कभी-कभी सुई को सिरे पर या नोक पर मोक्सा गुच्छक लगाकर गर्म किया जाता है। इस बात 
हा ध्यान रखना चाहिए कि सुई अधिक गर्म न हो जाय नहीं तो, खाल में फफोले पड़ जाएंगे । 
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आधुनिक चिकित्सा 
के उद्देश्य 
एवं सिद्धांत 


८ डा. तुषार कान्ति जोशी 
एक्स-फैलो, आई. सी. एम. आर, नयी दिल्ली 
भूतपूर्व चिकित्सक, यमन (दक्षिण) सरकार 


आधुनिक चिकित्सा अर्थात्‌ ऐलोपेथी का नाम लेने से बहुत-से व्यक्तियों को ऐसा आभास होता है, जैसे इसका उदय हू 
ही में हुआ है । सत्य कुछ और है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के प्रणेता हिप्पोक्रेटस का जन्म ईसा से पूर्वं हुआ था । उन 
आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का जनक कहा जाता है । कालान्तर में उत्तरोत्तर विकास होने के कारण समय-समय पर इसके _ 
दृष्टिकोण में परिवर्तन होते रहे इसका आज का निखरा स्वरूप उन सहस्रों चिकित्सकों, वेश्ञानिकों तथा कर्मठ शोधकर्ताओं J ह 
के कारण देखने में आ रहा है जो इसके लिए अपना तन, मन, धन उत्सर्ग कर चुके हैं । यह तो विवादास्पद विषय है ही 
नहीं कि आज सर्वाधिक प्रचलित ऐलोपैथी ही है । विश्व के प्रत्येक देश में इसको सरकारी मान्यता प्राप्त है । एक समय 

कि इस प्रणाली में भी शल्य को नहीं अपनाया गया था तथा सोलहुवीं शताब्दी के आसपास तक नापित (बाबर सर्जन a | 
शल्य क्रिया किया करते थे । इसको वैज्ञानिक स्वरूप देने के पश्चात्‌ शल्य भी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का 
भाग बन गया इस प्रकार ऐलोपैथी का विकास (पूर्ण चिकित्सा' के रूप में हुआ | 


आयुर्वेद के तिदोष' सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक रोग का मूल कारण वात, पित्त और कफ में होनेवाले परिवर्ते 
जाता है । होमियोपैथी का मूल सिद्धान्त समः समं शमयति' है । इस प्रकार आधुनिक चिकित्सा का ब 
है। यह चिकित्सा करने की एक विधि है, जिसमें प्रत्यक्ष? को ध्यान में रखते हुए और विभिन्न परीक्षणों 
पुष्टि कर रोग का निदान तथा रोगी का उपचार करना ही मुख्य ध्येय है। ऐलोपेथी में सर्वाधिक 
किये जानेवाले परीक्षणों की है और प्रत्येक चिकित्सक को, रोगी को सर्वोत्तम उपचार पहुंचाने के लिए, 
वैथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट आदि के साथ एक टीम के रूप में कार्य करना पड़ता है। 
काफी समय से चले आ रहे विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षण, जितका आधार i 
समय-समय पर सहायक सिद्ध हुए । बीसवीं सदी में, विशेषकर इसके उत्तराधे | 
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जिनका आधार तीब्रगति से होता हुआ वैज्ञानिक विकास रहा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि तकनीकी विकास ने आधुनिक 
चिकित्सा प्रणाली को नयी दिशाएं दीं और नये मापदण्ड दिये । इस चिकित्सा प्रणाली में रोगों का निदान करने के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार के यन्त्रों तथा उपकरणों का निर्माण एवं विकास हुआ । इन सब का अन्तिम प्रभाव रोगी को उपयुवत 
उपचार दिलाने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ। न केवल चिकित्सा शास्त्र के कार्यकर्ताओं ने अपितु अन्य विषयों के 
शोधकर्ताओं ने भी इसके उत्थान में बहुमूल्य योगदान दिया । 


इसके वर्तमान सिद्धास्तो का अवलोकन करने से पहले यह जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि आधुनिक चिकित्सा का उद्देश्य 
क्या है ? 


यों तो प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य रोगी को रोग से छुटकारा दिलाकर उसे स्वस्थ एवं प्रसन्नचित बनाना 
है । परन्तु आज के युग में नये प्रकाश में देखना होगा कि स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है ? विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अपने आपको स्वस्थ 
अनुभव करे | केवल रोग और दुर्बलता के अभाव का नाम स्वास्थ्य नहीं है । 


रोगी जब चिकित्सक के समक्ष उपस्थित होता है तो चिकित्सक का कत्तेव्य न केवल उसके शारीरिक रोग को जानने 
का प्रयत्न होना चाहिए वरन्‌ रोगी के सामाजिक एवं मानसिक वातावरण से भी अपने आपको अवगत कराना होना 
चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि किसी सीलन भरे और गंदगीयुक्त वातावरण में किसी परिवार का वालक 'निमोनिया' से 
पीड़ित हो चिकित्सक के पास पहुंचता है और चिकित्सक उस वातावरण की उपेक्षा करता है जोकि रोग का मुख्य कारण 
हैं तो यह आधुनिक चिकित्सा सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है। उपचार “रोगी का होता है, न क्रि केवल रोग का'--यह एक 
महत्त्वपूर्ण पहलू है। जव तक उस वातावरण में सुधार नहीं किया जायेगा तब तक इस बात की पुरी सम्भावना है कि वह 
बालक वार-वार इस रोग से पीड़ित होता रहे । यह ठीक है कि चिकित्सक ने रोगी के सामजिक तथा मानसिक वातावरण 


कारखानों ने और यन्त्रं के सहारे हर कार्य को सुगम बनाने के प्रयास ने जीवन के दृष्टिकोण को तथा सामाजिक वातावरण 
को बदल दिया है। आज पाश्‍चात्य देशों में सामाजिक परिवर्तन के कारण मानसिक अशान्ति से उत्पन्न होनेवाले रोगों 
की संख्या में चौंका देनेदाली वृद्धि हुई है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के सिद्धान्तानुसार एक लम्बी श्रृंखला ऐसे रोगों 


की हैं, जो मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं तथा उनके फलस्वरूप होनेवाला शारीरिक परिवर्तन व्याधि के रूप में 
अपने आपको प्रकट करता है | 


अतएव एक उत्तम चिकित्सक होने के लिए आधुनिक चिक्रित्सा-शास्त्र के मतानुसार तक्रनीक्री योग्यता, वैज्ञानिक तथा ज्ञान 
मानव स्वभाव को समझने की सुक्ञ-वुश्ष, ये तीन गुण अत्यन्त आवश्यक हैं । इनका विनम्रता, बुद्धिमत्ता तथा एत्राग्रता पूर्वक 
पालन करते हुए रोगी का उपचार करना ही आधुनिक चिक्रित्सा-शास्त्र का सिद्धान्त हे । इसके उपासक के लिए विज्ञान 
तथा कला में ऐसा सामंजस्य स्थापित करना है जिससे क्रि रोग के विषय में क्या, कैसे और क्यों प्रश्नों का उत्तर भी मिले 
और रोग के समस्त पहलुओं तथा रोगी के वातावरण पर विचार भी हो सके | इसका उपचार पर दूरगामी प्रभाव पड़ता 
हे। कला star कि सर्वविदित है, एक साधना है और इस कारण चिकित्सक को बिना साधना के इस कला में निपुणता नहीं 
मिल सकती । यों तो प्रयोगशाला के परीक्षणों से रोग को समझने में बहुत सहायता मिलती हे तथा उसके विभिन्न पक्षों 
पर प्रकाश पड़ता हे । और भिन्न-भिन्न यन्त्र तथा उपकरण चिकित्सक का मार्गदर्शन करते हैं तथापि सही रोग निदान 
तथा उपचार की कला निरन्तर साधना से आती है । इसकी कोई सीमा नहीं है। 
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एक अन्य प्रमुख उद्देश्य आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र का रोगों की रोकथाम का है । निरोधात्मक चिकित्सा वह शाखा है जो 
इससे सम्बन्धित हे । पिछले कुछ वर्षो में इसमें अभूतपूर्व बिकास हुआ है और इसका महत्त्व बहुत अधिक बढ़ा है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियां मुख्यतया इसी शाखा से सम्बन्धित हैं और विकासशील देशों में इस चिकित्सा विषय का 
सर्वोच्च स्थान है । इसके मतानुसार रोगों को पनपने के लिए जिस भूमिका की आवश्यकता होती है उसका उन्मुलन है । 
सिद्धान्त यह है कि गम्भीर संक्रामक रोगों को टीके द्वारा होने ही न दिया जाय । इस विचार के फलस्वरूप अनेक प्रकार के 
टीकों का आविष्कार हुआ और निरन्तर हो रहा है । आज हमारे देश से चेचक का प्रकोप समाप्त हो चुका है । डिप्थीरिया, 
पोलियो और हैजा-जसे अनेक भयंकर एवं संक्रामक रोग पहले की अपेक्षा बहुत कम देखने को मिलते हैं। साधारण मनुष्य 
का स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा कहीं अच्छा है। नवजात बालकों की मृत्यु संख्या में उत्साहवर्धक कमी हुई है तथा औसत आयु 
में प्रशंसापूर्ण वृद्धि हुई है 


| y 


EN 


संक्षेप में मानव शरीर की सामान्य रचना को समझते हुए और सामान्य क्रियाओं का अध्ययन करते हुए, रोग के पश्चात्‌ 
हुए अन्तर को समझना ही और तदनुसार उपचार करना ही ऐलोपंथी का प्रमुख उद्देश्य एवं सिद्धान्त हे । तत्पश्चात्‌ उचित 
ओर आवश्यक औषधि देकर रोग निवारण करना और यदि शल्य-क्रिया की आवश्यकता हो तो ऐसा कर चिकित्सा करना 
ही उपादेय होता है । यद्यपि तीव्र विकास के कारण ऐलोपेथी में नयी-नयी विशेषताएं उदित हो रही हैं तथापि सूल सिः 
अपरिवर्तनीय है । 


आज विज्ञान का युग है और प्रत्येक देश में इसी बात पर जोर है कि वेज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्येक क्षेत्र में अपनाया जाना 
चाहिए। धर्म, संस्कृति अथवा चिकित्सा शास्त्र, इस दृष्टिकोण से अछ्ते नहीं रह सकते । यदि इनका अनुसरण बैज्ञानिक 
उपलब्धियों के सन्दर्भ में न किया जाए तो बहुत-सी विषमताएं एवं कठिताइयां उत्पन्न हो जाती हैं। चिकित्सा शास्त्र के 
साथ तो यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं विचारणीय है । 


आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने बहुमुखी प्रगति की है परन्तु फिर भी शल्य-चिकित्सा और एस्टी-बायाटिक्स ऐसे स्तम्भ हैं जोकि 
अप्रत्याशित परिणाम दिखाते हैं। इनके योगदान का सही मूल्यांकन दुरूह है । परन्तु इन सबके बावजूद ऐसी अनेक समस्याएं 
आज भी चिकित्सा-णास्त्र के समक्ष उपस्थित हैं, जिनका समाधान अभी होना बाकी है । Mee वेज्ञानिको के अनथक प्रयत्न 
एवं विपुल धन-राशि के व्यय के पश्चात्‌ भी केन्सर की पहेली अभी तक ठीक से समझ में नहीं आई। 


स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही वास करता है, ऐसा जानकर चिकित्सा-शास्त्र के अनुयायी रोगी का उपचार करते हुए 
अपना कर्तव्य पूरा करें तथा इसके उपासक रोग की चिकित्सा रोगी के सामाजिक एवं मानसिक वातावरण को ध्यान में 
रखकर करे ऐसा उद्देश्य ही सवे-स्वीकृत हो सकता है । आज आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में, पाश्चात्य देशों भे, विशेषकर 
अमेरिका में सामान्य चिकित्सा का समय फिर से लौट रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप चिकित्सा-शास्त्र 
की विशेषज्ञताओं में विभाजन तीव्रतर हो गया गया है और प्रत्येक विशेषज्ञता इतनी सीमित हो गई हे कि नखविशेषज्ञ 
और केश विशेषज्ञ भी होने लगे हैं । निष्कर्ष यही निकला कि इस चिकित्सा प्रणाली का आधार सामात्य चिकित्सक हो 
सकता है । वही एक ऐसा व्यक्ति है, जो प्रत्येक विशेषज्ञ को उसकी विशेषज्ञता के लिए, उचित समय पर उपयुक्त रोगी भेज 
सकता है । जन-साधारण को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का सर्वाधिक लाभ इन्हीं सामान्य चिकित्सको के माध्यम से पहुंचता है। 


आधुनिक चिकित्सा-शास्त्र के समक्ष पिछले कुछ वर्षों में एक नयी समस्या सामने आई हे और वह है तेजी से बढ़ती हुई 
जनसंख्या की तथा परिवार नियोजन द्वारा उसे रोकने की । यह न केवल चिकित्सा-शास्त्र के लिए एक चुनौती है, वरन्‌ 
हमारी संस्कृति तथा जाति के लिए एक गम्भीर संकट भी । जब तक हम इस क्षेत्र में अपने तिर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नही 
कर लेते तब तक आधुनिक चिकित्सा-शास्त के सभी उद्देश्य और सिद्धान्त निर्थक सिद्ध होंगे। | 
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आयुर्वेद तथा एलोपेथी : 
एक विवेचन 


0 डा. वी. पी. यादव 
प्रो. अहिसा आयुर्वेद विद्यापीठ 
महाविद्यालय, नयी दिल्ली 


समस्त चराचर जगत्‌ पांचभोतिक है । इस पांचभोतिक सृष्टि में 'मानव' अग्रणी है । 'मानव' के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों 

के निवारण के लिए “चिकित्सा विज्ञान' का आविर्भाव हुआ | समस्त धरातल पर यह ' चिकित्सा विज्ञान' किसी न किसी रूप 

में प्रचलित हुआ । वर्तमान में विशेष रूप से आयुर्वेद, यूनानी, ऐलोपैथी और होम्योपैथी नाम की चिकित्सा पद्धतियां भारत 
. और पश्चिमी देशों में प्रचलित हैं । इन सबका “लक्ष्य' एक ही है--मानव कल्याण | यहां हम 'ऐलोपेथी' और 'आयुर्वेद' का 
तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत करेंगे । ग 


` आयुर्वेद' नाम से ही इसकी वैज्ञानिक और सैद्धान्तिक धारणा सहज ही परिलक्षित होती है । आयु का अर्थ जीवन और वेद 
ज्ञान । इस प्रकार आयुर्वेद जीवन का ज्ञान या जीवन विज्ञान (साइंस आफ लाइफ) है। इसका यह नाम सार्थक है । 
जो विशेषता है, वह संसार की किसी चिकित्सा पद्धति के नाम में नहीं है । 


वास्तविक शब्दार्थ है : “भिन्न-भिन्न असमान घटकों को मिलाने की प्रक्रिया! । यह नाम अव्याप्ति दोष से पूर्ण 
इसमें पंकजादि शब्दों की तरह रहि से ही अर्थबोध मानना पड़ता है, तात्त्विक यथार्थता नहीं हे । 


1 कार्यक्षेत्र एक ही है--मानव या पांचभौतिक पिण्ड, किन्तु लक्ष्य प्राप्ति के म रग 
| ऐलोपैथी रोग की चिकित्सा करती है, परन्तु आयुर्वेद “रोगी पुरुष की 
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'चुरुष' से अभिप्राय सम्पूर्ण पांचभौतिक और मन, आत्मा, इन्द्रिययुक्त मानव देह है । आयुर्वेद केवल रोग को ही दूर नहीं 
करता, रोगी को भी स्वस्थ करता है; वह रोगी के शरीर को ही नहीं, उसकी इन्द्रियों, मन, आत्मा को भी स्वस्थ और प्रसन्न 
करता है 1 इसीलिए स्वास्थ्य की परिभाषा में कहा गया है : 


समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्नात्मेर्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते N 


इसलिए यह कहा जा सकता है कि शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा को स्वस्थ और प्रसन्न बनाना ही आयुर्वेद का लक्ष्य है । 
यही कारण है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा में समय तो लगता है परन्तु रोग समूल नष्ट हो जाता है । ऐलोपेथी में यह बात नहीं 
है । उसमें सद्धःपीड़ाशामक औषधियों द्वारा रोग को तुरन्त शान्त तो कर दिया जाता है, परन्तु उपद्रव रूप में अनेक रोग 
पैदा हो जाते हैं । वास्तव में चिकित्सा वही श्रेष्ठ मानी जाती है, जिससे रोग समूल नष्ट हो जाय और दूसरा रोग पैदा न 
हो । यह विशेषता केवल आयुर्वेद में है, ऐलोपेथी में नहीं । 


शाश्‍वत सत्य 


आयुर्वेद का मन्दिर द्रव्य, गुण, कमं, सामात्य, विशेष ओर समवाय इन ७ पदार्थों के आधार पर बना है ओर उसका पंच- 
महाभूत सिद्धान्त त्रिकालाबाधित सत्य है । आज से चार दशाब्दी पूर्व आधुनिक विज्ञानवेत्ता ६२ तत्त्व मानते थे और आयुर्वेद 
के पंच महाभूत सिद्धान्त की खिल्ली उड़ाते थे । परन्तु अब उनके ६२ तत्त्व बढ़कर ६६ और फिर १०४ ओर फिर १२६ तक 
पहुंच गये हैं । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैज्ञानिक कही जाने वाली ऐलोपेथी कितनी अवैज्ञानिक और अपूण है । महान्‌ 
परमाणुविज्ञानी सर आइन्स्टाइन की नवीन खोज से प्राचीन आयुर्वेदीय सिद्धान्त की ही पुष्टि होती है, जिसकी झलक सुश्रुत 
संहिता में मिलती हे । 


निदान पद्धति 


'आयुर्बेद' का निदान मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ इन रे दोषों के आधार पर चलता है। इसके अतिरिक्त दर्शेन, 
स्पर्शन, प्रश्‍न एव मलमूत्रादि-परीक्षणों पर भी निर्भर रहता है | परन्तु निदान की यह पद्धति बहुत कठिन है और इसमें 
गम्भीर अनुभव एवं अधिक अनुशीलन की आवश्यकता होती है । इसके विपरीत वतमान ऐलोपेथी में निदान के अनेक साधन 
और सुविधाएं हैं--जसे प्रयोगशालाएं, एक्स-रे, कार्डियोग्राम, यन्त्र-तन्त्र आदि । इनसे रोग के निदान और चिकित्सा में बडी 
सहायता मिलती है । परन्तु इन साधनों से सदा शतप्रतिशत सही निदान होता हो ऐसी बात नहीं हे । यह देखा गया है कि 
अश्मरी के खंडित भाग मूत्र में निकलते हैं, परन्तु कभी-कभी एक्स-रे से वे दशित नहीं होते । काडियोग्राम से भी हृदय को 
वास्तविक रुग्णावस्था का ज्ञान सामान्य चिकित्सको को नहीं होता । मस्तिष्क की विविध विक्रतियो का भी विविध साधनों 
से सदा ठीक निदान नहीं हो पाता, तथापि इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग रोग निदान में महान्‌ सहायक बनता है, 
इसमें सन्देह नहीं । 


सद्यःपीड़ाशासक औषधियां और उनके दुष्परिणाम 


ऐलोपैथी में सद्यः पीड़ा शामक और पीड़ाहर औषधियों का प्रयोग अधिक होता हे । इनसे लाभ तो क्षणिक होता है परन्तु 
दुष्परिणाम अधिक होते हैं । आयुवेद में न तो इस प्रकार की औषधियों का विधान है और न इनके प्रयोग को उचित माना 
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जाता है । आयुर्वेद में 'वेदनायाश्च frye: इत्यादि निर्देशों से वेदना को रोकने का तो विधान है, परन्तु इस वात की साव- 
धानी वरती जाती है कि एक रोग शान्त हो जाने पर दूसरा पैदा न हो जाय, जेसा कि ऐलोपेथी में हो जाता है। 


विकृति विज्ञान 


विकृति विज्ञान (पैथोलोजी) को आयुर्वेद में 'संप्राप्ति' कहते हें । आयुर्वेद में प्रत्येक रोग की सम्प्राप्ति तो प्रायः दी गयी है 
परन्तु वह सूत्र रूप में है । संक्षिप्त वर्णन न तो विशद होता है और न अतिव्याप्ति दोष से रहित | समस्त रोगों की संप्राप्ति 
एक जैसी प्रतीत होती है । संप्राप्ति विज्ञान रोग निदान में सहायक होता है, परन्तु आयुर्वेद में इस अंग का स्वतन्त्र 
विकास नहीं हुआ, जबकि ऐलोपेथी में इस विज्ञान के ऊपर ही अनेकों ग्रन्थ लिखे गये हैं। यदि यह संप्राप्ति विज्ञान विस्तृत 
और विकसित हुआ होता, तो संसार की कोई चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बराबरी नहीं कर सकती थी । 


कीटाणु विज्ञान 


आजकल कीटाणु विज्ञान (बेक्‍्टीरियोलोजी) नाम का एक पृथक्‌ ही निदान सहायक अंग माना जाता हे । आयुर्वेद में 
संप्राप्ति की तरह इस अंग का विस्तार भले ही न हुआ हो, परन्तु वह कीटाणुओं से परिचित न था या उनके द्वारा होनेवाले 
संक्रामक रोगों को नहीं जानता था, यह बात नहीं है । निम्नलिखित उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा कि अ युर्वेदाचार्यो को 
कीटाणुओं का पूरा ज्ञान AT | 


प्रसंगात्‌ गात्रसंस्पर्शात्‌ निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ | 

सहशय्यासनाच्चेव गन्धमाल्यानुलेपनात्‌ ॥ 

कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च। 

ओऔपसगिकरोगाइच संक्रामन्ति नरान्नरस्‌ tt (सु.) 
अभिप्राय यह हे कि मनुष्य को कई ऐसे रोग आक्रान्त करते हैं, जो 'ओपसगिक' कहे गये हैं। औपसगिक को आजकल 
'संक्रामक' कहते हैं। यह रोग शारीरिक सम्पक से, शारीरिक स्पर्श से, सांस से, सह-भोजन से, एक ही बिस्तर और आसन 
पर बैठने से, एक दूसरे की तौलिया, माला, लेप आदि का इस्तेमाल करने से कुष्ठ (चर्म रोग), ज्वर (सन्तत, भन्थर ज्वर 
आदि), शेष (क्षय), नेत्राभिष्यन्द और ऐसे ही अन्य रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संक्रान्त हो जाते हैं । 


इस विशद वर्णन से यह शंका निराधार हो जाती है कि प्राचीन आयुर्वेद विद्वान्‌ कोटाणुओं का अस्तित्व नहीं जानते थे 
अथवा उन्हें रोगों का कारण नहीं मानते थे । निम्नलिखित पद्यांश से भी इस बात की पुष्टि होती हे । 


तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते भूयो हेतुप्रती क्षिणः। 


अर्थात्‌ प्रधान रोगकारक दोष (कीटाणु आदि) शरीर में तब तक प्रतीक्षा करते हैं (रोगोत्पत्ति करने में अक्षम रहते हैं) 
जव तक उन्हें और भी सहायक कारण नहीं मिल जाते । 


रोग क्षमता 


` आयुवेद रोगक्षमता या रोग सहिष्णुता को मानव स्वास्थ्य की आधारशिला मानता है। यह रोग क्षमता ही वास्तव में 
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मनुष्य को शारीरिक दृढ़ता, स्वस्थता ओर व्याधि-प्रतिरोधक शक्ति प्रदान कर उसकी रक्षा करती 
मनुष्य अनायास ही अत्यल्प कारण से ही रुग्ण हो जाता है । परन्तु यदि मनुष्य में यह शक्ति पर्याप्त मात्रा में 
रोग के आक्रमण को भी सह लेता है। ऐलोपेथी भी इस बात को मानती है। आजकल तो रोगक्षम 
(इम्यूनोलोजी) नाम का एक पृथक्‌ विभाग ही बन गया है। सेनीटोरियमों में राजयक्ष्मा के रोगियों को 
मुख्य चिकित्सा इसी पर आश्रित रहती है। 


ओषधियां 


आयुर्वेद में औषधियों का अद्भुत भण्डार है। एक ही रोग के लिए अनेक 'योग' निदिष्ट हैं। इसकी a 
(फार्मेकोलोजी ) अत्यन्त समृद्ध और सारवान्‌ हे । आयुर्वेद में औषधियां वनस्पति वर्ग, प्राणि वर्ग, खनिज पदार्थ आ। 
से विविध रूपों में और विविध विधियों से निमित होती हैं । ये चूर्ण, वटी, मोदक, अवलेह, आसव, अरिष्ट, तैल, ६ 
नस्य, तरलसार, घनसत्व, घर्षण, भस्म, कृपीपक्व रस, रसायन आदि विविध प्रकारो की होती हैं । ऐलोपैथी में य 
इतने रूप नहीं होते l bowls fe १14 


अनुसन्धान 


राजाश्रय न मिलने और उपेक्षित रहने के कारण आयुर्वेद' को सदियों से अनुसन्धान और गवेषणा द्वारा स 
किया जा सका । अब भी यही वात हे । यद्यपि इसकी उन्नति के 'शंखनाद' किये जा रहे हैं, परन्तु ठोस काम 
हो रहा | अनुसन्धान और आविष्कार के बल पर ही ऐलोपेथी बढ़ी हे । यदि आयुर्वेद को उन्नत बनाना है 
नधान का सहारा लेना होगा । एंलोपेथी वाले आयुर्वेद के भण्डार से रत्नों को लेकर अपने भण्डार को र 
खड़े देख रहे हैं । हमें भी चाहिए कि हमको जहां भी चिकित्सा विषयक ज्ञान मिले उसे ग्रहण करें अं 
ढालकर उसे अपना बना ले । ज्ञान की दौड में हमें पीछे नहीं रहता चाहिए । 
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आयुर्वेद और 
ऐलोपैथी : दोनों 
का लक्ष्य एक 


7 डा. इन्द्र सेन जेतली 


चण्डीगढ़ 


आयुर्वेद एक विज्ञान है, आयु या जीवन का विज्ञान | यह केवल मानव जीवन का ही विज्ञान नहीं, प्राणिमात्र का जीवन 
विज्ञान है । इसकी कई शाखाएं एवं प्रशा खाएं है, जैसे मनुष्या यरवेद, हस्त्य यरे द, अश्वायुरवेद आदि । मनुष्यायुर्वेद को हम प्रायः 
आयुर्वेद, कह देते हैं। इसके अनेक भेद हैं, जैसे व्यक्तियों के अनुसार- वाल रोग चिकित्सा, वृद्ध रोग चिकित्सा, स्त्री रोग 
आदि, पेशों के अनुसार- औद्योगिक रोग चिकित्सा, खेद-कूद रोग चिकित्सा आदि; स्थान के अनुसार--उप्ण देशों के रोगों 
की चिकित्सा, शीत देशों के रोगों की चिकित्सा आदि । आयुर्वेद में रोगों की अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जेसे -- औषध द्वारा 
चिकित्सा, शल्य त्रिया द्वारा चिकित्सा, भोजन द्वारा चिकित्सा आदि | ऐलो पेथी, होमियोपैथी, नेचरोपेथी आदि भी चिकि- 
त्मा की विशिष्ट पढ़तियां हैं, जो सभी आयुर्वेद के अन्तर्गत हैं। इन्हे आयुर्वेद से भिन्त या आयुर्वेद विरोधी समझना 
भूल है। 


भारत सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञान का मूल स्रोत रहा है । प्राचीन काल में भारत ही संसार का गुरु समझा जाता AT | उसी 
ने समस्त विशव को ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश दिया | भारयीय विद्वानों ने पिण्ड (शरीर), ब्रह्माण्ड (अन्तरिक्ष) और 
आत्मा के सम्बन्ध में अनेक खोजे कीं और उनसे संसार के प्राणियों को लाभान्वित किवा । शारीरिक क्षेत्र में आयुविज्ञान की 
खोज भी उन्होंने ही की; इसका प्रमाण वेदों में उपलब्ध है, जो संसार के सबसे प्राचीन ग्रन्थ माने जाते हैं । 


आधुनिक काल में संसार के दूसरे भागों में भी आयुविज्ञान सम्बन्धी खोजें हुई हैं और उनका लाभ सब देशों को मिल रहा 
है। यदि भारत में ये खोजें नहीं हुई, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हमें उनसे लाभ न उठाना चाहिए या उनका विरोध करना 
चाहिए । यदि अणुवीक्षण-यन्त्र, थर्मामीटर, स्टेथस्कोप आदि का आविष्कार हो चुका है, तो आयुर्वेद को उनसे लाभ उठाना 
चाहिए । इसी प्रकार एक्स-रे, बिजली और अणूर्जा के लाभों से आयुर्वेद को कंसे वंचित किया जा सकता हे । 


मनुष्य का स्वभाव है कि वह प्रत्येक कार्यं अपनी समझ और प्रतिभा के अनुसार करता है । शब्दों का निर्माण भी मनुष्य ने 
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अपनी प्रतिभा के अनुसार किया है । अरब वासियों ने जब सबसे पहले आस्ट्रिच' को देखा, तो उसके नामकरण की समस्या 

सामने आयी । उसकी शक्ल ऊंट और मुर्ग से मिलती-जुलती थी, जिन्हें उन्होंने देख रखा था, अतः वे उसे ऊट-मुर्ग या 
“शुतुरमुर्ग”” कहने लगे । (जिसका अर्थ था ऊंट की तरह का मुर्ग )। इसी प्रकार अंग्रेज ने मोर का नाम मटर-मुगं (पीकाक) 
रख दिया, क्योंकि मोर की शकल भी मुर्ग से मिलती-जुलती थी और उसके पंखों पर मटर TA गोल-गोल चकते थे । 


हमारे देश में भी यही हुआ । आयुविज्ञान के विकास में जब रोगों की चिकित्सा की समस्या सामने आयी तो यह सोचा गया 
कि किसी ऐसे सिद्धांत की खोज की जाए, जिसके आधार पर समस्त रोगों का निदान और चिकित्सा की जा सके । त्रिदोष 
सिद्धान्त इसी खोज का परिणाम था । यह खोज हमारे पूर्वजों ने अपनी समझ और प्रतिभा के अनुसार ही की । 


कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत ऐलोपेथी के सिद्धांत से भिन्न है और विज्ञान की कसोटी पर खरा नहीं 
उतरा । परन्तु यह उनका भ्रम है। मैं अपने सम्पूर्ण जीवन के अनुभव के आधार पर यह दावे के सांथ कहता हे कि आयु- 
वेंद के तिदोष-सिद्धान्त और ऐलोपैथी के सिद्धान्त में न कोई भेद है, न विरोध है और न ही कोई संघर्ष हे । केवल दृष्टिकोण 
भिन्न होने से भेद दिखाई देता है । जो यह कहता है कि सूर्य पृथ्वी क चारों ओर घूमता है वह भी ठीक है, और जो यह 
कहता है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, वह भो ठीक है । क्योंकि चाहे सूर्य घूमे या पृथ्वी, फल 
दोनों का एक्र ही होता है । ऐलोपेथिक डाक्टर कहता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और क्लोरोक्लिक मले- 
रिया के कीटाणुओं को कष्ट करती है, अतः मलेरिया में क्लो रोक्लिन देनी चाहिए। आयुर्वेदज्ञ वेद्य कहता है कि मलेरिया 
ज्वर पित्त के प्रकोप से होता है, और क्लोरोक्लीन पित्त-शायक है, अतः मलेरिया में क्लोरोक्लीन लाभदायक हैं। दोनों 
अपने विचार और सिद्धान्त के अनुसार एक ही वात भिन्न-भिन्न प्रकार से कहते हैं, इसलिए दोनों ही ठीक हैं। केवल कहते 
में अन्तर है । लक्ष्य दोनों का एक है, मार्ग भिन्त-भिन्न हैं । त्रिदोषःसिद्धान्त के मार्ग पर चल कर वद्य भी उसी स्थान पर 
पहुंचता है, जहां डाक्टर ऐलोपैथी के सिद्धान्त के मार्ग पर चल कर पहुंचता है । वैद्य के लिए त्रिदोष-सिद्धांत का मागे सरल 
और सुखकर प्रतीत होता है और डाक्टर के लिए ऐलोपैथी के सिद्धांत का । अतः आयुर्वेद को अवैज्ञानिक या ऐलोपेथी 
विरोध कहना भूल है | 

वस्तुतः हम कुछ आधुनिक आविष्कारों और अनुसन्धानो के परिणामों को आयुर्वेद में अन्तर्भुक्त नहीं कर सके, जिसके कारण 
यह विसंगति पैदा हुई है । इसे दूर करने के लिए यह आवश्यक हे कि हम नवीन खोजों से लाभ उठाएं और स्वयं भी अतु- 
सन्धान करके आयुर्वेद के भंडार को भरं | o 
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o कविराज भुवनचन्द्र जोशी 
दिल्ली 


~ 


निविवाद कहा जा सकता है कि आयुर्वेद इस भूतल पर सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन चिकित्सा शास्त्र है । वेदों क 
साहित्य माना जाता है और आयुर्वेद उनका उपवेद है । 


डि 


ayq: सामाथर्वाख्यान्‌ दृष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापति: । 
E विचिन्त्य तेषामर्थञ्चंवाऽऽग्रुवेदऽचकार सः। 


है कि वह केवल चिकित्सा शास्त्र ही नहीं, वरन आयु का सर्वागीण ज्ञान है । 


शरीरेन्द्रिय सत्बात्म संयोगो धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायरायुरुच्यते ॥ 


पैथी में मन तक का विचार तो होता है, किन्तु आत्मा का नहीं 
इस प्रकार शरीर का विवेचन किया है । जो हमारे जीवन 
ai और उसका विचार न होना, चिकित्सा शास्त्र का 

i] 
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séaq है । यह सनातन है, अपरिवर्तनशील है और उन आप्त लोगों की खोज है, जिनको इस प्रकार वर्णित किया 
à 


रजस्तमोभ्यां निर्मक्तास्तपोज्ञानबलेन ये। 
येषां ब्रेकालममल ज्ञानमव्याहतं सदा 
आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयन्‌ । 
सत्यं वक्ष्यति ते कस्मादसत्यं नोरजस्तसाः। 


आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपँथी का कोई ऐसा ठोस आधार नहीं । ऐ लोपेथी all— pathy है ऐसा विदित होता है। 
उसके सिद्धांत अभी निर्माण अवस्था में है। बनते हैं और बदलते हैं-यह सर्व विदित है । 


हमारे ऋषि-मुनियों की यह विशेषता है कि उन्होंने सत्य और वास्तविकता को आरंभ में ही जाना और उसे ग्रहण कर 
लिया । यह उनकी सत्य बुद्धि का परिचायक है, उन्होंने वास्तविक आरोग्य को समझा । आरोग्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
का साधक माना । ऐसे सिद्धांत स्थिर किये जो स्थायी हों, युग बीत जाय पर उनको आंच न आये । उन्होंने आयुर्वेद को भूत- 
दयार्थं अभिव्यक्त किया : 


नात्मार्थं नापि कासार्थमय भूतदयां प्रति। 
aià यश्चिकित्सायां स सर्वेमतिवतंते । 


चिकित्सक को संकेत किया कि वह चिकित्सा इसी उद्देश्य से करे । 


कुर्वते ये तुवृत्यर्थं चिकित्सापण्य विक्रयम्‌। 
ते हित्वा कांचनं राशि पांसुराशिमुपासते। 


इस भावना का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अभाव ₹ष्टिगोचर होता है । ऐसा लगता है कि उसमें व्यापार भावना निहित 
है और भूत दया की भावना से वह दूर हे । वह चिकित्सा उत्तरोत्तर अर्थकरी बिद्या बनती जा रही है। आयुर्वेद के ऋषि- 
सुनियो ने चिकित्सा शास्त्र को अर्थलिप्सा से परे रखने के महत्त्व को समझा और बार-बार आचार संहिता के माध्यम से 
इस ओर ध्यान आकर्षित किया | रोग प्राणी की कष्ट की अवस्था है । यह अवस्था दया, सहानुभूति और सेवाभाव की अपेक्षा 
रखती हे । जिस ज्ञान में इस आशय का गूढ़ आचार नहीं, उसकी आधारशिला में ही कमी है । हमारे हषि-मुनियों ने लोक 
कल्याण की भावना इस कामना से व्यक्त की है : 


aq भवंतु सुखिनः सबं संतु निरासयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यंतु सा कश्चित्‌ दुःख भाग भवेत्‌ ॥ 


चिकित्सा में प्रयुक्त औषधि की कसौटी यह है कि वह आरोग्य दे 'तदेव युक्तं भैषज्यं यदा रोग्याय कल्पते" 
और आत्मा feat, एवं मन प्रसन्त हो जाय ---“प्रसत्नात्मे न्ियमना: | 


आधुनिक औषधियों में इस गुण का अभाव है। अनेक औषधियों के सेवन के परिणामस्वरूप ऐसे उपद्रव उत्पन्न हो जाते 
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हैं जो मूल रोग के समान ही कष्टकारी होते है । शरीर में असात्म्यता (एलर्जी) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कम कष्ट- 
कारी नहीं होती । 


प्रयोगः दामयेद्‌ व्याधि योड्योन्यं न उदीरयेत्‌ । 
नासो विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद्‌ यो न कोपयेत्‌ । 


इस परिभाषा के अनुरूप आयुर्वेद के प्रयोग परीक्षित और विश्‍वस्त हैं तथा सदा रहेंगे। रोग निराकरण के साथ-साथ 
MAI के प्रयोग वास्तविक स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन को लक्ष्य में रखकर निर्माण किये जाते हैं। आयुर्वेद-चिकित्सा में 
झेल्न (soil) को महत्व दिया गया हे। शरीर रोग का क्षेत्र है। चिकित्सा में देश, काल और वय के साथ-साथ रोगी की 
प्रकृति और सत्व का भी विचार परमावश्यक है । आधुनिक चिकित्सा में रोग पर ही ध्यान केन्द्रित कर व्यवस्था होती है, 
जिसके परिणाम स्वरूप औषधि प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्त करती देखी गई हे । यही नहीं, आयुर्वेद चिकित्सा के शोधन और 
शसन उपक्रम से शरीर रोग मुक्त [और निर्दोष हो जाता है । जबकि आधुनिक चिकित्सा-विधि में केवल शमन से रोग 
पुनर्भव की स्थिति साधारणतया देखने को मिलती है और शरीर भी दोषयुक्त बना रहता है । ऐतिहासिक घटनाचक्र से 
आयुर्वेद का वह स्वरूप जिसे अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं, आज अदृश्य है । देश को स्थिति बदलती रही | आयुर्वेद के ग्रंथ नष्ट 
व लुप्त हो गये और उसकी प्रगति रुक गई । उसके चमत्कार आज की तरह ही थे। अतीत का इतिहास इसका साक्षी हे । 
ऐलोपैथी को आज समूचे विश्व में प्रोत्साहन मिल रहा है । रसायन, भौतिकी की उपलब्धियों से उसे बल मिल रहा है। इसके 
बिपरीत आयुर्वेद को शतांश, सहस्नांश भी अवसर प्राप्त नहीं, फिर भी हमारे देश में समकक्ष चिकित्सा पद्धति के रूप में 
यह विद्यमान है । 'कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी” | और आज तो इसकी अपनी विशेषताओं के कारण बाहर भी 
इसके प्रति जिज्ञासा जागृत हुई है। इस देश की अधिकांश जनता आज भी इससे लाभान्वित हो रही है । शनेः शने: यह 
विदित होता जा रहा है कि देशी चिकित्सा में वे सब गुण अन्तरनिहित हैं, जो वास्तविक स्वास्थ्य और दीघं जीवन दे सकते 
हैं । बहुत बड़ी जनता को अल्पव्यय में चिकित्सा सुविधा देने की इसमें सामथ्यं है । 


आयुर्वेद का स्वस्थवृत्त इस देश की जलवायु की पृष्ठभूमि में परीक्षित है । यह स्वास्थ्य-रक्षा का महत्वपूर्ण साधन हे । स्वस्थ- 
वृत्त के पालन से रोग उत्पन्न न हो, यह भी संभव है । चरक ने कहा हे :-- 


स्वस्थवृत्तं यथोद्दिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति। 
स समाः दतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते॥ 


आज इतनी उन्नति, प्रगति और उपलब्धियों के बावजूद हम देखते हैं कि संसार में रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। 
HAL, हृदयरोग, मानसिक रोग, आदि अनेक भयावह रोग प्रचुरता से प्रकट हो रहे हैं। अफ्रीका के कुछ देशों में, जहां ऐसे 
रोगों का AAA अभाव था, नयी सभ्यता के आ जाने से ये इष्टिगोच र होने लगे हैं। लगता है विज्ञान और तकनीकी के मूल 
में ही कहीं दोष है। यह विचार योग्य है। आयुर्वेद के संदर्भ में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य रक्षा का विचार होना चाहिए । 
आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, बहुकाल-परीक्षित हे, निर्दोष है। इसने स्वास्थ्य के कीतिमान स्थापित किये हैं । इसमें वह 
क्षमता विद्यमान है जो अवसर मिलते ही 'पुराणमपि पुनर्नवम्‌” पुराने को नया बनाकर विश्व का कल्याण कर 

सकती है। 
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Se 
qi 


पाश्चात्य fagi 
की आयुर्वेद 
को देन 


० आयुर्वेदाचार्य डा. हरिदत्त शास्त्री 
कुलपति, गुरुकुल महाविद्यालय, 
ज्वालापुर 


प्रायः यह समझा जाता है कि पाश्चात्य लोग भारतीय सभ्यता-संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान के विरोधी हैं । पर बात वास्तव 
में ऐसी नहीं है। भारतीय सभ्यता-संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान में जितनी अभिरुचि पाश्चात्य विद्वानों में है, उतनी 
भारतीय विद्वानों में नहीं है । पाश्‍चात्य विद्वान्‌ निरन्तर भारतीय विद्याओं और वस्तुओं की खोज में लगे हैं, जबकि हम 
उदासीनता धारण किये हुए हैं । 


आयुर्वेद का भी पाश्चात्य विद्वानों ने अच्छा अध्ययन किया है और उसका मन्थन कर अमूल्य रत्न निकालने की कोशिश 
की है। उन्होंने आयुर्वेद के सम्बन्ध में जो ग्रन्थ या लेख लिखे है, वे बड़े महत्वपूर्ण हैँ। पाश्चात्य विद्वानों में प्रमुख 
भारतीय विद्याविशारद कीथ, मैक्समूलर, मेक्डोनल, विल्सन, कास्टर टेल, थ्रोमर, केम्पबेल थाम्सन, काडियर, हस्लर 
आदि हैं। 


इनमें से कीथ ने अपनी 'हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर' में आयुर्वेद सम्बन्धी अनेक रहस्यों पर प्रकाश डाला है। मक्समूलर 
मेक्डोनल और विल्सन ने अपने ग्रन्थों में आयुर्वेदीय सिद्धात्तो और चिकित्सा का विशद वर्णेन किया है । एनसाइक्लोपीडिया 
आफ रिलीजन ऐंड ईथिक्स' में कास्टर टैल, थे मर, केम्पबैल थाम्सन आदि अनेक विद्वानो ने आयुर्वेद के सम्बन्ध में लेख 
लिखे हैं । काडियर ने 'सेक्रिड बुक आफ ईस्ट-सीरीज' में आयुर्वेदीय रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ओर औषधियों का 
विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आयुर्वेद के सम्बन्ध में अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी लिखे गये हैं। डा. हस्लर ने सुश्रुत के आधार 
पर शल्य-विज्ञान पर जो ग्रन्थ लिखा है, वह पठनीय और मननीय है । इसमें ग्रीक, भारतीय तथा अन्य चिकित्सा-पद्धतियों 
पर गंभीर विचार किया गया है । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत है 
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न, इतालवी आदि भाषाओं मे प्रकाशित हुए । अंग्रेजी में इनको अनुवाद भी नहीं हुआ । इनमें से अनेकं 
संस्करण भी प्रकाशित नहीं हुए अतः अब ये दुष्प्राप्य हैं । 


। शोध ग्रन्थ यूरोप के कुछ पुर्तकालयों और पुरातन ग्रन्थागारों में सुरक्षित हैं और वहीं देखे जा सकते हें । इनमें 

दुष्प्राप्प और विस्मृत औषधियों का वर्णन है । यदि योग्य आयुर्वेदज्ञ विद्वान्‌ वहां जाकर इनके चित्रादि लेकर आयुवद 
सम्बन्धी ऐतिहासिक विश्लेषण करे तो आयुर्वेद को विशेष लाभ हो सकता है । वस्तुतः यह पाश्चात्य विद्वानों की आयुर्वेद को 

` देन है। 

o 
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आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर 
शिक्षण कौ ऐतिहासिक पक 
पृष्ठभूमि | 


O डा. आर. 


व्यवस्था हो । अनुसंधान के द्वारा जहां विज्ञान में नवीनतम आविष्कारो का उद्धव होता है वहां स्नातकोत्तर 
विषय विशेष के समस्त पहलुओ पर गम्भीर अध्ययन, गहन चिन्तन और उपलब्ध तकनीक के आधार 


कर सकता । आयुर्वेद के विभिन्न अंगों में अनुसन्धान की बहुत आवश्यकता है और यह कार्य तः 
लिए स्नातकोत्तर शिक्षण का समुचित प्रबन्ध किया जाए । हमारे देश में आज वैज्ञानिक पद्धति 
समुचित विकास की नितान्त आवश्यकता है । यह कार्य तभी हो सकता हे, जब देश में 
द्वारा आयुर्वेद के प्रति निष्ठा रखनेवाले आयुर्वेदज्ञ विद्वान्‌, दक्षताप्राप्त योग्यतम 
तथा प्रत्येक विषय के अधिकारी विशेषज्ञ तैयार हों। इसके द्वारा ही आयुर्वेद के 
सकती है। URES dR, 


विभिन्‍न समितियों का गठन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९ सितम्बर, १६४६ को कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया । समिति का कार्य देशी 
चिकित्सा पद्धतियो में अनुसन्धान तथा शिक्षण की उपयुक्त विधि के विषय में भारत सरकार को परामर्शं देना था, जिससे ' 
इन पद्धतियों का जनता की भलाई के लिए अधिक सदुपयोग किया जा सके । समिति के सदस्यों ने प्रायः डेढ़ वर्ष में सम्पूर्ण 
भारत की देशी-चिकित्सा पद्धति की संस्थाओं का निरीक्षण किया। विभिन्न आयुर्वेदज्ञो, विद्वानों, अध्यापकों तथा चिकित्सकों 
व अन्य समुदायों से प्रत्यक्ष सम्पर्क कर अथवा लिखित विचार आदि जानकार समिति की अनेक बैठकों में अपने अनुभवों एवं 
विद्वानों के विचारों के विषय में गम्भीर विचार-विमर्श किया | अपने गहन मनन के द्वारा प्राप्त निष्कषॉ के आधार पर 
समिति ने अपना कार्य पूरा कर २८ जुलाई १९४८ को भारत सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति के 
द्वारा प्रतिवेदन में यह सिफारिश की गई कि आयुर्वेद की समस्त शिक्षण संस्थाओं में आयुर्वेद के अनुसन्धान कार्य को प्रोत्सा- 
हन दिया जाना चाहिए । समिति के मान्य सदस्यों ने वैज्ञानिक आधार पर आयुर्वेद के अनुसन्धान पर वल दिया और मुख्यतः 
निम्न विषयों पर अनुसंधान कार्य करने का सुझाव दिया : 


आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त 

आयुर्वेद वाङ्गमय या साहित्यिक अनुसन्धान 
, रोग चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 

. भैषजिक (फार्माकोलाजिकल) अनुसंधान 

. पथ्यापथ्य 


हत्या टी OR, NE ट्ट त 


. मानस चिकित्सा 


उपर्युक्त चोपड़ा समिति के पश्चात्‌ केन्द्रीय सरकार ने स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसंधान कार्य में प्रगति लाने के लिए 
एक पंडित समिति की स्थापना की । पंडित समिति ते भी गम्भीर विचार विमर्श के पश्चात्‌ सरकार को प्रस्तुत किये 
गए अपने प्रतिवेदन में अत्यन्त जोरदार शब्दों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की सिफारिश 
की । समिति के विचारानुसार इस प्रकार की संस्थाओं से ही आयुर्वेद की प्रगति को बल मिलेगा और आयुर्वेद के 
विभिन्‍न विषयों के योग्यतम विशेषज्ञ तैयार हो 'सकेंगे। इस प्रकार आयुर्वेद के विकास से अधिकतम जनता लाभान्वित 
हो सकेगी | 


पंडित कमेटी के पश्चात्‌ दवे कमेटी का गठन किया गया । दबे कमेटी ने भी उपयुक्त स्थानों पर आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर 
प्रशिक्षण एवं शोधकार्यं की सुविधाएं प्रदान किये जाने के लिए संस्तुति की । इसी प्रकार उड्प्पा समिति ने भी आयुर्वेद के 
सभी अंगों में शोध-कार्य करने की सिफारिश की । आयुर्वेद के अच्छे विद्वात, अधिकृत विशेषज्ञ, योग्यतम शिक्षक तथा 
निष्ठावान स्नातक उत्पन्न करने के लिए उत्तर प्रदेशीय आयुर्वेदिक तथा युनानी पुनः संगठन समिति ने भी आयुर्वेद में अनु- 
सन्धान और स्नातकोत्तर शिक्षण का प्रबन्ध करने पर बल दिया | 


इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में गठित सम्पूर्णानन्द समिति तथा जोशी समिति ने भी आयुर्वेदिक कालेजो का स्तर समुन्नत कर 
उनमें स्वातको त्तर शिक्षण तथा अनुसंधान की पर्याप्त व्यवस्था करने की सिफारिश की। मुदालियर समिति के सुझावों के 


अनुसार सरकार से आग्रह किया गया कि आयुर्वेद के समुचित विकास के लिए उसमें स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान 
कार्य को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोतः 
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चोपड़ा समिति ने अनुसन्धान के लिए जो विषय gard, उनके अतिरिक्त निम्न विषयों पर भी अनुसंधान कार्य किये जाने 
की आवश्यकता का प्रतिपादन उडुप्पा समिति ने किया था । पंचकर्म, बाल-चिकित्सा, मंत्र-तंत्र चिकित्सा, योगिक चिकित्सा 
तथा केरल आदि में चलित तेल चिकित्सा आदि । भोर, चोपड़ा, पंडित तथा उड्प्पा समिति ने आधुनिक मेडिकल कालेजों . 
में भी आयुर्वेद की पीठ (चेयर) स्थापित करने का सुझाव दिया था। 


व्यास समिति ने भी आयुर्वेदीय शिक्षा के स्तर को उन्नत करने की दृष्टि से आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान. 
की व्यवस्था करने हेतु जोरदार शब्दों में सिफारिश की है, किन्तु उन्होंने आयुर्वेदज्ञों द्वारा आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार ही 
अनुसंधान करने पर बल दिया है | 


समिति के सुझावों का कार्यान्वयन 


भारत सरकार द्वारा गठित चोपड़ा समिति के सुझावों के आधार पर भारत सरकार ने देशी-चिकित्सा पद्धतियो में 
अनुसन्धान के लिए सबसे पहला अनुसंधान संस्थान १९५४ में जामनगर में स्थापित किया। उसके दो वर्ष बाद १९५६ में 
जामनगर में ही भारत का पहला आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। इस प्रकार भारत में १६५६ में 
आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिक्षा का श्रीगणेश हुआ | 


इस स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रतिवर्ष २५ प्रशिक्षुओं के प्रवेश की व्यवस्था थी और प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को १०० रुपये 
माहवार शिक्षावृत्ति (स्टाइफेण्ड) देने का प्रावधान था । धीरे-धीरे अनुसंधान और स्नातकोत्तर शिक्षण का प्रचार दिनानु . 
दिन बढ़ने लगा और २५ प्रशिक्षणा थिओं के सीमित स्थानवाले जामनगर के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के लिए लगभग ५० ७ तक 
आवेदन आने लगे, जिससे एक बडी गम्भीर स्थिति तत्कालीन शासन के सम्मुख उपस्थित हो गई | स्नातकोत्तर प्रशिक्षण 
प्राप्त करने के लिए स्तातकों की बढ़ती हुई रुचि और आकर्षण का यह्‌ एक प्रत्यक्ष प्रमाण था । 


इसी बीच द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में देशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए सरकार ने पुर्वापेक्षा 
राशि निर्धारित की, जिससे बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में सन्‌ १६६३ में दुसरा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण संस्थान 
खोला गया । सभी साधन एवं सुविधाओं से परिपूर्ण इस आयुर्वेदीय स्तातकोत्तर प्रशिक्षण संस्थान में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम 
के लिए २० प्रशिक्षणाथियों के प्रवेश की व्यवस्था है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को २०० रुपये मासिक स्टाइफण्ड देने की यं 

व्यवस्था है । इस संस्थान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के निम्न विभाग हैँ : 


१--मौलिक सिद्धांत विभाग 
२--काय-चिकित्सा विभाग 
३--शल्य-शालाक्य विभाग 
४--द्र॒व्यादि विज्ञान विभाग 
५--प्रसूति, स्त्रीरोग विभाग 


वाराणसी के पश्चात्‌ पूना विश्वविद्यालय ने आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का 
बिद्यालय (पूना) में इसका शिक्षण आरम्भ किया। उसके पश्चात्‌ हैदराबाद, लखनऊ, i 
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आदि के आयुर्वेद महाविद्यालयों में एक विषय अथवा एकाधिक विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के जि विशेष 
की गाई । उपर्युक्त स्थानो में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित विषयों का विवरण निम्न प्रकार हें-- 


---ल॑खनऊ-- (१) काय चिकित्सा, 
(a) ger, 
(३) रस शास्त्र, 
(४) शल्य-शालाक्य, 
(५) प्रसूति तंत्र, कौमा रभृत्य, 
é (६) शारीर और मौलिक सिद्धांत और आयुर्वेदिक संहिता | 
gate (केरल सरकार) -- (१) --काय-चिकित्सा-- (क) मर्म चिकित्सा, (ख) नेत्र-चिकित्सा, (ग) विपः 
चिकित्सा और (च) पंच कमं । 


(२) फार्मेसी एवं द्रव्य गुण-- (क ) फार्मेसी, (ख) द्रव्य गुण, (ग) रस-शास्त्र । 
5 "जयपुर (राजस्थान विश्वविद्यालय) -- (१) काय-चिकित्सा, (२) कौमार भृत्य, (३) प्रसूतितन्त्न, (४) द्रव्यगुण 
विज्ञान, (५) रस शास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, (६) शल्य तंत्र, (७) शालाक्य तंत्र और (८) मानस-चिकित्सा | 


zy Tk 


चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा उठाये गए कदम विशेष महत्वपूर्ण हैं। फरबरी 
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१६७३ में परिषद की शिक्षा समिति ने बम्बई में आयोजित अपनी विभिन्न बैठकों में एक सर्वसम्मः 
की रूपरेखा तैयार की थी । जिसका बाद में सर्वसम्मति से परिषद की सामान्य बैठक में अनुमोदन कर 
गई। इस प्रकार अखिल भारतीय स्तर पर आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के स्तर निर्धारण में अब ए 
की जा सकेगी । 


यहां यह लिखना भी आवश्यक होगा कि वर्तमान में आयुर्वेद जगत में 'भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद' 
ऐसी संस्था है जो कानूनी दृष्टि से संवैधानिक एवं पुर्ण अधिकार प्राप्त है। इस परिषद के गठन से आयुर्वेद जगत्‌ की 
विषमताएं दूर हो सकेंगी-- ऐसा विश्वास है। यह स्मरणीय है कि सन्‌ १६७० में भारतीय संसद (लोकसभा 


सुचारु रूप से यह संस्था अपना कार्य कर रही है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने परिषद द्वारा निमित स्नातक 
आयुर्वेदीय पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। 


भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने सम्पूर्ण भारत में लागू किये जाने हेतु आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर के 

पाठ्यक्रम का सर्वानुमति से अनुमोदन किया है उसके अनुसार डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए आयुर्वेद का = 

नहीं रखा गया है । इसके अन्तर्गत लगभग तेरह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा 
पन्द्रह विषयों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चालू किया जाएगा । महानिवन्ध (थीसिस) एवं अनुसंधान 

के लिए पी. एच. डी. पाठ्यक्रम की भी अनुशंसा परिषद द्वारा की गई है । ik 


इस प्रकार आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए अब एक ठोस एवं Tes आधार तैयार होने जा रहा है; 
के सभी विषयों के लिए उच्चस्तरीय प्रयोगात्मक अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। 
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आयुर्वेद 
का वैज्ञानिक अध्ययन 


0 डा विवेकानंद पाँडेय, (उपनिदेश६) 
तथा 


o वैद्य महेंद्रपाल सिंह आर्य (अनुसंधान अधिकारी) 
भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपंथी की 
केन्द्रीय अनुसन्धान परिषदू, नयी दिल्ली । 


सभ्यता के विकास की श्रृंखला, सृष्टि के आदिक्रम से प्रस्फुटित हुई है । उसका क्षेत्र, धरातल के किसी भी भाग से 
सम्बन्धित बयों न हो, उसकी विविधता तथा सुसंगठित स्वरूप के क्रम का एक पक्ष चिकित्सा भी अवश्य ही रहा है । 
गा हिमालय तक के उच्च प्राची र तथा नीचे दीघं विशाल समुद्र के मध्य स्थित भारतवर्ष की चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी 
एक विशेष भूमिका रही है । यह एक शाश्‍वत तथ्य है। जहां व्यास और गौतम की वाणी गूंज रही थी उन ऊंचे पहाड़ों, 

ने जंगलों, धरातल में सोयी अनेक नदियों और ग्रामों से भरे भारत देश की संस्कृति के वेष्टन को यदि इतिहास की 


होगी । इस क्रम का पर्यालोचन करके इस निवन्ध में हम आयुर्वेद की वेज्ञानिक महत्ताओं पर प्रकाश 
यास को पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा जी के आयुर्वेदिक क्षेत्र में की गई सेवाओं के साथ आबद्ध 
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एवं समकालीन इतर ग्रन्थों में भी इस विषय के प्रबोधन का प्रकरण अवश्य आता है। वैज्ञानिक दृष्टि से शरीर, इन्द्रिय) 
मन, तथा आत्मा के संयोग को 'आयु' कहने की वात अपने ढंग की पहली वस्तु है । इसमें भौतिक शरीर के भूत, वर्तमान 
एवं भविष्य तीनों ही अवस्थाओं का संकेत है । इनके विग्रह मात्र से वर्तमान का लोप हो जाता है अथवा जीवन समाप्त हो 
जाता है। चरक के शब्दों में इसके पर्याय के रूप में धारिक, नित्यग और अनुबन्ध शब्द आये हैं जो स्वयं में ही frama 
शरीर की उपादेयता के नियामक हें । 


लिपिबद्ध प्रकरणों को वेदों से सम्वद्ध करना भी शास्त्रीय परम्परा का एक प्रतीक है। विद शब्द “विद्‌ धातु से वना 
है । मुख्यतः इसके चार अर्थ हैं--सत्ता को छोड़कर ज्ञायते, विर्चायते तथा प्राप्यते अर्थ आदि चार प्रकार की निरुक्तियां 
भी प्रचलित हैं जो निम्नांकित उदाहरणों* से सहज ही समझा जा सकता है | 


आयु और वेद का समन्वित रूप ही आयुर्वेद है । आयु के विषय में ज्ञान जिस शास्त्र में समायोजित हो उसे आयुर्वेद कहते 
हैं । विज्ञान शब्द वस्तुतः वेद का प्रतिशब्द है। सम्यक्‌ रूप से प्रतिबद्ध ज्ञान की उपलब्धि ही विज्ञान है | आधुनिक युग 
में किसी भी ज्ञान का विशेष रूप से विशदीकरण और संश्लेषण करने की प्रक्रिया रष्टिपरक ज्यादा है । अनेकानेक भौतिक 
साधनों का उपयोग कर उस ज्ञान की यथार्थता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इससे मनुष्य की अतिप्राचीन 
युग से चली आ रही जिज्ञासा को बल मिलता है । यह अनादि एवं अनवरत क्रम है। एक यथार्थ की अनुभूति दूसरे यथार्थ 
की ओर व्यक्ति को ले जाने के लिए प्रेरित करती है । उसका विवेक उसको शक्ति देता है, उसको ऊहापोह की तक-बुद्धि, 
साधन का काम करती है। इस घटना चक्र में अनेक क्रियाओं का सन्नियम होता है, जिसके संघर्षे के बाद ज्ञान की अनु- 
भूति होती है । इस व्यवस्था के लिए प्राचीनों ने विशेषकर आयुर्वेद के म मंज्ञों ने आप्तोपदेश, अनुमान, प्रत्यक्ष एवं युक्ति का 
विशेष उल्लेख किया है। 


आप्तोपदेश 


आप्तोपदेश आप्तपुरुष ज्ञान है, संशय रहित एक निश्चित ज्ञान है, जिससे त्रकालिक भावों के सत्‌-असत्‌ आदि को जाना 
जाता है तथा यह यथार्थ, सत्य और असत्य का परीक्षण-सिद्ध स्वयं अनुभव है। आप्तपुरुष के लक्षण बताते हुए चरक ते 
कहा है कि जो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं, तप और ज्ञानवृद्ध है तथा जिनका ज्ञान भूत, भविष्यत्‌ और वतमान में 
सदा एक रूप रहता है, वही आप्तपुरुष होते हैं। 


प्रत्यक्ष 


प्रत्यक्ष उस ज्ञान को कहते हैं जो स्वयं इन्द्रिय व मन द्वारा प्राप्त किया जाता है । आत्मा का मन के साथ, मन का इन्द्रियों 
के साथ और इन्द्रियों का विषय के साथ सम्बन्धित होना ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। 


* सत्तायां विद्यतेज्ञाने वेत्ति वित्तेविचा रणे । 
fazd विन्दति प्राप्तौ, रूपार्थेहिविदः स्मृताः ॥ 
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अँनुर्माने 


यक्ति की अपेक्षा रखनेवाले तक को ही अनुमान कहते हैं। व्याप्ति के ज्ञात के बाद परोक्ष विषय का जो ठीक प्रकार से 
निश्चय ज्ञान किया जाता है, वह अनुमान कहाता हे। दूसरे शब्दा म यह भी कह सकते हैं कि लिंग परामश का नाम 
ही अनुमान है, क्योंकि इसी के द्वारा परोक्ष विषय का ज्ञान किया जाता है । 


युक्ति 


जो बुद्धि बहुत से कारणों की संगति से ज्ञेय विषयों को देखती है, वह (ज्ञान) कहाती है अर्थात्‌ जो बुद्धि कारणों को 
उत्पत्ति से जिन विषयों के तत्त्व का ज्ञान नहीं है उन्हें तत्त्व ज्ञान के लिए प्रेरित करती है, उसे ही युक्ति कहते हे । यह 
वर्तमान, भूत, भविष्यत्‌ तीनों कालों में ज्ञान कराती है। 


हम अनुसंधान करने के पूर्व किसी भी विषय की परीक्षा करते हैं। आप्तोपदेश सबसे पहला ज्ञात हैं, जो ऋषि परम्परा 

से अजित है और त्रैकालिक है अर्थात्‌ ऐसी वाणी जो निष्पक्ष और संशयरहित है और भूत, भविष्यत्‌, वतमान मे समान 

रूप से अटल रहनेवाली है । फिर हम उसे प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा अर्थात्‌ इन्द्रिय और मन को संयुक्त करते हुए अपने चक्षुआ 

द्वारा सामने देखते हैं । आज के इस बैज्ञानिक युग में भी प्रत्यक्ष को ही अत्यधिक मान्यता दी गई है, क्योंकि इसमें इष्टि से 

सारी क्रियाओं का अवलोकन हो जाता है और अयथार्थ कोई बात रहती ही नहीं । इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण पर अधिक वल 

दिया जाता है | अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही आ जाता है, क्योंकि इसमें व्याप्ति का ग्रहण प्रत्यक्ष से ही होता है। 

यह अनुमान तीन प्रकार का है--(१) पूर्ववत्‌-जहां कारण से कार्य का अनुमान होता हे, (२) शेषवत्‌ -जहां कार्यसे कारण 

का अनुमान होता है और (३) सामात्यतोरष्ट--जहां कार्ये-कारण सम्बन्ध से भिन्त लक्षण हो । इसी से अनुमान कीं प्रत्यक्ष 

पूर्वकता बतलायी गई है । युक्ति पर हमारे शास्त्रों ने जो अधिक बल दिया है, उसका कारण यही है कि वह वर्तमान, भुत 
एवं भविष्यत्‌ तीनों कालों में ज्ञान कराती है और इसी के द्वारा ही त्रिवर्ग की प्राप्ति अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि होती 
है । चरक में युवित को प्रमाण स्वरूप कहा है | वस्तुतः यह प्रमाण ही है, क्योंकि युक्ति वस्तु ज्ञान में प्रमाण की मुख्य सहायक 
होती है | यह युक्ति व्याप्ति के रूप में अनुमान में व्याप्त रहती है | इस प्रकार ये चार प्रकार की परीक्षाएं करना किसी भी 
वज्ञानिक के लिए अनुसन्धान कार्य करने से पूर्व आवश्यक होता है। 


अनुसन्धान उस प्रक्रिया का नाम है जो विभिन्न भावों के बीच बिद्यमान कार्यकारण भाव की श्रृंखला की खोज करती 
है । प्राचीन काल से मानव इसमें लगा हुआ है और नये-नये द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त करता रहा हे । आयुर्वेदीय संहिताओं में 
इसका पर्याप्त विवेचन हे । कारणत्व निर्धारण करने लिए अन्वय, व्यतिरेक, सादृश्य आदि विधियों का निरूपण किया गया 
है | प्रमाणा का भी उपयोग इस निमित्त किया गया । चरक में युक्ति प्रमाण विशिष्ट माना है। यह विशेष उल्लेखनीय 
है कि चरक ने प्रमाणों के लिए अनेक स्थलों पर्‌ परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है जो अन्वेषण प्रवृत्ति को दर्शाता है। चरक 
ने परीक्षण सिद्ध कार्यं करने की वृत्ति को ही कुशलता की संज्ञा दी है अर्थात्‌ प्रयोगात्मक कसौटी पर परखा हुआ कार्य ही 
उत्तम कार्य माना गया है और दृष्ट कर्मता' की संज्ञा दी है, जो संशयरहित और सर्वमान्य समझा जाता है। इस प्रकार 
आयुर्वेद में बैज्ञानिक अनुसंधान की पृष्ठभुमि अत्यन्त Fes है । चरक ने 'आप्त' का जो स्वरूप प्रतिपादित किया है वह 
वस्तुतः एक अन्वेषणशील, तपस्वी बैज्ञानिक का है जो रागद्वेष से रहित होकर वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा त्रैकालिक सत्य 
सिद्धान्तो की स्थापना करता है । इसके लक्षण में आप्त, शिष्ट और विबुद्ध शब्द क्रमशः आते हैं, जो पूर्ववर्ती ज्ञान की 
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उपलब्धि, बैज्ञानिक विधियों में प्रशिक्षण और उनके द्वारा अन्ततः त्रैकालिक सत्य ज्ञान के बोधक हैं, जिसमें वितक-या 
ऊहापोह करने की जरूरत नहीं होती । आप्तवचन भी इसी प्रकार वैज्ञानिक है, क्योकि वह ज्ञान भी शाश्वत सत्य की 
श्र खला में रखा जाता È । 


अनुसन्धान युग 


चोपड़ा कमेटी ने आयुर्वेद में अनुसन्धान कार्य अग्रसर करने के लिए अनुसन्धान संस्थाओं की स्थापना हेतु १६४८ में अपनी 
रिपोर्ट दी । पंडित कमेटी के विचार पर जामनगर में ऐसी एक संस्था सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इंडियन्स सिस्टम्स 
ऑफ मेडिसन' की स्थापना १९५४ में हुई और उसी वर्ष उसका कार्य प्रारम्भ हुआ । 


चोपड़ा, पंडित तथा दवे कमेटियो के वाद १६५ में उड्प्पा समिति बनी, जिसने समन्वित चिकित्सा प्रणाली पर आधारित 
अनुसन्धान पर विशेष वल दिया | योजना आयोग के तत्वावधान में १६५७ में वेद्यो की एक बैठक हुई, जिसमें यह सिफा- 
रिश की गई कि १५ सदस्यीय एक केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना की जाय । उड्प्पा समिति ने भी 
इस पर विचार दिया। फलतः स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में १९५९ में इसकी स्थापना हो गई। १६६३ में काशी हिन्दु 
विश्वविद्यालय में स्नाकोत्तर आयुर्वेद संस्थान स्थापित किया गया, जिसमें अनुसन्धान कार्य पर भी बल दिया गया। 
२२ मई, १९६९ को fafaa: स्वायत्त संस्था के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान 
परिषद्‌ की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद्‌ के सारे कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय से इसमें 
स्थानांतरित तथा अनुसन्धान कार्यों पर फिर से विशेष बल दिया जाने लगा | इसके अनेक शोध-संस्थान, केन्द्र तथा एकक 
खोले गये हैं और आयुर्वेद वा ङ्गमय, औषधमानकीकरण, ओषध-्द्रव्य, चिकित्सा तथा परिवार नियोजन आदि विषयों पर 
शोध कार्य चल रहा है | इसकी इकाईयां आयुर्वेदिक कॉलेजों, शोध-संस्थानों तथा विशिष्ट सरकारी एवं अधे-सरकारी 
आतुरालयो से सम्वद्ध हैं। पृथक्‌-पृथक्‌ स्वतन्त्र शोधकेन्द्र भी है, जहां पूर्व वणित रिपोर्टों के आधार पर अनुसन्धान कार्य 
को सुनियोजित करके चलाया जा रहा है। इसमें पूर्व के अनुसन्धान कार्यों को देखते हुए आगे उसमें सक्रियता लाने का 
सम्यक्‌ प्रयास भी.हो रहा है। 


चोपड़ा समिति के मतानुसार अनुसन्धान संस्था के उद्देश्य और स्वरूप-- 


(१) भारतीय चिकित्सा शास्त्र को शताब्दियों के विक्ृतिपुंज से, जिनकी उपयोगिता संदिग्ध है, निर्मुक्त करता तथा उसके 
विज्ञान और कला को वर्तमान युग के लोगों के हेतु बुद्धिगम्य बनाना । 


(२) भारतीय तथा पश्चिमी चिकित्सा को समत्वित करना जिससे सम्मिलित चिकित्सा सहायता व शिक्षा का प्रादुर्भाव 
री, जो कि भारतीय जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल हो । इसके निम्नलिखित अनुसन्धान विभाग होते चाहिए: 


१. साहित्यिक अनुसन्धान 

२. आयुर्वेद चिकित्सा के मूल सिद्धांत 
३. चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान 
४. औषध-अनुसन्धान 
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पंडित कमेटी की मान्यता रही कि आयुर्वेदीय सिद्धांतों की वैज्ञानिक रूप से पुष्टि हो, जिससे वह्‌ विश्व-भर में बैज्ञानिक 


जगत द्वारा अंगीकृत हो सके । यह चिकित्सा-अनुसन्धान दारा ही सम्भव है । अतः सभी प्रकार के अनुसन्धानों को इसी में 
केन्द्रित करने की आवश्यकता है तथा इसी आधार पर इसका अपेक्षित विकास होगा | निकित्सा असत्यात में प्राचीन 
प्रक्रियाओं के साथ पूरक रूप में आधुनिक विज्ञान द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और साधनों का उपयोग आवश्यक 
है। इसमें आयुर्वेद व आधुनिक दोनो ही चिकित्सक तथा अन्य वैज्ञानिक रहें, जिससे प्राचीन विज्ञान का सार विश्व जनहित 


में प्रकाशित किया जा सके । 


उडप्पा कमेटी (१९५८) ने आधुनिक एवं प्राचीन को समन्वित करके देश की आवश्यकता के आधार पर मिश्रित 
चिकित्सा पद्धति पर ही विशेष प्रकाश डाला । चिकित्सा अनुसन्धान हेतु समन्वित क्रिया चलाने हेतु निम्नांकित नये सुझाव 
दिये : 


०० 


निदान आधुनिक पद्धति से, चिकित्सा आयुर्वेदीय | 

२. निदान आयुर्वेद से, चिकित्सा आधुनिक | 

३. निदान और चिकित्सा दोनों आयुर्वेद पद्धति से | 

४. निदान और चिकित्सा दोनों आधुनिक पद्धति से । 
जामनगर में पंडित कमेटी के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से कार्य प्रारम्भ हुआ परन्तु व्यवहारतः सफल नहीं हो सका । उड्प्पा 
कमेटी के उपरोक्त विचार भी कार्य रूप में सामने नहीं आये । वाराणसी आयुर्वेद संस्थान ने एक तीसरी प्रक्रिया स्थापित 
की | यहां शोधकर्ता आयुर्वेद के अतिरिक्त आधुनिक विधियों में भी प्रशिक्षित होकर स्वयं सारे कार्य करते हैं, पृथक्‌ 
आधुनिक चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ती । कम्पोजिट ड्रग रिसर्च स्कीम के अन्तर्गत चिकित्सा अनुसन्धान में पंडित 
कमेटी के सुझावों का अनुसरण कर आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सको को दो दलों में विभक्त कर कार्य करने की 
योजना कार्यान्वित की गई, परन्तु वह भी पूर्णतया सफल नहीं हुई । 


अब आयुर्वेद की शिक्षा में शुद्ध और मिश्र की भांति आयुर्वेदीय अनुसन्धान की आवाज उठी है । सम्भवतः इसमें बात यह 
है कि आयुर्वेदीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर अनुसन्धान हो । भले ही उसमें आधुनिक बैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों 
का उपयोग हो । 


आयुर्वेदीय शिक्षा और अनुसन्धान का भावी स्वरूप 


शिक्षा 


१. पाठय-पुस्तको का एकीकरण हो तथा एक सुनियोजित पाठ्यक्रम हो, जो सारे देश में एक हो । इस दिशा में भारतीय 
चिकित्सा परिषद्‌ एकरूपता हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित करे जिसमें प्राचीन ज्ञान के साथ-साथ नवीन का भी मिश्रण 
ati 
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२. विषय की शिक्षा उभयज्ञ निष्णात विद्वानों को दी जाय, जिससे वे प्राचीन और अर्वाचीन का यथोचित मूल्यांकन 
कर सके | 

३. पाश्चात्य और भारतीय चिकित्सा के पण्डित साथ-साथ काम करे जिससे वे विभिन्न विचारों की विवेचना कर 
उसका समाधान या निराकरण कर सकें । 

४. पाश्‍चात्य चिकित्सा-महाविद्यालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के अध्यापन का भी प्रबन्ध हो। 

५. अध्यापन तथा अध्ययन के एकीकरण हेतु प्रवेशार्थी की प्रवेश-योग्यता समान हो । 

६. उत्तम पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया जाए। 

७. पाठ्यक्रम ऐसा हो कि पाश्चात्य चिकित्सा के आवश्यक तथ्यों के साथ भारतीय चिकित्सा का पर्याप्त ज्ञान हो। 

=. पाठ्यक्रम (पंचवर्षीय) ada समान हो तथा एक वर्ष का आंतरिक आतुरालयीय प्रशिक्षण ( इण्टरनी) आवश्यक 
at | 


अनुसन्धान 


आयुर्वेदीय अनुसन्धान में निम्नलिखित विभाग होने चाहिए : 


७ चिकित्सा सम्बन्धी 
७ वाङ मयात्मक 


० औषधात्मक 
७ रासायनिक 
७ वानस्पतिक 


७ वनस्पति परिचयात्मक 
e IMAR 
७ औषध मानकीकरण 


ज्ञान का क्षेत्र अनन्त और अगाध है । इसका केन्द्र बिन्दु या अन्त निर्धारित करना असम्भव है । मानव ने जितनी भी ज्ञान 
राशि को शब्दों में संजोया हे ag विशाल है। आचार्य पतंजलि के शब्दों में अज्ञात विषय के सन्बन्ध में कुछ भी निर्णय कर 
पाना बहुत ही दुस्साहस का कार्य है और ज्ञान की उपलब्धि के लिए निरन्तर यत्न करते रहता समुद्र के गहरे पानी में पैठना 
ही होगा परन्तु मनुष्य की आयु अल्प है और सामान्यतया थोडी अवधि में ही ज्ञान का पूर्ण अजन सम्भव नहीं है। इसलिए 
कहा गया है कि 'यत्सारभूतं तदुपासनोयम्‌ अर्थात्‌ जहां तक उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे ही बहुत समझता चाहिए। 
शिक्षा का उद्देश्य भी मनुष्य को उसी ज्ञान से सम्बन्धित करना है, जिससे वह पदार्थों को यथावत्‌ देख सके, समझ सके 
ओर उनका ठीक उपयोग कर सके। शिक्षा से आगे बढ़कर Fre और गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान के माध्यम से ही किया ५ 
जा सकता है । अनुसन्धान के विषय में ऊपर हम चर्चा कर चुके है । इसका वही स्वरूप होना चाहिए जो निष्प्रयोजन न RE 
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Ñ एवास है कि प्राच्य और पाएचात्य ज्ञान 
हो और एक व्यावहारिक रूप में लोक कल्याण के लिए सृजन किया जाए । हमारा विश्वास है कि प्रा 


वे उ आगे विचार किया 
को क्रियात्मक महत्व की इष्टि से देखा जाए और प्राणी मात्र के लिए उपयोगी समझकर ही इस पर आगे वि 
जाए । 


हमें आयुर्वेद को आयुर्वेद समझकर चलना है, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए । शुद्ध और मिश्र और pe तथा य 
पद्धतियां भी चरक के इसी वाक्य का पुष्ठ-पोषण करती हैं कि स्वास्थ्य रक्षणं आतुरस्य विकार sare | i : वेद 
शास्त्र प्रतिपादित, ऋषि प्रणीत, जीवनोपयोगी, शास्त्रीय ज्ञान की धारा को जो आयुर्वेद प हम सबको हि 
उपदेश देती आ रही है और जिसमें ज्ञान-विज्ञान का सारा ही उपदेश है, हम यथार्थ रूप में आगे बढाएँ, क्योंकि यह 
ऋषि प्रणीत वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसमें 'पश्येम शरद: शतम्‌, जीवेम शरदः शतम्‌' का वास्तविक उपदेश है। 


(_] 
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आयुवेद विज्ञान 
के 
आधारभूत साधन 


o वैद्य श्री गुरुदत्त 
नयी दिल्ली 


यह वात निविवाद सत्य है कि विज्ञान की कोई भी शाखा विना राजकीय संरक्षण के जीवित नहीं रह सकती । यह भी सर्व- 
बिदित है कि आज भारत में आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा को राज्य अधिकाधिक संरक्षण दे रहा है। इस पर भी यह कहना 
कठिन है कि अपने देश में आयुर्वेद वास्तविक रूप में प्रचार और {विकास पा रहाहै। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक 
राजनीतिक कार्यों की भांति इस विषय में भी प्रचार अधिक हो रहा है और कार्य बहुत ही न्यून । 


मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि भारत में आयुर्वेद प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, वे आयुर्वेद ओर 
पाश्चात्य पद्धति में अन्तर नहीं समझते | उपाधियों से विभूषित चिकित्सकों की संख्या में वृद्धि करने से मै आयुर्वेद की 
उन्नति नहीं समझता और न ही आयुर्वेदिक फ़ार्मेसियों से बिकनेवाली औषधियों की मात्रा देखकर आयुर्वेद की उन्नति का 
अनुमान लगाता g । ये आयुर्वेद विज्ञान की उन्नति के लक्षण नहीं हैं । 


किसी भी विज्ञान की उन्नति के लक्षण ज्ञातव्य के विषय में अधिक और अधिक सुनिश्चित ज्ञान की ओर जाना है। यदि 
आयुर्वेद पद्धति से हम आयु के विषय में अधिक और अधिक सुनिश्चित ज्ञान की ओर जा रहे हैं तो यह कहा जा सकता 
है कि आयुर्वेद में हम उन्नति कर रहे हैं । 


बेसे तो सब चिकित्सा पद्धतियां किसी न किसी आधार पर कार्यं करती है । आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी अपने काये में 
कुछ आधार तो रखता ही है। यदि तनिक भी गम्भीर इष्टि से देखा जाए तो उस चिकित्सा पद्धति में रोग निवारण एक मुख्य 


कार्य माना जाता है और आज जो कुछ भी उस पद्धति में अन्वेषण किया जा रहा है, वह इसी लक्ष्य से किया जा रहा समझ 
आता है । 
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रोगी अस्पताल में आते हैं। उनके रोगों के लक्षण देखकर रोग का ताम रख दिया जाता है और उस रोग की औषधि ढूंढी जाती 
है। उसमें सफलता मिलती है अथवा नहीं मिलती, यह एक भिन्त प्रश्‍न है। सफलता-असफलता का आधार अनेक अन्य बातों 
पर होता है, जिनका विज्ञान के साथ दूर का सम्बन्ध भी नहीं होता | कुछ भी हो, इस प्रकार के कार्य में आयूर्वेद विज्ञान 
की उच्तति हो रही है, कहना कठिन a 


यदि नीरोग आयु [लम्बी हो तो वैज्ञानिक मापदण्ड से आयुर्वेद के विज्ञान में प्रगति हो रही मानी जा सकती है । TTS 
यदि नित्य नये रोगों की सृष्टि हो और उनके निवारण के उपाय भी ढूंढे जाएं तो इसे प्रगति कहें अथवा न, कहना 
कठिन है | 


इस बात के मानने में बाधा नहीं कि संसार भर में यातायात में उन्नति होने से अन्न अथवा जीवन के अन्य साधनों की 
उपलब्धि में सुविधा हुई है और उससे पौष्टिक तत्वों की उपलब्धि सुविधाजनक हुं ई है, परन्तु इसे आयुर्वेद के विज्ञान में 

उन्नति कैसे कह दें ? इस कारण हुई सुविधा से जो औसत आयु लम्बी हुई है उसको एक ओर रखकर इस दृष्टि से देखें 
कि आयु के ज्ञान से हम आयु को लम्बा करने में क्या कुछ कर सके हैं तो मैं समझता हूं कि इस विषय में जानका री तिराशा- 
जनक ही होगी । 


यदि हम आयु के रहस्य को आज से एक सौ वर्ष में अधिक जान गये होते तो आज तबसे रोगियों की और रोगों की संख्या में 
कमी दिखायी देती । यह ऐसा प्रतीत नहीं होता । 


जो कुछ ओसत आयु से पता चलता है वह आयु के ज्ञान के साथ इतना सम्बन्ध नहीं रखता, जितना आथिक तथा सामाजिक 
सुधारों के साथ सम्बन्ध रखता हे! 


मैं तो आयु सम्बन्धी विज्ञान की प्रगति का मापदण्ड यह मानता हूं कि आज से पचास-सौ वर्ष पहले कितने लोग विना 
औषधि के लम्बी आयु भोगते थे और आज कितने लोग हैं जो बिता औषधि, वेद्य तथा डाक्टर की सहायता के लम्बा जीवन 
व्यतीत फर सकते हैं ? इस दिशा में यदि आंकड़े इकट्ठे किये जाएं तो यह समझ आएगा कि जब से बच्चा मां के पेट में 
जाता है तब से लेकर मरणपर्यन्त जीवन में औषधियों का आश्रय अधिक और अधिक लिया जा रहा है। इस कार्य के लिए 
औषधियों का आविष्कार तो कुछ ऐसा समझ में आता है क्रि जैसे किसी परिवार में gaat टांगोंवाले ही घटक उत्पन्न होने 
लगें तो उस परिवार के लिए भिन्नभिन्न प्रकार की बैसाखियां बनाकर प्रस्तुत की जाएं । मनुष्य-परिवार में दुबल 
शरीरों के घटक उत्पन्न हो रहें दिखायी दे रहे हैं और ये अनेकानेक तथा बहुत अधिक मात्रा में औषधियां बैसाखी रूप 


ही हैं। 


यह मैं मानता हूं और जानता हूं कि आयुर्वेद विज्ञान में आयु सम्बन्धी ज्ञान भरपूर है। इस पर भी इस विज्ञान को वर्तमान 
मानव समाज की विवशताओं एवं विकृतियो में किस प्रकार संयोजित किया जाए, एक कर्तव्य है; और उस विज्ञान को 
अधिक और अधिक परिमाजित किया जाए, यह दुसरा कार्य है। विज्ञान का अस्त पा लिया गया है। इसे मैं मानता नहीं । 
मानव ज्ञान पूरा होगा, इसकी सम्भावना तो कभी भी नहीं। अतः जो कुछ है उसे वर्तमान परिस्थिति में अधिकाधिक 
उपयोगी बनाया जाए, यह कर्तव्य आयुर्वेद में उन्नति करनेवालों के समक्ष था। आयुर्वेद में उन्नति का मैं यही अर्थ 
समझता हूं । 
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इसके विपरीत ही देखने में आ रहा है । इस दिशा में अर्थात्‌ आयु के रहस्य को समझने में आयुर्वेद विज्ञान में उन्नति के 
स्थान पर अवनति हो रही है। हमारे शिक्षा केन्द्रों में आयुर्वेद ज्ञान की ओर कम ध्यान दिया जा रहा हे और रोग 
निवारण की ओर ही ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। 


उदाहरण के रूप में चरक और सुथुत में आयु सम्बन्धी ज्ञान की ओर संकेत तो किया है, परन्तु वहां तो संकेत मात्र ही हैं। 
उस समय तो इस दिशा में दूसरे शास्त्रों से विस्तृत ज्ञान उपलब्ध किया जा सकता था । तब विद्यार्थियों को वेद, उपनिषदादि 
दर्शन शास्त्रों का ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध था। आज, जब आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जीवन के आधार पर कुछ 
अधिक ध्यान नहीं दिया जाता तो अपने शिक्षा केन्द्रों में भी उनका अनुकरण होने लगा है । प्रथम तो आधुनिक विज्ञान में 
जीवन (life) के विषय में कुछ अधिक है ही नहीं। और जो कुछ है भी उसे विज्ञान का आधार नहीं माना जाता। 
वर्तमान चिकित्सा शास्त्र मनुष्य तथा प्राणी के शरीर को आधार मानता है। मोटे तौर पर 'ऐनजाइम्स और बेक्टीरिया 
ही आधार माने जाते हैं। इससे अधिक गहराई तक अभी जाने की सामथ्ये नहीं है । पूर्ण चिकित्सा-पद्धति का आधार इसी 
को बनाया जा रहा है। ये शरीर में सहायक अथवा विरोधी तत्व हैं। इस पर भी ये शरीर का अंग ही हैं। ये न तो शरीर 
में चेतना का स्रोत हैं और न ही चेतना में सहायक होते हैं | 


` मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर क्रिया विज्ञान, क्रिया करने वाले को छोड़कर बिना दूल्हा के बरात वाली बात की 
जा रही है अथवा बिना घोड़े के गाड़ी चलाने का यत्न है। 


चरक संहिता में तो कहा है कि प्राणी शरीर, इंद्रियां, मत और जीवात्मा के संयोग को कहते हैं। वर्तमान चिकित्सा 
शास्त्रमें केवल शरीर को ही प्राणी मान सफलता प्राप्त की जा रही है। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कोई 
पाश्चात्य डाक्टरों को विवश करे कि वे अपनी चिकित्सा-पद्धति के आधार को बदले। मैं तो कह रहा हूं कि 
आयुर्वेद विज्ञान के शिक्षणालयों में भी यही समझा जा रहा है जो पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र के विद्यालयों में माना 
जा रहा है | 


परिणाम यह हो रहा है कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अन्तर मिट रहा है । अपूर्ण को पूर्ण करके नहीं, वरन्‌ 
पूर्ण को अपूर्ण बनाते हुए | 


चरक संहिता से सुश्रुत में अधिक व्याख्या से शारीर स्थान में प्राणी की व्याख्या की गई है। वहां कहा है कि शरीर झूल 
प्रकृति से बना है, जो अष्टधा है । अष्टधा का अभिप्राय भी वहां समझाया है कि प्रकृति के आठ अव्यक्त रूपों को अष्टधा 
कहते हैं। उनसे अहंकार बने हैं जो तीन प्रकार के हैँ । 


यहां सुश्रुत तो कपिल से भी अधिक प्रकृति की व्याख्या में गया है । कपिल सांख्य दर्शन में अहंकारो की उत्पत्ति और उनके 
तीन प्रकार के होते तक नहीं गया । इन अहंकारों से इन्द्रियों की उत्पत्ति और साथ ही पंच महाभूतों की सृष्टि का पर्याप्त 
ब्याख्या से वर्णन किया गया है। 

यह सब व्यर्थ नहीं है। आयु रद का पूर्ण शरीर क्रिया विज्ञान इस प्रकृति विज्ञान के साथ कार्ये करता है । परमाणुओं के तीन 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों के सम्बन्ध वात, पित्त, कफ और फिर उनका सम्बन्ध स्वभाव और कमें से भी वर्णन किया 
गया है। 
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इन सबका वर्णन करते हुए शरीर और इंद्रियो के कार्य का वर्णन किया गया है | साथ ही कार्य में हेतु जीवात्मा का भी 
उल्लेख है । 


चरक और सुश्रुत संहिताएं उस समय की लिखी हुई हैं जव मुद्रणालय का आविष्कार नहीं हुआ था | कदाचित्‌ कागज 
अथवा अन्य लेखन सामग्री भी नहीं थी । इस कारण जो विषय की व्याख्या विद्यार्थी और चिकित्सक के लिए चाहिए, वह 


वहां नहीं दी जा सकी । वह कुछ सूतवत्‌ हीथा। 


इस कारण जब मैं आयुर्वेद की उन्नति में शिथिलता की बात कहता हूं तो आयु सम्बन्धी इस मीमांसा का ही वर्णन कर 
रहा हूं । बिना आधारभुत फिलोसोफी (मीमांसा ) के विज्ञान की उन्नति नहीं हो सकती और यह आयुर्वेद के लिए हमारी 
सरकार के आश्वासनो ओर प्रयत्नों के होने पर भी नहीं हो रही । पूर्ण यत्न हो रहा है कि आयुर्वेद को 'ऐलोपेथी' के दण्ड 
वैगन' के पीछे बांध दिया जाए | 


एक समय था जव आयुर्वेद महारथियों का कहता था कि आयुर्वेद की शिक्षा के पाठ्यक्रम में दर्शन शास्त्रों, विशेष रूप से 
सांख्य और न्याय, का समावेश किया जाए। परन्तु शिक्षा प्रणाली को 'ऐलोपैथी' के पीछे बांधने के यत्न में आयुर्वेद को 
पहले पंगु बनाया गया ओर पीछे इसमें परिवर्तन, परिशोधन इत्यादि के नारे लगाये गए । 


आयुर्वेद के विभिन्न विषयों पर ग्रंथ लिखने और पढने में पहली बात तो यही देखने की है कि जिसकी चिकित्सा करनी हे 
अर्थात्‌ प्राणी की, उसे समझकर की जा रही है अथवा नहीं । 


मेरा यह मत है कि वर्तमान विज्ञान से न तो रोगों में कमी होगी और न ही रोगियों में । यद्यपि यह मानना तो हिमाकत 
ही है कि किसी भी मानव प्रयास से सर्वांग पुर्णता प्राप्त की जा सकती है । इस पर भी इस विचार से कि अधिकाधिक लोक 
कल्याण के लिए रत रहा जाये, यही विज्ञान का लक्ष्य है। 


परन्तु यदि किसी उपाय से कल्याण से अकल्याण अधिक हो रहा हो तो उपाय विचारणीय होता ही है। यह वर्तमान 
विज्ञान ज्ञान वालों का काम है कि वह सिद्ध करें कि उन्होंने कितनी सुख-सुविधा एवं मानसिक शांति इस संसार में निर्माण 
की है । मैं तो यह कह रहा हूं कि आयुर्वेद विज्ञान की बागडोर उन महानुभावों के हाथ में देकर जो इसके आधारभूत 
सिद्धांतों को न केवल मानते ही नहीं, वरत्‌ उनको मिथ्या और भ्रम-मुलक मानते हैं, आयुर्वेद का कल्याण नहीं हो रहा। 


प्रथम कार्य पहले ही होता चाहिए अर्थात्‌ आयुर्वेद की शिक्षा संस्थाओं को ठीक मार्ग पर लाया जाए। यादि मूल आधार 
दृढ़ और युक्ति-युक्त होगा तो फिर कोई भी उपकरण ठीक ढंग पर प्रयोग हो सकेगा | 


तब इतने अधिक अस्पतालों, डॉक्टरों और मशीनों की आवश्यकता नहीं रहेगी । जीवन सरल, स्वस्थ सुखी और दीर्घ 
होगा । यह निस्सन्देह है । 
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आयुवेद 
और 
आधूनिक वातावरण 


आधुनिक वातावरण में आयुर्वेद का भविष्य क्या है ? यह एक प्रश्‍न है, जिस पर दृढ़ निष्ठ : ir 
करना È | ई 


शताब्दियों से आयुर्वेद विरोधियों से संघर्षरत रहा है और यह निश्चय ही महाभ्राण सिद्ध हुआ है 
कुछ विचित्र विशिष्टताओ से ओत-प्रोत है और ये विशिष्टताएं चिकित्सक और चिकित्स्य 
अपने दायरे में है और रोगी प्रतिदिन अधिकाधिक एलोपेथी की ओर आकर्षित हो रहे हैं । 
का अनिष्ट हो सकता है । 


तो इस परिणा : 
हैं। हमारे ' 


आयुर्वेद के विगत २०० वर्षो के इतिहास को स्मरण किया जाय 
नींद की मीठी गोलियां राजनीति के मंच से निरंतर दी x त्त ही 


भारतीय चिकित्सा परिषद अस्तित्व में आ चुकी है, पर 
करने की आवश्यकता है | Fe 


यह ठीक है कि सम्प्रति काल स्वभाव से आयुर्वेद 
कुछ-कुछ इस ओर हुई है। परन्तु देखना यह है बि 


सम्प्रति ATS की ओर जो जनता का. 
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समय कौ आवश्यकता को अनुभव करते हुए खाद्य, पेय, लेह्य एवं गुटिकाओं के कल्पों को उत्तम वेषभूषा में सुसज्जित करके 
अभाव की पूर्ति की है। 


आयुर्वेद के प्रति इस क्षणिक आलोक को देखकर जो तुष्टि होती है, वह क्षणिक मालूम पड़ती है | कारण यह कि आजकल जो 
नये वैद्य तैयार हो रहे हैं, उनकी आयुर्वेद में निष्ठा कम होती जा रही है। वे अपने को वैद्य न कहकर डावटर कहना द 
कहलाता पसन्द करते हैं तथा रोगियों को आयुर्वेदीय औषधि न देकर एलोपैथिक औषधि देते हैं | यदि महादशा रहीतो 
आयुर्वेद में निष्ठा रखनेवाले चिर्कित्सको की परम्परा समाप्त हो जाएगी और उसके समाप्त होते ही आयुवद भो समाप्त 
हो जाएगा । i 


परन्तु देखना यह है कि इस स्थिति के लिए दोषी कौन है--नवस्तातक या उन्हें तैयार करनेवाली संस्थाएं ? निश्चय ही 
नवस्नातक इसके लिए दोषी नहीं हैं । कारण यह हैं कि जब वे पड़-लिख कर कार्यक्षेत्र में उतरते हैं, तो उन्हें डाक्टरों से 
सुकावला करना पड़ता हे और अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ता 
है। वस्तुतः दोषी शिक्षण-संस्थाएं हैं, जो समय को नहीं पहचानतीं । उन्हें स्वातको की कठिनाइयों को समझकर ऐसा पाठ्य- 
क्रम तैयार करना चाहिए, जिससे नवस्तातकों को अपने व्यवसाय में कोई झिझक न हो और वे डटकर डावटरों का मुकाबला 
कर सकें | जब तक उनकी कठिनाई को दूर न किया जाएगा, तब तक वे आयुर्वेद के सच्चे सैनिक नहीं बन सकेंगे । 


आज तक हममें से किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नवस्नातक ऐसा क्यों कर रहे हैं । क्या वे आयुर्वेद के विरोधी 
और ऐलोपैथी के प्रचारक नहीं हैं और आयुर्वेदिक शिक्षण-संस्थाएं उनके माध्यम से ऐलोपैथी का प्रचार नहीं कर रहीं ? 
शिक्षण-संस्थाओं को चाहिए कि वे आधुनिक वातावरण के अनुकूल शिक्षा देने की व्यवस्था करे और स्तातकों को चाहिए 
कि वे हीनता की भावना को त्यागकर अपने व्यवसाय में गर्वं का अनुभव करें। डाक्टर लिखने मात्र से वे डाक्टर नहीं 
बन जाएंगे और न डाक्टर उन्हें डाक्टर मानेंगे साथ ही वे अपने वैद्य वन्धुओ से भी अलग हो जाएंगे । इस प्रकार 
उभयतो भ्रष्ट होकर वे कहीं के न रहेंगे । अतः समीचीन यही है कि आधुनिक वातावरण को देखते हुए शिक्षण-संस्थाओं 
और स्नातकों को समझदारी से काम लेना चाहिए । तभी आयुर्वेद जीवित रह सकता है 


o 
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RESEARCH ON 
HERBAL MEDICINE 


Preliminary Study of Samyogaviruddhata of some drugs in Kashaya State । 
(Readers are requested to send their opinions and suggestions to the author: 5) 


0120 


much orientation in view of the changing times and needs the help of other 
Hary modern sciences too १ 


Though some Ayurvedic Pharmacies have improved the presentation of 
vith the Allopathic medicinal products, the Ayurvedic pharmaceutical : Sc 
much research to assess the effectiveness of their preparations. > 


All the Ayurvedic preparations may be broadly classified into t 
The first group that is Moolika preparations may 


CHOORNAS, KASHAYAS ASAVARISHT. 
Each group has its own problems pecu 
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ave taken up the KASHAYA PREPARATIONS for preliminary studies. Some of the 
Kashayas are directly administered and some are further converted into ASAVAS, ARISHTAS, 
RASAKRIYAS, LEHYAS, TAILAS AND GHRITAS etc. The last two types of preparations 
i.e., Tailas and Ghrutas are prepared with the help of Taila (Oil) and Ghruta (Ghee) respec- 
tively in which the Jala part of Kashaya is supposed to be replaced by Taila and Ghruta as 


the case may be. 


It is obvious that the efficacy of all the modifications of Kashayas depend on the quality of 


Kashayas. 
The efficacy of Kashayas depends on the following factors : 
1. Selection of genuine drug. 


2, Combination of drugs which are not Viruddha but are Compatible to each other. 


3. Selection of Drava Dravya. 
(The medium anudrava dravya in which the drug or drugs 


preparation of the Kashaayaas.) 


are to be boiled for the 


4, Boiling Time and 


5. Preservation of Kashaayaas. 


1. Selection of Genuine Drug 


There are many sandigdha (doubtful) and spurious plants. Some of them look like the 
genuine plants in their physical characters particularly so when they are procured in dried 
condition. Therefore the correct identity of the plants is necessary and also the correct 
assessment of age of the plant at which it is to be collected i.c., BAALA, TARUNA OR 

S PAKWA (Well grown) age. Besides the above, it is equally important to consider the region 
from where the particular plants or plant species are to be procured. Here one has to 
w Shastra and also take the help of the modern Pharmacognosist. A comparative 

f a particular plart grown in different regions for their active principles is to be 
aken and then decide the region whereftom the plant is to be collected on the basis 


ion of active principles and their assesment are only to serve as yard-stick to 
16 growth of the particular plant and secondly to weed out the spurious variety. 


h are not Viruddha to each other 


3 
of a group of drugs containing two or more, are selected on 
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the lines of drugs having similar therapeutic action for dispensing. Butin many instances the 
results are not to our expectations even though many drugs of similar action are put together. 


So Academy of Ayurveda has started investigation in the matter. The first problem that is 
taken up in this regard is to ascertain whether there will be any incompatibility among drugs 
so taken for the preparation of Kashayas. Incompatibility among some food articles is 
well known. ‘‘Aahara-vikaranam vairodhikanam™, “Tatha amla amrataka matulunga. . Sarvam 
cha amlam dravam adravam cha payasa saha viruddham”, says Charaka in Charak Samhita 
(Sootra-26). Incompatibility among some drugs also has been hinted in Ashtanga Sangraha 
Sutra as follows : 


““‘Ityannapana-dravya-vairodhika doso-bahulyenopayogi kathitaha. Bheshaja-dravyan- 
antu yathopadesameva prayogo nyayyataraha, tatvirodhaha punaratiprasangabhayan- 
noktaha”’. 


So it is evident that the possibility of incompatibility among the drugs is conceded. So the 
viruddhatwa among the drugs on combination may be termed as SAMYOGA-VIRUDDHATA. 


In the course of our experimental study we find that the VIRUDDHATA (incompatibility) is 
of two types—one is OBJECTIVE (which can be seen) and the other is SUBJECTIVE (which 
is only inferred). The former is related with kashayakalpana and the other with aaharapar- 
inama and its effect on Sapta Dhatus. 


Kashayas of some drugs leave behind precipitates when combined with each other and some 
others do not. Since the formation of precipitates in vitro is visible, this may be termed as 
objective. Whether the same thing may take place in vivo is a matter of conjecture, requiring 
further therapeutic and clinical trial. But the conspicuous formation of precipitates while 
combining the kashayas of a few drugs and the absence of it while combining the kashayas of 
some other drugs are sufficient to form a hypothesis that there is an incompatibility among a 
few drugs because of which the mixing of their kashayas consistently behaves in a particular 
pattern and hence grouping of drugs must be studied to find out whether their constituents 
really act synergetically. This necessitates collection of information regarding objective 
incompatibility of various drugs. 


For our experimental study we have screened 22 drugs in the following way. 


Kashayas of single drugs are prepared and the clear supernatant part of it is taken to 
combine with the other to observe the objective viruddhata. 


tn the case of objective viruddhata, turbidity or precipitation is seen in some drugs when two 
different clear kashayas are added in a test tube. In Some cases the reaction takes place 
Slowly or spontaneously and in some cases the precipitation may be more or less. It is also 
found that the precipitation may settle down in the test tube or on the surface of the mixture 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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ctions (as the case niay be) also along with the Rasa, 


We have noted the acidic and alkaline rea 
f categorical viruddhata. 


Guna, Veerya, and Prabhava—in collecting statistical data o 


different drugs are examined in the above manncr. 


a र ति Cp studied for Viruddhata Viruddhata 


We find the following data when 22 


No. of combinations of drugs studied fo 


= Precipitation in 


7 कक... O o Rasaja Veeryaja Vipakaja 
ab 28 18 23 
Spar 7 3 3) 
3 1 | 


ह 


Some drugs, that show veerya-viruddhata with 
० also in the case of vipaka-viruddhata examples. 
me dravyas though they are not identical in 
tabuler form in table No. 1 and 2. below. 


Note: The permutation is not yet complete. 
opposite veeryas also showed rasa viruddhata, s 
Some drugs showed no incompatibility with so 
Rasa, Veerya and Vipaka. The details are given ina 


Conclusion & proposed Work 
are under examination 


1. The sample of the supernatart fluid (Kashaya) of the drugs that 
ding one with the 


are to be analysed for their inorganic and organic composition before ad 
other. 


2. Again the supernatant fluid of the same samples is to be analysed (that is formed above 


_ the precipitate after mixing one with the other). 


ded with the other is also to be analysed. 


ee The precipitate that is so formed when one 15 ad 


‘The analytical data are to be examined and compared with the findings of the original samples. 
A rationale may be established on the basis of the findings so obtained. 


+ 


tentiality of the work 

This will go a long way for the standardisation of Kashayas, Asavarishtas, Lehyas, Tailas 
rutas etc. 

be possible to evolve methods to assess the kind of Rasa, Veerya and Vipaka of a 


A 


d etermine the Unit strength of Rasa, Veerya and Vipaka of Dravyas 
Veerya and Vipaka of Dravyas which are selected as standard units. 
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experimental study it is found that the amounts of precipitates 50 found 
| quantity, i.e. in some cases the quantity is more and in some cases the quantity 
qual quantities of samples are taken. This leads one to think that greater the 
of the veerya the greater will be the precipitation. It may also be in the case of 


Veerya Viruddhata 


Table No. 2 


I Group 11 Group 111 Group Total 
Seeta-++ Ushna Seeta--Seeta Ushna+Ushna Permutations. 


18 7 13 38 
3 4 4 1] 
3 0 2 5 

20 4 4 28 

44 15 23 82 

30% 14% 24% 


(अ. i 
may be noted that the Viruddhata is due to different Veerya of the drayas taken. 


ata may either be due to Guna or Vipaka as the Veeryas of the dravyas 


either be due to Guna or Vipaka as the Veeryas of the 
tical. 
(m) 
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AYUR VEDAS: 
INTERNATIONAL 
CURIOSITY EXPLOSION 


The explosion of curiosity, among the modern medical scientists, about the nature anc 
tial of the Ayurvedic medicine, should not be overlooked by the Ayurvedic profession हम i 
This statement may appear to overstate the fact. But, if I were to refer the reader | 
of the many incidents from my own personal experiences and contracts, leaving 
many other Ayurvedic physicians of India who have been well-received abroad, I 


than justified by the existing situation and atmosphere. 


The following American Universities sent regular and formal invitations t 
Central Council of Indian Medicine to visit their respective campuses | 


1. South Illinois University, Springfield, South Illinois. 

2. University of Washington, Seattle, Washington. 

3. San Francisco University of Ca'iornia, San Francisco, Califor 
4. Berkeley University of California, Berkeley, California. | 

5. Chicago University, Chicago, Illinois. 

6. University of Wisconsin, Madison, Wisconsin. 5 

7. Michigan University, Lansing, Michigan. . 

8. Michigan State University, Ann Arbor 

9. Pennsylvania University, Hershey, Penn 
10. University of Connecticut, Fa 


i डे 9 
Sed 
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a result of the interest aroused by the lectures on Ayurveda at these Universities, a fund 
has been raised to enable six professors connected with medical faculties to visit India fora 
“period of four weeks during the months of November and December in 1977. The original 
project was to bringa larger team to India, consisting of 20 members. But this has been 
_ reduced to six so that a preliminary visit could enable them to study the potential of research 
in various facets of Ayurveda and then plana visit of a larger group of doctors after their 


१ study of the preliminary report. 


The scene in Japan, as great a giant in the East as America is in the West, shows even more 
intense activity involving Ayurvedic studics. The follow ing ten bodics held a seminar on 
Ayurveda in the month of April 1973 w ith the President cf Cential Council of Indian Medicine 
as the Chief Guest of the function :— 


Science Council of Japan —a Governmental organisation, Japan Society of Medical History, 
Japanese Society for Oriental Medicine, The Eastern Institute, Society for the Study of 
Ayurvedic Medicine, Committee far the Publication of Susruta-Samhita in Japanese, 
Indo-Japanese Cultural Association, Japan Institute of Chinese Medicine, Japanese Foundation 
for Study of Oriental Medicine, The tenth body to associate with the function through a 
representative was the Ministry of Health, Government of Japan. 


Since then, 21 delegates came from Japan to India to attend the International Ayurvedic Semi- 
nar held in Patiala in 1975, 


Many Japanese doctors Lave signed a representation sutmitted to the Government of Japan 
to accord sanction to the practice of Ayurvedic Medicine in Japan. 


Charaka Samhita has been translated into Japanese. Sushruta Samhita has already appeared 
in two different editions in Japanese language. No Indian edition of Sushruta Samhita has been 
printed on such an expensive paper or produced in such impressive and gold lettered binding 
as the two Japanese editions. An Ayurvedie monthly in Japanese, containing articles of great 

erudition and scholarship on Indian Medicine, has been appearing regularlyfor many years. 
The Japanese translation of the author's ‘System of Ayurveda’ has been completed and is 
3 der print. Professor Hiroshi Maruyama who retired as Head of the Medical Faculty of 

ग University after over 33 years Professorship of Modern Medicine, is holding regular 
in Ayurvedic Medicine in Osaka. I have personally met these students. Their depth 
larship is greater than that of the average Indian student of Ayurveda. 


other countries like West Germany, Thailand, Burma, Ceylon, etc. where there 


rest in Ayurveda but I have referred to only the two great countries of the East 
chiefly from their efforts that I expect Aryurveda to stage and impressive 
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आयुर्वेद 
और योग 


0 श्री रामनाथ वैद्य 
प्रोफेसर, आयुर्वेद महाविद्यालय 
गुरुकुल कांगड़ी 


आजकल सर्वत्र योग शब्द सुनायी पड़ता है और योग के प्रचार-प्रसार की वात कही जा रही है। भारत सरकार भी योग 
के ताम से प्रभावित है और इसके प्रचार-प्रसार के लिए पृथक्‌ संस्थान स्थापित कर रही है । परन्तु अभी यह निश्चय होना 
वाकी है कि कौन-सा योग लोकोपयोगी है, जिसकी शिक्षा दी जानी चाहिए और जिसका मनुष्य मात्र को अभ्यास करना 


चाहिए । 


योग कई प्रकार के हैं, TH हठ्योग--नेती, धोती, प्रभाती, आसन आदि, मन्त्रयोग, जपयोग, पतञ्जलियोग आदि । परन्तु 
इन सव में पतङजलियोग अधिक लाभदायक है और उसी की हम यहां चर्चा कर रहे हँ। 


शरीर, वाणी और मन की शुद्धि के लिए agta पतञ्जलि ते तीन शास्त्रों की रचना की--आयुर्वेद, व्याकरण और योग । 


यथा 


योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरोरस्य तु वद्यकेत । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतर्ञर्जाल प्राञजलिरानतोऽस्मि ॥ 


मनुष्य शरीर की शुद्धि से स्वस्थ, वाणी की शुद्धि से सत्यवादी और मन की शुद्धि से सज्जन तथा इन तीनों की शुद्धि से पूर्ण 
और महान्‌ बनता है । ऐसे महान्‌ व्यक्ति का यह लक्षण है कि वह जो कुछ मन में सोचता है, वही वाणी से कहता है और 
जो कहता है, वही करता है। ऐसा मनुष्य ही संसार में आदर पाता है और सब कामों में सफल रहता हे । ऐसा मनुष्य ही 
सच्चा योगी है और वही योग द्वारा परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है | 


अब हम यह दिखायेंगे कि योग का आयुर्वेद से क्या सम्बन्ध है और यह किस प्रकार आयुर्वेद पर निर्भर है। 


aiaga के प्रेरणा-स्रोत Xay 
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गीता का वचन है कि 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेंवचार्जुन ॥ 


अर्थात्‌ योगी को अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और न भूखा ही रहना चाहिए | उसे न अधिक सोना चाहिए और न 
जागना ही चाहिए । 


माकंण्डेय पुराण में लिखा हे : 


नाध्मातः क्षुधितः श्रान्तो न च व्याकुलचेतनः। 
युञ्जीत योगं राजेन्द्र योगी सिध्द्यर्थमात्मनः ॥ 


अर्थात्‌, जिसने अधिक भोजन कर लिया है या बिलकुल भोजन नहीं किया और जो थका हुआ हे या जिसका मन दुःखी है 
वह योग नहीं कर सकता हे | 


इन प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि अधिक भोजन करना या भूखा रहना योग में बाधक है, परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों 
बाधक है ? इसका उत्तर आयुर्वेद में है: 


आलस्यगोरवाटोपसादांश्च कुरुतेऽधिकम्‌ | 
हीनमात्रं तनो : काश्यं करोति च बलक्षयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌, अधिक भोजन करने से शरीर में आलस्य और भारीपन रहता है तथा पेट में पीड़ा और अफारा आदि विकार पैदा 
हो जाते हैं। कम भोजन करने से शरीर कृश और दुर्बल हो जाता है और दुर्बल शरीर से कोई काम ही नहीं हो सकता | 


तब फिर योगी को क्या करना चाहिए ? गीता में लिखा हे-- 


युकताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 


युक्त आहार, विहार, कर्म, सोना, जागना आदि कार्थ करने से सब दुःखों का ताश करनेवाला योग सिद्ध हो जाता है। 
इससे भी अधिक स्पष्ट और व्यावहारोपयोगी उपदेश आयुर्वेद में है-- 


नित्यं मिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः | 
दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। 
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योग का ऐसा कोई नियम या उपाय नहीं है जो उपर्युक्त श्लोक में वणित न हो । आयुर्वेद में मिताहार की भी व्याख्या की 
गयी है : i 


मिताशी स्यात्‌ हिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्द्रिय: | 


भोजन उचित मात्रा में तो हो ही, पर वह शरीर, इन्द्रिय और मन के लिए हितकर भी हो । साथ ही भोजन समय पर किया 
जाय, अर्थात्‌ जब भूख लगे तभी भोजन करना चाहिए | समय पर किया हुआ भोजन भी चिन्ता, क्रोध, भय, ईर्ष्या, शोक 
आदि भावों के कारण दूषित हो जाता है और शरीर, इन्द्रिय एवं मन को हानि पहुंचाता है । अतः प्रसन्नचित्त और जितेन्द्रिय 
होकर भोजन करना चाहिए। 


इससे स्पष्ट है कि योग साधना से पहले आयुर्वेदोक्त आहार-विधान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। धीरे खाना, 
जल्दी खाना, हल्का खाना, भारी खाना, पहले क्या खाना, पीछे क्या खाना, पानी कब पीना, कितना पीना, अनशन, अध्य- 
शन, विरुद्धाशन, विषमाशन आदि के लाभ-हानि आयुर्वेद ही बतायेगा | 


N 


योग में जिस शवासन को बहुत महत्त्व दिया गया है वह आयुर्वेद में ज्यों का त्यों वणित है । यथा : 


श्वासानष्टौ समुत्तानस्तान्‌ द्विः पाश्वेस्य दक्षिणे | 
ततस्तदृद्विगुणान्‌ वामे पश्चात्‌ स्वप्याद्यथासुखम्‌ ॥ 


मनुष्य को पहले सीधा ऊपर को मुंहू करके लेटना चाहिए और आठ श्वास लेना चाहिए। फिर दाहिने करवट से लेटकर 
१६ श्वास लेता चाहिए। और फिर बायें करवट से लेटकर ३२ श्वास लेना चाहिए। इसके बाद जैसे चाहे लेटा रहे। इससे 
थकान दूर होती है, भोजन ठीक से पचता है और मन प्रसन्न रहता है । 


गीता में जिसे समयोग कहा गया है, उसी को आयुर्वेद में सम्यक्‌ योग कहा गया है । परन्तु आयुर्वेद ने अतियोग और मिथ्या- 
योग की हानियां भी वताय़ी हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए--किसी में वोलने, हंसने, गाने, दौड़ने और मेथुन करने की 
शक्ति है, फिर भी उसे उसका दुरुपयोग न करना चाहिए । दुहपयोग करने से मृत्यु तक हो सकती है। अतियोग की भांति 
मिथ्यायोग--मिथ्या क्रोध, मिथ्या ईर्ष्या, मिथ्या द्वेष आदिभी हानिकारक होता हे। अतः कर्मन्द्रियो और ज्ञानेर्द्रियों 
को अपने स्वभावानुसार ही कार्य में प्रवृत्त रहने देना चाहिए। उनका प्रयोग सम होता चाहिए। इसी का नाम समयोग या 


सम्यक्‌ योग हे । 


गीता में वणित स्थितप्रज्ञ बनने के लिए आयुर्वेद के प्रज्ञापराध का ज्ञान आवश्यक है। योग का अन्तिम परिणाम चित्तः 
वृत्तिनिरोध है और आयुर्वेद का वेदनानिग्रह्‌। वेदनानिग्रह और शारीरिक स्वास्थ्य के बिना चित्तवृत्तिनिरोध नहीं हो 
सकता | अतः योग साधना के लिए आयुर्वेद का ज्ञान परमावश्यक है । इसीलिए कहा भया है : 


आयुः कामयमानेन धर्मार्थसुखसाधनम्‌ | 
आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥। 
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jade में बालकों के रोगाधिकार में नौ ग्रहों का वर्णन है । उनके नाम, रूप, लक्षण और चिकित्सा का भी वर्णन है । परन्तु 
हम यह दिखायेंगे कि पुराणादि में भी प्रकारान्तर से बालग्रहों का वर्णन है । 


नाम इस प्रकार हैं 
(छ? TF || 


स्कन्दग्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च। 
शकुनी रेवती चव पूतना चान्धपुतना । 
पृतना शीतपूर्वा च तथैव मुखमण्डिका । 
नवमो नेगमेया च प्रोक्ता बालग्रहा अमी । 


कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातिनी । 
EE {शिशून्‌ चचार निघ्नन्ती पुरग्रामन्नजादिषु ॥ 


EY 
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श्रीमद्भागवत में लिखा है कि ग्रहगृहीत बालक को गोमुत्र से स्तान कराये और गोबर सारे शरीर पर लेप He | फिर पौँछ 
कर गाय की पूंछ पकड़कर उसे रक्षा-मन्त्र पढ़ते हुए सारे शरीर पर TAT | पानी के छींटे भी मारता जाए | इससे वालग्रहों 
का नाश हो जाता है। आयुर्वेद में भी ठीक ऐसा ही उपाय लिखा है। भावप्रकाश उत्तराधिकार बालरोग प्रकरण में 
उल्लेख है कि ग्रहगृहीत बालक के समीप नित्य रक्षामन्व का पाठ करना चाहिए और उसे पञ्चगव्य घृत पीते को देना 
चाहिए। पञ्चगव्य घृत गाय के दूध, दही, मूत्र, गोवर और घी से सिद्ध होता है। यह घृत बालापस्मार आदि में लाभ 
करता है । गोमूत्र का सिचन और गोबर का स्पर्श बालक के समस्त ग्रह एवं दृष्टिदोष का नाशक है । 


इस लेख का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि पुराणों में जो कथाएं वणित हैं, उनमें अनेक रहस्य छिपे हुए हें । हमें उन्हे 
समझकर उनसे लाभ उठाना चाहिए | पूतनावध में जो उपाय लिखे हैं, उनसे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। 


(m 
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० बालयोगी शेषपाल 
बदायूं 


में चिकित्सा के दो उद्देश्य बताये गये है --'स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम और आतुरस्य विकारप्रशमनम्‌' अर्थात्‌ 
` स्वस्थ पुरुप के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग की शान्ति । यौगिक क्रियाओं द्वारा भी ये दोनों उद्देश्य पुरे हो जाते हैं । 
योग, चिकित्सा में परम सहायक है । ४० 


है 
षट्कमंणा शोधनं च, आसनेन भवेद्‌ दृढम्‌ । 
pal “2 स्थिरता चेव, प्रत्याहारेण धीरता । 

च, ध्यानात्प्रत्यक्षमात्मनि । 
समाधिना च निलिप्तम्‌, मुक्तिरेव न संशय: ॥ 


Ss 


दृढ़ता, मुद्रा से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लाघव, ध्यान से ध्येय का 
ग्य से मुक्ति होती है। इस प्रकार यौगिक क्रियाओं से शरीर, मन और आत्मा 
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नेति, धौति, बस्ति, नौली, त्राटक और कपालभाति को पढ्कर्म कहते हैं । कुछ लोग नेति, धौति, बस्ति, दण्डि और क्षालन 
नामक पांच कर्मो को 'पञ्चामरा' कहते हैं और उन्हें शरीर-शुद्धि के लिए परमोपयोगी मानते हैं । यथा : 


नेतियोगं हि सिद्धानां, महाकफविनाशनम्‌ । 
दण्डियोगं प्रवक्ष्यामि, हृदयग्र न्थिभेदनम्‌ ॥ 
धोतियोगं ततः पश्चात्‌, सर्वमलविनाशनम्‌ | 
बस्तियोगं हि परमं, सर्वाङ्गोदरचालनम्‌ ॥ 
क्षालनं परमं योगं, नाड़ीनां क्षालनं स्मृतस्‌ । 
एवं पञ्चामरा योगं, योगिनामिति गोचरम्‌ ॥ 


नेति योग से कफ दूर होता है, दण्डि योग सै हृदय की शुद्धि होती है, धौति योग से शरीर के समस्त मल दूर होते हैं, बस्ति 
योग से उदर-शुद्धि होती है और क्षालन योग से नाड़ियों का क्षालन (सफाई) होता है। 


धौति कर्मे की उपयोगिता के वारे में 'हठयोग-प्रदीपिका' में लिखा है : 


कासश्वासप्लीहकुष्ठं कफरोगाश्च विशतिः । 
धोतिकमंप्रभावेण, प्रयान्त्येव न संशयः ॥ 


धौति कम से खांसी, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ ओर २० प्रकार के कफ रोग दूर हो जाते हैं | 


भक्तिसागर के अनुसार नौली कमं से प्लीहा, गुल्म तथा सब प्रकार के उदर रोग दूर हो जाते हें । भक्तिसागर में गजकमं 
(कुंजल) का भी उल्लेख है। गजकमं से आमाशय में संग्रहीत दूषित पित्त और कफ तथा अपक्व भोजन जल में मिलकर 
वमन के साथ बाहर आ जाता हे । इससे अजीणं, पित्त और कफजन्य रोग, क्रिमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार और 
त्वग्रोग दूर होते हैं । परन्तु तीब्र कफप्रकोप, वमन रोग, आन्त्रनिर्बेलता, क्षतयुक्त संग्रहणी तथा हृदय की दुर्बलता (उरः 
क्षतादि) में यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। 


गजकर्म भोजन से पूर्व किया जाता sl विषाक्त भोजन के पश्चात्‌ आवश्यकतानुसार किसी भी समय किया जा सकता है! 
प्रातः शौचादि कमं से निवृत्त होकर बैठकर गुनगुना पानी पेट भरकर पियें और फिर खड़े होकर, पैरो को मिलाकर, बाये 
हाथ से पेट को दबाकर, दाहिने हाथ के अंगूठे के पासवाली तीन उंगलियां गले में डालकर cara । इससे पानी बाहर निकल 
आएगा | ऐसा कई बार He | 


हिठ्योग प्रदीपिका में षट्‌ कर्मों को 'घटशोधनकारक' (देहशुद्धि करनेवाले) और “विचित्रगुणसन्धायी' (विचित्र गुणो का 
सन्धान करनेवाले) बताया गया है। 


आसन 


चरक के अनुसार औषधि वह है, जो रोग को नष्ट कर दे ओर वैद्य वह है, जो रोगी को स्वस्थ बना दे । इस सूत के अनुसार 
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कोई व्यक्ति अपनी चिकित्सा अपने आप ही कर ले, तो वह न केवल वैद्य है, औषधि भी हे । ऐसी चिकित्सा के एकमात्र 
साधन योगासन हैं, जो प्राय: प्रत्येक रोग में लाभ पहुंचाकर स्वास्थ्य प्रदान करते हें । 


_ 'स्थिरसुखमासनम्‌--जिस स्थिति में सुखपूर्वक एवं स्थिरता से बैठा जा सके उसे आसन कहते हैं | योगासनों के अभ्यास से 
_ शरीर में स्थिरता, दुढ्ता, नीरोगता ओर लाघव (हल्कापन) आता है। 


कुर्यात्त दासनं स्थेथंमारोग्यं चाङ्गलाघवम्‌ | 
(हठ. प्र.) 


योगासनों का उद्देश्य भावी रोगों से बचने के लिए शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति एवं ओज की वृद्धि करना है । TARATA, 
` गर्भाशय प्र श, सन्धिवात, वालों का सफेद होना आदि रोगों में आसन बहुत लाभ करते हैं। 


योगासन कई प्रकार के हैं | इनमें से निम्नलिखित स्वास्थ्य कें लिए अत्युपयोगी हैँ | 


शोर्षासत 


इस आसन से सिर के रोगों में विशेष लाभ होता है । शीर्षासन करने से सिर के बालों का झड़ना, समय से पहले सफेद हो 
जाना और सिर में चक्कर आना आदि रोग ठीक हो जाते हँ । इससे मस्तिष्क विकार दूर होते हैं और बुद्धि बढ़ती है। 


ऊर्ध्व सर्वाङ्कासन 
Ww 


इस आसन से निकण्ठ कण्ठ ग्रन्थि पर विशेष प्रभाव पड़ता हे । यह ग्रन्थि प्रणाली रहित होते हुए भी एक प्रकार का स्राव 
_निकालती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है और शारीरिक विष नष्ट होते हैं। इस आसन से हृदय को शक्ति प्राप्त होती है 
र्‌ कुष्ठ आदि रोग दूर होते हैं । निकण्ठ कण्ठ ग्रन्थि का जननेन्द्रियों से घनिष्ठ सम्बन्ध हे; अतः इस आसन से जननेन्दरियों 
रोग दूर होते हैं और प्रजनन शक्ति बढ़ती हे । 


आसन खाली पेट किया जाता है । चौपरत कम्बल पर कपड़ा बिछाकर सीधे लेटे, धीरे-धीरे पैरों को ऊपर उठाते ए 
भी ऊपर उठा लें; दोनों हाथों को पेट की ओर अंगूठा करके कमर पर रखें, कमर, नितम्ब और पैर एक सीध में 
श्वास स्वाभाविक रूप से चलने दें; ठोड़ी को कण्ठ से लगाकर रोके रहें; तत्पश्चात्‌ हाथों को ऊपर की ओर धीरे- 
Í हुए नितम्वों तक के भाग को नीचे ले आएं और फिर पैरों को सीधा रखते हुए धीरे-धीरे नीचे लाएं । ध्यान 
नहीं उठना चाहिए । 


स्थिति है। इसमें सर्वाङ्गासन करके पैरों को सिर के पीछे की ओर मोडते हुए झुकाते हैं । परों 
र रोके रहते हैं और फिर धीरे-धीरे वापस ले जाते हैं । 


~ oP ae 


he 
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प्लीहा के रोग तथा वृक्क रोग दूर होते हैं और मलबन्ध नष्ट होता है । इससे विषैले द्रव्य बाहर 

नष्ट होती है । 
प्राणायाम 


कुछ योगाचार्य शरीर और मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम को ही श्रेष्ठ समझते हैं। 


७ 


प्राणायामरेव सवे प्रशुष्यन्ति मला इति । >; 
आचार्याणां तु केषाञ्चिदन्यत्कमे न सम्मतम्‌ ॥ 


प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है । इससे सभी शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं तथा ज्ञान व 
होती हे । 


तपो न परमं प्राणायामात्‌, ततो विशुद्धि्मलानां दीप्तिश्च ज्ञानस्य । | 
[णायाम के अभ्यास से आंते, गुर्दे और फेफड़े मल निःसारण का कार्य सुचारु रूप से करते हैं। आमाशय, पक्वाशय कवा ka 
apa का कार्य भी ठीक-ठीक होने लगता है । शरीर के सब अंग दृढ़ होते हैं और मस्तिष्क शक्ति बढती है। जब शरीर 


सभी अंग दृढ़ होंगे और अपना कार्य ठीक-ठीक करेंगे तो शरीर में कोई रोग पैदा ही न होगा | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि पट्कमं, आसन और प्राणायाम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा तथा 7 
निवृत्ति में बहुत सहायता मिलती है और यह ऐसी चिकित्सा हे, जिस पर कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता । a CEC 
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ए श्री रघुबीरदास शास्त्री 
. रसशास्त्र व्याख्याता, तिब्बिया कालेज, 
दिल्ली 


बार आये समाज, सीताराम बाजार गया | वहां शुद्धि सभा के उपदेशक पं. सत्यदेव जी से समागम हो गया । उन्होंने 
मुझसे एक आप बीती सुनाई। कहा कि मैं चांदनी चौक में एक डाक्टर के पास गया । डाक्टर साहब बहुत व्यस्त थे । 
frat की भीड लगी थी । मैं भी बैठ गया । डाक्टर साहब अन्दर से निकले । उनकी शक्ल देखकर मैं उठ खड़ा हुआ 
कहा कि अब चलता हूं, इनके पास मेरा इलाज नहीं है । डाक्टर साहब के कान में ये शब्द पड़ गये । उन्होंने कहा --- 
बात कर रहे हैं ऐसा कहनेवाले के ऊपर मुकदमा चला सकता हूं । क्या तकलीफ है आपको ? मैंने कहा-- 


में क्या, विश्व में मुटापे का रोग प्रायः अचिकित्स्य हो गया है । बुद्धिजीवी हों या श्रमजीवी सभी इस रोग 


ह कि आठ पुरुष निन्दित होते हैं-(१) अधिक लम्बा, (२) अधिक छोटा, (३) अधिक काला, 
) अधिक बालों वाला, (६) अलोमा, (७) अधिक कृश और (८) अधिक स्थूल । इन आठौं में 
और आति स्थूल ही हें । इनमें भी यदि तुल्य साधन से युक्त दोनों चिकित्सा के लिए आएं तो 
है, परन्तु स्थूल की चिकित्सा अत्यन्त कृच्छ होती है । अति स्थूल की आयु का हास, चलने- 
शक्ति का ह्लास, शरीर में दुर्गन्ध, अति स्वेद, अति पिपासा, अति क्षुधा, ये आठ 


आयुर्वेद के प्रेरणा-खोत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कारण 
स्थौल्य का मुख्य कारण, किसी वस्तु का अभाव न होना, गुरु, मधुर, स्निग्ध पदार्थों का अधिक उपयोग, व्यायाम का अभाव, 


व्यवाय (मैथुन) की अल्पता या अभाव, दिवाशयन, हर्षातिरेक तथा चिन्ता का अभाव है । 


मेदस्वी के शरीर में मेद की ही वृद्धि होती है, अन्य धातुओं की नहीं । अतः आयु का हास हो जाता है। चलने-फिरने में 
कठिनाई होती है । शुक्र अल्प होने से तथा मेद के द्वारा स्रोतों के रुक जाते से व्यवाय (मेथुन) की शक्ति कम हो जाती हे । 
धातुओं के सम न होने से दुर्बलता आ जाती 21 मेद के दोष से दुर्बलता तथा अति स्वेद का प्रादुर्भाव होता है | अग्नि के 
तीक्ष्ण होने से तथा कोष्ठगत वायु के बढ़ जाने से भूख-प्यास अधिक लगती है । 


एतो उपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ । 
एतौ हि दहतः स्थूलं वनदावो वनं यथा ॥ 


सेदोमांसातिवद्धत्वाच्चलस्फिगुदरस्तनः । 
अयथोपच योत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते ॥ 
(चरक) 


जिस प्रकार दावाग्नि वन को जला देती है उसी प्रकार शरीरस्थ अग्नि और वायु अति स्थूल पुरुष को जलाते हैं। मेद मांस 
के अधिक बढ़ जाने से स्थूल का स्फिगुदरस्तन दुम्बे की पूंछ की तरह हिलता है तथा उत्साह नहीं होता । ऐसे पुरुष को लोग 
अति स्थूल (मोटा) कहते st 22 


उपचार 


गुरु चापतपेणं चेष्टं स्थूलानां कर्षेण प्रति । ` 
(चरक) 
प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च। 
स्थौल्यामिच्छन्‌ परित्यक्तं क्रमेणाभिवधंयेत्‌ ॥ 
(चरक) 


अपतर्पण (उपवास), जागरण, व्यायाय, व्यवाय (मैथुन), चिन्ता-इनको क्रम से बढ़ाएं तो स्थोल्य में लाभ होता है । 


औषध द्रव्य 


हरीतकी, लौह भस्म, शिलाजतु, क्षार, वायविडंग, आमलकी आदि का सेवन इसमें लाभप्रद है । 


आहार ब्रव्य 

यव, कोद्रव, श्यामाक, कांगनी, आढकी, कुलत्थ, पटोल आदि द्रब्यों का सेवन लाभप्रद है | 
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आचार्य ने जागरण को अधिक महत्त्व दिया है, यथा--ितद्रायत्त सुखं दु:खं स्थौल्यं काश्यं बलाबलम्‌' अर्थात्‌ अधिक सोने 
से शरीर मोटा और जागने से पतला होता है । 


इन क्रियाओं से जो फल मिलना चहिए उसका वर्णन भी बड़े उत्तम ढंग से किया गया है, यथा : 


सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नर: । 
क्षत्पिपासातपसहः न व्याधिभिरभिभूयते N 


जिस पुरुष को मांसादि धातु सममाता में हों तथा शरीर का गठन सम हो और वह भूख, प्यास, धूप, शीत सहने में समर्थ 
Q a 
हो, वह व्याधियों से अभिभूत नहीं होता । 


किन्तु ऐसा देखा जाता है कि प्राय: सब चिकित्सक इन पाठो को पढ़ते हैं तथा प्रयोग भी करते हैं, परन्तु 'सममांसप्रमाणस्तु 
सम संहननो नरः' की प्राप्ति अति दुर्लभ है। या यों कहिये कि अनुकूल देश, काल, साधन का संयोग नहीं बनता | 


इन्हीं बातों को देखकर, अनुभव कर, भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में कहा है : 


युक्ताहारबिहारस्य युक्तचेष्टस्य HAY | 
य॒क्तस्वप्नाबबोधस्य योगो भबति दुःखहा ॥ 


आहार, विहार, चेष्टा, स्वप्न, जागरण इनका यदि युक्तिपूवंक सेवन किया जाए तो ये दुःख को दूर कर देते हैं । 'योगोभवति 
दुःखहा' कहकर 'युक्तियोग' को महत्त्व दिया है। 


इसी तात्पर्यं से आचार्य चरक तथा वाग्भट ने एक स्वर से कहा है कि काल, बुद्धि, इन्द्रियों के अर्थ का हीनयोग, मिथ्या योग, 
अति योग तथा सम्यक्‌ योग रोग तथा आरोग्य के कारण हैं । यहां भी 'सम्यग्‌ योगो भवति दुःखहा' से तात्पर्यं है । 


चरक ने अन्यत्र भी लिखा है कि--'शरीरचेष्टा या काचित्‌ स्थर्यार्था बलवधिनी'--यानी शरीर की वह्‌ चेष्टा जो शरीर 
को स्थयं प्रदान करे तथा बल का वर्धन करे उसे व्यायाम कहते हैं । युक्तिपूर्वेक उसका अभ्यास करना चाहिए। वाग्भट ने 
इसमें मेदसः क्षयम्‌’ लिखकर इसके महत्त्व को और बढ़ा दिया है। 


इन पूर्वोक्त बातों का यथावत्‌ प्रयोग करना तथा पूर्ण लाभ उठाना सब के वश का नहीं है । अतः कोई ऐसा मार्ग होना चाहिए 
जिससे कम परिश्रम से अधिक ea प्राप्त हो। यह है 'स्थिरसुखमासनम्‌' । यह योग दर्शन का सूत्र कहता है कि आसन से 
स्थिर (स्थायी) सुख प्राप्त होता है। आसन कहीं बाहर से खोजकर नहीं लाये जाते । अपने शरीर को कुछ विविध प्रकार 
की स्थितियों में ले जाने मात्र से यह लाभ होने लगता है । यह कष्ट साध्य नहीं है, अभ्यास साध्य है | 


अन्य व्यायामो से एकांगी लाभ होता है । किसी से टांगो में बल बढ़ता है, किसी से बाहों में । ये विशेष-विशेष अंग के व्यायाम 
होते हैं । किन्तु आसनों से उन पेशियों का भी व्यायाम हो जाता है, जिनका किसी भी व्यायाम से तहीं होता या थोड़ा होता 
है । आसन मांस-पेशियों तथा कण्डराओं की क्षमता को बढ़ाता है । शरीर के अभ्यन्तरीय अवयवों की दुर्बलता को द्र करता 
है। इससे शरीर के अवयव अपनी-अपनी क्रियाओं में पटु हो जाते हैं। उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है जेसे उनका पुनः 
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संस्कार हुआ हो, या किसी मशीनरी का ओवरहालिंग किया गया हो। इससे आहार-पाचन, मल-विसर्जेन तथा अन्य 
शारीरिक क्रियाएं उचित ढंग से होने लगती हैं। शरीर की मांस-पेशियां ऐसी सक्षम हो जाती हैं जसे रस्सी को Wane 
किसी वस्तु से रंगड़ दिया जाए तो उसका रूप और क्षमता बढ़ जाती है। इनमें स्थिति-स्थापकता आ जाती है जिससे 
भारोत्तोलन या नियत्रण को शक्ति बढ़ जाती है । जब ऐसी स्थिति शरीर में उत्पन कर ली जाती है तब शरीर के सब धातु 
सम मात्रा में बनते हें ; अतः मेद वृद्धि नहीं होती । पहले से एकत्र मेद विलीन होकर 'सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नर; 
की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही चिकित्सा तथा साधन का चरम फल है । 


इसके लिए कुछ आवश्यक आसन नीचे दिये जाते हैं : 


१, पश्चिमोत्तान आसन 


प्रसार्य पादौ भुवि दण्डरूपो दोर्भ्यां पदाग्रद्वितयं गृहीत्वा । 
जानूपरिन्यस्तललाटदेशो वसेदिदं पश्चिमतानमाहुः ॥ 


` 


दोनों पाँवो को फेलाकर भूमि पर बैठे, साथ ही दोनों हाथों से दोनों पादाग्रों को पकड़ लें। ललाट को झुकाकर घुटनों से 
लगा देवे, ऐसी स्थिति में कुछ देर तक Set । इसे पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं । 


लाभ 


इत्येष पश्चिमोत्तान आसना ग्रगण्पं, 
पवनं पश्चिमवाहिनं करोति । 
उदयं जठरानलस्य कुर्यात्‌, 

उदरे काश्यमरोगतां च पुंसाम्‌ ॥ 


यह पश्चिमोत्तान आसन एक श्रेष्ठ आसन है । इसके अभ्यास से प्राण वश में होते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उदर में 
बढ़ी हुई चर्वी विलीन हो जाती है, शरीर नीरोग रहता है । 


वदेतव्य 


इस आसन से स्फिक्‌ तथा उदर प्रदेश की मांस पेशियो पर अधिक दबाव पड़ता है । यही दोनों स्थान प्रायः मेद-संचय के भी 
हैं। अत: यह मेद को विलीन कर देता है । कोई यह न समझे कि मेरा सिर तो घुटनों के साथ लग ही नहीं सकता, अतः इसके 
लाभ से वंचित रहुंगा । इसके लिए पांवो को हाथों से पकड़ने का प्रयत्न करना तथा सिर को घटनो के साथ लगाने का 


प्रयत्त करता यानी घुटनों की ओर झुकाना, इतने मात्र से लाभ होना प्रारम्भ हो जाता है, और धीरे-धीरे अभ्यास से आसन 
भी लगने लगता है । 


२. मयूरासन 


धरामवष्टभ्य करद्वयेन तत्क्परस्थापितनाधिपाए्व: | 
उच्चासनो दण्डबदुत्थित: स्यात्‌ सयूरमेतत्‌ प्रवदन्ति पीठम्‌ ॥ 
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Tat को भूमि पर रखकर, उनकी. कुहनियो पर नाभि तथा पाएवं को रखकर, सम्पूर्ण शरीर को उठाकर दण्ड के 
रीधा करके ठहरें। इसे मयूर आसन कहते हैं। 


हरति सकलरोगानाशु गुल्मोदरादीन्‌ | 
अभिभवति च दोषानासनं क्रीम शूरः ॥ 


यह आसन गुल्म तथा उदर रोगों को नष्ट करता है और शरीर में उत्पन्न दोषों को शान्त करता है) 


इस आसन के अभ्यास से खाया हुआ.आहार जीणे होता रहता है और कुपथ्य भी हानिकारक नहीं होता तथा आमदोप 
नहीं पैदा होता । अतः उससे होनेवाले विकारों की भी सम्भावना नहीं होती । इस आसान का दबाव उदर भाग पर 
पड़ता है, जहां कि तिल्ली, जिगर तथा उदर गुहा में सम्पूर्ण कोमल यन्त्र होते हैं। इससे उनकी मालिश हो जाती हे तथा 
उन अंगों का व्यायाम भी हो जाता हे। इन अवयवो पर अन्य व्यायामों का उतना प्रभाव नहीं होता जितना मयुर आसन 
का होता है। इस आसन से आभ्यन्तरिक अंगों की क्रियाशीलता ag जाती है, जिससे वे अपने-अपने कार्यों को उचित समय 
पर उचित मात्रा में करते हैं। जिस प्रकार मयूर विषधर सर्प को खाकर हजम कर जाता है, उसी प्रकार इस आसन का 
` अभ्यास करनेवाला व्यक्ति कठिन द्रव्यो को भी समय पर हजम कर लेता है । यदि कोई विरुद्ध, विषयुक्त आहार हो वह भी 
- जीर्ण हो जाता है । ऐसी अवस्था में सब धातु समान रूप से सम मात्रा में वनते हैं । अत: मेद के अधिक बनने की सम्भावना 
` नहीं होती | आयुर्वेद में जठराग्नि की मन्दता से सब रोगों की उत्पत्ति मानी गई है। इस आसन से अग्नि की दीप्ति होती है 


 सत्स्येन्रपीठ जद॒रप्रदीप्तिप्रचण्डरड मण्डलखण्डनाखम्‌ | 
अभ्यासतः कुण्डलिनी प्रबोधं चन्द्रस्थिरत्वं च ददाति पुंसाम्‌ ॥ 


दीप्त करता है तथा बड़े-बड़े कृच्छ रोगों को दूर करने में समर्थ है, इसके अभ्यास से पृष्ठ वंश 
क्रिया होती है, जिससे उसकी शक्ति का उदय होता है । परिणामस्वरूप वह अमृत-पान 
उचित मात्रा में बहकर उसे तृप्त करता है, तथा वह प्रसन्नचित्त रहता है । 
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से दोनों स्फिक्‌, जानु, कन्धरा तथा सुषुम्ता पर विशेष खिंचाव gar होता है। परिणाम स्वरूप जो अंग कभी 
नहीं आए होते वे भी इस आसन रूपी व्यायाम में भाग लेते हैं और उनके क्रियाशील होने से उन-उन स्थानों से 


विपरीतकरणी मुद्रा 


जव गर्भवती स्त्रियों को रक्त आने लगता है तथा गर्भ गिरने की सम्भावना होती है तब उनकी चारपाई के पांयत के दोनों 
पायो के नीचे दो इंटे रख दी जाती हैं और कहा जाता है कि निचला भाग ऊंचा रहने से दवाव कम हो जाता है तथा गर्भ 
गिरने से बच जाता है । यह विपरीतीकरण क्रिया है । इससे दबाव विपरीत दिशा में हो जाता है । चाकू से उंगली कट जाने 
पर जब रक्त बहता है तब उस हाथ को नीचे नहीं लटकाया जाता, क्योंकि नीचे लटकाने से रक्‍त अधिक बहेगा । अत: रक्त 
के दबाव के विपरीत दिशा में ऊपर हाथ रखा जाता है । यह भी विपरीतीकरण है । इसी प्रकार शरीर के किसी भी भाग में 
अधिक धातुओं के संचय को शरीर के अन्य भागों में विपरीतीकरण के द्वारा विभाजित किया जा सकता है । अंड वृद्धि में अंड 
कोष में पानी या अन्य धातुओं का संचय होता है। एलीपद में पैरों में धातुओं का आवश्यकता से अधिक संचय हो जाता है | 
स्थोल्य में उदर प्रदेश में तथा स्फिक्‌ प्रदेश में मेद का अधिक संचय हो जाता है। इन संचयों को विपरीतकरणी के द्वारा द्र 
किया जा सकता हे । किन्तु होता चाहिए सतत अभ्यास से । परन्तु वह विपरीतकरणी क्या हे ? विपरीतकरणी आपका 
जाता-पहचाता शीर्यासन त्रा सर्वांगासन है । इन दोनों आसनों के अभ्यास से आप पूर्वोक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 


(क) शीर्षासन 


भूमि पर सिर रखकर दोनों हाथों को कुहृनियों के वल शिर के दोनों ओर रखें तथा पैरों को ऊपर स्तम्भ के समान खड़ा 
कर लें | इसे शीर्षासन कहते हैं। इसका निरन्तर अभ्यास करने से लाभ होता है | 


(ख) सर्वांगासन 


मुख ऊपर करके लेट जाएं तथा हाथों को सीधा Har लें। धीरे-धीरे पैरों को उठाएं तथा तब तक उठाते जाएं जब तक 
केवल गर्दन भूमि पर लगी रह जाए। पश्चात्‌ दोनों हाथों को पीठ पर सहारे के रूप में लगा लें कुछ देर ठहरकर इसी 
प्रकार फिर धीरे-धीरे परो को भूमि की ओर लावे । इसे सर्वांगासन कहते हैं । इन दोनों आसनों के द्वारा शरीर पोषक 
धातुओं के संचय के प्रवाह को विपरीत दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे शरीर के निचले भाग में संचित धातु 
विलीन होकर पूरे शरीर में विभक्त हो जाती है और किसी स्थान पर संचय (स्थौल्य) नहीं रहता । 


प्राचीन योगियों की अनुभूति है कि ऊपर तालु-प्रदेश में चन्द्र मण्डल है (पीयूष ग्रन्थि) तथा नाभि प्रदेश में जठराग्नि हे 
(सूर्य मण्डल) । चन्द्र मण्डल से afaa अमृत इस सूर्य मण्डल के राम्पक में आकर दरध हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 
रोग पैदा होते हैं या यों कहिए कि शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है। विपरीतकरणी के द्वारा उस अमत- 


रस ८), बचाया जा सकता हे, जिससे शरीर मैं ऐसे तत्त्व पैदा होते हे, जिससे शरीर पर रोगों के आक्रमण को रोका 
जा सके | 


उपराक्त आसन उदाहरणमात हे । अन्य आसन भी अभ्यास के लिए चुने जा सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम काभी 
अभ्यास सतत होना चाहिए । छा 
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आयुर्वेद का 
ज्योतिष-शास्त्र 
से सम्बन्ध 


7 श्री लाधाराम ल. पंड्या, बेद्यशास्त्री 
अमरेली 


कोन जानता है कि यह सूष्टि कब, कैसे और क्यों पैदा हुई । फिर भी अनादि काल से श्रुति आदि ग्रंथों द्वारा हमें 
जानकारी प्राप्त होती है कि पहले-पहल तो एक व्यापक तेज के अलावा कुछ था ही नहीं । फिर इस वारे में सोचते- 
सोचते ऋषियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस तरह वसन्त और ग्रीष्म के संधिकाल में दोपहर के समय अनायास वायु 
और गर्मी से कहीं-कहीं चक्रवात-सा (GMAT) वन जाता है और फिर पांच-दस मिनट में शान्त हो जाता है, उसी तर 
| anise बहु स्याम प्रजायेय विलसेथम्‌।” इस श्रुति-वचनानुसार इस सृष्टि का प्रारम्भ हुआ होगा। ब्रह्म की एक संज्ञा 
विराट्‌ है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अपरिमित और अपार समुदाय है, जिसका कोई ओर-छोर ही नहीं है तथा जिसमें 


पंच तन्मात्राएं और उनसे पंच महाभूत हुए । अन्त भें पंचीकरण होकर यह प्राणि-सष्टि हई | इस तरह समस्त ब्रह्मांड 
हार सुव्यवस्थित होकर यथावत्‌ चलता रहे, इसलिए, जो कोई भी विधाता हो उसने सूर्य-मंडल वनाया होगा । ऐसा 
ल एक नहीं, कई होंगे । इसे शास्त्र में शिशु भार चक्र के नार से पहचाना जाता है । सभी के मन्तव्यानसार य 


इन सभी में ये पंचमहाभूत- पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश जिनसे पंचीकरण हुआ है, अपने-अपने 
हुए हैं । प्राणियों के शरीर में भी ये ही पंच महाभूत हैं । 


स्त ब्रह्मांड में पंच महाभूतों के बिना किसी का सर्जन ही नहीं हो सकता । इन पंच महाभूतो की 
संज्ञा “पंचत्व कही गई है, क्योंकि मृत्यु के वाद शरीर-स्थित पंच महाभूत क्रमशः अपने-अपने 
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वेद में एक स्थान पर आया है कि, “सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च”। जैसे शरीर में आत्मा मुख्य है वैसे ही समस्त ब्रह्मांड 
में स्थित स्थावर-जंगम में प्रधान सुर्य ही है । सूर्य ही सभी को गति देकर सभी में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने वाला है । इस 
तरह ग्रहों, उपग्रहों पर विविध असर करते-करते इस वातावरण में भी वह प्रतिक्षण परिवतेन करता है। यह तो हुई भूगोल, 
खगोल की सामान्य वात । इसके अलावा, आयुर्वेद में भी इसका महत्त्व और आवश्यकता है। 


आयुर्वेद में लघुत्रयी और qaa में हमारे प्रत्येक आचार्य ने ऋतुचर्या पर विशेष जोर दिया हे । ऋतुचर्या का यथावत्‌ 
पालन करनेवाला मानव कभी बीमार ही नहीं होता ; वह अच्छे स्वास्थ्य को पाकर अपना जीवन सुख-चेन से व्यतीत कर 
सकता हे। ये ऋतुएं सूर्य के बिना बन ही नहीं सकती । चरक ने सूर्य के उत्तरायण, दक्षिणायन, षड्छतु-विभाजन, आदान- 
काल, विसर्ग-काल आदि पर अच्छा प्रकाश डाला है, जिससे प्रकट होता है कि चिकित्सक के लिए ऋतुओं का ज्ञान 
आवश्यक है । सुश्रुत ने तो--“ततः प्रशस्तेषु तिथि-करण-मुहर्त-नश्षत्रेपु” कह कर शुभ Yet में ही शस्त्रकं करने की 
आज्ञा दी है । शुभ मुहूर्त और ग्रह-नक्षत्रादि का ज्ञान हमें ज्योतिष से ही हो सकता है । अतः चिकित्साकार्य में सफलता 
प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है । ज्योतिष-शास्त्र में तीनों उत्तरा नक्षतो को भेषज्य कमं के लिए 
श्रेष्ठ बताया गया है। यदि चिकित्सक इन नक्षत्रों में चिकित्सा आरम्भ करे तो वह अवश्य सफल होता है और यश का 
भागी वनता है । इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद का ज्योतिप-शास्त्र से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 


अब हम यह बतायेंगे कि मानव शरीर के साथ ग्रहों का क्या और कैसा सम्बन्ध है और वह कसे असर कारक बनता है। 


ज्योतिष-शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का वर्ण, स्वभाव आदि बतलाया गया है । सूर्य तीक्ष्ण स्वभाव और सप्तरंगी है । चन्द्रमा श्वेत, 
ठंडा और सौम्य है । मंगल उग्र स्वभाव और रक्त वर्ण है ; वह चर्म रोग और रुधिराभिसरण पर असर करने वाला है । 
बुध हरे रंग का, मिलनसार और चतुर हे । बृहस्पति पीले रंगका और सौम्य स्वभाव वाला है। शुक्र श्वेत रंग का, सौम्य 
और वीर्य पर प्रभाव करने वाला है । शनि मंद, दुष्ट स्वभाव वाला और नीले रंग का है। वह द्वैध स्वभाव का है, सुख 
भी देता है और दुःख भी । इस तरह प्रत्येक ग्रह और राशि का अपना-अपना स्वभाव है। 


अब ag देखना है कि इन ग्रहों का मनुष्य शरीर पर प्रभाव कैसे पड़ता है । जिस प्रकार एक रंग के साथ दूसरे रंग के मिलने 
से एक अलग रंग वन जाता है उसी प्रकार सुय की किरणों का असर प्रत्येक प्राणी पर अलग-अलग होता है। जब मानव 
का जन्म होता है, उस समय क्षितिज पर जो राशि, नक्षत्र, ग्रह आदि होते हैं उन्हीं के अनुसार आकाश में वातावरण होता 
है और उस वातावरण के अनुरूप ही उसके शरीर का गठन होता है। प्रति दिन जैसे-जंसे वातावरण में परिवर्तन होता ऐ 
रहता हे, वेसे-वेसे ही उस मानव के रक्तसंचार में भी परिवर्तन होते रहते हैं और उसके ज्ञानतंतुओं पर असर होकर भ्रमादि 
भी पैदा हो जाते हैं। “यथा मति तथा गति"- इस वचन के अनुसार उसके रहन-सहन, आहार-विहार, आदि में भी 
परिवर्तन हो जाता है। इस तरह वह TAJET स्वस्थ या अस्वस्थ बनता है तथा सफलता या असफलता पाकर सुखी या 
दुःखी भी होता है । 


आयुवद के साथ ज्योतिप-शास्त्र के घनिष्ठ सम्बन्ध के एक दो उदाहरण देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं। 


ah È केसी स्त गर जर ली में सु. है 

(दि किसी स्त्री की जन्म कुण्डली में नीचस्थ कर्क-राशि का मंगल हो और उसके साथ शुक्र गति करता हो तो उसे जीवन | 
म रवत-प्रदर व्याधि का कष्ट अवश्य भोगना पडेगा । यह कष्ट मंगल की पूजा से हो दूर हो सकता है। अतः यदि चि कित्सक त्सक 
रक्‍त-प्रदर की चिकित्सा के साथ स्त्री से मंगल की पूजा भी कराए तो वह चिकित्सा में अवश्य सफल होगा और यश का भागी 
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पुरुष की जन्म कुंडली में ऐसा योग हो तो उसे धातु-क्षीणता को रोग अवश्य होगा। उसे भी चिकित्सा 
गल और शुक्र की पूजा, नगधारण आदि करना आवश्यक है। 


Pep j 
ज्योतिष शास्त्र में चन्द्र को वातकर और कफकर वताया है। मंगल रुधिरविकार और उष्णता पैदा करने वाला है। बुध 
स्वगही न हो तो वह जीभ और वाणी पर असर करता है। शुक्र यदि नीचस्थ हो तो वह वीर्य पर असर करके कभी- 
तो मानव का जीवन तक बिगाड़ देता है। इन सव बातों को ध्यान म रखकर चिकित्सा करने से लाभ होता 

विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आयुर्वेद और ज्योतिष में भाई-भाई जसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, और वैद्य के 


लिए ज्योतिष-शास्त का ज्ञान परमावश्यक है। 


१ FAR PP 15 
ie ¥ 
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स्वर विज्ञान और 
बिना औषध 
रोग नाशक उपाय 


o कविराज हरिचरण वैद्यवाचस्पति 
नयी दिल्ली 


परम पिता परमात्मा ने मनुष्य देह बनाई है, इतनी विचित्र कारीगरी देखते ही बनती हे । इसी विचित्र देह में एक ऐसा 
आश्चयंजनक कौशलपूर्ण अपूर्व उपाय रच दिया है जिसे जान लेने पर किसी भी सांसारिक कार्य में असफलता नहीं हो 
सकती | 1 


हम इस अपूर्व कौशल को नहीं जानते, इसी कारण हमारा कार्य असफल हो जाता है, हमारी आशा भंग हो जाती है और 
हमें मनस्ताप और रोग भी हो जाता है । यह विषय जिस शास्त्र में है, उसे 'स्वरोदय शास्त्र? कहते हैं। यह स्वरशास्त्र 
जितना दुर्लभ है, उतना ही स्वरज्ञ गुरु का मिलना भी कठिन है । स्वरशास्त्र प्रत्यक्ष फल देनेवाला है । 


स्वरशास्त्र को सीखने के लिए सर्वप्रथम एवास-प्रश्‍वास की गति के सम्बन्ध में सम्यक्‌ ज्ञात प्राप्त करना आवश्यक है | 


कायानगरमध्ये तु मारुतः क्षितिपालकः। 


अर्थात्‌ देह रूपी नगर में वायु राजा के समान Zl 


प्राण वायु 'निःशवास' और 'प्रश्‍वास' इन दो नामों से पुकारा जाता है । वायु ग्रहण करने का नाम निःश्वास ओरवायु के 
परित्याग करने का नाम प्रश्वास है। जीव के जन्म से मृत्यु पर्यन्त निरन्तर श्‍वास-प्रश्‍वास की क्रिया होती रहती है। यह 
श्वास नासिका के दोनों छिद्रों से एक ही समय में एक साथ समान रूप से नहीं चला करता । कभी बायें और कभी दाहिने 
पुट से चलता हे । कभी-कभी एकाध घड़ी तक एक ही समय दोनों नासिका foal से समान भाव से श्वास प्रवाहित होता 
है । बाएं नासापुट के श्वास को ईडा' में चलना, दाएं नासापुट के श्वास को 'पिगला' में चलना और दोनों Jet से एक 
समान चलने पर 'सुषुम्ता' मै चलना कहते Sl एक नासापुट को दबाकर दुसरे के द्वारा श्‍वास को बाहर निकालने पर यह 
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साफ मालूम हो जाता है कि एक पुट में सरलतापुवक श्वास चल रहा है और दूसरा नासापुट मानो बंद हे, यात उससे 
दूसरे पुट की तरह सरलतापूर्वक श्वास वाहर नहीं निकलता | जिस समय जिस नासिकापुट से श्वास सरलतापूर्वक pira 
हो उस समय उसी नासिका पुटका श्वास कहना चाहिए । किस नासिकापुट से श्वास निकल रहा हैं, इसको gar स्वयं भली 
प्रकार समझ सवते हैं। अभ्यास होने पर बहुत आसानी रो मालूम होने लगता हे कि किस नासिकापुट से RR प्रवाहित 
होता है । प्रतिदिन प्रात:काल सूर्योदय के समय से एक-एक नासिकापुट से ढाई-ढाई घड़ी तक श्वास चलता हे । इस प्रकार 
रात-दिन में वारह बार वाएं और वारह वार दाएं नासिकापुट से क्रमानुसार श्वास चलता है। किस दिन किस नासिका से 
पहले उवास-क्रिया होती है, इसका एक निदिष्ट नियम है : 


आदो चन्द्र: सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपत्तो दिनात्याहुस्त्रीणि त्रीणि ऋमोदये ॥ 
(पवन विजय स्वरोदय) 


शक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि से तीन-तीन दिन की बारी से “चन्द्र नाड़ी से अर्थात्‌ बाएं नासिकापुट से और कृष्ण पक्ष को 
प्रतिपदा से तीन-तीन दिन की बारी से सूर्य नाडी से अर्थात्‌ दाहिने नासिकापुट से पहले श्वास प्रवाहित होता हे । अर्थात्‌ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूणिमा--इन नौ दिनों में 
प्रातःकाल सूर्योदय के समय पहले बाएं पुट से श्वास चलता है और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी 
इन छः दिनों में प्रातःकाल पहले दाहिने पुट से श्वास चलना प्रारम्भ होता है और वह ढाई घड़ी तक रहता है। 


कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी अमावस्था--इन at दिनों में सूर्योदय 
के समय पहले दाहिने पुट से तथा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी इन छः दिनों में सूर्योदय के समय 
दाहिने पुट से श्वास प्रारम्भ होता है और ढाई घड़ी के पश्चात्‌ दूसरे पुट से चलता है। इस प्रकार नियमपूर्वेक ढाई-ढाई 
घडी तक एक-एक पुट से श्‍वास चलता है । यही मनुष्य जीवन में श्वास की गति का स्वाभाविक नियम है। 


बहेत्तावद्‌ घटीमध्यें पंचतत्वानि निदिशेत्‌। 


एक रात और एक दिन की ६० घड्यां होती हैं। ढाई-ढाई घड़ी के हिसाव से एक-एक नासापुट से निदिप्ट क्रम से श्वास 
चलने के समय क्रमशः पंचतत्वों का उदय होता हे । इस एवास-प्रश्‍वास की गति को समझकर कार्य करने पर शरीर स्वस्थ 
रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी होता हे । फलस्वरूप सभी सांसारिक कार्यों में सफलता मिलने के कारण सुख पूर्वक संसार- 
गात्रा पूर्ण होती है। 


बाम नासापुट श्वास का फल 


जिस समय ईडा नाड़ी से अर्थात्‌ वाम नासापुट से श्‍वास चलता हो, उस समय स्थिर कार्य करने चाहिए, जैसे--अलंक्रार- 
धारण, दूर की यात्रा, आश्रम में प्रवेश, राजमन्दिर बनाना और द्रव्यादि का ग्रहण करना। उस समय तालाब, कुआं, 

शय, देवालय, निर्माण, यात्रा, दान, विवाह, नवीन वस्त्र धारण, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्यौषध-सेवन, रसायन 
रशन, मित्रता-स्थापन एवं वहिगमन आदि शुभ कार्यो में सिद्धि प्राप्त होती है । परन्तु वायु, अग्नि और आकाश- 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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दक्षिण नासापुट श्वासफल - 


जिस समय 'पिगला' नाडी अर्थात्‌ दक्षिण नासापुट से श्वास चलता हो, उस समय कठिन कर्म करने चाहिए, जैसे--कठिन 
क्र विद्या का अध्ययन एवं अध्यापन, स्त्री-संसर्ग, नौकादि आरोहण, तान्त्रिक मतानुसार वीर मन्त्रादि सम्मत उपासना, 
बेरी को दण्ड, शास्त्रा भ्यास, गमन, पशुविक्रय, ईट, पत्थर, काठ, रत्नादि का घिसना और छीलना, संगीत अभ्यास, यन्त्रः 
तन्त्र बनाना, किले, पहाड़ आदि पर चढ़ना, हाथी, घोड़ा, रथादि की सवारी सीखना, व्यायाम, यक्षिणी, बेताल, भूतादि 
साधन, औषध सेवन, लिपि लेखन, दान, क्रय, विक्रय, युद्ध, भोग, राजदर्शंन, स्तानाहार आदि | 


सुषम्ना का शवासफल 


दोनों नासापुटों से श्वास चलने के समय किसी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए । उस समय किया गया 
कोई भी काम निष्फल होगा। उस समय योगाभ्यास, ध्यान, धारणा आदि के द्वारा केवल भगवान का स्मरण करना 
चाहिए । सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने के समय किसी को शाप या वरदान दिया जाय तो वह सफल होता है । 


शवास-प्रश्‍वास की गति जानकर तत्वलग्न के अनुसार तथा तिथि-नक्षत्र के अनुसार, ठीक-ठीक नियमपूर्वक सव कर्मों को 
करने पर, आशाभंग-जनित मनस्ताप नहीं भोगना पडता । परन्तु यहां विस्तृत रूप से इन सब बातों का वर्णन करने पर 
एक बड़ी भारी पुस्तक तैयार हो जाएगी । 


रोगोत्प्ति का पूर्ण ज्ञान और उसका प्रतिकार 


जँसा कि ऊपर कहा गया है, शुक्लपक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन दिन के अन्तर से सूर्योदय के समय पहले बाएं नासापुट से 
भौर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से तीन-तीन दिन के अन्तर से सूर्योदय के समय दाहिने नासापुट से प्रवाहित होने का स्वाभाविक 
नियम हे । परन्तु-- 


प्रतिपत्तो निनान्याहुविपरीते विपर्ययः । 


यदि प्रतिपदा आदि तिथियों के निश्चित नियम के विरुद्ध श्वास चले तो सभझना चाहिए कि कुछ अमंगल होगा । जैसे 
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सवेरे नींद टूटने पर सूर्योदय के समय पहले यदि दाहिने नथुने से श्वास चलना आरम्भ हो तो 
उस दिन से पूर्णिमा तक के वीच गर्मी के कारण कोई पीड़ा होगी । और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय यदि... 
पहले बाएं नथुने से श्वास चलना प्रारम्भ हो तो उस दिन मे अमावस्या तक कफ या सर्दी के कारण कोई पीडा होगी-- a 
इसमें सन्देह नहीं । 


दो पखवाड़ों तक इसी प्रकार विपरीत ढंग से सुर्योदय के समय श्वास चलता रहे, तो किसी आत्मीयजन को भारी कष्ट होगा. 
अथवा मृत्यु होगी या और किसी प्रकार की भयंकर स्थिति आएगी । 9 0 


तीन पखवाड़ों से ऊपर लगातार गड़बड़ होते पर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जाएगी । 


शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल यदि इस प्रकार विपरीत ढंग से नि:श्वास चलने का पता लग 
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उस नथुत्ते को कई दिनों तक बंद रखने से रोग उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती | उस नथुंने को इस तरह बंद रखना 
चाहिए, जिससे उससे श्वास न चले । इस प्रकार कुछ दिनों तक दित-रात निरन्तर (स्तान एवं भोजन का समय छोड़कर ) 
नाक बंद रखने से उक्त तिथियों के भीतर बिल्कुल ही कोई रोग नहीं होगा । 


यदि असावधानी के कारण श्वास में गड़बड़ी से कोई रोग उत्पन्न हो जाए, तो जब तक रोग दूर न हो तब तक ऐसा करना 
चाहिए कि जिससे शुक्ल पक्ष में दाहिने और कृष्ण पक्ष में aià नासा-छिद्र से श्वास न चले । ऐसा करने से रोग शीघ्र दूर 
हो जाएगा और यदि कोई भारी रोग होने की संभावना बनी होगी तो वहू कम हो जाएगी तथा थोड़े ही दिनों में दूर हो 
जाएगी | ऐसा करने से न तो रोग-जनित कष्ट होगा और न चिकित्सक को धन ही देना पड़ेगा | 


नासिका बंद करते का नियम 


पुरानी साफ रुई लेकर उसकी कारकं के समान गोल पोटली-सी बना लें । उस पर साफ मलमल का कपड़ा चढ़ाकर सी लें। 
इसी पोटली को नाक के छिद्र में फंसा दें ताकि उस छिद्र से श्वास-प्रश्वास बिल्कुल न हो सके । 


सावधानी 
जिन लोगों को शिरो-रोग हो या रक्तपित्त हो, उन्हे केवल साफ कपड़े की पोटली बनाकर उसी से नाक बंद करनी 
चाहिए | 


जितने दिन नाक वंद रखने की आवश्यकता हो, उतने दिन अधिक परिश्रम के कार्य--धूम्र पान, जोर से चिल्लाना या दौड़ना 


आदि बद कर देने चाहिए । जो लोग तम्बाकू, वीडी-सिगरेट पिये बिना नहीं रह सकते, उन्हें तम्बाकू पीते समय नोक से 


ह. पोटली निकाल देनी चाहिए और पी लेने के बाद भली-भांति कपड़े से नाक साफ करके पुर्ववत्‌ पोटली से बंद कर देनी 
f: चाहिए। जब भी जिस किसी कारण से नासिका वंद करने की आवश्यकता हो तव इन नियमों का पालन जरूर करना 


चाहिए । विना साफ की हुई मैली रुई नाक में नहीं डालनी चाहिए । 


श्वास बदलने का तरीका 


कार्ये भेद से तथा अन्यात्य अनेक कारणों से एक छिद्र से दूसरे छिद्र में वायु की गति बदलने की भी आवश्यकता हुआ 

करती है। कार्य के अनुकूल नासिका से श्वास चलना आरम्भ होते तक उस कार्य को त करके चुपचाप बैठे रहना किसी के 
` लिए भी संभव नहीं है। अतएव अपनी इच्छानुसार श्वास की गति बदलने की क्रिया सीख लेना नितान्त आवश्यक है। 
ह: इसकी क्रिया अत्यन्त सहज है। सामान्य चेष्टा से एवास की गति बदली जा सकती है । 


पहले ले छिद्र से निकालना चाहिए । कुछ समय तक ऐसा करते से श्वास की गति बदल जाती है। जिस छिद्र से श्वास चलता 
'हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करने से बहुत जल्द श्वास की गति बदल जाती है । इस क्रिया के विना भी, जिस छिद्र से 
पसर चलता है, केवल उस करवट कुछ समय तक सोये रहने से भी श्वास की गति बदल जाती है। 
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बिना औषध रोग निवारण ओर उसके उपाय 


अनियमित क्रिया के कारण जिस तरह मानव देह में रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषध के बिना ही भीतरी क्रियाओं के ; 
द्वारा नीरोग होने के उपाय भी प्रकृति (भगवान्‌) की देन है। सांसारिक लोग भगवान की देन को नहीं जानते, इसी कारण 

दीघंकाल तक रोगों का दुःख भोगते हें । इस स्वरशास्त्र में कहे गए प्रभु के कौशल से जव एक वार मनुष्य नीरोग हो जाता 

है तब फिर उसे रोग के पुनः आक्रमण की आशंका नहीं रहती । 


ज्वर 


ज्वर का आक्रमण होने पर अथवा आक्रमण की आशंका होने पर, जिस नासिका छिद्र से श्वास चलता हो उसे बंद कर देना 
चाहिए । जब तक ज्वर न उतरे और शरीर स्वस्य न हो जाए तब तक उसे बंद ही रखना चाहिए। ऐसा करने से १०-१५ 
दिन में उतरने वाला ज्वर सात दिन में ही उतर जाता है । ज्वर काल में मन ही मन सदा चांदी के समान श्वेत वणे का 
ध्यान करने से और भी शीघ लाभ होता है । 


सिन्धुवार की जड़ रोगी के हाथ में बांधने से सब प्रकार के ज्वर निश्चित ही दूर हो जाते हैं। 

आन्तरिक ज्वर अर्थात्‌ तृतीयक, चर्तुथक ज्वर पर श्वेत अपराजिता अथवा पलाश के कुछ पत्तों को हाथ से मलकर कपड़े में 
लपेट कर बांध देना चाहिए । एक पोटली वना लेनी चाहिए और जिस दिन ज्वर की बारी हो उसी दिन प्रात:काल से ही 
उसे सूंघने लगना चाहिए | इससे वारी का ज्वर वंद हो जाएगा । 

सिरदर्द 


सिरदर्द होने पर दोनों हाथों की कोहनी के ऊपर धोती की किनारी अथवा रस्सी खूब कसकर बांध देनी चाहिए। इससे 
पांच-सात मिनट में ही सिरदर्द जाता रहता है । बन्धन इतनी जोर से कसा हो कि कोहनी दर्द से भर जाए। सिरदर्द ठीक 


होते ही बंधन खोल दें । 4 


अर्धावभेदक 


(आधा सीसी) इसमें जिस ओर सिर में दर्द हो उसी ओर की कोहनी रस्सी से कसकर बांध देनी चाहिए। थोड़ी ही देर में 
वेदना शान्त हो जाएगी | दूसरे दिन अगर पुनः बेदना आरम्भ हो तो इस क्रिया के साथ-साथ यह भी देखें कि क्या श्वास 
एक ही छिद्र से चल रहा है । सिरददं प्रारम्भ होते ही उस छिद्र को बंद करके शवास-परिवतेन कर दें, ताकि वेदना ठीक हो 
जाए | इस क्रिया से आश्चर्यजनक फल होता है। ) 


सिर पीड़ा 


सिर पीड़ा से ग्रस्त रोगी को प्रातः शैया से उठते ही नासापुट से शीतल जल पीना चाहिए । इससे मस्तिष्क शीतल 
सिर भारी नहीं होगा और सर्दी नहीं लगेगी। यह क्रिया विशेष कठिन भी नहीं हे । ठोंठी वाला बतेन (जिसे 
फीडर कप कहते हैं) लेकर उसमें ठंडा जल भर लें । टोंटी को एक नासिकापुट से लगा लो और दूसरे को हाथ की 


आयुर्वेद के प्रे रणा-स्रोत 
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¢ : 5 3 का अभ्यास = 3) सिर We 
दबा लें और पानी को भीतर खीचे । फिर इसी प्रकार दुसरे पुट से कर। TATA: इसका अन्यास हो जाता है 1 सिर पीड़ा 


होने पर कभी-कभी चिकित्सक रोगी के स्वस्थ होने की आशा छोड़ देता है, रोगी को भी भीषण कष्ट होता है । परन्तु इस 


 उदरामय (अजोर्ण आदि) 


जार 


भोजन, जलपान आदि जो कुछ करना हो, दाहिने छिद्र से श्वास चलते समय करना चाहिए। प्रतिदिन इस faan से आहार 
करने से वह बहुत आसानी से पच जाएगा और कभी अजीर्ण का रोग नहीं होगा । जो लोग इस रोग से कष्ट पा रहै हैं वे भी 
यदि इस नियम के अनुसार रोज भोजन करें तो खाई हुई चीज पच जाएगी और धीरे-धीरे उतका रोग दूर हो जाएं i! 
भोजन के पश्चात्‌ थोड़ी देर वाई करवट सोना चाहिए जिससे भोजन के वाद दस-पन्द्रह मिनट तक दाहिने छिद्र से श्वास 
चले अथवा पूर्वोक्त नियम के अनुसार रुई द्वारा बायाँ नथुना बन्द कर देना चाहिए। भारी भोजन भी किया हो तो भी इस 
विधि से पच जाएगा । 


स्थिरता के साथ वीरासन से बैठकर एकटक नाभिमंडल में दृष्टि जमा कर नाभिकेद्ध का ध्यान करने से एक सप्ताह में 
उदरामय दूर हो जाता है। 


श्वास रोक कर नाभि को खींचकर, नाभि की ग्रन्थि को सौ वार मेरुदण्ड से मिलाने से आमादि उदरामय-अनित सव प्रकार 
की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं और पाचन शवित बढ़ जाती है। 


प्लीहा (तिल्ली) 


` 


यदि प्लीहा (तिल्ली) का रोग हो, तो रात को बिछौने पर सोकर और सवेरे चारपाई को त्यागते समय हाथ और पैरों को 
सिकोइ कर छोड़ देना चाहिए और फिर कभी दाई करवट, कभी वाई करवट, टेढ़ा-मेढ़ा शरीर करके, सारे शरीर को 


नाकर दाये रखना चाहिए | दो चार दिन ऐसा करने से कमजोर दांतों की जड़ें मजबूत हो जाएंगी । सदा 
करते से दंतमूल दृढ़ हो जाते हैं और दांत दीर्घकाल तक काम देते हैं। दांतों में किसी प्रकार की बीमारी होने 
| अगर इसके साथ ही सरसों का तेल और नमक मिलाकर दांतों के मसूढो पर मले और मैथी-अजवायन 
उबालकर कुल्ले करें तो और भी अधिक लाभ होगा । 


FF परिबतित हो जाएगा तो तुरन्त दंत वेदना शान्त हो जाएगी । 
au fs Sipe शर, 
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स्यावविक वेदना (aiu पेन) 


छाती, पीठ या वगल में या अन्य अंगों मे स्तायविक वेदना हो, तो जिस नासिका से श्वास चलता हो उसे तुरन्त व 
देना चाहिए | दो-घार मिनिट बाद वेदना शान्त हो जाती हे । साथ ही असगन्ध, नागौरी घी में भूनकर पीस लें । वर 
चीनी डालकर नित्य प्रयोग करे । इससे वेदना हमेशा के लिए चली जाएगी और शरीर में शवित पदा होगी । 


दमा (श्वास रोग) 


जव दमा का जोर का दोरा हो, तव जिस नथूने से श्वास चलता हो, उसे बंद करके दूसरे से चला देना चाहिए । दस-पन्द्रह्‌ 
मिनट में श्वास का जोर कम हो जाएगा । प्रतिदिन इस प्रकार करने से महीने भर में पीड़ा शान्त हो जाएगी। दिनमै 
जितने अक्षिक समय तक यह क्रिया की जाएगी, उतना ही शीघ्र वह रोग दूर होगा। इसके साथ ही दिन में २-३ बार गमं 
पानी में थोड़ा Gat नमक डालकर चाय के समान घूंट-घूंट कर पीयें। दमा एक भयंकर कष्टदायक रोग है । इसका जव भी 
जोर हो, इस क्रिया के करने से दवा के विना ही यह अच्छा हो जाता है। 


कटिशूल, यृधासी, विश्‍वाची आदि किसी प्रकार का वात रोग हो तो प्रतिदिन भोजन करसे के पश्चात्‌ कंघी से सिर खुजाना 
चाहिए। कंची को ऐसे चलाएं कि उसके कांटे सिर की त्वचा को स्पर्श करें। उसके पश्चात्‌ वीरासन लगाकर अर्थात्‌ दोनों 
पैर पीछे की ओर मोइकर उनके ऊपर दवाकर १५ मिनट बैठना चाहिए । प्रतिदिन भोजन के पश्चात्‌ इस प्रकार बैठने से | 
कितना भी पुराचा वात रोग वयो न हो, निश्चय ही अच्छा हो जाएगा । अगर स्वस्थ आदमी इस नियम का पालन करेतो 
उसको वात रोग होने की कोई आशंका नहीं रहेगी । बेदना के समथ श्वास परिवर्तित करना न भूलें । 


नेत्र रोग 1४ की | 


प्रतिदिन सबेरै बिछौने से उठते ही सबसे पहले मुंह में जितना पानी भरा जा सके उतना भरकर दूसरे जलसे आंखों को 
वार छीटे मारकर धोगा चाहिए। प्रतिदिन दोनों समय भोजन के पश्चात्‌ हाथ-मुख धोते समय कम से कम सात बार 
पर जल से छीटे मारकर धोना चाहिए। ar 
प्रतिदिन स्नान करते समय, तेल मालिश करते समय, सबसे पहले दोनो परो के अंगूठो के नखो को तेल से भर, 
और फिर तेल लगाते समय हाथ की हथेलियों में तेल लगाकर आंखे बंद करके, आँखो की मालिश करनी चाहि 
प्रात: एक मिनट भस्त्रिका प्राणायाम भी करे तो विशेष लाभ होता हे । 3 
प्रातःकाल किसी बगीचे में गा जहां हरयाली हो वहां जाकर एक स्थान पर बैठ जाएं और 3 

ऊपर-नीचे घुमाना चाहिए | कभी-कभी आंखों में शुद्ध गुलाबजल डालना चाहिए । गुल 
जाए तो अत्यन्त लाभ होता है । i MET 

थे नियम नेत्री के लिए विशेष लाभदायक हैं। इनसे दृष्टि शक्ति बढ़ जाती ह 
नहीं रहती | 


आयुर्वेद के प्रेरणा-श्लोत 
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गर्भाधान 
स्त्रियों मै मासिक धर्म प्रारम्भ होने के बाद चौथे दिन से सातवें दिन तकं गर्भ धारण करने का समय होता है। getai 
स्वी को सूर्यचन्द्र के संयोग काल में पृथ्वी तत्व या जलतत्व के उदय होने पर शंखावली और गौदुग्ध पानकर स्वामी के 
वाम पाश्व में शयन कर स्वामी से पुत्र की कामना करनी चाहिए । रात्रि कें समय जब पुरुष की सूर्य नाडी चलती हो और 
उसी समय स्त्री की चन्द्र नाडी चलती हो तो उसे सूर्य चन्द्र का संयोग कहते हैं। यह गर्भाधान के लिए सर्वोत्तम TAT 
होतां है। 


बिषमांके दिवा रात्रौ विषमांके दिनाधिपः। 
az नेत्राग्नितत्वेषु बन्ध्या पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥ 
(स्वरोदय शास्त्र) 


जिस समय सुषुम्ना नाड़ी चलती हो अथवा सूर्य नाड़ी चलती हो और उस समय यदि अग्नितत्व का उदय हो तो उस समय 
ऋतुरक्षा होने पर बन्ध्या नारी भी पुत्रवती होती है। जिस समय सुषुम्ना नाड़ी दाहिने नासिकापुट से प्रवाहित हो उस समय 
गर्भाधान होने से पुत्र उत्पन्न होता है। परन्तु वह हीनांग और कृश होता है। स्त्री-पुरुष के यदि एक ही नथुने से श्वास 
चलता हो तो गभ नहीं रहता । जलतत्व उदय होने के समय गर्भाधान करने से उस गर्भ से जो सन्तान उत्पन्न होती है वह 
धनी और सुखी होती है। उसकी कीति दिगूदिगन्त में फैलती है । पृथ्वीतत्व का उदय होने पर सन्तान अति धनी, सुखी और 
सौभाग्यशाली होती है । पृथ्वीतत्व के उदय काल में गर्भ रहने से पुत्र ओर जलतत्व के उदय काल में गर्भ रहने से कन्या 
उत्पन्न होती है । अग्नि, वायु और आकाश तत्व के उदय काल में गर्भ रहने से कन्या उत्पन्न होती हे या गर्भपात हो जाता 
है अथवा उस गभं से सन्तान उत्पन्न होते ही मर जाती है। 


रक्त शुद्ध करने के उपाय 
नियम पूर्वक नित्य 'शीतली' कुम्भक करने से कुछ ही दिनों में शरीर का रक्त शुद्ध हो जाता है और शरीर कान्तिमान्‌ हो 
जाता है। 


शीतली कुम्भक क्या है ? 


जिह्वया वायुमाकृष्य उदरे प्रयेच्छने: । 
क्षणं च कुंभकं कृत्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 
(गोरक्ष संहिता) 


जिह्वो द्वारा वायु को खींचना चाहिए अर्थात्‌ दोनों होंठों को सिकोड़कर बाहर की हवा धीरे-धीरे खींचना चाहिए। इस 
प्रकार अपने यथाशक्ति हुवा खींचकर, मुख वंद करके, लार मिलने के समान, हवा को उदर में भरना चाहिए । फिर क्षण 
अर उत वायु को कुम्भक द्वारा धारण कर दोनों नासापुटों से निकाल देना चाहिए। इस रीति से बार-बार वायु खींचने से 
' कुछ दित में रक्‍त साफ हो जाता है और शरीर कामदेव के समान कान्तिपूणं व सुन्दर हो जाता है। 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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US क्रिया रात-दिन में कम से कम तीन-चार बार पांच-सात मिनट तक स्थिर भाव से बठकर करनी चाहिए । सह क्र्यां 


जितनी अधिक की जाएगी, उतना ही शीघ्र लाभ होगा । 


मैले, कूड़ा-क रकट से भरे, दूषित वायु से पूर्ण स्थान में, वृक्ष के नीचे, मिट्टी के तेल का चिराग जहां जलता हो ऐसे घर में, 
और जव भोजन हज्म न हुआ हो ऐसी अवस्था में ag क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस वात का विशेष ध्यान रखना चाहिए 
कि वायु रेचन के पश्चात्‌ हांकना न पड़े । विशुद्ध वायु वाले स्थान में स्थिर आसन से बैठकर, धीरे-धीरे वायु खींचनी और 
छोड़नी चाहिए | 


इस क्रिया से कठिन शूल, वेदना तथा छाती, पेट आदि की कोई भी भीतरी वेदना अवश्य शांत हो जाएगी । 


चिर यौवन प्राप्ति का उपाय 


स्वरशास्त्र द्वारा थोड़े से प्रयत्न के द्वारा चिर यौवन प्राप्त किया जा सकता हू | 


जिस समय, जिस अंग से, जिस नाडी से श्वास चलता हो, उस समय, उसी नाडी का रोध करना होगा । जो बार-बार श्वास- 
रोध और मोचन करने में समर्थ है, वह दीघं जीवन और चिर यौवन प्राप्त कर सकता हे | 


अनाहत कम ल की कणिका के अन्दर अरुण वर्ण सूर्यमण्डल है | सहस्वार स्थित आभा कला से जो अमृत झरता हे, वह उस 
सूर्यमण्डल में ग्रस्त हो जाता हे । इसी कारण मनुष्य देह में वली-पालित और जरा-व्याधि आती है । योगी विपरीत-करणी 
मुद्रा तथा शीर्षासन से झरते हुए अमृत की सूर्यमण्डल में ग्रसित होने से रक्षा करते हैं। इससे उनकी देह बली-पलित ओर 
जरा आदि से रहित हो दीर्घ काल तक स्थायी होती है। विपरीतकरणी-मुद्रा के अतिरिक्त खेचरी मुद्रा द्वारा भी सहज ही 
उस अमृत की रक्षा की जा सकती है। 


खेचरी मुद्रा का नियम 


रसनां तालुमध्ये तु शनेः शन: प्रवेश येत्‌ । 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा। 
अर वोध्ये गता दृष्टमुंद्रा भवति खेचरी ॥ 


जीभ को धीरे-धीरे तालु के भीतर प्रवेश कराना चाहिए । उसके पश्चात्‌ जीभ को ऊपर की ओर उलट कर कपाल कुहर में 
प्रवेश कराकर दोतों भोंहो के बीच में दष्टि स्थित करने पर खेचरी मुद्रा होती है। खेचरी मुद्रा द्वारा ब्रह्मरन्ध्र से निकलने 
बाली सोमधारा का पान करने से अभूतपूर्व नशा होता है, सिर घूमता है, नेत्र स्वयं अध-मुंदे और स्थिर रहते हैं, भूख-प्यास 
जाती रहती हे । इस प्रकार खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है। 


स्वर विज्ञान: कुछ उपयोगी बातें 


१, ज्वर हो या किसी प्रकार की वेदना हो, फोड़ा, घाव चाहे जो हो, किसी भी बीमारी के लक्षण ज्यो ही मालूम हों, त्यों | 
ही जिस नासिकारस्भ्र से श्वास चलता हो, उसे तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। जितने दिनों तक शरीर स्वाभाविक स्थिति में 
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तने दिनों तक उस रस्ध को वंद ही रखना चाहिए । इससे शरीर शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा । अधिक दिन दुःख 
A 


प्रतिदिन भोजन करने के पश्चात्‌ हाथ-मुख धोकर कंघी से सिर के वाल झाइने चाहिए। कंघी इस तरह चलानी 


- 


` ४. ललाट के ऊपर पूर्ण चन्द्र के समान ज्योति का ध्यान करने से आयु बढ़ती है और कुष्ठादि रोग दूर होते 
afte के आगे पीत-वर्ण, उज्जवल ज्योति का ध्यान करने से, विना औषध सब प्रकार के रोग दूर हो जाते 
` वृद्धावस्था के लक्षणों से रहित हो जाती है । 


z 


हैं। सर्वदा 
हैं और देह 


P ५, प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासन से बैठकर नाभि की ओर एकटक देखते हुए नाभि में वायू धारण और नाभि केन्द्र का 
ध्यान करने से अग्निमान्य, असाध्य अजीर्ण और प्रबल अतिसार इत्यादि सव प्रकार के उदरामय अवश्य आरोग्य हो जाते हैं 


~ 


दिन में बाये नासिकारन्ध्र से और रात में दाहिने नासिकारन्ध्र से श्वास लेता है, उसे शरीर में कोई पीड़ा नहीं 
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आयुर्वेद और 
तंत्र बिज्ञान 


आचार्य शाद्धंधर कहते हैं : 


पित्तं पंगु कफः पंगुः Tal मलघातवः। 
वायुना यत्र नीयन्ते, तत्र गच्छस्ति मेघवत्‌ ॥ 


घत शरीर पर रोग का आक्रमण नहीं होता। शव को कभी भी रोगाक्तान्त होते नहीं देखा गया । 
आक्रमण करते हैं । अतः स्पष्ट है कि शरीर के अन्तर्गत जीवन्त ही रोगाक्रान्त होता है। 


समन्वित गहाकारण से परावर्तित हो रहा है । महाकारण परमशिव का जो महास्पन्द 
बित! शिव भी शववत्‌ है । PE 


आचार्य शंकर कहते हैं : “हे भगवति ! यदि शिव तुमसे युक्‍त 
करने में भी समर्थ नही है ।” न 


G 


यह स्पन्द जीवन का लक्षण है । हृदय 
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स्वरूप नरदेह का गठन हुआ है । देह के आधार घट्चक्रो के दलों में जो मातृकाएं स्थित हैं उन्हीं मातृकाओं के स्पन्द से 
शरीर व्यापार चल रहा है। ये मातृकाएं ही मत्रस्वरूपा हैं। इनका कम्पन ही मंत्र है। परन्तु महाशक्ति का जो तंत्र ह 
बह मातृकाओं से स्वतंत्र है, परे है: स्वतंत्र ते तंत्रम्‌ | 


देह के निर्माण के सम्बन्ध में आचार्य उत्पलदेव कहते हैं कि यही भगवती जब अपने चेतन पद से अवरूढ़ होती है अर्थात्‌ 
जव अपने स्वातंत्य वश चेतन पद से नीचे उतरती है तो क्रमशः देह निर्माण करती है। महाकारण से कारण शरीर की 
ओर अग्रसर होती हुई, पुनः सूक्ष्म शरीर का आधार बनती हुई स्थूलाकृति का निर्माण करती हैँ । शरीर में उतरकर AE 
भगवती चित्त ही चित्ति का निर्माण करती है जिससे देही अपने को रवत चर्ममय देहवाला मानता है | इस देह अवस्थान 
काल में वह जन्म से मृत्यु के वीच के समय को “आयु” की संज्ञा देता है। इसी का सम्यक्‌ ज्ञान एवं संरक्षण आयुर्वेद है । 
यह आयु देही के स्वकर्म जनित विक्षोपों से बाधित है। थे विक्षेप संस्कार रूप से सूक्ष्म शरीर में संचित होते हैं और 
समयानुसार देही को तदनुसार भोग का अनुभव कराते हें | इनमें एक महाविक्षेप व्याधि है। आचार्य कहते हैं-- जत्मान्तर- 
कृतं पापं व्याधिरूपेण बाधते |" 


समय समय पर भिषगाचार्यो ने करुणा परवश हो व्याधिनाश के लिए जिस शास्त्र की आध्रारशिला रखी बह आयुर्वेद है | 
आयुर्वेद के धन्वन्तरि के मत से “स्वस्थ” अर्थात्‌ व्याधिरहित का स्वरूप यह्‌ हैं :-- 


समदोषः समाग्निश्च, समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना; स्वस्थ इत्यभिधीयते। 


“जिसमें त्रिदोष सम हो, अग्नि, रस-रक्तादि सप्तधातु एवं मलक्रिया सम हो तथा जिसकी आत्मा, इन्द्रिय एवं मन प्रसन्न 
हो, वही स्वस्थ या व्याधिरहित है।” निष्कर्ष यह है कि औषधि-प्रयोग से, आहार-विहार के परिमार्जन से त्रिदोष, सप्त- 
धातु एवं मल क्रिया तो सम हो सकती है, और मन एवं इन्द्रियां आंशिक रूप से प्रसन्न हो सकती हैं, परन्तु आत्मा की 
प्रसन्नता औषधि से सम्भव नहीं | बहुतों में रोग न रहते पर भी कतृत्वशक्ति की न्यूनता, विषय सेबन की अतिलालसा, 
शठता, लोभ, क्रोध आदि दृष्टिगोचर होते हैं । उनकी बुद्धि, मत एवं इन्द्रियों में प्रसन्नता कसे रहेगी । आचार्य के अनुसार 
वे स्वस्थ नहीं । भौतिक औषधि में ऐसी शक्ति नहीं जो देही को मन, आत्मा एवं इन्द्रियों की प्रसन्नता दे सके । 


आयुर्वेद का वर्तमान स्वरूप संकुचित हो गथा है । वह्‌ केवल स्थूल शरीर की व्याधि का हरण करता है या कुछ अंश तक 
मानसिक व्याधि का शमन करता है। परन्तु मन एवं आत्मा तक इसका क्षेत्र नहीं रहा । जिस प्रकार योगज दृष्टि के बिना 
ज्योतिष पंगु है, बैसे ही देह के आधारभूत कारण स्पन्दात्मक महातंत्र के ज्ञान के बिना आयुर्वेद का वास्तविक स्वरूप जगत्‌ 
अनुभूतनहीं कर सकता | 


तंत्र की महिमा अनन्त है। तंत्र का जो स्थूल रूप है उनके अन्तर्गत ऐसा विधान ऋषियों ने किया है जिसके अनुशीलन से 
शारीरिक व्याधियों से त्राण पाया जा सकता है। यहां उसकी आलोचना नहीं की जा रही है, क्योंकि वे सब विधान 
पुस्तकाकृति में सवंत्र उपलब्ध हें । संक्षेप में देही की तीन अवस्थाएं हैं--जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति | आयुर्वेद के दृष्टिकोण 
से इन तीनों के साम्य से स्वास्थ्य की अनुभूति होती है। तंत्र मतानुसार असे अः तक सुषुप्ति अवस्था है। क से म तक 
पच्चीस वर्ण जाग्रत अवस्था के द्योतक हैं और य र ल व अन्तस्थ वर्ण स्वप्नावस्था के द्योतक हैं। श ष स ह योग निद्रा के 
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s | 
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द्योतक हैं। ये ही मातुकाएं हैं । जिस-जिस अवस्था में स्वास्थ्य की आवश्यकता हो, उस-उस अवस्था की मातृका ii 


के स्पन्द का साक्षात्‌ कर लेने पर उस-उस स्थिति की व्याधि का नाश होता है । परन्तु आत्मप्रसाद के लिए इन सभी प 5 
मातृकाओं के समष्टिभूत स्पन्द (Vibration) के अनुभव का कौशल आयत्त करना होता है। यही लुरीय अवस्था हे जहा | 7 
व्याधि, जरा से सदा के लिए छुटकारा मिलता है। इस रहस्य को गुरुगम्य कहा गया है। प्रस्तुत निबन्ध में तंत्र की क 
इसी अन्तरंग दिशा की ओर संकेत देने का प्रयास कर रहा हुं, जिसका उल्लेख आचार्य धन्वन्तरि उपरोक्त श्लोक में कर 

गए हूँ । 


आयुर्वेद के अनुसार यह नरदेह अनन्त नाड़ी जाल से समावृत्त है, उनमें से साढ़े तीन करोड़ और उनमें भी ७२००० नाड्या 
मुख्य है--इनमें १०१ प्रधान हैं 1 १०१ में १४ अति प्रधान कही जाती हैं । तंत्रमत से ये अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरा, वारणा, 
हस्तिजिह्वा, यशोवती, पयस्विनी, गान्धारी, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, इडा, पिगंला और सुषुम्ना हें । इनमें भी अंतिम 
तीन अत्यन्त प्रधान हैं । सुषुम्ना मुख्य है । मन इन अनन्त नाड़ियों में निरन्तर घूम रहा हे । कहीं-कहीं इन नाड़ियों के संघट्ट 
ने ग्रंथि या जाल का निर्माण किया है । वहां-वहां मन संस्कारवश बंधकर वैसे आवरण का देही को अनुभव कराता हे । इन 
अनन्त नाड़ियों के जाल में संक्रमण करता हुआ मन स्वस्थता को नहीं प्राप्त हो सकता । कहा जाता हे कि ये सब अनन्त 
नाड़ियां इड़ा एवं पिगला से सम्बन्धित हैं । इड़ा एवं पिंगला का मार्ग वक्र है । सरल मार्ग नहीं है । सरल मार्ग न होने से मन एवं 
बोध निरन्तर सुष्टि-स्थिति एवं संहार के चक्र में घृणित रहता है। परन्तु यह नाडी समूह सुषुम्ना की धारा से अनुप्राणित एवं 
जीवन्त है । सुषुम्ना ही वह सूत्र है जिससे होती हुई स्पन्दधारा महाकारण से स्थूल शरीर पर्यंत पर्यटन कर रही हे । सुपुम्ना 
का मार्ग वक्र नहीं है, वह सरल एवं सीधा है । यदि मन एवं बोध को उसका संधान मिले तो वह चक्रीयगति में भ्रमित होने से 
छुटकारा पाकर सरल मार्ग से जाता हुआ अपने मुल कारण में विश्वांति पा सकता है । और इन विश्रांति से ही आत्म प्रसाद 
एवं मनः प्रसाद की प्राप्ति हो सकती है जो आयुर्वेद की चरम उपलब्धि मानी गई है । 


तंत्र मतानुसार देह में १६ आधार माने गये हैं। ये आधार पेर के अंगुष्ठ से लेकर ATTA के द्वादशान्त तक स्थित हैं । 
इसमें हृदय कमल संजीवनी शक्ति का आधार हे । नाभि समस्त विकल्पों एवं कामनाओं का आधार हे । तालु-सोमकला >. 
के अमृत द्वारा पूर्ण है। यह सुधा धार है। इन समस्त आधारों को शक्ति एवं कम्पन प्रदान करती हुई मध्य नाडी सुषुम्मा a 
aata के द्वादशान्त तक चली गई हे । गुरु कृपा प्राप्त कौशल से इस मध्य नाडी में अपने बोध को स्थ(पित कर देने से Ee 
स्वयं zina होती है और तालु स्थित सोमकला का पान करके जरा-व्याधि से मुक्ति पाता है । 


तंत्र भें शरीर को श्री चक्रमय कहा गया है: 


अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरायोध्या। 
तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो लोको ज्योतिषावृतः । 


अष्टकोण, दो दशकोण, चतुर्देशकोण, अष्टपत्र, षोडषपत्र, fara, त्रिरेखात्मक इस प्रकार आठ चक्र हैँ। त्रिकोण रूप 
९ द्वार हैं । 


यह देवों से पूजित श्री विद्यानगर है । इस पुरी के मध्य में ब्रह्मरंध्र रूप हिरण्मय कोष है जो अलौकिक प्रकाश से 
है। इस पुरी में प्रवेश के मार्ग तीन द्वादशान्त हैं। प्रथम आदि नाभि द्वादशान्त, द्वितीय नासाग्र द्वादशान्त, तृतीय 
द्वादशान्त या ब्रह्मरंध । आदि द्वादशान्त एवं बिन्दु द्वादशान्त का द्वार बन्द है, परन्तु नासाग्र द्वादशान्त उन्मुक्त है । या 
से इस पुरी में प्रवेशाधिकार मिलता है। गुरु कृपा से प्राप्त कौशल से नासाग्र द्वादशान्त स्थित तिकोणस्थ 
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म्ना को स्पन्दधारा में बहते-बहते वह मागं मिलता है जिससे आदि gaara नाभि एवं बिन्दु द्वादशान्त ब्रह्म र्र 
हुँ। तब शरीर में कोटि कालागिनि कें समान विद्युत्‌ उत्पन्न होती है जो व्याधि के कारण, दुःख के कारण 
कर देती है और तब सारा शरीर अमृताप्लावन से परिपूत हो उठता है। यही परम स्वस्थ अवस्था हैं 
संकेत महि धन्वन्तरि अपने उपरोक्त श्लोक में कर गये हैं । 


कालार्निकोटिरुचिमम्ब षडध्वशुद्धो | 
आप्लावनेषु भवतीमम्‌तौगवृष्टिम्‌ ॥ 
_ यहुतंत्रोक्त सकलीकरण है । तंत्र आयुर्वेद की चरम अवस्था है। 


Sra के 
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आयुर्वेद 
और 
चन्द्रमा 


0 वेद्य श्री अम्बालाल जोशी 
जोधपुर 


मानव सृष्टि के आरम्भ से ही चन्द्रमा बुद्धिप्रधान प्राणियों के लिए कुतूहल का विषय रहा है । मानव ने उसे विभिन्न दृष्टियो 
से देखा है। माताओं ने अपने शिशुओं की मांग को पूरा करने के लिए जल के पात्र में अथवा कांच में उसका प्रतिबिम्ब 
दिखाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया । बालकों ने परस्पर खेलते समय चन्द्रमा को देखकर उसकी बाल-सुलभ कल्पनाएं 
कीं | राम ने कुतूहलवश अपने सभा-सदस्यों से पूछा कि सुन्दर पूर्ण चन्द्र मे यह काला धव््रा क्या है ? विभिन्न सभाःसदस्यों 
ने विभिन्न प्रकार से इसका उत्तर दिया। 


बुद्धिजीवी लोगों ने आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोलशास्त्र, मनोविज्ञान तथा साहित्यिक दृष्टि से भी चन्द्रमा का खुलकर प्रयोग 
किया है । ज्योतिषियों ने इसका मन तथा देह पर प्रभाव ज्ञात किया तथा मन्त्रों और मुक्ता धारण के द्वारा इसके प्रभाव में 
सौम्यता लाने का अनुभव किया । चन्द्रमा का आकर्षण सम्पुर्ण भूतल पर तथा उसके निवासियों पर पड़ता है। उसको अमृत 
दृष्टि का विश्लेषण भी ज्योतिष-शास्त्र में किया गया है। खगोल शास्त्रियों ने उसके आकर्षण का अनुभव किया है तथा 
पृथ्वी का उपग्रह इसे स्वीकार किया है । साहित्यकारों ने चन्द्रमा को सोन्दये की पराकाष्ठा मानकर सुन्दरतम के लिए चन्द्र - 


मुख की समानता प्रस्तुत की है | साहित्यकारों ने चन्द्रमा का खुलकर प्रयोग किया है । 


आयुर्वेदज्ञो की दृष्टि से परे भी चन्द्रमा नहीं रह सका। उन्होंने भी चन्द्रमा का प्रयोग व्यवहार में किया हे । मानसिक 
विक्षोमों पर रत्नों की चन्द्रपुटी भस्में ओर चन्द्र दोषों पर मोतियों की चन्द्रपुटी भस्मो का प्रयोग आयुवद में प्राप्त है। 
वर्षं भर में एक बार जब चन्द्रमा पृथ्वी के अधिक निकट आ जाता है तब अपनी छटा (चांदनी) से पृथ्वी को उज्ज्वल 
बना देता है। ऐसा शरद पूर्णिमा के दिन होता है । शरद पूर्णिमा की रात्रि को चन्द्र किरणों का औषधियों पर विशेष प्रभाव ह 
पड़ता है जिससे उनके गुणों में वृद्धि हो जाती है । आयुर्वेद के अन्य चन्द्र प्रयोग हम आगे बताएंगे । a 


चन्द्रमा की शीतल किरणें औषधि के उष्ण स्वभाव को शान्त कर देती हैं ओर उसे Matas बना देती है । यह 
मान्यता का उल्लेख भी कर देना आवश्यक है कि चन्द्रमा की ओर एकटक देखने से बालक की दृष्टि मे निखार हो आला 
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पेरन्तु स्मृति (बुद्धि) मन्द हो जाती हैं। सूये कौ किरणे बुद्धि को बढ़ाती हैं, परन्तु दृष्टि को मन्द करती R | 


चन्द्रमा सम्बन्धी हमारी मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि वे उखाड़ने पर भी नहीं उखड़ पाती | आज के युग में मनुष्य चन्द्र- 
लोक में पहुंचकर यह देख आया है कि चन्द्रमा में केवल धरती और पानी के सिवाय कुछ नहीं है । स्थूल तौर पर जहां यह 
दृष्टिकोण बहत उचित प्रतीत होता है, वहां सूक्ष्म अन्वेषण के वाद चन्द्रमा में प्राप्त मिट्टी का अन्वेपण या रासायनिक 
विश्लेषण करने पर उसमें कुछ उपयोगी तत्त्व भी हाथ आये हैं। इसकी बनावट भी उतनी ही भोंडी है, जितनी पृथ्वी की । 


चन्द्रमा में सिलीकान, टाइटनियम, एल्यूमीनियम, फेरस, मेग्तीशियम, केलसियम, सोडियम, पौटेशियम, फास्फोरस आदि 
रसायन प्राप्त हुए हैं। खनिजो में तांबा, लोहा, कोहोनाड्ट, स्क्वेराइट, पोटाश, फेल्सपार, FAUST, स्पाइनेट, स्टाइल, 
ट्राइलाइट, ऐपेटाइट, पाइरोक्रीन, इब्मेनाइट, ओलीवाइन, व्लिडनाइट आदि प्रचुर मात्रा में विद्यमान हें । 


चन्द्रमा से लायी गई मिट्टी का विश्लेषण करने से पता चला हे कि यह मिट्टी हमारी पृथ्वी पर प्राप्त होनेवाली मिट्टी से 
अधिक उपजाऊ है और उस पर फसले जल्दी उगती हैं । इसके अलावा उसमें उपजे पौधों में कीड़े भी नहीं लगते । इस प्रकार 
यह मिट्टी उपज की दृष्टि से अधिक अच्छी है । 


वैज्ञानिकों का यह मत है कि चन्द्रमा किसी समय पूर्ण ग्रह था, परन्तु अनर्गल विस्फोटों के कारण वह्‌ छोटे-छोटे खण्डो में 
विभक्त होता गया और पृथ्वी द्वारा अपनी ओर आकषित किये जाने के बाद वह पृथ्वी का एक उपग्रह बन गया । अब वह 
पथ्वी की परिक्रमा करता है | ऊपर से ठण्डा रहते हुए भी वह अभी तक अन्दर से गर्म है। यही कारण हे कि उसमें समय- 
समय पर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं | 


जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्रीय जल को अपनी ओर आकर्षित कर ज्वार-भाटा पेदा करता है, उसी प्रकार पृथ्वी की ऊपरी 
सतह को भी अपनी ओर खींच लेता हे तथा वनस्पतियों को झकझोर देता है। इससे वनस्पति के फूलने तथा बढ़ने के 
सामान्य क्रम में भी आतुपातिक रूप में वृद्धि होती है। सम्भवतः इसीलिए वेदों में चन्द्रमा को सोम राजा (वनस्पति का 
राजा) कहा गया है और इसीलिए सम्भवतः चन्द्रपुटी भस्मो की उपादेयता स्वीकार की गई है । 


चन्द्रमा का शरीर ओर मन पर प्रभाव 


मनुष्यों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर भी चन्द्रमा का प्रभाव पड़ता है । वेदों में 'चन्द्रमा मनसो जात? कहकर 
चन्द्रमा के मन पर प्रभाव को स्पष्ट किया है । मनोवेज्ञानिकों का मत है कि पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा स्त्रियों में मनोवेगों को 
अधिक उद्वेलित करता है । इसके विपरीत पुरुषों के मन को वह अमावस्या के दिन उद्वेलित करता है । आयुर्वेद में चांदनी 
शीतल, कामोहीपक तथा दाह, पित्त एवं प्यास का शमन करनेवाली मानी गयी है। (भा. प्र.) 


ऋतुओं के अनुसार, पृथ्वी के निवासियों पर चन्द्रमा के प्रभाव का विश्लेषण भी प्राचीन आचार्यो ने किया है । शरद के चन्द्रमा 
को सबसे अधिक आनन्ददाता माना है । वर्षा ऋतु में चन्द्रमा वर्षा, आंधी आदि का संकेत भी देता है । जिसे पथ्वी-निवासी 


जल-कुण्डली तथा पवन-कुण्डली के रूप में देखते हैं । रुष्ट चन्द्र मा को प्रसन्न करने के लिए जप, मुक्ता-धारण तथा शान्ति यज्ञ 
कराते का भी विधान शास्त्रकारों ने लिखा है । 


अंशूदक 


आयुवद में अशूदक जल की बहुत प्रशंसा को गई है । उसकी परिभाषा में लिखा गया है कि जिस जलाशय पर दिन में सूर्य 
आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A 


की किरणें तथा रात्रि में चन्द्रमा की किरणें पड़ी हों और जो शान्त, स्वच्छ, निखरा हुआ हो, उसे अंशूदक कहा गया है । 
इस अंशूदक के गुणों का वर्णत करते हुए बताया गया है कि अंशूदक स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, अनभिष्यन्दी, निर्दोष, अन्तरिक्ष 
जल के समान, वलकारक, रसायन, मेधा के लिए हितकर, शीतल, लघु तथा अमृत के समान होता हे | 


चद्धकान्तमणि 


साधारणतया चन्द्र के ग्रह दोष को अनुकूल करने के लिए मुक्ता धारण करता वताया गया है । आयुर्वेद के रत्तोपत्तों में 
चन्द्रकान्तमणि का उल्लेख किया गया है जो चन्द्रमा की प्रतिक्रिया को अनुकूल बनाने के लिए उत्तम मानी गई है । आयुर्वेद 
शास्त्रों में इस मणि के नाम चन्द्रोपल, शशिकान्त, चन्द्रमणि, गोदन्ती आदि भी बताये गए हैं। इसका परिचय देते हुए इसे 
गोमेद का प्रथम गुप्त स्फटिकीय प्रकार बताया गया है तथा इसका रंग श्वेत होता हे । यह पीताभ, हरितवर्ण ओर स्निग्ध 
होती है । यह मृदु तथा फलक-रहित उपरत्न है । चन्द्रमा की किरणों से यहं जलाद्रं हो जाती हे | इसका गुरुत्व २.६, काठिन्य़ 
७ और आवर्तनांक १९२२ है । यह पारदर्शी मणि हे | 


इसकी उत्पत्ति बर्मा, सीलोन और भारत में होती है। बर्मा में उच्चकोटि की मणि प्राप्त होती हे । इसमें यह स्निग्ध, 
शीतवीर्य, स्वच्छ और सुचिक्कण होती है तथा इसका स्पर्ण शीतल है। यह शिवप्रिय मणि है। यह पित्तशामक, रक्त 
दाहशामक, हृदय रोगनाशक, रक्त पित्तनाशक, दाहनाशक, ज्वरहर, चन्द्रकोप-अनुकूलकारक, हृदय को बल देते वाली 
तथा दरिद्रता का नाश करनेवाली मानी गयी है। इसकी औषधि मात्रा १/४ से १ रत्ती तक बतायी गयी हे । इसका 
रासायनिक विश्लेषण-पाशु. उष्मिद २, शेलीष्मिद, सेधवीस्मिक २, क्षार रहित किया गया है ।' इस प्रकार चन्द्रकान्त- 
मणि आयुर्वेद और चन्द्रमा के बीच की कड़ी मानी जा सकती है। 


इसके सिवाय अन्य रत्नोपरत्न भी आयुर्वेदीय दृष्टि से औषधोपयोगी माने गये हैं तथा उन्हें औषधि रूप में तैयार करने में 
चन्द्र किरणों की भावनाएं भी दी गयी हैं । मुक्ता, प्रवाल, नीलम, पुखराज, वैदूर्यं आदि को पिष्टि रूप में बनाकर, उसे चन्द्र 
की शीतल किरणों से भावित कर औषधि प्रयोगार्थं चन्द्रपुटी भस्म तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए प्रवाल भस्म 
चन्द्रपुटी की निर्माण-विधि यहां लिखी जा रही है। अन्य सभी रत्नोपरत्नों की चन्द्रपुटी भस्मे इसी प्रकार बनायी जा 
सकती हैं | 


प्रवालभस्म 


सर्वप्रथम प्रवाल को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। फिर जयश्री स्वरस में दोला यंत्र से शोधन कर साफ 
पानी से धोकर सुखा लें । इस शुद्ध प्रवाल को कूटकर कपड़छन कर लें | फिर इसे पत्थर या लोहे के खरल में डालकर घोटे | 
दिन में घोटे और रात में चंद्रमा की चांदनी में रख दें। इस प्रकार २१ दिन तक खरल कर। यह क्रिया शुक्ल पक्ष की 
६ (पष्ठी) से कृष्ण पक्ष की १० (दशमी) तक करें। शरद पूर्णिमा को बीच भें लेकर किया जाय तो और भी उत्तम रहे। 
इससे सुधाकर की उत्तम, स्वच्छ, शीतल, अमृतमय किरणों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ सकेगा | 


यह प्रवाल भस्म (चन्द्रपुटी) अमृत के समान शीतल, दाहशामक, पित्तवाशक, रक्त-विकार-नाशक रक्तपित्त, तृष्णा, 


१. पाशुजन की मात्रा २९.१, मुमुक्षा १, TACT ८६.२, द्रवांक ६२.५, क्वथनांक ७५८, 
शैलिक एस. आई. ,, २८:३, ७ ४, „» २२ OS RO 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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पित्तज र कास, श्वास, वमन, विष, शुक्रक्षय, शोथ, मस्तिष्क दौबल्य, ज्वर, सन्ताप, उन्माद, नेत्ररोग आदि पित्त-प्रकोप के 
उत्पन्त होनेवाले अनेक रोगों को शान्त करने के लिए उत्तम है | इसका प्रयोग उरंक्षत, फुफ्फुस-प्रदाह, फुफ्फुस- 
सावरणशोथ, हृदय दोबेल्य, भ्रम, निद्रा नाश तथा पित्त विकृति के कारण होनेवाले अनेक विकारों पर अन्य योगों के साथ 
अथवा अकेले ही मधु अथवा विविध रोगोपयोगी अनुपात के साथ किया जा सकता है | 


गुलकन्द 


साधारणतया पित्त-शमन की दृष्टि से लोग गुलकन्द तैयार कर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखकर खाया करते हैं। इससे 
गुलकन्द के पित्त शामक गुणो में वृद्धि होकर कोष्ठ-बद्धता दूर होती है । 


आयुर्वेद में कुछ कल्प प्रयोग ऐसे हैं जो वर्ष में एक वार ले लेने के वाद वर्ष भर तक उस रोग का भय नहीं रहता । ये कल्प 
चंद्र दृष्टि से शरद पूर्णिमा अथवा कातिक पूर्णिमा के दिन लिये जा सकते हैं। इनमें स्मृतिकल्प, श्वासकहप तथा दृष्टि- 
कल्प मुख्य हैं । 


 स्मृतिकल्प 
कूठ (मीठी), असगन्ध (गुजराती), daa, अजमोद, जीरा, कालीजीरी, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल (बराडी), पाठा, शंख- 


। पुष्पी तथा बच (मीठी) समान भाग लेकर, सबको कूटकर FATT कर चूर्ण बना लें। फिर इसमें ब्राह्मी का रस 
. डालकर खरल करे । ऐसी सात भावना देकर चूर्ण सिद्ध कर ले | 


शरद पूणिमा के दिन सांय खीर वनाकर या दूध की स्वड़ी बनाकर रात को चांदनी में रख दे । प्रातः शोच, दांतुन, 
` स्तान कर सरस्वती का जाप करते हुए, यह दवा खीर या रबड़ी में मिलाकर पी जाय | तदन्तर थोड़ा पैदल घूमे । यह योग 
` वर्ष में एक बार ही सेवन किया जाता है। इससे स्मृति तथा मेधा शक्ति बढ़ती है और बुद्धि निर्मल होती है । 


| ( 


मलयोग TEN. गे 
| (मूलयोय में बच सब औषधियों के बराबर लिखी है, परन्तु हम सभी को समान भाग लेते हैं। अधिक बच डालने से वमन 
होते का भय रहता है 1) 
न 
कति 


गीपल की अन्तःछाल लें तथा उसे छाया में सुखाकर चूर्ण बना लें । यही शारदीय एवासकल्प है । इसकी मात्रा 

हमने इस योग में कुछ परिवर्तन किया है। ५ ग्राम उपरोक्त चूर्ण, ५ ग्राम रजनी चूर्ण तथा ५ ग्राम सोमकल्प 
1400 oie 1. 8 

में खीर को sa feet के सामने रखकर, प्रात: ४ वजे दांतुनकर उक्त मात्रा खीर भें मिलाकर 

मील पेदल चलें। यह कल्प कातिक पूर्णिमा को भी क्रिया जाता है। वर्ष भर परहेज 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


दष्टिकहप 


सप्तामत लोह (शास्त्रोक्त) ३ माशे, रजतभस्म (१०० पुटी) १/२ माणे, तथा प्रवाल भस्म 
१ मात्रा है। इस औषधि को घृत तथा चीनी मिलाकर चांदनी में रख दे और प्रातः चाट लें । इससे 
मन्द नहीं होती । 


उपरोक्त औषधियों का सेवन करते समय प्रभु का स्मरण करना आवश्यक है। 


इस प्रकार चंद्रमा ने अपने गुणों के कारण आयुर्वेदज्ञों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया हे और agaes 

गणों का लाभ भी उठाया है । परन्तु आज के युग में अन्तरिक्ष शोधों के फलस्वरूप जब यह स्पष्ट हो रहा है कि 
अपने कोई गण नहीं हैं तव भी क्या हमारी आस्थाएं यथावत्‌ अडिग ही रहेंगी ? क्या चंद्रमा में जिसका ना 
सुधाशुं रक्खा गया है, वास्तव में सुधा का अस्तित्व है ? अन्त में, श्रीराम की उक्ति चंद्रमा के विषय में याद 
पाठकों का मनोरंजन तो कर ही सकेगी : BEA» ": न ह 


जन्म सिन्धु पुनि बन्धु विष, तन मलीन सकलंक | 
सिय मुख समता पाव किमि, चन्द बापुरो रंक ॥ 
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0 वेद्य श्री सुरेशचन्द्र चतुर्वेदी 
। प्रो. पुनवंसु आयुर्वेदिक कालेज, 
वम्बई 


` भतृ हरि ने अपने नीतिशतक में “साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छ-विषाणहीन?” लिखकर प्रत्येक व्यक्ति का 
संगीत-प्रेम तो व्यक्त कर ही दिया है, लेकिन पशुओं में भी संगीत-प्रेम का भाव हमें सहज में ही देखने को मिलता है । इसके 


लिए कोयल की कूक, मोर का नृत्य, सर्प का बीन-प्रेम, हिरणी का संगीत प्रेम उदाहरण स्वरूप है। 
' 3 


संगीत की उत्पत्ति का प्रश्‍न हे, वेदों से संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें सामवेद मुख्य रूप से संगीतमय 
'र भगवान को भी संगीत का आदिप्रवर्तक माना जाता है। “गीतवादिवनृत्येश्‍च त्रिभिः संगीतमुच्यते” गायन, 
और नृत्य ये तीनों संगीत के अंग हैं। ये तीनों ही आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति में अति 
टि) > क). 

संगीत को केवल मनोविनोद की एक कला मानते हैं वे इस पर विशाल दृष्टिकोण से विचार नहीं करते । वास्तव 
म सृष्टि के लिए ईश्वरीय देन के रूप में अवतरित हुआ है और प्राणिमात्र को अपनी ओर आकृष्ट किये हुए 
विचार कर तो संगीत उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश इन तीनों ही प्रकार के परिणामों में समर्थ है और ये 


ती है, जिसे योगिक स्वास्थ्य साधन कहते हैं। उसमें आवाज नाभि से निकलती है और 
॥ फिर तालु उसे पकड़कर मुख से बाहर निकालती है। यह गोलाधार चक्र है, इसमें 
फेफड़े शुद्ध होते हैं, फेफड़ों का व्यायाम होता है, तथा शरीर और मस्तिष्क की 


हमारे शरीर और मन पर संगीत ERR की विश Reh भें aera पडता हे । युद्ध के समय वीर A 


रस, हंसाने के लिए हास्य रस, आनन्द के अवसर पर श्रृंगार रस, दुःख की अवस्था में करुण रसपूर्ण संगीत प्रभावशाली 
होता है । 


रसो के साथ यह देखने में आता है कि प्रत्येक रस के लिए पृथक-पृथक राग का उपयोग होता है, जैसे शांति रखने 
के लिए भैरवी राग और युद्ध के लिए शंकरा राग । प्राचीन काल में श्रीराग का उपयोग क्षय रोग के निवारण में किया 
जाता था। 


जहां तक सप्त स्वरों का सम्बन्ध हैं, प्राचीनकाल में गरन्थकारों ने अनुभव के आधार पर इन सप्त स्वरों और रसों की प्रकृति 
का भी वर्णन किया है । वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का हमारे शरीर में विद्यमान पंचमहाभूतों के साथ सामंजस्य हे । 
ऋतु और काल के आधार पर जो रोगों की गणना की गयी है, उसमें भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध-की 
घनिष्ठता पर ध्यान दिया गया है, जैसे वसन्त ऋतु में वसन्त राग खून में नयी जागृति, उमंग ओर प्रसन्नता उत्पन्न करता 
है तथा वर्षा में मेघ और मल्हार राग प्रेम, उल्लास और आनन्द के भावों की सृष्टि करते हैं | 

इतना ही, नहीं समय के अनुसार भी रागों का प्रयोग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, AA प्रातःकाल राग 
प्रभातीय, राग भैरवी आदि से भक्ति रस का प्रादुर्भाव होता है। जिससे मानसिक शुद्धता और स्वच्छता प्राप्त होती है 
और इस समय कोमल स्वरों का प्रयोग होता है। विशेषकर सन्धिप्रकाश रागो की रचना समय के अनुसार ही की गई है। 
ज्यों-ज्यों दिन बीतता जाता है, त्यों-त्यों तीव्र स्वरों का समावेश बढ़ता है । 


स्वरयंत्र से सम्बन्ध होने के कारण गायन की लय के सम्बन्ध Hag वताना आवश्यक है कि गायन की तीन लये हैं--( १) 
द्रुत, (२) विलम्बित और (३) मध्य । दुत में शीघ्रता से गायन गाया जाते के कारण हृदय, वक्ष, स्वरयंत्र और जिह्वा 
आदि पर विशेष प्रभाव होता है। विलम्बित लय में स्वर खींचकर गाने के कारण श्वास रोकने की दृष्टि से और स्वर- 
वाहिनी नलिकाओं को खोलने में विशेष प्रभावकारी परिणाम होता है। मठ्य लय सामान्य गायन की अवस्था होती है। 
श्रुतियों के उच्चारण में भी स्ताथुमंडल को विशेष रूप से और बारीकी से कार्य करना पड़ता है । अतः यदि स्तायुमंडल, नाड़ी 
संस्थान और हृदय की रक्तवाहिनियों को पूर्ण अभ्यस्त किया जा सके तभी इस प्रकार की आवाज निकालना सम्भव हो 
सकता है। 

जो जोग वाद्य संगीत का अभ्यास करते हैं, उनके हाथ की उंगलियों से लेकर पुरे हाथ का व्यायाम होता है। और कई वाद्य 
ऐसे भी हैं, जिनसे कंधा, छाती, पेट, गर्दन, सिर और पर का व्यायाम होता है तथा समस्त शरीर के खून का दोरा ठीक 
प्रकार से होने के कारण स्फात रहती हे | 


गायन से जीभ, कण्ठ और जबड़ों का व्यायाम होता है तथा शरीर पर पंचवायु का भी परिणाम होता है जिससे फेफड़ों 
से अशुद्ध वायु के निकालने और शुद्ध वायु के बार-बार लेने और छोड़ने से फेफड़ों का व्यायाम अच्छी तरह हो जाताहै | 
तथा फेफड़े मजबूत और शक्तिशाली बनते हैं तथा फेफड़ों के द्वारा निरन्तर श्वासप्रश्वास की क्रिया तीव्र गति से होने कारण _ 
रक्‍त शुद्धि और रक्त संचार ठीक प्रकार से होता है तथा अशुद्ध रक्‍त एक स्थान पर इक नही होनेपाता। 1 1 


इसके अतिरिक्त, विभ्रम, मानसिक अशान्ति, तन्द्रा, स्तायुओं की दुर्बलता, बहुमुत्त, सिरददे, क्षय, दस्त, पागलपन 
आदि अनेक रोगों पर संगीत का हितकर प्रभाव होता है। ; 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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ate यदि मंत्र शक्ति द्वारा किसी कार्य की सिद्धि करनी हो तो स्वर में मंत्र का उच्चारण करने से उसका प्रभाव उसी स्थान पर 
तत्काल होता है। सन्तान के लिए, सुख के लिए, शत्रु के नाश के लिए, अर्थ-प्राप्ति के लिए, तथा अन्य सिद्धियों के लिए जिस 
प्रकार मंत्रों का उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार संगीतमय गायन, वादन और नृत्य का उपयोग भी रोगों को समूल नष्ट 


करने के लिए होता रहा है और आज भी होता है । 


शारीरिक दुर्बलता, अधिक शराब पीने से नशा चढ़ जाना, मूर्च्छा, शरीर पर विप के प्रभाव, 


. जो लोग अधिक प्यास, दाह, 
श्वास रोग, हृदय को धड़कन, आलस्य, मस्तिष्क में पीड़ा, नींद न आना या कम आना, क्षय की किसी प्र कार की पीड़ा, 
गेग, खासी, कान के दर्द या आन्तरिक दाह से संत्रस्त हे 


वार-वार दस्त होने की बीमारी, बुखार, रक्तचाप, कुष्ठ, पांडुरोग, 
उन्हें संगीत से तत्काल शांति मिल सकती हे । 


शारीरिक रोगों से सम्बन्धित एक-दो बातें जानना जरूरी हे। बताया जाता है कि दीपक राग गाने के वाद तानसेन का 
सारा शरीर काला पड़ गया था, जिसका इलाज गुजरात की कन्याओ ने संगीत के द्वारा किया था। a 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


अथ श्री शुभसंवत्सरे १६६८ शालिवाहनीये 
त्रयोदश्यां तिथौ भोमवासरे ४१।२१ रो 
कौलवकरणे धनार्कतो गताहानि १८. एवंवि 
श्रीसूर्योदयादिष्टम्‌ ३३।१५ तदा कर्केलग्न 

गृहे स्वधर्मपत्नी पुत्ररत्नमजीजनत्‌ । J P चा जातत्वात्‌ | 
बुद्धिचन्द्र इति राशिनाम प्रतिष्ठितम्‌ । वृष राशिः Ke गी शुक्रः गम 
पण्डित जगदीश प्रसाद शर्मा। जन्मता! नवरी स ई०॥ शुभं 
अगतः 7 र 3 


र 
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जीवनवृत्त 


उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के जिला मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत एक छोटा-सा गांव है--मुहम्मदपुर-रायसिह--लगभग 
हजार नर-नारियों की आवादी । गांव में एक संभ्रांत और लोक-पूज्य परिवार था पंडित गंगाराम शर्मा का । इसी परिवार में 
मेरा जन्म हुआ संवत्‌ १९६८ के पौष शुक्ला त्रयोदशी मंगलवार को मां रामनंदी की कुक्षि से । पिताजी पंडित श्री गंगाराम 
शर्मा संस्कृत के प्रकांड पंडित और कर्मकांड व ज्योतिष के प्रख्यात विद्वान्‌ थे । गांव और आस-पास के एक बहुत बड़े क्षेत्र में 
पंडितजी के यश का बिस्तार था । मैं छः भ्राताओं और तीन भगिनियों में पांचवां था। मेरा शैशव मां-बाप के अति sare 
प्यार में व्यतीत हुआ | 


मेरा गांव 


मेरा गांव एक छोटा-सा और पिछड़ा गांव है, लेकिन है बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का । इसका इतिहास तो अत्यन्त ही प्राचीन | à 
है । बताते हैं कि कभी यहाँ पर भगवान परशुराम ने शिवलिंग की स्थापना की थी | वैसे मुहम्मदपुर गांव का गठन मध्यकाल | 
में मुसलमानों की बारह बस्तियों के मध्य बावन गांवों को संगठित करके किया गया था । वस्तुतः मध्यकाल में जब 
मुसलमानों के भयंकर आक्रमण हो रहे थे तो भारत की बहादुर कोम जाटों ने मुसलमानों से टक्कर लेने के लिए पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को मोर्चे की दृष्टि से संगठित किया और बिना किसी जातिवाद के हिन्दुत्व के आधार पर क्षेत्र स्थापित 
किया । राजस्थान तक के क्षेत्र को मोर्चेबंदी के लिए एक इकाई के रूप में गठित किया गया । मुसलमानों के बराबर आक्र 
और जोर-जुल्म के उपरांत भी इस क्षेत्र में न तो हिन्दू मुसलमान बन पाए और न क्षेत्र को जीता ही जा सका। फलतः 
में दिल्ली से एक बहुत बड़ी फौज भेजी गई। इस फौज का मुकाबला एक बहादुर जाट युवक नायक ने किया, जोकि च 
घंटे पहले ही अपनी नव परिणीता वधू की विदा कराकर लौटा था । इस मुकाबले में यह वीर वीरगति को प्राप्त हुआ किः 


भी गांव के मध्य में भुमिया के नाम से एक मंदिर खड़ा हुआ है जिसमें प्रत्येक रविवार को पुजा होती है और प्रा 
जातियों का जग के नाम से प्रीतिभोज होता है । 


मेरे गांव में दो सिद्धपीठ हैं, जिनमें एक स्वयंभू शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर का इतिहास न 
है कि भगवान परशुराम ने बारह शिवलिंग स्थापित किये थे। इन बारह शिवलिगों में ष्‌ 
हुआ यह शिवलिंग एक लम्बे काल तक अप्रकट रहा । दूसरा सिद्धपीठ यहां पर वैर 
सदियों से चली आ रही है। हर 
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भेरा गांव-क्षेत्र समाज व्यवस्था की दृष्टि से एक स्वायतशासी क्षेत्र था । यहां सरकारी शासन इसी अर्थ में था कि सरकार 
यहाँ से लगान वसूल करती थी; बाकी सारे काम, आपसी विवाद व अन्य समस्याओं का निवटारा इस क्षेत्र का ग्राम प्रधान 
ही करता था । गांव का प्रधान बाबा के नाम से जाना जाता था और यह जमुना पार के गठवाला गांव म निवास करता AT | 
गांव की हर समस्या का निदान प्रधात-बाबा ही करता था और उसका निर्णय सर्वोपरि और सर्वमान्य होता AT | 


शिक्षारम्भ 


जैसा कि मैं पहले लिख चका हं कि मेरा गांव छोटा-सा और पिछड़ा हुआ था, इसलिए वहां किसी प्रकार की शिक्षा-दीक्षा 
का प्रबंध नहीं था । यहां तक कि कोई प्राथमिक विद्यालय भी नहीं था। वेसे मेरी प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही प्रारम्भ हुई 
और मेरे प्रथम शिक्षक बने मेरे पिताजी । मेरी छः वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने मुझे संस्कृत और हिन्दी का अभ्यास आरंभ 
कराया। उस समय जिले के जिलाधीश थे आई. सी. एस. अंग्रेज नौजवान अधिकारी श्री पी. डब्ल्यू. मार्श । मार्श अंग्रेजी 
शासन के एक प्रमुख स्तम्भ माने जाते थे। वे अत्यन्त लोकप्रिय अधिकारी थे और अत्यन्त ही चतुर कूटनीतिज्ञ व्यक्ति 
थे | उनके विषय में महात्मा गांधी का कहना था कि ऐसे कूटनीतिज्ञ आई. सी. एसों. की अगर भरमार रही तो भारत कभी 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता । मार्श इतने चालबाज थे कि जनता को भ्रमित करने के लिए उन्हें खादी के कुर्ते और धोती पहनने 
में भी संकोच नहीं होता था। मार्श का जन्म मुजफ्फरनगर में हुआ था और उनकी प्रारम्भिक शिक्षा भी यहीं हुई थी । 
इसलिए उन्हें मुजफ्फरनगर से बहुत ही लगाव था। मार्श मेरे पिताजी से अत्यन्त प्रभावित थे और वे पिताजी का बहुत 
सम्मान करते थे । जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मार्श ने मुझे मुजफ्फरनगर ले जाकर अपने संरक्षण 
में रखने का प्रस्ताव मेरे पिताजी के समक्ष रखा | लेकिन पिताजी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए और उनसे यह कहा कि 
वे गांव में ही प्राथमिक पाठशाला की व्यवस्था करा दें इस पर मार्श सहमत हो गए और उन्होंने गांव में तत्काल ही दो 
कक्षाओं की प्राथमिक पाठशाला खुलवा दी । मैं उसमें पढ्ने लगा । 


मेरे परिवार में यह परम्परा है कि आठ वर्ष की आयु में ही बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाता है। परम्परा के 
अनुसार मेरा भी यज्ञोपवीत आठ वर्ष की आयु में करा दिया गया । इस समय मैं कक्षा दो में पढ़ रहा था। 


मेरे गांव का ठाकुरद्वारा मंदिर बड़ा ही मान्यता प्राप्त एक प्राचीन सिद्धपीठ हे । इस सिद्धपीठ पर सदियों पुराना एक प्रसिद्ध 
संस्कृत विद्यालय भी रहा है । इस सिद्धपीठ पर समय-समय पर साधु-महात्मा और सिद्ध-पुरुष आते रहे हैं। जब मैं कक्षा दो 
में पढ़ रहा था तो इस सिद्ध पीठ पर स्वामी आनन्द आश्रम जी ने अपना प्रथम चतुर्मासा व्ययतीत किया । स्वामीजी ने हाल 
ही में संन्यास लिया था और उनका यह पहला चतुर्मासा था । स्वामीजी नित्य प्रति सायंकालीन प्रार्थना और प्रवचन करते 
थ । मैं उनके प्रवचन सुनने नियमित रूप से जाता था। स्वामीजी का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हुआ और वह मुझपर वात्सल्य 
भाव रखते लगे। उन्होंने अपनी अन्तदृष्टि से मेरे भवितव्य को जाना और मेरे लिए भविष्यवाणी करते हुए पिताजी को 
बताया कि यह वालक किसी दिन प्रतिश्रुत विद्वान बनकर आपके नाम को उज्ज्वल करेगा | इसलिए इसे संस्कृत के अध्य- 
न्‌ यन के लिए किसी गुरुकुल या ऋषिकुल में भेज दीजिए। मेरे पिताजी तो मुझे बाहर भेजने को तैयार हो गए लेकिन 
। माताजी सहमत नही हुई । 


कुछ समय उपरांत शुकदेव आश्रम के संस्थापक स्वामी कल्याणदेव जी महाराज देहातों में धामिक, सामाजिक और राज- 
O तितिक चेतना के प्रचार हेतु भ्रमण करते हुए मेरे गांव पधारे । इसी प्रकार की चेतना-जागति का कार्य पंजाब केसरी लाला 
 लाजपतराये प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री और श्री अलगूराय शास्त्री को सौंपा हुआ था । उन्होंने लालबहादर 
शास्त्री को मुजफ्फरनगर जिला और अलगूराय शास्त्री को मेरठ जिला दिया हुआ था । स्वामी कल्याणदेव जी लालबहादुर 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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शास्त्री कंस i दहाता मे एक प्रकार का सर्वेक्षण भी कर रहे थे। जब वे दोनों मेरे गांव में पधारे तो मुझे उनके निकट संपर्क 
में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे अन्दर राष्ट्रीय चेतना के अंकुर प्रस्फुटित हुए। स्वामी कल्याणदेव जी ने मेरी 
प्रतिभा को चौह्ल कर मेरे पिताजी को सुझाव दिया कि वे मुझ बालक को उन्हें दे दें । वे 33 गुरुकुल में रखकर शिक्षा दिलाना 
चाहते थे | स्वामी कल्याणदेव जी हिन्दुत्व व देश-भक्ति से ओत-प्रोत थे और उनका झुकाव आर्यसमाज के प्रति था जबकि 
मेरा परिवार कट्टर सनातनधर्मी था। फिर भी मेरे पिताजी स्वामी कल्याणदेव जी के प्रस्ताव से न्यूल्याधिक सहमत हो गये । 
जव इस an का पता स्वामी आनन्द आश्रम जी को चला कि मुझे स्वामी कल्याणदेव जी के संरक्षण में किसी गुरुकुल में 
अध्ययन हेतु भेजा जा रहा है तो स्वामी आनन्द आश्रम जी पिताजी से मिलने आये । इस समय स्वामी आनन्द आश्रम जी 
हरनद नदी (हिडन) के तटवर्ती कस्बे गफूरगढ में रह रहे थे। इसमें ही सर गंगाराम जी ने जन्म लिया था और बाद में लाहोर 
में ही बस गये थे, लेकिन वे समय-समय पर शिक्षा के लिए मेरे गांव आया करते थे। उनकी कृपा-दृष्टि मुझपर बराबर 
वनी रहती थी । उन्होंने पिताजी को समझाया कि आप बालक को अपने पास रखकर स्वयं ही पढ़ाएं, क्योंकि गुरुकुल या 
विद्यालयों में पढ़कर संस्कृत की परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से कोई वालक विद्वान नहीं बन सकता । इधर मैंने चौथी कक्षा 
उत्तीर्ण कर ली थी। मेरे अध्यापक व परिवारजनों की राय थी कि मुझे आगे पढ्ने के लिए बुढ़ाना या मुजफ्फरनगर के 
किसी बड़े स्कूल में भेज दिया जाए, परन्तु पिताजी नहीं माने । उन्होने मुझे अपने ही पास व्याकरण की सारस्वत चंद्रिका 
का पठन-पाठन और ज्योतिष, कमंकांड तथा कुछ साहित्य का अध्ययन कराया। 


शिक्षा हेतु बहिर्गमन 


मेरे गांव के समीपवर्ती axe गांव में पंडित ताराचंद जी एक प्रख्यात विद्वान थे। वे अपने घर पर ही लगभग पचास 
विद्यार्थियों को गुरु-आश्रम परम्परा के अनुसार शिक्षा प्रदान करते थे। मेरे पिताजी को जब यह समझाया गया कि अन्य 
वद्याथियों के साथ सामूहिक रूप से विद्याध्ययन करने से छात्र में एक विशेष प्रकार से प्रतिभा का विकास होता है तो 
उन्होने मुझे पं. ताराचंद जी के यहां पढ़ने के लिए भेज दिया । मैं वहां ब्रह्मचारी परम्परानुसार भोजन के लिए भिक्षा मांग 
अन्य विद्यार्थियों की भांति अध्ययन करने लगा, लेकिन मुझे भक्ष्य वृत्ति रुचिकर नहीं लगी | उससे मेरे मन में एक प्रकार की 
हीन-भावना पनपने लगी । अतः मैं दिन भर अध्ययन करने के उपरांत शाम को अपने गांव लौट आने लगा । इस अध्ययन के 
साथ पिताजी मुझे कर्मकांड संस्कारों और ज्योतिष में साथ रखते थे । इस समय मेरी आयु चोदह-पन्द्रह वर्ष को थी । एक दिन 
ऐसा हुआ कि मैं पिताजी के साथ विवाह-संस्कार कराने गया । वर और वधू की आयु आठ वर्ष से कम थी । ऐसे एक ही घर 
में दो विवाह संस्कार कराने थे। एक ही घर में दो मंडप। एक मंडप में विवाह संस्कार कराने के लिए पिताजी बेठे और दुसरे 
मंडप में मैं लेकिन जब हम मंत्रोच्चार कर रहे थे उस समय वर-वधू सोये हुए थे। उन्हें बार-बार जगाने की कोशिश की, 
पर बेकार ही रही | अन्तः में उनके पिताओं ने उन्हें गोद में लेकर विवाह-संस्का र की रस्में पुरी कराई । यह्‌ बात मुझे अच्छी 
नहीं लगी और इस तरह के कर्मकांड कराने में अश्रद्धा उत्पन्न हुई । अतः मैंने पिताजी से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहता हु, 


अतः मुझे पढ़ने के लिए वाहर भेज दे | 


देवयोग से इस समय भारत-भर में प्रख्यात संस्कृत के उद्भट विद्वान जिला छपरा (बिहार) के निवासी पंडित gaza जी 
गुरुकुल कांगड़ी को छोड़कर मुजफ्फरतगर में आ बसे थे और रायवहादुर सुखवीरसिह की संस्कृत पाठशाला में प्राचायं के 
पद पर सुशोभित थे । पंडित सूर्यदेव जी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं, जिनके कारण उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी छोड़ दी 
थी । पहला कारण तो यह था कि वे कट्टर सनातनी थे, इसलिए आर्यसमाज के संस्थान में मूति-पूजा करने के कारण आर्य | 
समाजी उनके विरुद्ध थे । दूसरे, जब ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री मंकडानल भारत आये तो वे गुरुकुल कांगड़ी का निरीक्षण करने 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के साथ पधारे थे । जब उनसे प्राध्यापकों का परिचय कराया जा रहा था तो मेकडानल ने परिचय र 
दौरान पं. सूर्यदेव से हाथ मिलाकर उनका अभिनन्दन करना चाहा । मेकडानल ने जब उनकी ओर हाथ बढ़ाया 
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जी ने अपना हाथ आगे नहीं बढाया | मेकडानल ने समझा कि सूर्यदेव जी संकोचवश हाथ नहीं मिला पा रहे । अत उन्होंने 
वरवस ही उनका हाथ पकड़ लिया । पंडितजी को एक विधर्मी से हाथ मिलाना रुचिकर नहीं रहा । फलतः उन्होंने इसके 
प्रायश्चित और अपनी शुद्धि के लिए पंचगव्य पीकर गंगास्नान किया । इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, 
इससे वचने के लिए वे गुरुकुल कांगड़ी को छोड़कर मुजफ्फरनगर चले आये । उनके साथ उनके बहुत से शिष्य भी गुरुकुल 
कांगड़ी छोडकर चले आये थे | पंडित जी परीक्षा की दृष्टि से संस्कृत के पठन-पाठन के पक्ष में नहीं थे। मैं भी उनका शिष्य 
हो गया | यहां पर भी छात्र भध्य-वृत्ति पर भरण-पोषण करते थे । मैंने भैदय-वृत्ति को न अपना कर भरण-पोषण का एक अन्य 
साधन निकाल लिया । मैंने वुद्धदेव नामक एक संप्रात छात्र के, जो पंडितजी के साथ गुरुकुल कांगड़ी से आया था, भोजन 
बनाने का काम सम्भाल लिया । मैं उसका भोजन बना दिया करता और उसके वदले में वह दोनों समय मुझे भोजन करा दिया 
करता | इस प्रकार भरण-पोषण की समस्या का समाधान कर मैं मनोयोग से अध्ययन में जुट गया । कुछ ही समय में मैं प० 


सूर्यदेवजी का प्रिय छात्र वन गया | 


विवाह 


यहां से जब मैं अपना अध्ययन पूरा कर घर लोटा तो उस समय मेरी आयु सत्नह वर्ष की हो चुकी थी। मैंने पिताजी के साथ 
कर्मकांड और ज्योतिष का कार्य आरम्भ कर दिया। समयानांतर समीपवर्ती क्षेत्र में मेरी प्रसिद्धि का प्रसार होने लगा। 
विवाह-संस्कार के अतिरिक्त किसी भी अन्य कर्मकांड, संस्कार या ज्योतिष कार्य के लिए किसी प्रकार की भेट या नकद 
दक्षिणा हमें नहीं दी जाती थी बल्कि दक्षिणा के रूप में सीधा (आटा, दाल, सब्जी, गुड़ आदि) दिया जाता था । जब मैं कर्म- 
कांड कराने जाता तो मुझे पर्याप्त मात्रा में सीधा मिलता, जिसे मैं गायों को खिलाकर खाली हाथ घर लौट आता था। 
इससे मेरी माताजी के मन को बड़ी अशांति होती । मेरी इस प्रवृत्ति से तथा इस समय मेरी दैनिक चर्या धामिक दृष्टि से 
जिस प्रकार की वन गई थी, उससे परिवारवालों को यह आशंका होने लगी कि कहीं मैं साधु न वन जाऊं। परिवारवालों 
और मेरे माताजी-पिताजी ने इसका समाधान यह निकाला कि उन्होंने तत्काल ही मेरा विवाह कर दिया। मेरा विवाह 
मेरठ जिले के बावली गांव (जो भारत भर में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक गांव मांना जाता था, उस समय उसकी आबादी 
बीस हजार की बताई जाती थी) के पंडित भगवानसिंह की कन्या लक्ष्मी देवी के साथ हुआ । उस समय मेरी आयु सत्रह वर्ष 
की थी और मेरी पत्नी की सोलह वर्ष । मेरे विवाह से जहां सभी आनन्दित थे वहां मैं किकत्तंव्यमूढ़ था । मैं विवाह को 
अपने भावी जीवन के लिए वाधक मान रहा था | 


गांवों में सत्यनारायण की कथा की बड़ी मान्यता है | हर पूर्णमासी के दिन गांव के अनेक परिवारों में सत्यनारायण की कथा 
का आयोजन होता है। संवत्‌ १९८५ के ज्येष्ठ शुक्ल की पूर्णमासी का दिन मेरे जोवन का एकर अविस्मरणीय दिन है । इस 
दिन मैंने गांव में कई परिवारों में सत्यनारायण की कथा का पाराग्रण किया, अच्छी आय हुई। राति को मुझे यकायक 
जिज्ञासा हुई कि मैं अपनी जन्म-पल्नी को तो देखूं कि मेरे भाबी जीवन का क्या योग है । मैंने अपनी जन्म-पत्नी देखी । उसमें 
चन्द्रमा ग्यारहवे स्थान पर था | इसका फलायोग देखने के लिए भृगु संहिता देखने की जिज्ञासा हुई। भृगु संहिता की कुछ 
प्रियां मेरे पिताजी के पास बस्तों में सुरक्षित थीं, लेकिन वे उनका उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि भूगु-संहिता के विषय में 
ऐसी मान्यता चली आ रही है कि जो व्यक्ति भृगु-संहिता से धनोपाजंन करता है उसका बंश नहीं चलता । इसीलिए पिताजी 
ते भृगु संहिता को छिपाकर रखा हुआ था। मैंने रात्रि में पिताजी के सो जाने के बाद बस्तों में से ढूंढकर भृगु-संहिता 


_ निकाली और चंद्रमा के ग्यारहव स्थान पर होने का फलायोग देखा | उसमें लिखा था : 


होराशास्त्रेषु कुशलः कायविज्ञानपं डितः, 
पठित्वा ataa तंत्रं तथा चरकसंस्कृतम्‌ । 
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चिकित्साकार्यवृत्तिः स्यात्‌ 
पूर्णलाभो भविष्यति ॥ 


इस फलायोग के अनुसार मैंने तत्काल ही निर्णय किया कि मैं अब आयुर्वेद का अध्ययन कर एक निपुण चिकित्सक बनूंगा। 
इस निर्णय के लेने के उपरांत मैंने रात में ही अपनी भाभी जी को जगाकर उनसे एक रुपया लिया और प्रात: बिना किसी को 
कुछ बताये ही चुपचाप घर छोड़कर चल दिया और बीस मील पैदल चलकर मुजफ्फरनगर पहुंच गया | 


मुजफ्फरनगर पहुंचकर मैं अपने पूज्य गुरु पं० सूर्यदेवजी से मिला और एक रुपया जो मैं घर से लेकर चला था वह मैंने 
उनकी सेवा में भेट चढ़ा दिया । मैंने उनसे अपनी अभिलाषा प्रकट की कि मैं आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर चिकित्सक बनना 
चाहता हूं। इसपर उन्होंने मुझे दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, पटना या कलकत्ता जाकर आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने का 
परामर्श दिया । इस समय यही ५ स्थान आयुर्वेद शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे। लेकिन साधनों के अभाव में मेरे लिए यह 
असंभव था कि मैं वहां जाकर पढ़ सक्‌ । 

मं सूर्यदेवजी से मिलने के उपरांत नई मंडी चला आया । संध्या होने लगी थी, अतः सायंकालीन संध्या-वंदन के लिए समीपः 
वतीं नहर पर चला गया और वहां स्तान-ध्यान किया। नहर के समीप ही एक मंदिर और रामवाग नामक उद्यान है । 
यहाँ पर सांयकाल मुजफ्फरनगर और नई मंडी के सेठ, व्यापारी व उनके कर्मचारीगण घूमने के लिए आते हैं । मैं संध्याः 
वंदन से निवृत्त हो एक स्थान पर बैठा हुआ भावी योजना के वारे में चितन कर रहा था कि दो सज्जन मेरे समीप ही आकर 
बैठ गये | उनसे कुछ वार्तालाप हुआ । वे सज्जन इस वार्तालाप में मुझसे प्रभावित हुए। परस्पर परिचय हुआ। इनमें एक थे 
हिन्दी-मुंडी की मुनीमी पाठशाला के संस्थापक श्री जगन्नाथ मुनीम और दूसरे सज्जन उनके मित्र थे। वे दोनों सायंकालीन 
भ्रमण के लिए आये थे। मुनीम जी ने मुझसे अनुरोध किया कि में उनके यहां चलकर राल्निक्रालीन आतिथ्य ग्रहण TS । 
मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और रालिकालीन भोजन व शयन उन्हीं के यहां किया । दूसरे दिन उन्होंने अपनी 
पाठशाला के एक कमरे में मेरे रहने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने अपनी और अपने परिवारजनों की जन्स-कुंडलियां मुझे 
दिखलाई और उनका फलायोग जानना चाहा । मैंने उनका फलायोग बताया, उनकी शंकाओं का समाधान किया और 
भविष्यवाणियां कीं । इन दिनों मुजफ्फरनगर में नई मंडी गेहूं की सट्टेबाजी का बहुत बड़ा केन्द्र था। मूलीम जी ने किसी 
संदर्भ सें उस दिन मुझसे यह पूछ लिया कि आज गेहूं का क्या भाव रहेगा ओर इस भाव के आधार पर उन्होने GET लगा 
दिया | फलतः सायंकाल as में वही आया, मेरी भविष्यवाणी सही उतरी । अब क्या था ? रातों-रात सेरी बड़ी मान्यता 
हो गई। उसी रात नगर के अनेक सेठ, भेंट-उपहार लिये मुझसे मिलने आये | इनमें मुनीम जगन्नाथ के छोटे भाई गंगाशरण' 
भी थे जो यहां के एक बड़े धनाढ्य गेहूं व्यापारी के मुनीम थे । लेकिन मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। 


n 


~ 


अगले दिन प्रातः देनिक कर्म और पूजा-पाठ से जब मैं निवृत्त हुआ तो देखा कि मुझसे मिलने वालों का जमघट लगा हुआ 
है। अनेक सेठ-साहुकार और व्यापारी फल-फूल और मिठाइयां लिये हुए अपने प्रश्‍नो के उत्तर जानने की उत्सुकता मे खडे 
हुए हैं । ऐसी कल्पनातीत स्थिति देख मैंने धेयं से काम लिया और एक पहुंचे हुए सिद्ध की गंभीरता ओढ़कर बेठ गया । एकः 
एक करके वारी-ब्रारी से लोग आते गए, भेंट चढ़ाकर अपने प्रश्‍न पूछते गए। में भी आंखे Ae बठा हुआ उनके प्रश्नों का 
उत्तर देता गया । मैंने कुछ अन्य चमत्कार भी दिखाये, जितकी नगर में बड़ी तेजी से चर्चा फेली। दिन भर आने वालों का 
तांता लगा रहा। इहीं लोगों में जब मैंने Go सूयेदेवजी के छोटे भाई सुचितदेव को भी देखा तो मैं किकत्तेव्यमुढ हो गया । हा 
सुचितदेव को तो मुझे इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित होना ही था। मुझे ध्यान आया कि सैं किस काये के लिए 
और यहां आकर किस चक्कर में फंस गया। HA दुसरे दिन सुबह ही सुबह बिना किसी को बताये वह : ७ र 
और मुजफ्फरनगर में Fal की तलाश में निकल पड़ा । ER 
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बैद्यों की तलाश करते करते मेरी दृष्टि कविराज आनन्दस्वरूप वेद्य-वाचस्पति के नामपट्ट पर पडा । वेद्यजी डी. ए. वी 
कालेज, लाहौर के स्नातक थे और नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक थे । मैने औषधालय के अन्दर जाकर वद्यजी के चरण स्पश 
किये और उनसे आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने की अभिलाषा उन्हे बताई | उन्हाने मेरी प्रबल इच्छा और प्रतिभा को 
देखकर HS अपने पास रख आयुर्वेद की शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने मेरे खाने-पीने और रहन-सहन हे 1 उत्तर- 
दायित्व भी अपने ऊपर ले लिया । मैंने उसी क्षण से उनके औषधालय में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया | 


वैद्यजी के औषधालय में मेरा पहला दिन व्यतीत हुआ । रात को घर जाते समय वेद्यजी ने अपने भजि रामचळ स जा 
वेद्यजी के पास ही रहकर यहाँ संस्कृत का अध्ययन कर रहा था, संकेत से कहा कि वह रात को मुझ पर निगाह रखे क्योंकि 
न जाने यह अनजान युवक केसा हो ? कहीं कोई नुकसान न कर जाय ? यह वात बाद में रामचन्द्र ने मुझ बता द 1। इससे 
मझे बहुत ही क्षोभ हुआ और मैंने प्रातः वेद्यजी से स्पष्ट कह दिया कि मैं दिन भर औषधालय में काय क्या और आपसे 
पढंगा लेकिन आप से कुछ लंगा नहीं | अपने भोजन की भी मैं स्वयं व्यवस्था कर लूगा। समस्या साने की रही, सो में रात 
को औषधालय के बाहर सो जाया करूंगा । अतः आप मेरे प्रति किसी प्रकार की चिता या आशंका न कर। मेर इस व्यवहा 
से वैद्यजी पर अत्यन्त अनुकूल प्रतिक्रिया हुई और एक हफ्ते के अन्दर ही वह मुझपर सबसे अधिक विश्वास करने लगे। 


मुनीम जगन्नाथ की पाठशाला से यकायक मरे गायव हो जाने से लोग बड़े चकित हुए । सेठ-साहुकार और उनके गुमाएते 
मेरी तलाश करते लगे लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल सका । मैं प्रात: पांच बजे उठकर सनातन धर्म मंदिर में रनान तथा 
पूजा-पाठ करने जाता था | अतः यहां से लोगों को पता चला कि मैं वैद्यजी के यहां पर हूं । मैं एक दिन वेद्यजी के औषधालय 
में बैठा हुआ दवाई कूट रहा था | मुनीम गंगाशरण ने औषधालय में प्रवेश कर वेद्यजी से प्रणाम कर निवेदन किया कि आपके 
यहां ज्योतिष का विद्वान एक युवक आया हुआ है उससे हमारे सेठजी मिलना चाहते हैं। उन्हे ले जाने के लिए सेठजी ने 
अपनी घोड़ा-गाड़ी भेजी है। गंगाशरण क्री यह बात वैद्यजी की समझ में कुछ नहीं आई क्योंकि वे मेरे ज्योतिषी रूप से 
नितांत अपरिचित थे । अतः उन्होंने कहा कि उनक्रे यहां ऐसा कोई युवक नहीं आया है । गंगाशरण ने कुछ निराश भाव से 
अपनी नजर इधर-उधर दौडाई तो उसकी निगाह मुझपर पड़ गई | उसने लपककर मेरे पेर छुए और अनुरोध किया कि म 

उसके साथ चलूं, सेठजी मुझसे मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं, क्योंकि उनके विषय में की गई मेरी भविष्यवाणी सत्य 
सिद्ध हो चुकी है जिससे सेठजी अत्यन्त प्रसन्न हैं। बैद्यजी को यह वृतांत जानकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझे सेठजी के 
यहां हो आने की अनुमति दे दी । मैं सेठजी से मिलने गया और वहां से मिली ढेर सारी भेंट सामग्री वद्यजी के समक्ष रख 
दी। जिस दुकान में औषधालय था, वह भी इन्हीं सेठ कंवरसेन की थी, जिनकी गाड़ी लेने आई थी। 


इस घटना के बाद एक ओर तो वद्यजी के औषधालय में आने वाले रोगियों की संख्या बढ़ गई और दसरी ओर मेरे पास 
आते वाले सेठ-साहूकारों की । इस स्थिति को देख qai ने मेरे बैठते के लिए एक तख्त विछवा दिया । लेकिन कुछ दिनों 
बाद ही मैंने पं० रामसिह जी के परामशं पर ज्योंतिष-कर्म छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान आयुर्वेद के अध्ययन में संलग्न 
कर दिया। पं० रामसिह जी सिसोली गांव-निवासी बहुतों के मित्र और समाज-सुधारक थे | 


इस समय मेरी दिनचर्या यह थी कि मैं प्रात: तीन बजे उठकर म्युतिस्पल्टी की लालटेन की रोशनी में पढ़ता, पांच बजे नित्य 
कर्म करके आठ बज तक पूजा-पाठ करता, आठ बजे औषधालय खोलता और दोपहर तक कार्य करता, दोपहर में ही वैद्यजी 


से पढ़ता और तत्पश्चात दवाइयां तैयार करता, रात नौ बजे औषधालय वंद होने के बाद भोजन करता और ग्यारह बजे 
तक म्युनिस्पेल्टी की लालटेन की रोशनी में पढ़ता | 


आयुर्वेद के प्रेरणा-लोत 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक दिन प्रातः तीन वजे म्युनिस्पेल्टी की लालटेन की रोशनी में बैठा हुआ पढ़ रहा था कि उधर से स्वामी कल्याणदेवजी 
देहात की यात्रा के लिए मेरे सामने से गुजरे | उन्होंने आश्‍चर्यचकित हो मेरी ओर देखा और पहचान लेने पर सायंकाल 
अपने पड़ाव पर मिलने के लिए मुझसे कहा । 


स्वासी कल्याणदेव जी से विशेष भेंट 


स्वामी कल्याणदेव जी ने मुझे सायंकाल जिस स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था, वह वही स्थान था, जहां श्री लालबहादुर 
शास्त्री जी दो रुपये मासिक किराये की एक कोठरी लेकर रहे थे । रोगियों की अधिकता के कारण सायंकाल औषधालय से 
मुझे अवकाश देर से मिला, अतः स्वामी जी मुझे उस स्थान पर नहीं मिले । वे मुझे शहर में अपने एक भक्त के यहां मिले। 
स्वामी जी ने मेरे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की और इसके वाद मेरी देनिकचर्या तथा आवश्यकताएं पूछीं। मैंने स्वामी 
जी को बताया कि मुझे इस समय किसी ऐसे आवास की आवश्यकता है जहां रहकर मैं अपना भोजन स्वयं बना सकूं और 
औषधालय से निवृत्त होने के उपरान्त शान्तियुवंक निविध्न अध्ययन कर सक्‌ । इसके साथ ही मुझे कुछ पुस्तकों की भी 
आवश्यकता है जो लगभग सो रुपये में आएंगी | 


स्वामी जी ने मेरे आवास की व्यवस्था आर्य समाज मन्दिर में करा दी। वहां मुझे एक कोठरी मिल गयी। आये समाज 
मन्दिर का यह विशाल भवन पण्डित बूटाराम जी के अथक परिंश्रम से वनकर तैयार हुआ था। यहां पर डी. ए. वी. स्क्‌ल 
के संस्कृत अध्यापक पण्डित सुखदेव जी शास्त्री भी रहते थे तथा एक अन्य आर्य समाजी भजनीक भी वहां रहते थे । मैं यहां 
पर रहकर शांतिपुर्वक अध्ययन करने लगा और सुख देव शास्त्री से कुछ साहित्य और उन स्मृति ग्रन्थों का अध्ययन भी करते 
लगा जो जयपुर संस्कृत कालेज की उपाध्याय परीक्षा के पाठक्रम में निर्धारित थे । एक सप्ताह के अन्दर ही स्वामी कल्याणदेव 
जी ने औषधालय में पधारकर उन पुस्तकों का एक पार्सल मुझे दिया जिनकी आवश्यकता मैने उन्हें बताई थी । इस प्रकार 
मेरी तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हो गयी और मैं दत्तचित्त हो अध्ययन करने लगा । 


गांव का प्रतिनिधि मण्डल 


जब से मैं गांव छोड़कर आया था मैंने अपने पिताजी को कोई Ta या अपने बारे में कोई सूचना नहीं भेजी थी, लेकिना फिर 
भी पिताजी को मेरे वारे में जानकारी प्राप्त हो गयी थी । मेरे बड़े भाई पण्डित ताराचन्द गायनाचाय और सनातन धर्म के 
प्रख्यात प्रचारक थे। वे उस समय पंजाब में जिला मोंटगुमरी के अन्तर्गत कोटद्वार को अपना कार्यक्षेत्र बनाकर कार्य कर 
रहे थे । पिताजी ने पत्र द्वारा मेरे बारे में भाई साहब को सूचित किया और यह भी लिख दिया कि मैं अमुक वेद्य जी के यहां 
कार्य कर रहा हूं । भाई साहब ने तत्काल ही तार द्वारा मुझे व्यय के लिए रुपये भेजे और पिताजी को एक बहुत ही कड़ा पत्र 
लिखा । पत्त में उन्होंने पिताजी को लिखा था कि आपने उसके (मेरे) प्रति कोई न कोई ऐसा ताइनायुक्त व्यवहार किया 158 
होगा, जिससे मेरा नवयुवक भाई क्षुब्ध हो विवाह के पश्चात्‌ घर छोड़कर चला गया । यह ठीक है कि आप अपने कर्मकाण्ड | 
की गद्दी उसे देना चाहते हें । लेकिन जब वह आगे पढ़ना चाहता है तो उसे पढाइए | जैसे अन्य भाइयों को आपने पढ़ने के 

लिए अंग्रेजी स्कूलों में भेजा है, उसे भी उसकी इच्छानुसार किसी आयुर्वेदिक कालेज में पढ़ते के लिए भेजिए। अब आप 

उसे समझा-बुझाकर घर बुला लीजिए और उसकी पढाई की उचित व्यवस्था कर दीजिए । गांव के कुछ प्रमुख व्यक्ति 
चौधरी धर्मसिह, भुल्लनसिंह, freq और गांव के मुखिया जवाहरसिह--पिताजी के द्वारा भेजे एक प्रतिनिधि मण्डल के रूप ८ 
मे मेरे पास आये । यद्यपि ये सज्जन शहर में अपने मुकदमे के सिलसिले में आगे थे, लेकिन इन्होंने मुझे यही जाहिर किया क्रि 
पण्डित जी (मेरे पिताजी) नेत्रहीन होने के कारण आने में असमर्थ हैं, अतः उन्होंने हमें आपके पास भेजा है। उन्होंने 

अनुरोध किया कि पण्डितजी के नेत्रहीन होने के कारण गांव पंडित-विहीन हो गया है। गांव में कर्म-काण्ड-संस्कार वि i 
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नहीं हो पा रहे । अतः आप गांव लौट नलिए | उनके इस अनुरोध के प्रत्युत्तर में मैंने बड़ ही विनम्र भाव से निवेदन किया 
कि मैं अभी गांव नहीं लौट सकता, वयोंकि इस समय मैं आयुर्वेद के अध्ययन में संलग्न हू । युश जव सुविधा होगी पिताजी व 
पर्वारजनों के दर्शनों के लिए गांव आऊंगा । चौधरी भुल्लनसिह ने कहा कि आपकी माताजी ने रोते हुए कहा है कि भेरे 
बेटे को साथ ही लेते आना मैंने उन्हें किसी प्रकार समझा-बुझाकर वापस किया और औषधालय के काम में जुट गया। 


सीताराम agaa के भाषण का प्रभाव 


पण्डिती सताराम Fader जो इस समय हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार हैं, उस समय हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। 
सीताराम जी मुजफ्फरनगर निवासी पण्डित भीमसेन जी वेदपाठी के सुपुत्र E! पण्डित भीमसेन जी नगर के अत्यन्त 
प्रभावशाली पण्डित थे वे रायवहादुर सुखवीरसिह, देवीप्रसाद और जगदीशप्रसाद जसे सम्भार परिवारों के एक प्रकार 
से राजगुरु थे । पण्डित भीमसेन जी एक विद्वान पण्डित होने के साथ ही एक प्रमुख धनाढ्य भी थे । उनका रहन-सहन ओर 
ठाट-बाट राजा-महाराजाओं जैसा था । सीताराम जी पूजनीय पण्डित मदनमोहन जी मालवीय के प्रमुख अनुयायी थे। 
सीताराम जी उन दिनों मुजफ्फरनगर आये हुए थे। एक दिन उनके भाषण का आयोजन हुआ । उन्होंने हिन्दू संस्कृति और 

[ष्टीयता पर लगभग दो घण्टे तक अत्यन्त प्रभावोत्पादक भाषण दिया | उनका भाषण सुनने म भी गया था | उनक भाषण 
का मुझपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और मेरे अन्दर नयी उमंगें जागृत हुई । अगले दिन रामलीला में सीताराम जी ने 
नारद का अभिनय किया । 


सीताराम जी के ये दोनों रूप--भाषण देते समय एक समाज उद्बोधक नेता का रूप और नारद का अभिनय करते सगय 
एक ऋषि का रूप- आज भी मेरी स्मृति में यथावत्‌ सुरक्षित हैं। 


मुनीम श्री रामेश्वरदास से भेंट 


मैं प्रातः रजवाहे (नहर) पर घूमने जाता था। एक दिन वहां पर मेरी एक युवक से क्षणिक भेंट हुई। यह्‌ क्षणिक भेंट 
बाद में गुरु और शिष्य के आत्मीय सम्बन्ध में बदल गयी जो ४८ वर्ष वाद आज भी यथावत्‌ बनी हुई हे । ये युवक 
रामेश्वरदास, जो देववन्द के एक प्रमुख व्यवसायी श्रीराम जगन्नाथ के मुनीम थे | प्रथम वार भेंट होने के बाद रामेशवरदास 
मुझे साग्रह देववन्द स्थित अपने आवास पर ले गये और मेरा उचित आतिथ्य-सत्कार किया । वे मुझे अपना गुरु मानने लगे 
ओर समय-समय पर मेरी आवश्यकताओं के वारे में जानकारी लेकर उनकी पूति करते R | 


तयी मण्डी में बड़े-बड़े सेठ-साहकार हैं जो दिवाली की रात अपने घरों पर लक्ष्मी-पाठ कराते हैं, लक्ष्मी-पूजन व गोपाल 
सहस्रनाम का पाठ कराते हैं । यहां पर सिन्ध (अब पाकिस्तान में) की रियासत भावलपुर के एक प्रमुख उद्योगपति सेठ 
बिहारी लाल द्वारकादास की दुकान थी | दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी-पूज के लिए सेठ जी ने मुझे भी आमन्त्रित fear 
हम कुल ग्यारह पण्डित थे | पुजन और पाठ का कार्यक्रम प्रातः पांच बजे तक चला। Ufa में निद्रा आना स्वाभाविक था। 
प्रायः सभी पण्डित सोते-जागते पाठ कर रहे थे, लेकिन मैं सजग और सचेत था, क्योंकि Ula में अध्ययन करने के कारण 
मुझे रात्रि-जागरण का अभ्यास हो गया था। इस सबको सेठ जी देख रहे थे । लेकिन चार बजे के लगभग मुझे भी झपकी 
आते लगी । इल पर सेठ जी ने कहा, 'ब्रह्मचारी जी (मुझे लोग ब्रह्मचारी ही जानते थे) मात्र एक घण्टे की ही बात और 
el मै सावधान हो गया । पुजन सगाप्त हुआ । मैं दैनिकचर्या से निवृत्त हुआ तो सेठ जी ने बुलाया और मुझे दक्षिणा के 
रूप में मिठाई की एक पिटारी और ग्यारह रुपये दिये। उन्होंने श्रद्धा और स्तेह-भाव प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा कि 

` मने सुना है आप एक ही समय भोजन करते g l आप ऐसा किया करें कि आये समाज मन्दिर के साथ हलवाई की जो दुकान 
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है उससे हमारे हिसाव में आधा सेर दूध नित्य सायंकाल पी लिया करे 1 मुझे आश्चर्य हुआ कि सेठ जी के गन 7 
द्धा और सदभावना कसे पदा हुई । लेकिन मैंने सेठ जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । 


सेठ जी के यहां से आकर मैंने मिठाई की पिटारी और ग्यारह रुपये की दक्षिणा वैद्य जी के समक्ष रख दी। वेद्य जी ने मुझे 
आदेश दिया कि यह मिठाई की पिटारी और दक्षिणा साथ लेकर मैं तत्काल गांव के लिए प्रस्थान कर दूं ओर घर पर _ 
त्यौहार मनाकर लौट AIS | वैद्यजी ने मुझे बताया कि उनके पास मेरे पिताजी और माताजी का एक सन्देश आया है कि मैंने 
(वैद्य जी ने) उनके बच्चे को ऐसा बहका रखा हे क्रि वह जन्माष्टमी, दशहरा और दिवाली-जैसे त्योहारो पर भी घर नहीं 
आता मैंने वैद्य जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर गांव के लिए प्रस्थान कर दिया । 


मुजपफरनगर से शाहपुर के मध्य का केवल चार मील का रास्ता उस समय पक्क्रा था, शेष कच्चा था। आज इस मार्ग पर 

ली बार बस सेवा प्रारम्भ हुई थी। सबसे पहली बस में सबसे पहली सवारी के रूप में बेठने वाला मैं ही था। मेरे 
उपरान्त बस में और भी वहुत-सी सवारियां आयीं। पहली सवारी होने के नाते वस वाले ने मुझसे किराया नहीं लिया। 
शाहपुर पहुंचने के उपरान्त मैंने गांव के लिए पेदल प्रस्थान किया | बीच रास्ते में कपुरगढ़ पड़ता है। कपुरगढ में स्वामी _ 
आनन्दाश्रम का निवास था। अतः मैंने सोचा कि उनके दर्शन करता चलूं । स्वामी जी आश्रम में नहीं थे, अत: उनके दर्शन 
नहीं हो सके । 


मैं अपने घर पहुंचा तो माताजी-पिताजी और अन्य परिवारीजन इतने भाव-विह्वल हो उठे जेसे कि मैं खो गया था ओर 
मुहृतों बाद मिल पाया हुं। मैं मिठाई की जो पिटारी ले गया था, वह माताजी ने मुहल्ले-भर में बंटवा दी । बड़ी खुशी | 
मनाई गयी । मेरे आने की खबर सुनते ही गांव-भर के लोग मुझे देखने-मिलने आए | सभी बडे-बुढे और प्रमुख लोगों का. 


लगे कि मैं गांव में कितने दिन रुकूंगा ? उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ससुराल भी जाता है। मैंने स्पष्ट व ऊंचे 
कि सुसराल जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं तो कल प्रातः ही चला जाऊंगा । 


के कारण कुछ कर नहीं पा रहा, बड़ा परिवार है और कमाने वाला सिर्फ एक है तुम्हारा बडा भाई ताराचन्द, जिससे. 
नहीं पड़ रहा । जो थोड़ी-बहुत जमीन है उसमें कोई विशेष पेदावार नहीं होती बल्कि उससे लगान का भी पुरा नहीं 
घर की हालत अच्छी नहीं है। पिताजी बहुत दुःखी थे। उनकी आंखों में आंसू थे फिर भी मेरी प्राथना प 
जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि पढ़ाई पुरी करके जल्दी ही गांव लौट आओ ओर यही पर वैद्यक करो, 
काण्ड और ज्योतिष का भी काम सम्भालो । पहले हमारे गांवों में कर्म-काण्ड करानेवाले पण्डित ही वेद्यक 


चिकित्सक-पण्डित किसी प्रकार की हानि में नहीं रहता था । मेरे पिताजी मेरे लिए ऐसे 
की कल्पना कर रहे थे | ] 
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दूसरे दिन भैया-दूज का पर्वे था, अतः मेरे माताजी-पिताजी ने मुझे आदेश दिया कि मैं अपनी वहन के यहां जाकर टीका 
करा आऊं। बहन का घर (दोघट, जिला मेरठ) लगभग बोस मील दूर था। मैं प्रातः चार बजे ही उठकर वहन के घर 
पैदल ही चल पड़ा । मेरे बहनोई पण्डित ब्रह्मानन्द जी कर्म-काण्डी पण्डित थे । मेरे पिता जीने मेरे बारे में उन्हें पुरी तरह 
से अवगत कर रखा था। अतः उन्होंने मुझे समझाया और गांव में ही रहने के लिए कहा । मैंने उन्हे अपनी सारी स्थिति 
समझाई और वहां से लौटकर सायंकाल तक घर आ गया । दूसरे दिन माताजी-पिताजी के चरण-स्पर्ण कर उनसे आशीर्वाद 
लेकर मुजफ्फरनगर वापस आ गया और आयुर्वेद के अध्ययन में तन्मय हो गया । 


महात्मा गांधी के दर्शन 


सन्‌ १६२८ में पूज्य महात्मा गांधी भारत-भर का दौरा करते हुए मुजफ्फरनगर पधारे। उनके दर्शन के लिए नगर ओर 
आप्षपास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता उमड़ पड़ी। गांधी जी के भाषण के लिए एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया 
गया था । आज औषधालय में च्यवनप्राश बन रहा था जिसका दायित्व मेरे ऊपर था। वैद्य जी अपने साथियों सहित गांधी 
जी का भाषण सुनने चले गए थे सारी जनता उनका भाषण सुनने के लिए दौड़ी चली आ रही थी। मैं द्विविधा में था । वैद्य 
जी का मुझे आदेश था कि आज ही आंवले निकाल लिये जाएं, ताकि उन्हें भूनकर आज ही च्यवनप्राश बनाया जा TH | 
इधर यह उत्तरदायित्व और दूसरी ओर गांधी जी के भाषण और उनके दर्शन की उत्सुकता । मैं अपने आपको रोक नहीं 
सका और औषधालय में ताला लगाकर मैं भी भाषण-स्थल पर जा पहुंचा । मुझे भाषण-स्थल पर खड़े हुए वैद्य जी ने देख 
लिया । मैंने वैद्य जी को तो नहीं देखा लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वैद्य जी ने मुझे देख लिया है। अत: भाषण समाप्त होते ही मैं 
शीघ्तापूर्वंक औषधालय लौट पड़ा और आंवले निकालने के काम में जुट गया | आध घण्टा उपरांत वैद्य जी आये । उन्होंने 
आते ही मुझसे हंसी में कहा कि तुम्हारी शक्ल-सूरत का एक लड़का मैंने भापण-स्थल पर देखा था । मैंने बात टालते हए कह 
दिया, हां, देखा होगा । मैं तो आपके आंवले निकाल रहा हूं । आंवले कच्चे रह गए हैं, इसलिए इन्हें निकालने में spat 
हो रही है। मैंने उनके सामने असत्य बोला | इसका मुझे रात-भर पश्चाताप रहा और रात-भर मेरा मन पढाई में नहीं 
लगा । मैंने निश्चय किया कि आगे फिर कभी असत्य नहीं बोलूंगा--अगर मैं वेद्य जी से यह कह देता कि मैं महात्मा जी के 


A 


दर्शन का लोभ-संवरण नहीं कर सका और उनका भाषण सुनने चला गया तो वे अप्रसन्न थोड़े ही होते । 


कुछ दिनों पश्चात्‌ साइमन कमीशन भारत आया । कमीशन के विरोध में जलूस निकाले गए | ऐसे ही एक जलूस में पंजाव- 
केसरी लाला लाजपतराय पर अंग्रेज गोरो ने अमानुषीय लाठी प्रहार किया । इसके विरोध में नगर-तगर में प्रदर्शन हुए । 
मुजफ्फरनगर में भी एक जलूस ओर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें नगर की सारी जनता उमड़ पड़ी | उस दिन मैने वैद्य 
जी से निवेदन किया कि वह मुझे सभा में जाने की अनुमति दे दे । मैंने उनको यह भी वता दिया कि मैं महात्मा गांधी की 
सभा में गया था और आपसे झूठ बोला था | झूठ बोलने के लिए मैंने उनसे क्षमा-याचना कर ली और उन्हें विश्वास दिलाया 
कि भविष्य में कभी आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा । वैद्य जी ने मुझे क्षमा कर दिया और सभा में जाने की अनुमति भी दे 
दी, लेकिन इसके साथ यह भी समझा दिया कि विद्यार्थी-जीवन में मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ता चाहिए । 


मैं सभा में चला गया । सभा में देर तक भाषण होते रहे | मैंने सभी भाषणों को बड़े ध्यान से सुना और उनसे प्रभावित 
हुआ | रात को देर से लोट सका । देरी हो जाने के लिए मैंने वैद्य जी से क्षमा-याचना की । उन्होंने मुझे समझाया कि देश 
के प्रति तुम्हारे जो विचार हैं उनकी मैं कदर करता हूं। लेकिन अभी सभा-सोसाइटियों में समय देना तुम्हारे अध्ययन और 
देनिक-चर्या में बाधा उत्पन्न करेगा । तुम शीघ्र ही गृहस्थ बनने वाले हो, साथ ही तुम्हारे TAT पर तुम्हारे परिवार का भी 
दायित्व हे, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने अध्ययन का लक्ष्य पूरा कर घर वापस लौट जाओ और पारिवारिक जिम्मेदारियों 
को सम्भालो । 
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मुझे ज्ञात हुआ कि गांव के कुछ प्रमुख व्यक्ति पधारे हैं और उन्होंने वेद्य जी से वार्तालाप किया है | गांव में कुछ विवाह होने A 
हें । अतः विवाह-संस्कार कराने के लिए मेरी आवश्यकता है। यह सब जानकर मेरा मन एकदम उखड़ गया | मैंने विचार | R 
किया कि अव मुझे मुजफ्फरनगर छोड़ देना चाहिए, वयोंकि आयेदिन गांव के लोग आते और येत-केन-प्रकारेण मुझे गांव 
लौट चलने के लिए विवश करते रहते हैं | मुजफ्फरनगर छोड़ देने के इस महत्त्वपूर्ण कदम को उठाने से पूर्व मैंने यह उचित 
समझा कि मैं किसी बड़े गण्यमान्य व्यक्ति से परामर्श ले लूं । अतः मैं पिताजी के शिष्य पण्डित ताराचन्द वेच वाचस्पति के 
यहाँ गया । ताराचन्द जी नगर के लब्धप्रतिष्ठ वेद्य थे और उन्होंने पण्डित भीमसेन चतुर्वेदी जी के साथ मिलकर एक बड़ी 
रसायनशाला खोली हुई थी । ताराचन्द जी से मैंने अपनी बात कही कि यहां पर मेरे अध्ययन में नित्य-प्रति बाधाएं आ 
रही हैं । उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में क्या विद्या रखी है, तुम गांव जाकर अपनी गही सम्भालो । तुम्हारे पिताजी स्वयं 
विद्या के भण्डार हैं, मैंने उनसे वहुत-कुछ सीखा है। तुम्हें जो कुछ सीखना है, अपने पिताजी से जाकर सीखो और वहीं 
रहकर पारिवारिक दायित्व सम्भालो | मैंने कहा कि मैं आयुर्वेद की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं । गांव वापस लौटने 
का कोई प्रश्न नहीं है । अत: आप कोई और मार्ग सुझाइए | उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऋषिकेश के बाबा काली कमली वालों 5 
को पत्र लिख देता हूं ऋषिकेश चले जाओ और वहां जाकर पढो | उन्होंने पत्र लिख दिया । मैं पत्र लेकर औषधालय चला M 
आया मुझे औधालय में देर से आया और उदास देखकर वैद्य जी ने इसका कारण पूछा। मैंने वैद्य जी से कहा कि मैं कुछ डं 
दिनों के लिए गांव जाना चाहता g । उन्होंने मुझे अनुमति दे दी । a 


ऋषिकेश के लिए प्रस्थान की योजना 


मैं ऋषिकेश की योजना वना ही रहा था कि मुझे पता चला कि नयी मण्डी स्थित संस्कृत महाविद्यालय में दो महात्मा 
आये हुए हैं, जो मुझे बुला रहे हें । मैं तत्काल उनसे मिलने गया । ये महात्मा कोई और नहीं, बल्कि स्वामी आनन्दाश्रम 
जी महाराज थे । उनके साथ में एक और महात्मा थे--उनके शिष्य शान्तबोधाश्चम जी । स्वामी जी ने बताया कि हम दोनों 
यहां चार दिन ठहरेंगे | इसके उपरान्त FAA यात्रा करते हुए ऋषिकेश जाएंगे | मैंने तत्काल ही लाला रामेश्वरदास मुनीम 
के यहां से उनकी भिक्षा का प्रबन्ध किया । स्वामी जी ने मेरी देनिक-चर्या के बारे में सविस्तार पुछा | Fa उन्हें सब कुछ 
वता दिया और उनसे यह भी निवेदित कर दिया कि गांव से नित्य-प्रति सन्देश आते रहते हैं, जिनसे मन उद्विग्न रहता है । 
अध्ययन भली-भांति नहीं हो पा रहा है। अतः मुजफ्फरनगर छोड़कर ऋषिकेश जाना चाहता sl इसपर स्वामी जी ने 
मुझे उपदेश देते हुए समझाया कि एक साधक या भक्त के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह भगवान को प्राप्ति के लिए निर्जन 
तीर्थ या मन्दिर में ही अपनी साधना करे। बल्कि उसके लिए यही श्रेयस्कर है कि वह बाढ़ रूपी चंचल मत को मोड़कर 
इन्द्रियों का निग्रह कर अपनी साधना में रत रहे । इसी प्रकार तुम्हारे लिए यही श्रेयस्कर है कि तुम इसी स्थान पर रहकर 
और प्रपंचों से बचकर अपने विद्याध्ययन को पूरा करो | स्वामी जी के इस उद्बोधन का AAI बहुत प्रभाव पड़ा और मैंने 
ऋषिकेश जाने का विचार त्याग दिया। स्वामी शान्तबोधाश्रम जी ने मुझे गीता के दस श्लोकों (ग्यारहव अध्याय के कम प्र 
३६ से ४६ तक एलोक) का नित्य-प्रति पाठ करने का आदेश दिया । अब मैं बहुत प्रसन्न था और मैंने ब्य जी के पास 
जाकर कहा कि सैं अभी गांव नहीं जा रहा । मैं औषधालय में काम करने लगा | २ 


ZIT इस संस्कृत महाविद्यालय के नवयुवक प्रतिभाशाली आचायं श्री सत्यब्रत शास्त्री को इस बात का पता चल गया कि: 
मुजफ्फरनगर छोड़कर ऋषिकेश जाना चाहता हूं । उन्होंने इस बात की जानकारी स्वामी कल्याणदेव जी तक पहुंचा दी 
स्वामी कल्याणदेव जी यह समाचार जान अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर तत्काल औषधालय में आये और मुझे अपन | 
साथ मेरै आवास आर्य समाज मन्दिर में ले गए। स्वामी कल्याणदेव जी ने अपने मन में यह धारणा बना ली थो 
महाविद्यालय में जो दो महात्मा आये हैं उन्होंने मुझे ऋषिकेश चलने के लिए प्रेरित किया है और मैं उनके साथ 
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छात्र के रूप में यहीं से दूं । इसके बाद वे मुझे बाहर भेजने की व्यवस्था कर देंगे। स्वामी जी के वात्सत्य-भाव से अभिभूत 
हो मैं स्वामी जी के समक्ष वहुत रोया | मैंने स्वामी जी को बतलाया कि जो आदेश आप दे रहे हैं वही आदेश स्वामी 
आनन्दाश्रम जी व गान्तबोधाश्चस जी ने दिया है । अब मैं यहीं रहकर अपना अध्ययन पूरा करूंगा | इसके पश्चात्‌ मैं अपने 
अध्ययन और औषधालय के कार्य में पूर्ववत्‌ लग गया । 


वेद्य योगेश्वर जी ज्योतिषाचार्य से संपर्क 


नयी मंडी के प्रसिद्ध धनाढ्य केदारनाथ शेरसिंह (रोहतक वाले) के यहां उनके एक परिवारीजन वशेश्वर दयाल, जो जज थे, 
रोहतक से अपना उपचार कराने नयी मंडी आये थे | उनकी चिकित्सा के लिए कनखल (हरिद्वार) से वैद्य श्री योगेश्वर जी 
ज्योतिषाचार्य को बुलाया गया था। योगेश्वर जी संग्रहणी रोग के भारत-भर में प्रसिद्ध एक सिद्ध विकित्सक थे। उनके 
पास देश और विदेश से रोगी चिकित्सा कराने आते थे और आयुर्वेद कालेज के अनेक स्तातक उनकी सेवा-सान्निध्य में 
रहकर विशेष अनुभव प्राप्त करते थे। योगेश्वर जी रोग उपचार-विधि में ज्योतिष और मंत्र-चिकित्सा का भी उपयोग 
करते थे। वे हरिद्वार में ज्योतिष के आचार्य थे। हरिद्वार उस समय उत्तर भारत का ही नहीं, अपितु देश-भर का एक 
प्रमुख चिकित्सा केन्द्र और सुयोग्य वेद्यो का गढ़ था | मैंने योगेश्वर जी का यश पहले से सुना हुआ था क्योंकि हरिद्वार के 
एक प्रकांड पंडित वैद्य शिवचन्द्र जी मेरे पिताजी के सहपाठी थे जो कभी-कभी पिताजी से मिलने आया करते थे। पिताजी 
से जव चर्चा होती तो. पिताजी योगेश्वर जी की प्रशंसा करते । इस पर शिवचंद्र जी योगेश्वर जी की इस आधार पर 
आलोचना करते क्रि वे उपचार में ज्योतिष और मंत्र-विद्या का उपयोग करते हैं। साथ ही उन्होंने गुरुमुख से आयुर्वेद का 
अध्ययन भी नहीं किया है । वस्तुतः शिवचंद्र जी योगेश्वर जी से प्रतिस्पर्धा का भाव रखते थे और उन्होंने योगेश्वर जी की 
देश-विदेश में बढ़ती हुई कीति से चितित हो, जनता का ध्यान बटाने के लिए एक धन्वन्तरि-कूप की स्थापना की थी जो 
एक प्रचार मात्र था । शिवचंद्र जी यहां आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे, जहां वे अभिमानी भी बहुत थे और परिपक्वाबस्था 
में भी उनकी वृत्तियां छात्लो- जैसी उच्छ खल थीं। मैं आज योगेश्वर जी के आगमन की सूचना पाकर बहुत प्रसन्न था, 
क्योंकि मुझे आज एक ऐसे विद्वान के दर्शन-लाभ का अवसर प्राप्त होते जा रहा था जिनका यश मैं बचपन से सुनता चला 
आ रहा था। 


मैं योगेश्वर जी के दर्शन के लिए उत्सुक था। उन्होंने रोगी को चिकित्सा के साथ एक मंत्र का जाप कराते का आदेश दिया 
था। संयोगवश मंत्र का जाप करने के लिए मुझे बुलाया गया । मैंने योगेश्वर जी के दर्शन किये और उनके चरण-स्पशं 
किये | उन्होंने मुझे मंत्र वतलाते हुए उसका पाठ करने के लिए कहा। मैंने मंत्र का बिलकुल शुद्ध पाठ करके सुना दिया। 
वे बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने मुझसे ऑर भी कई प्रश्‍न किये । उनके साथ दिल्ली के प्रख्यात चिकित्सक कविराज 
शिवनाथ जी वेद्यवाचस्पति भी थे, जो विशेष अनुभव प्राप्त करते के लिए उनके सान्निध्य में रहते थे। शिवनाथ जी वैद्य 
आनन्दस्वरूप जी के सहपाठी थे। शिवनाथ जी किसी अन्य रोगी का निरीक्षण कर रहे थे तो मैंने उस रोग से संबंधित 
लक्षण और निदान विषयक कुछ श्लोक सुना दिये । ये श्लोक योगेश्वर जी ने भी सुन लिये । इस पर उन्होंने मुझसे मेरा 
परिचय प्राप्त किया और बड़े ही वात्सल्य-भाव से कहा कि जब तुम आयुर्वेद स्नातक हो जाओ तो मेरे पास आ जाना | 
यदि तुम ऋषिकुल में अध्ययन करना चाहो तो मैं तुम्हारी वहां व्यवस्था करा दूंगा । उनका यह वात्सल्य-प्रेम पाकर मुझे 
अतीव प्रसन्नता हुई । 


में इस प्रकार औषधालय में कार्य करते हुए अपने अध्ययन में संलग्न रहा। स्वामी कल्ग्राणदेव जी समय-समय पर मेरी 
खबर लेते रहे | 
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श्वसुराल से बुलावा 


उत्तर भारत में यह प्रथा हे कि यदि विवाह के वाद एक वर्ष की अवधि में द्विरागमन (गौना) नहीं होता तो फिर तीसरे, 
पांचवें, सातवें या ग्यारहवें वर्ष में होता हे । मुझे एक वर्ष की अवधि में ही द्विरागमन कराने के लिए बाध्य किया गया। 
द्विरागमन से पूर्वं एक बार वर को श्वसुराल जाना होता है। इस अवसर पर वधू की सहेलियां व साली-सलहजे AT 
वधू की प्रकृति का मूल्यांकन करती हैं और हंसी-मजाक व चृहलवाजी के माहोल में उसे एक समारोह का रूप दे देती हैं 
जिसे यदि मैं एक प्रकार का घिराव कहूं तो अत्युक्ति न होगी । मैं इस प्रकार को प्रथाओं से अनभिज्ञ था । अतः मैं श्वसुराल 
में साली-सलहजों व उनकी नवयुवति सहेलियों के बीच मूर्ख साबित हुआ | यदि इस अवसर पर आवेश में आ जाता या क्रोध 
करता तो और भी मूर्खं वनता। मैं श्वसुराल में एक दिन रहकर सीधा मुजफ्फरनगर आ गया और अपने अध्ययन में 
लग गया । 


महाशय रामप्रसादजी से नया पथ-प्रदर्शन 


औषधालय में नित्य-प्रति सायंकाल एक वयोवृद्ध सज्जन महाशय रामप्रसाद जी आते थे। वे बहुत ही योस्य व्यक्ति और 
यूनानी चिकित्सा-विधि के अच्छे ज्ञाता थे । आयुर्वेद के प्रति भी उनकी गहरी रुचि थी, किन्तु कभी-कभी वे आयुर्वेद के 
आचार्यो की उसी प्रकार आलोचना किया करते थे, जिस प्रकार आर्य समाजी सनातन-धमियों की किया करते थे । बे कट्टर 
आर्य समाजी थे | उन्होंने जब संहिताओं में भूत, ग्रह, मंतर, तस्त्र की मान्यता पढ़ी और उसके साथ ही प्रयोगों की फल-श्रुति 
विशेषकर वाजीकरण प्रयोगों की, तो उनकी प्रवृत्ति आयुर्वेद की आलोचना में बदल गई | उन्होंने मुझे सुझाव दिया मैं किसी 
आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश लेकर विधि-पूर्वंक अध्ययन करू, क्योंकि विद्यालय में अन्य विद्याथियों के साथ अध्ययन 
करने से छात्र में उसकी प्रतिभा का समुचित विकास होता है । मैने उन्हें अपनी परिस्थितियां ओर आथिक कठिनाइयां 
वतलाई, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं दृढ़ आत्म-विश्वास और समूची संकल्प शक्ति के साथ विद्याध्ययन का निश्चय कर लूं तो 
ये सारी कठिनाइयां स्वतः ही दूर हो सकती हैं वे नित्य सायंकाल आते और दस-पन्द्रह मिनट इसी प्रकार का भाषण दे 
डालते, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले। इसी बीच एक अंग्रेजी कंपनी के खाद इंस्पेक्टर नवयुवक राजाशंकर वर्मा मेरे 
अभिन्न मित्र बन गए। उन्होंने मेरी आगामी आयुर्वेदिक शिक्षा के विषय में जयपुर, वाराणसी और दिल्ली पत्र-व्यवहार 
किया । मैंने यह बात वैद्यजी को नहीं बताई कि मेरे मन में विद्याध्ययन के लिए बाहर जाने की लालसा है और मैं इसके 
लिए प्रयास कर रहा हूं । लेकिन उन्हें इस का पता चल गया। उन्होंने एक दिन मुझे एकांत में बैठाकार समझाया कि तुम 
भारत के प्रसिद्ध चिकित्सक बनो, इससे मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी; लेकिन इस समय तुम्हारी पारिवारिक . परिस्थितियां 
ऐसी नहीं हैं कि तुम बाहर जाकर निविध्न विद्याध्ययन कर सको । इसलिए अभी तुम्हारे लिए यह उचित है कि तुम 
उपाध्याय की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने गांव लौट जाओ और अपने पिताजी की गही संभाल लो। मैंने वेयजी की बातें ps 
ध्यानपूर्वक सुनीं, लेकिन मेरा मन उनसे सहमत नहीं हो सका । मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि उपाध्याय को परीक्षा मैं आप 


वह अगले कम से कम पांच वर्ष मेरे परिवार में रहकर माताजी-पिताजी की संवा-सुश्नूषा में संलग्न 
जीवन के निर्माण भें साधक बने, बाधक नहीं । पत्नी सहमत हो गई। मैं गांव में पत्नी के साथ 
मुजफ्फरनगर चला आया । हमारे यहां यह प्रथा है कि नवविवाहित दंपति कम से कम दो-तीन सप्ताह 
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कर दीं, जैसे कि- मेरी पत्ती सुन्दर नहीं है, मै उसे नहीं चाहता हूं, विना इच्छा के थोड़ी-सी ही आयु में किये गये विवाह का 
यही परिणाम होता है, और मैं साधु-महात्माओं की संगत में रहता हूं, इसलिए गृहस्थ जीवन को पसन्द नहीं करता आदि- 
आदि । इन निराधार चर्चाओ से मेरे पिताजी की मान-मर्यादा पर ठेस पहुंची । अत: पिताजी ने वेद्यजी को संदेश भेजा कि 
wa तत्काल गांव भेज दीजिए, क्योंकि मेरी माताजी बीमार हो गई हैं। लेकिन मैंने इस संदेश की उपेक्षा कर दी | बाद में 

झे पता चला कि मेरी पत्नी को उसके घर भेज दिया गया है, क्योंकि हमारे यहां यह प्रथा है कि द्विरागमन के वाद वधू 
अधिक से अधिक एक माह श्वसुराल रहकर अपने घर चली जाती g | 


मैं गांव और पत्नी की ओर से निश्चित हो परीक्षा की तैयारी में जुट गया, तभी एक नयी समस्या सामने आ खड़ी हुई । 

मैं सनातनधर्मी था, मूति-पुजा करता था और यदा-कदा ज्योतिष का काम भी कर लेता था, लेकिन रहता आर्य समाज के 

मंदिर में था। इस पर कुछ आर्य समाजियों ने आपत्ति उठाई और विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। दरअसल, यह 

आंदोलन कुछ उन लोगों ने खड़ा किया था जो सट्टे की दुकान करते थे। वे लोग मुझसे सट्टा पूछना चाहते थे, ल किन मैंने 

उन्हें सट्टा बताने से इंकार कर दिया था । इससे वे रुष्ट हो गए थे | मैंने इस बात से स्वामी कल्याणदेवजी को अवगत 
नहों कराया । 


महात्मा सुमेरसिह काली कमली वालों से भेंट 


उन्हीं दिनों नगर में आर्य समाजी विद्वान प्रचारक महात्मा सुमेरसिह काली कमलीवाले पधारे। वे भी आर्य समाज 
मंदिर में ठहरे थे । में अपनी कोठरी में ही अपना भोजन बनाता था। मेरा भोजन क्या था ? चार-पांच मोटी नमकीन 
रोटियां ही मेरा भोजन होता था। वे भी जली-अधजली होती थीं। मेरे साथ ही पड़ौस की कोठरी में रहनेवाले गायनाचार्य 
और श्रीशुकदेव शास्त्री मेरा मन रखने के लिए मेरी एक-आध रोटी ले लिया करते थे । महात्मा सुमेरसिंह ने शुक्रदेव जी को 
मेरी कोठरी में आते-जाते देखा तो वे भी मेरी कोठरी में आए और अपनी रोटी भी बना देने के लिए मुझसे कहा । मैंने 
कहा, “महात्माजी, मैं आपके लिए भी रोटियां अवश्य बनादूंगा। इस समय आप मेरी बनी वनाई रोटियांले ले, 
क्योंकि मुझे औषधालय के लिए देर हो रही है, मैं अपने लिए रोटियां औषधालय से लौटने के बाद दोपहर को बना लंगा | 
मैने महात्माजी को रोटियां दीं, लेकिन उन्होंने लीं नहीं। उन्हें रोटियां लेनी थोड़े ही थीं, उन्हें तो देखनी भर थीं 
कि मैं केसी मोटी-मोटी, नमकीन, जली-अधजली रोटियां खा कर अपना विद्याध्ययत कर रहा हूं, जव कि मेरे भोजन के 
लिए शहर के सेठ-साहकार अपने घरों में सभी प्रकार की व्यवस्था करने के लिए तत्पर हैं। महात्माजी को मेरे वारे में सब 
कुछ पता चल गया था। उन्हें यह भी पता चल गया था कि सेठ द्वारकादास ने मुझ से नित्य सायं आधा सेर दूध हलवाई 
की दुकान से उनके हिसाब में पी लेने का प्रस्ताव किया था, जिसे मैंने अमान्य कर दिया था | महात्माजी को आर्य समाजियों 
* द्वारा मेरे विरुद्ध खड़े किये गये आंदोलन की भी जानकारी प्राप्त हो गई थी | 


महात्माजी ते अपने भाषण में मेरा उल्लेख किया और उन आर्य समाजिय्रों को बड़ी फटकार लगाई जो मेरे प्रति आंदोलन 
कर रहे थे। महात्माजी ने अपने भाषण में कहा कि वह नवयुवक अपने विद्याध्ययन में संलग्न है, किती से भिक्षा नहीं 
मांगता | आर्य समाज मंदिर में मात्र इसलिए रहता है कि वह शांतिपूर्वक पढ़ सके । वह मंदिर की रोशनी का भी उपयोग 
नहीं करता, बल्कि म्युनिस्पेल्टी की लालटेन की रोशनी में पढ़ता है। ऐसा प्रतिभाशाली विद्यार्थी सनातनधर्मी होते हुए 
भी यदि आये समाज मंदिर की शरण में है तो यह आपत्ति की बात नहीं बल्कि हमारे लिए गौरव की बात है। हमें ङ्गा 
प्रति किसी प्रकार का आंदोलन कर उसकी पढ़ाई में विघ्न नहीं डालना चाहिए। i 


| af बाद में सुचना मिली कि महात्माजी ने अपने भाषण में मेरा इस प्रकार उल्लेख किया है। मैं अपनी श्रद्धा-भक्ति और 
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आभार प्रकट करने उनकी सेवा में गया | वार्तालाप के मध्य मैंने महात्माजी से दिल्ली जाकर आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करने 
की इच्छा प्रकट की और इसमें उनकी सहायता की याचना की | महात्माजी ने कहा, बेटा, मैंने एक प्रतिज्ञा की हैं कि जव 
तक देश स्वाधीन नहीं हो जाता, तब तक मैं दिल्ली क्षेत्र भे प्रवेश नहीं करूंगा। मेरा बहुत से गुण्कुलों से सम्पक है।' 
मैं गुरुकुल कांगड़ी में नये सत्र में तुम्हारे प्रवेश के लिए प्रयत्त कर दूंगा। उन्होंने मुझे परामर्श दिया क्रि मैं स्वामी 
कल्याणदेव जी से सम्पर्क करू । इस पर मैंने बताया कि मैं तो aga पहले से ही स्वामी कल्याणदेव जी के संरक्षण में हं ओर 
उनकी मुझ पर महती कृपा है। 

महात्माजी की अनुकंपा से जो वातावरण पहले मेरे प्रति विद्वेषपृर्ण था वह सदूभावनापूर्ण बन गया । वही आर्य समाजी जो 
मेरे विरुद्ध थे अब मेरी कुशल क्षेम पूछने आये और कहने लगे कि मुझे कोई कष्ट या किसी चीज की आवश्यकता तो 
नहीं है । 


परीक्षाएं शने: शर्नैः निकट आती जा रही थीं। मेरी दिन-चर्या अति व्यस्त होती जा रही थी। अब मैं प्रातः चार बजे से 

राल्लि के एक बजे तक व्यस्त रहने लगा । परीक्षा के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद के अतिरिक्त महाकाव्य संग्रह, याज्ञवल्क्य स्मृति, 
चरित्रगठन, तुलसीकृत रामचरित मानस का अयोध्याकांड भी निर्धारित था । आयुर्वेद विषय को तो वैद्यजी पढ़ा दिया करते 

थे | महाकाव्य संग्रह और याज्ञवल्क्य स्मृति को साहित्य का कोई प्रकांड पंडित ही पढ़ा सकता था । मैंने शकदेवजी शास्त्री से 

इन ग्रंथों को पढ़ाने के लिए अनुरोध क्रिया । शास्त्रीजी ने कहा कि, इन ग्रंथों के पढ़ाने का उन्हे अभ्यास नही है। इन्हें तो ; 
संस्कृत महाविद्यालय के विद्वान प्राचार्य ही पढ़ा सकते हैं। संस्कृत महाविद्यालय में इसी समय श्री ब्रह्मानन्द जी शुक्ल “ 
शास्त्री प्राचार्य होकर आये थे। वे संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान थे । मैंने उनसे प्रार्थना की । उन्होंने मेरी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली। लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाने का समय ula में दस बजे निर्धारित किया, क्योंक्रि इसी समय उनके पास 
थोड़ा-सा अवकाश था। बसे यह समय उनके निजी लेखन का समय था । लेकिन उन्होंने मुझ पर अनुगुह कर यह समय 
मुझे दे दिया । उस समय संस्कृत महाविद्यालय में छात्रों की संख्या सैकड़ों में थी भर उन्हें पढ़ानेबाले शुक्ल जी अकेले ही 2 
अध्यापक थे । वे प्रातः आठ बजे से बारह वजे तक और सायं दो बजे से छः वजे तक छात्रों को पढाते थे । इसके बाद वे. a 
सायंकालीत भ्रमण के लिए जाते और संध्या-बंदन व भोजन आदि से रात्रि के नौ बजे तक निवृत्त हो पाते थे । नौ बजे 
के बाद वे अपना स्वाध्याय व लेखन करते थे। वे एक कुशल कवि भी थे। उन्होंने मुझे दस बजे से ग्यारह बजे तक का . 
समय दिया | लेकिन मैं दस वजे के बजाय नौ बजे ही उनकी सेवा में पहुंचने लगा तो उन्होंने मेरा समय नौ से ग्यारह कर 
दिया । कभी-कभी तो उन्हें पढ़ाते-पढ़ाते बारह बज जाते थे। उन्होंने जिस दिन मुझे याज्ञवल्क्य-स्मृति का अध्ययन कराना 
प्रारंभ किया उसी दिन याज्ञवल्क्य स्मृति की पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर उन्होंने अपने हाथ से मेरा नाम लिख दिया और मेरे | 
नाम के साथ वद्यराज की उपाधि भी जोड़कर लिख दी। उन्होंने मुझ से कहा कि एक ब्राह्मण के हाथ से तुम्हारे लिए [Ru 

दराज लिखा गया हे । अतः अब तुम्हें वैद्यराज बन कर ही दिखलाना होगा । मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं वेदर 

बनकर ही रहूंगा | 


अब मेरी देनिक चर्या और पढ़ाई इतनी नियमित हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। परीक्षा सन्निकट 
नमक कानून सत्याग्रह देश भर में जोर पकडता जा रहा था | देश के जन-मानस को एक नयी लहर 
मैं इससे अछूता तो नहीं था, लेकिन मेरे लिए चाह कर भी उसमें सक्रिय भाग लेना सम्भव नहों 
में होनेवाली सभाओं और तमक बनाते के कार्यक्रमो में सम्मिलित अवश्य होता था। डा. 
समय बिदेशी वस्त्रो के बहिष्कार के अभिमान के सिलसिले में मुजफ्फरनगर पधारे। मैने 


के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। लेकिन इन गतिविधियों के साथ 
पड़ने दिया । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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परीक्षा मई माह में जयपुर में होती थौ । लेकिन आंदोलन बहुत ही उग्र रूप धारण कर गया था। सभी व्यवस्थाएँ अस्तं- 
व्यस्त हो चली थीं । मुजफ्फरनगर पूरी तरह आंदोलन में कूद पड़ा AT | अंग्रेज सरकार आंदोलन को दबाने के लिए हर 
संभव प्रथास में लगी हुई थी । वह अपने पिट्ठू रायसाह॒ब, रायबहादुरो और खात बहादुरों की मदद से हर जगह अभत- 
सभाएं करा रही थी । इस समय हम नौजवानों का एक काम था कि हम अमन-सभाओं में सम्मिलित होते और वहां 
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं व भारत माता की जय तथा 'इन्कलाब जिदाबाद' के नारे लगा अमन- 
सभाओं में बेअमनी फैलाकर उन्हें असफल कर देते और सभा स्थल से इस कौशल से आंख बचाकर भाग ज ते कि पुलिस 
हमें गिरफ्तार न कर पाती। मैं इस प्रकार कई बार गिरफ्तारी से बचा । 


परीक्षा के लिए जयपुर प्रस्थान 


परीक्षा की तिथियां समीप आ गई । रेल मार्ग दिल्ली होते हुए जयपुर के लिए था । दिल्ली में मेरे पारिवारिक चाचा श्री 
मंगतराय रहते थे वे HAT नटवा नामक मुहल्ले भें सेठ शम्भुनाथ नन्दूमल कपड़े वालों की कोठी में मुनीम थे । मेरे बड़े 
भाई ताराचन्द जी ने उन्हें मेरे दिल्ली होते हुए जयपुर परीक्षा देने के लिए जाने के वारे में लिख दिया था, तथा दिल्ली में 
मेरे ठहरने की व्यवस्था के बारे में भी । मैं अपने गांव और शहर से इतनी दूर की यात्रा पहली वार ही कर रहा था। 
संस्कृत महाविद्यालय के छात्र मेरे साथी मित्र व भक्तगण मुझे स्टेशन पर विदा करने आए | 


मुजफ्फरनगर से रेलगाड़ी दोपहर के बारह बजे चलकर सायं चार बजे दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली के वारे में मैंने कई 
किंवदंतियां सुन रखी थीं कि यहां के ठग बहुत ही चतुर होते हैं जो तरह-तरह से बहका-फुसला कर नये-नये यात्रियों को 
लूट लेते हैं । मैं पहली बार दिल्ली आ रहा था। इसलिए विशेष सावधान और सतर्क था। रेल में मेरी पहचान एक वयोवृद्ध 
उम्र के लाला छंगामल से हो गई, जो दिल्लीवासी थे | उन्होंने मेरी मन:स्थिति भांप ली और मुझे आश्वस्त किया कि वे मुझे 
मेरे गंतव्य स्थान पर पहुंचा देंगे और उन्होंने मुझे ठीक स्थान पर पहुंचा दिया। नटवा कूंचा स्टेशन के पास ही है। 
मुहल्ले में बड़ी ही तंग और अंधेरी गलियां थीं । उन्होंने मुझे एक कोठी के सामने ला खड़ा किया । कोठी के बाहर बहुत 
भीड़ थी । कोठी में से सैंकड़ों की संख्या में मुसलमान भाई निकल रहे थे। मैंने समझा यहां कोई मस्जिद है, जहां से ये 
लोग नमाज पढ़कर निकल रहे हैं। लेकिन यह मेरा भ्रम था। वे सब कपड़े के छोटे-छोटे व्यापारी थे, जो माल लेने के 
लिए कोठी पर आये थे | कोठी के दरवाजे के समीप ही एक गद्दी लगी हुई थी, जिस पर प्रोढ़ावस्था के एक प्रतिभाशाली 
लाला बैठे कारोबार देख रहे थे । छंगामल मुझे उनके हवाले करके चले गये | 


मैं खादी का सफेद कुर्ता धोती पहने था। पैरों में चप्पल और कंधे पर एक थेला था, जिसमें मेरा सारा सामान रखा हुआ 
था । मेरे इस वेश को देख लालाजी को भ्रांति हुई कि में कोई कांग्रेसी स्वयंसेवक हूं। जब मैंने उन्हें अपना परिचय दिया 
तो वे बहुत प्रसन्न हुए । ये लाला गोपालदास थे। उन्होंने मेरे लिये नाश्‍ता लाने का आदेश दिया और चाचा जीको 
आवाज लगाई कि मंगतराय जी तुम्हारा भतीजा आया है । चाचा जी उस समय बाजार गये हुए थे । जब वे बाजार से लोटे 
तो उस समय मैं नाश्ता कर रहा था। मैंने उठकर उनके चरण स्पशं किए | वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरे प्रति बह 
बात्सल्य-भाव दिखलाया जो संभवतः पिता भी अपने पुत्र के प्रति नहीं दिखलाता । वे तत्काल मुझे बाजार ले गये, जहां 
उन्होंने मेरे लिए तौलिया, बनियान व खाने-पीने का सामान खरीदा | 


दिल्ली में चांदनी चौक का क्षेत्र उत्तर भारत में कपड़े की UH बहुत बड़ी मंडी रहा है । दूर-दूर तक के व्यापारी 
यहां कपड़ा खरीदने आते हैं । इन व्यापारियों के रहने-सोने और भोजन की व्यवस्था इन्हीं कोठियो में होती है । आज मेरे 
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लिए विशेष भोजन वनवाया गया । रात्रि में कोठी (शंभूनाथ नन्दूमल फर्म) के सभी मालिकों से भेंट हुई । इन मालिको 
में थे--लाला नन्दूमल के सुपुत्र पुरुषोत्तमदास, स्वर्गीय लाला शंभूनाथ के सुपुत्र ज्योतिप्रसाद, मोतीराम, नारायणदास, 
मदनमोहन और श्री गोपालदास के aga नवलकिशोर आदि । रात्रि में कोठी के अंदर कपड़े के व्यापारी और अन्य कोठी 
वाले एकत्रित होकर अपने दिन भर के व्यापार संबंधी बातें करते हैं। कोठी में कमचारी गण रात के दो-तीत बजे तक कार्य 
करते हैं । दिन में जो व्यापारी कपड़े की खरीद करते हैं उस माल की पैकिंग रात में होती है, जिसका शोर-शराबा होता 


5 
रहता हूं । 


अगले दिन प्रातः शीघ्र ही भोजन करा कर चाचा जी ने मुझे दिल्ली के दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए अपने साथी मुनीम 
आनन्दकुमार के साथ भेज दिया। आनंदकुमार यद्यपि मुनीम थे, लेकिन उनकी प्रतिभा व योग्यता एक उच्च साहित्यकार की 
थी । आज आनन्दकुमार फिल्म जगत में एक सफल लेखक और निर्देशक हैं । उन्हें फिल्म जगत की सेवाओं के लिए राष्ट्रपति 
पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने मुझे उस समय अपनी इच्छा और भावी संकल्प भी बताये थे जो आज साकार at 
चुके हैं। मैं दिल्ली में एक दिन ही रहा लेकिन इस एक दिवसीय संपर्क से ही लाला नारायणदास, मदनमोहन और नवल- 
किशोर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे दिल्ली में ही रहने का निमंत्रण दिया । 


मैं रात्रि की गाड़ी से जयपुर के लिए रवाना हो कर प्रातः जयपुर पहुंच गया | मुजफ्फरनगर से चलते समय ब्रह्मानंद जी 
शुक्ल ने मुझे एक पत्र दिया था, जिससे मेरे रहने की व्यवस्था दादू महाविद्यालय में हो गई । परीक्षा का केन्द्र संस्कृत 
महाविद्यालय में था | 


जयपुरं इस समय संस्कृत और आयुर्वेद विद्या का एक प्रमुख केन्द्र था यहां के आयुर्वेद महाविद्यालय और उसकी परीक्षाओं 
की देश भर में बड़ी मान्यता थी । यहां पर विभिन्न प्रदेशों से छात्र परीक्षा देने आए थे। दाटू संप्रदाय का यहां बहुत ही 
श्रद्धास्पद स्थान है । इस संप्रदाय की गद्दी के स्वामी लक्ष्मीराम जी भारत भर के आयुर्वेद जगत में अपना विशिष्ट स्थान 
रखते थे । अनेक राजा-महाराजा उनके शिष्य थे। कुछ छात्र उनके दर्शन करते गए 1 मै भी उनमें से एक था । स्वामीजी 
जौहरी बाजार स्थित जिस आवास में रहते थे, वह॒ भी राजप्रासाद के समान वैभवशाली था | स्वामीजी से भेट हुई। स्वामीजी 
ने मेरा नाम पूछा और कहा कि तुम कहां से आये हो । मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया दिल्ली से। इस पर उन्होंने 
दिल्ली के वैद्यराज पंडित मनोहरलाल जी का नाम लिया और श्री वनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय की प्रशंसा को। 
दिल्ली का श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय सिद्ध “चिकित्सक व दक्ष प्राचार्य To सनोहरलाल जी के कारण कलकत्ता, 
वाराणसी और जयपुर के आयुर्वेद विद्यालयों में अपना उल्लेखनीय स्थान रखता था। मैंने स्वामीजी से अपनी आगे को 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयपुर आने की इच्छा प्रकट की । उन्होति आशीवाद देते हुए कहा कि कभी भी आ जाओ। 


परीक्षा लगभग छ: दिन चली । परीक्षा देने के उपरांत एक दिन जयपुर के दशतीय स्थलों का अवलोकन कर मैं दिल्ली 
वापस आ गया । दिल्ली में चाचाजी के पास रहकर Gat गया | खुर्जा में आयुर्वेद का एक महाविद्यालय है । उसके प्रधाना- 
चार्यं do नारायणदत्त जी वैद्य से भेंट की। यहां के सेठ गंगासागर जटिया के कुल-पुरोहित मेरे एक पारिवारिक चाचा 


नंदराम थे । उनसे मिलने के उपरांत मैं मुजफ्फरनगर लौट आया । 


बेद्यराज मनोहरलाल जी से संपर्क 


मैं अभी मुजफ्फरनगर लौट नहीं पाया था । नयी मंडी में महाशय रामप्रसाद जी के यहां जलादर रोग से पीडित उनके एक 
संबंधी set हुए थे । उनकी चिकित्सा के लिए दिल्ली से वैद्यराज पं> मनोहूरलालजी को बुलाया गया था। वेयराजजीके | 
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नाम की गणना देश के प्रमुख आयुर्वेद शिक्षा-शास्त्रियो में थी। देशभर के अन्दर नगरों और गांवों में उनके हजारों शिष्य 
a A Ne ` ~ ~ गी ` 2 ज्ञ न्य अ सेध किर m थि 
हैं । जब वैद्यराज जी यहां पधारे तो स्वामी कल्याणदेव जी ने उनसे भेट की और मेरी चर्चा चलाते हुए अनुराध किया ।क 


वे मुझे अपनी सेवा में लेकर आयुर्वेद की संपूर्ण शिक्षा प्रदान करने का कष्ट करें | वेद्यराजने इस पर अपनी सहमति दे दी। 


जब दूसरे दिन मैं मुजफ्फरनगर पहुंचा तो मुझे इस बात का पता चला। स्वामी कल्याणदेव जी अपनी यात्रा पर देहातीं में 
जा चुके थे। अत: वेद्यजी ने मुझे वेचराज जी से मिलवाया । पहली वार जव मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि 
मेरे और उनके गुरु-शिष्य संबंध जन्म-जन्मान्तर से चले आ रहे हैं। गुरुदेव के रूप में उन्हें चीह्व जब मैंने उनके चरण स्पर्श 
किए तो उन्होंने मुझे गद्गद्‌ हो आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे श्री वनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश देने की 
स्वीकृति दे दी । उनकी स्वीकृति से मेरी प्रसन्नता की पराकाष्ठा नहीं रही । मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन निर्माण की 
सही दिशा प्राप्त कर ली है । 


मैंने सोचा कि मैं वंद्यराज जी के साथ ही दिल्ली चला जाऊं और वहां अपनी सारी व्यवस्था करने के बाद गांव का एक 
चक्कर लगा जाऊं। गांव में मेरी वहन का विवाह सन्निकट ही था। इस पर वेद्यराज ने सुझाव दिया कि पहले गांव के वारे 
में समाचार जान लिए जाएं, इसके उपरांत दिल्ली जाने का कार्यक्रम बनाया जाए। गांव के समाचार जानने के लिए वेद्यजी 
ने अपने भानजे रामचन्द्र को जो स्थानीय संस्कृत पाठशाला में पढ़ता तथा वेधजी के पास रहता था, तत्काल गांव भेजा। 
रामचन्द्र मझे अपने बड़े भाई के समान समझता था। उसने आकर बतलाया कि गांव में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं । गांव 
वालों की योजना है कि वे मेरे लिए गांव में एक औषधालय खोल देंगे और मेरे लिए वाषिक आय का कोई साधन बचा 
दंगे । इससे गांव का भी मान बढ़ेगा और पंडितजी (पिताजी) की गद्दी भी बनी रहेगी । पिताजी ने भी मेरे लिए एक पत्र 
भेजा, जिसमें पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मुझे अविलम्ब गांव लौटने के लिए लिखा था | 


इस परिस्थिति में मैंने दिल्ली जाने का कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया। लाला रामेश्वरदासे ने मुझसे एक 
दिन के लिए देवबन्द चलने का अनुरोध किया। मैं इस अनुरोध को टाल नहीं सका । देवबन्द में मुझे भेंट-पुजा व दक्षिणा के 
रूप में पर्याप्त सामान मिला । मैंने इस सब सामान को लेकर गांव के लिए प्रस्थान किया । रास्ते में शाहपुर पड़ा । यहां पर 
भी में दो घंटे के लिए हका । यहां पर मेरे एक चमत्कार के कारण एक वैश्य परिवार व अन्य लोग मुझे बड़ी श्रद्धा से देखते व 
आदर देते हैं । यह चमत्कारी घटना यहथी कि मैं जव आयुर्वेद की शिक्षा के लिए घर से भागकर मुजफ्फरनगर पैदल जा रहा था 
तो मैं यहाँ विश्राम करने के लिए रुका था | उस दिन शनिवार था | शनिवार को यहां बहुत बड़ा बाजार लगता है, जिसमें क्रय- 
विक्रय के लिए आस-पास के अनेक गांवों के लोग आते हैं। जिस स्थान पर बाजार लगता है उस जगह पर शाहपुर के व्यापा- 
रियो, दुकातदारों ने अपनी-अपनी दुकानों के स्थान सुरक्षित किये हुए हैं और मिट्टी के चबूतरे बनाए हुए हैं। मैं उस दिन प्रातः 
ही गांव से प्रस्थान कर छ: वजे के लगभग शाहपुर आ गया था और सुस्ताने के लिए एक चबूतरे पर बैठ गया था | चवूतरे 
के मालिक 0 मुझे वहां बेठा देख अपशकुन माना और मुझे फटकार लगाकर उठाते हुए कहा कि 'न जाने कहां से देहाती 
maga पेठ के दिन भी सुबह ही सुबह आकर do जाते हैं ।' मैं लालाजी की फटकार खाकर चुपचाप उठ गया, लेकिन मेरे मुंह 
से निकल गया, 'लालाजी, आज पेठ लगेगी ?' लालाजी ने अब अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए तिरस्कार के साथ कहा 
कि सुबह ही सुबह ऐसी अशुभ वाणी बोलता हे, चल भाग यहां से। मैं वहां से उठकर सामने के मंदिर में विश्राम के लिए 
बैठ गया | कुछ देर ही बाद भयंकर तुफान आया और ऐसी भीषण वर्षा हुई कि चारों ओर पानी ही पानी भर गया । सारा 
ae Beets ai गया | यह ऐसी अप्रत्याशित घटना थी कि सभी आउचर्यचकित रह गए | उन लालाजी ने यह बात 
अपने सभी साथियों को गु 21 वर्षा थमने पर सभी लोग मुझे खोजते हुए मंदिर में आए । उत्होंगे मुझे एक सिद्ध ब्रह्मचारी 
माना और उस लाला ने मेरे चरण पकड़कर क्षमा याचना की तथा घर चलकर आतिथ्य ग्रहण करने का आग्रह कि 


निमंत्र F ट्‌ th qT | 
लेकिन मैंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया तथा वर्षा रुक जाने के कुछ देर बाद मुजफ्फरनगर के लिए प्रस्थान कर दिया । मेरे 
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सिद्ध होने और इस घटना की चर्चा मुजफ्फरनगर में भी पहुंच गई, तथा वहां भी मुझसे उन लोगों का संपर्क बना रहा । 


cal 


और मिठाई व अन्य सामग्री माताजी-पिताजी की सेवा में रख दी । गांव में खुशी मनाई गई। आज गांव में मैं अपना एक 
नया रूप देख रहा था । हर ग्रामवासी मुझे बाहर से पढ़कर आए एक विद्वान योग्य चिकित्सक के रूप मे श्रद्धा के साथ देख 
रहा था और यहां पर औषधालय चालू करने की अपनी-अपनी योजना बता रहा था । बहन का विवाह था, अतः मैं लगभग 
qag दिन गांव में रहा । इन पन्द्रह दिनों में मैंने यहां रोगियों का उपचार किया । इन पन्द्रह दिनों में ही मेरी प्रसिद्धि आस- 
पास के AAT में हो गई । सुबह से ही घर पर रोगियों की भीड़ लग जाती । आम की फसल थी, अतः रोगियों के परिवारी जन 
आमों के टोकरे, अन्न और गुड़, शवकर व खाँड आदि भेंट के लिए लेकर आने लगे । घर पर हर समय रौनक लगी रहती । 
रात्रि को भी अवकाश नहीं मिलता था। मेरे माता-पिता और पत्नी सभी प्रसन्न थे । माता को अपने पुत्र की और पत्नी को 
अपने पति की प्रशंसा अतीव आनन्द और गौरव प्रदान करती है। मेरी पत्ती और मां की खुशी का ठिकाना नहीं था लेकिन 
मैं इससे प्रसन्न नहीं था, क्योंकि यह छोटी-सी उपलब्धि मेरे भावी जीवन की महती उपलब्धि के मार्ग में बाधक बनने जा 
रही थी। 


आज जब मैं शाहपुर रुका तो मेरी आवभगत हुई और पर्याप्त दान-दक्षिणा भी मिली। मैने सारी दात-दक्षिणा, फल-फलादि | A 
AN 


वहन का विवाह संपन्न होने के उपरांत मैने पिताजी से कहा कि अब मैं शीघ्र ही दिल्ली जाऊंगा और वहां जाकर आयुर्वेद 
की अगली पढाई TENT | पिताजी किसी तरह नहीं चाहते थे कि मैं गांव छोड़कर अब आगे पढ़ने के लिए जाऊं । उन्होंने मुझे | ee 
हर तरह से समझाया और अंत में खिन्न मन से कह दिया कि तुम जहां चाहो जाओ, अपनी साथ अपनी बहूकोभीलेजाओ। oo 
में अव इसका भार नहीं सम्भाल सकता । मैंने पिताजी को अनुनय-विनय करके किसी प्रकार समझाया कि मुझे केवल चार- 

पांच वर्ष का समय और दे दीजिए जिससे पढ़ लिखकर योग्य वन सकूँ । इससे आपको भी सन्तोष होगा और मेरा जीवन भी 

बन जाएगा । मेरी इस उत्कट अभिलाषा के समक्ष पिताजी भाव-विह्वल हो गए। उन्होने मुझे आशीर्वाद देते हुए आज्ञा प्रदान 

कर दी । पिताजी ने हम सभी भाइयों को बुलाकर मेरी बात दोहरा दी। मेरे दोनों बड़े भाइयों ताराचन्दजी और जयभगवान | 
जी ने पिताजी को वचन दिया कि हुम दोनों घर का व्यय भार संभालेगे । इन्हें अपनी पढ़ाई की इच्छा पुरी करने दो । | 
पिताजी ने मुझसे यह आश्वासन भी मांगा कि मैं समथ होते पर अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करूंगा और भाइयों | 
की शिक्षा-दीक्षा का उचित प्रबंध करूंगा । ee 


दिल्ली के लिए प्रस्थान 


में मुजपफरनगर आ गया यहां Aash व मेरे भवतगण मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । मैंने पिताजी या घर से कोई पे: 
लिया | तीन-चार दिन मुजफ्फरतगर रहा | इन दिलों यहां से दिल्ली तक के आने-जाने की वापसी टिकट मात्र सवा a 
में आती थी । मैंने रामचन्द्र से दो रुपए लिए और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया । स्टेशन पर एक यात्री दिल्ली 
वापसी का अपना टिकट दस आने में बेच रहा था । मैंने यह टिकट ले लिया और रात्रि की गाड़ी से सवार 
पहुंच गया । 


एक अंगोछा पड 


मेरे पास कोई सामान नहीं था। केवल शरीर प्र एक धोती और कुर्ता था तथा कंधे पर 
सोचकर चला था कि दिल्ली पहुंचकर दिन भर रहने के उपरांत शाम को वापस लौट आऊंगा 
तो मुझे स्मरण हो आया कि जब मैं पहली वार दिल्ली आया था तो किस प्रकार aT 
और आज में किस हालत मैं हूं । मैंने इस हालत में चाचा मंगतराय के पास जाना उचितः 
मंगलदत्त की पाठशाला में गया । साबुन की एक टिकिया खरीदी । यमुना तट पर जा अंगोछ 
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साबुन लगाया। उन्हें धोकर सुखाया। स्नान-ध्यान किया । इसके उपरांत मैं सीधा वैद्यराज मनोहरलाल जी कौ सेवा में 
छोपीवाड़ा स्थित--उनके औषधालय में जा पहुंचा | उन्होंने मुझे देखकर कहा, आ गए | ' मैने कहा, जी हां।' उन्होंने कहा 
महाविद्यालय जाकर प्रवेश ले लो । कल ही महाविद्यालय खुला हे । महाविद्यालय का अपना छात्रावास भी है । नियमावली 
वहां से लेकर पढ़ लो । मैं श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय गया । वहाँ से गुलियां बाजार गया । यहाँ पर मेरे गांव के 
पास के ही पंडित कर्मसिह का भोजनालय था । यहां मैने भोजन किया और भोजन में मेरे कुल दो आने लगे। इसके बाद मैं 
क्‌ंचा सेठ में वेद्यजी के भानजे रामचन्द्र के भाई ओमप्रकाश को रामचन्द्र का पत्र देने के लिए गया। वहां दो व्यक्तियों के 
वार्तालाप से मुझे पता चला कि हकीम छोटेलाल अत्तार के यहां वैद्य उमराव सिंह काम छोड़कर चले गए हैं। इसलिए आज 
औषधि नहीं मिली है। मैंने गुलियां वाजार में भोजन करते समय हकीम छोटेलाल अत्तार का ATS पढ़ा था। अतः मैं बिना 
किसी से पूछे-ताछे हकीम छोटेलाल की दुकान पर पहुंच गया। अस्सी वर्षीय वृद्ध हकीम छोटेलाल अपनी गद्दी पर बैठे हुए 
थे । बीस-पच्चीस मरीजों की भीड़ उनके सामने बैठी थी । लोग उन्हे बलीजी कहते थे। कोई उन्हें अपनी नाड़ी दिखा रहा 
था तो कोई शरबत, खमीरा आदि यूनानी दवाई मांग रहा था, तो कोई आनन्द भैरव की गोली या संजीवनी | हकीम जी ने 
कहा कि आयुर्वेद दवा आज नहीं मिलेगी, क्योंकि वेद्यजी चले गए हैँ। एक-दो दिन में किसी वैद्य को रखेंगे तब दवा 
मिलेगी | जब भीड़ छट गई तो हकीमजी ने मेरी ओर नाड़ी देखने के लिए हाथ बढ़ाया बोले, आप भी नाड़ी दिखाओ। 
मैने कहा, मैं मरीज नहीं, वैद्य हूं । आपके यहां वेद्य का स्थान रिक्त है। उसके लिए मैं आया हूं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे 
तक देखा तथा प्रश्‍न किये । मैंने तत्काल उनके उत्तर दे दिये | उन्होंने मुझसे कुछ दवाओं के निर्माण की विधियां gel, वह्‌ 
भी मैंने बता दीं । इससे हकीम जी प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे तत्काल नौकरी पर रख लिया। उन्होंने कहा, पहले वेद्यजी 
को हम पन्द्रह रुपए मासिक देते थे तुम्हें बीस रुपए देगे। ऊपर रहने के लिए स्थान भी दे देंगे। मैंने सब बाते स्वीकार 
कर लीं । 


अब À चाचाजी से मिलने के लिए कोठी गया । वहां सब ने मेरी आवभगत की । चाचाजी मुझे एकांत में ले गये और पूछा 
कि कँसे आए ? सामान वगैरा कहां है ? मैंने उन्हें सव सविस्तार वता दिया। मैं उनसे मिलकर मुजफ्फरनगर के लिए 
वापस होने लगा । अब मेरे पास केवल दो आने बचे थे और मेरा वापसी टिकट सुबह कुर्ता धोते समय गलकर खत्म हो 
चुका था। चाचाजी से संकोचवश पेसे नहीं मांगे। मुझे ध्यान आया क्रि नया बाजार में नयी मंडी वाले लाला रामगोपाल 
परसराम की फर्म है । फर्म के गद्दीदार मरे भवत हैं, अत: उनसे पांच रुपए उधार मांग लूं । इन पैसों को मुजफ्फरनगर गद्दी 
पर जमा कर दूंगा । उस समय दिल्ली में ट्रामें चला करती थीं । मैं area में बैठकर लाहोरी गेट पहुंचा और वहां से नया- 
बाजार गद्दी पर मेरे परिचित गद्दीदार उस समय वहां पर नहीं थे | मुनीमजी थे | उन्होंने मुझे मुजफ्फरनगर में देखा था । 
मैंने उनसे पांच रुपए उधार देने के लिए कहा | उन्होंने मुझे पांच रुपए दे दिये । मैंने रात्रि की गाड़ी पकड़ी और प्रातः 
मुजफ्फरनगर आ पहुंचा | वैद्यजी से भेंट की | उन्हें सब कुछ बताया और फिर गांव गया । पिताजी को सारी बातें बताई 
और सामान, विस्तर व पुस्तकं बांधकर दूसरे दिन मुजफ्फरनगर लौट आया | दूसरे दिन पूर्णमासी थी, अतः अपने कई भक्त 
परिवारों में सत्यनारायण की कथा का पाठ किया । इससे दान-दक्षिणा में काफी रुपए मिल गए | इन रुपयों में से मैंने उधार 
के पांच रुपए यहां की गही पर जमा करा दिए। गद्दीदार को जब मालूम हुआ कि मुझे दिल्ली की गद्दी के मुनीम ने पांच 
रुपए उधार दे दिए हैं तो उन्हें बड़ा आश्‍चर्य हुआ | उन्होंने बताया कि दिल्ली को गद्दी के मुनीम तो अपने संबंधियों को भी 
गद्दी से एक पैसा तक उधार नहीं देते। यह तो बहुत बड़ी बात समझिए कि उन्होंने आपको पांच रुपए दे दिये | उन्होंने 
मुझे कल रुककर व्यास पूजा कराकर ही जाने का अनुरोध किया। मैंने अनुरोध को स्वीकार कर लिया। व्यास-पूजा वाले 
दिन मैंने प्रात: वेद्यजी और पं डित ब्रह्मानन्द शुक्ल की गुरु पूजा की । स्वामी कल्याणदेवजी से भेंट नहीं हो सकी । गद्दीदार 
लालाजी के यहां भी व्यास-पूजा कराई। इससे मुझे इतनी दान-दक्षिणा मिल गई कि दिल्ली में मेरा खर्च ठीक से चल जाए 
और मुझे जाते ही किसी से कुछ मांगना न पड़े। 
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श्रावण कृष्णा द्वितीया के दिन मैंने सबसे बिदा ले दिल्ली के लिए प्रस्थान किया । दिल्ली आकर Ha चाचाजी के पास कोठी 
में अपना सामान रखा ओर हकीम छोटेलाल के औषधालय पर गया । वहां पर कुछ समय doa के बाद गुरुदेव To 
मनोहरलाल जी से मिलने उनके औषधालय गया । उन्होंने बारह बजे श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में पहुंचने के 


लिए कहा । महाविद्यालय सीताराम बाजार में था । मैं वहां गया | 


मेरे रहने-सोने और भोजन की व्यवस्था के संबंध में चाचाजी ने सेठ गोपालदास से विचार-विमर्श किया । सेठजी ने आग्रह- 
पूर्वक मुझसे कोठी में रहने के लिए कहा और मेरी व्यवस्था कोठी में हो गई | 


आज रात्रि को यहां एक भयंकर काण्ड पास की कोठी श्री लक्ष्मीनारायण गाडोदिया के यहां हो गया । कुछ क्रान्तिकारियों 
ने पिस्तोल के बल पर डकैती डाली और लगभग १० बजे गद्दीदार को घायल कर दिया | पुलिस ने तत्काल सारे क्षेत्र को घेर 
लिया ar | 


हकीम छोटेलाल जी के यहां 


अगले दिन मैं टीक समय पर हकीम छोटेलाल जी के दवाखाने पर पहुंच गया। दवाखाने में पांच नौकर और उनके दो 
भतीजे श्रीराम और मौजीराम काम करते थे। हकीमजी के कोई संतान नहीं थी। वे बहुत ही विलासी प्रवृत्ति के 
थ । उन्हानं एक मुसलमान औरत कर रखी थी। रात को वे उसके यहां ही रहते थे और उसका सारा व्यय भार उठाते 
थे । वे आठ वजे के लगभग दवाखाने आये। उनके आने से पूर्वे ही मैंने आवश्यक आयुर्वेदिक औषधियों की सूची बनाकर 
तैयार करली और उन्हें दे दी। उन्होंने मुझे उस दिन कोई रोगी नहीं दिखाया, बल्कि रोगियों व अन्य कर्मचारियों से 
परिचय आदि कराया | 


श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय सें प्रवेश 


दवाखाने से मैं कोठी गया | वहां दोपहर का भोजन कर ठीक बारह बजे सीताराम बाजार स्थित श्री बनवारीलाल आयुर्वेद 
महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पहुंच गया | इस महाविद्यालय की स्थापना सन्‌ १८९४ में लाला बनवारीलाल जी की स्मृति में 
उनके भाई लाला श्यामसुन्दरलाल तथा ब्रजमोहनलाल ने कराई थी । ये तीनों भाई लाला श्रीराम क्लोथ मिल्स वालों के 
परिवार के हें । लाला बनवारीलाल का देहांत पच्चीस वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था । उनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद जब 
उनका बक्सा खोला गया तो उसमें लिफाफे में बंद पत्र मिला । इस पत्न मे लाला बनवारीलाल ने लिखा था कि मैंने बीस 
वपं की आयु में बनारस के बंद्यराज की चिकित्सा कराई थी । वैद्यराज ने मुझे बताया था कि मेरी आयु के मात्र पांच वषं ही A 
शेष हैं। वेद्यराज ने मेरे लिए औषधि का जो नुस्खा लिखा था वह दिल्ली मै उपलब्ध नही हो सका । इसका कारण युनानी 
चिकित्सा-विधि का बोलबाला है। सभी वैद्य अपने को हकीम कहने लगे हैं। आगे जब ऐलोपैथिक चिकित्सा विधि का 
प्रचार बढ़ जाएगा तो आयुर्वेद की स्थिति बिगड़ जाएगी | इसलिए यदि में पच्चीस वर्ष की आयु में मर जाऊं तो मेरे हिस्से | 
की जो पच्चीस हजार की संपत्ति है उससे दिल्ली मे एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोल दिया जाए, जहां से आयुवद 

शिक्षा प्राप्त कर योग्य वैद्य निकल सके । me 


लाला बनवारीलाल ने अपने पत्र में आगे यह भी लिखा कि क्योंकि मेरे कोई सन्तान नहीं है, अतः मुझे विश्वास 
भाई मेरी पत्नी के लिए भोजन और वरत्रादि की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने देंगे । 
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इस पत्त के आधार पर उनकी इच्छानुसार उनके भाइयों ते इस महाविद्यालय की स्थापना कर दी। लाला बनव [रीलाल की 
विधवा पत्नी ने भी इस शभ कार्य के लिए अपने हजारों रुपये मूल्य के आभूषण दान में दे दिये । कुछ समयोपरान्त जब 
लाला श्यामसुन्दर जी का देहान्त हो गया तो उनकी रमृति में उनके भाई लाला ब्रजमीहनलाल ने उनके नाम स एक 
आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना भी कर दी जो इसी महाविद्यालय भवन में उसका एक अंग बन गया । 


इस महाविद्यालय में पहले संस्कृत माध्यम से वैद्य, वेद्यवर और वैद्यराज की परीक्षाओं के पाट्यक्रमानुसार अध्ययन की 
व्यवस्था थी । मेरे समय में यहां पर मात्र वेश-विशारद और बैद्यराज- इन दो ही परीक्षाओं के पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन 
व्यवस्था थी। वैद्यराज पण्डित मनोहरलाल जी इस महाविद्यालय के प्राचार्य थे और आयुर्वेदाचार्य पण्डित शंकरदेव जो 
उपाचार्य थे। वैद्यराज पण्डित देवकीनन्द जी महाविद्यालय से सम्बद्ध आयुवादक अधपिधालय क प्रधान चिकित्सक थे। 
महाविद्यालय की चार मंजिली इमारत थी जिसकी दूसरी मंजिल में महाविद्यालय कक्षाए लगती थीं। तीसरी-चौथी मंजिल 
पर छात्रावास था और पहली मंजिल पर औषधालय था । यहां पर एक रसायनशाला भी थी जिसमें छात्रों को प्रत्यक्ष 
कर्माभ्यास कराया जाता था । महाविद्यालय में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था । कक्षाए दोपहर एक बज 
से चार बजे तक लगती थीं । 


जब मैंने महाविद्यालय में प्रवेश किया तो मेरा सबसे पहला साक्षात्कार पण्डित शंकरदेव जी से हुआ। शंकरदेव जी जयपुर 
के स्वामी लक्ष्मीराम जी के प्रमुख शिष्य थे । मैंने उनके चरण-स्पर्श किये, इसके वाद गुरुदेव पण्डित मनोहरलाल जी के 
उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिये । उन्होंने अन्य छात्रों से मेरा परिचय कराया । यहां पर विभिन्न प्रान्तों विशेषकर उत्तरप्रदेश 
पंजाब और राजस्थान की विभिन्‍न रियासतों से आये हुए छात्र थे। उनमें में से अनेक तो छात्रावास म रहते थ थार कुछ 
छात्रावास से बाहर । मेरी प्रारम्भिक परीक्षा ली गई और मुझे सीधे ही वैद्यराज परीक्षा के प्रथम खण्ड में प्रवेश दे दिया 
गाया, जवकि नियम यह था कि वैद्य-विशारद उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ ही वैद्यराज प्रथम खण्ड में प्रवेश दिया जा सकता था | 
प्रवेश लेने के वाद मैं कोठी लौट आया । 


सायंकाल मैं हकीम जी के दवाखाने पर गया । हकीम जी 
कराया । पहले दिन्न ही मैंने दस रुपये की आय करके उन्हे दी । 


रात्नि में कोठी लौटा । गांधी-इविन समझौता रह हो गया था फलतः जगह-जगह पर इसी की चर्चाएं हो रही थीं। कोठी में 
भी व्यापारियों की प्ररिपद-सी लगी हुई थी और उनमें भी इसी विषय पर चर्चा हो रही थी। मैंने भी चर्चा में भाग लिया | 

मेरे विचारों को सुनकर उपस्थित-जन प्रभावित हुए। कुछ व्यापारियों ने अपनी-अपनी ताड़ियां दिखायीं । मैंने एक मूनीम 
पण्डित मुरारीलाल का रोगोपचार भी किया जिसले वह पूर्णतयः स्वस्थ हो गए । इससे धीरे-धीरे मेरी ख्याति बढ़ने लगी । 


मेरा कार्यक्रम सुचारु रूप से चलते लगा । मैं प्रात: पांच बजे उठकर दैनिक चर्या और पूजा-पाठ से निवृत्त हो आठ वजे 
हकीम जी के दवाखाने में जाता | वहां से दोपहर को लौटकर कोठी पर भोजन करता फिर महाविद्यालय में अध्ययन करने 
जाता । वहां से लौटकर फिर हकीम जी के दवाखाने में कार्य करता । वहां से लौटकर भोजन कर अध्ययन में जुट जाता | 
धीरे-धीरे मैं विद्यालय में, हकीम जी के दवाखाने में और कोठी के व्यापारियों में लोक-प्रिय होने लगा | 


लाला ज्योतिप्रसाद जैन का सदुपदेश 


एक दिन मुझे हकीम जी के दवाखाने में देर हो गई अत: मैं कोठी से दोपहर का भोजन किये बिना ही विद्यालय चला गया | 
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विद्यालय से लौटकर पुनः सीधे ही दवाखाने चला गया | रात को वहां से लौट रहा था । भूख जोर की लगी थी। रास्ते में 

लवाई की दुकान पर फैनियाँ रखी देखीं । मैंने फेनियां कभी नहीं खाई थीं । अतः फेनियां खरीद लीं और उन्हें खाते 

स्ता चलने लगा । रास्ते में लाला ज्योतिप्रसाद जैन टोपी वालों की दुकान पड़ी । लाला जी मुझे जानते थे । अतः उन्होंने 
[न पर बुला लिया । मैंने फैनी छिपा लीं । उन्होंने दुकान पर बैठाकर नौकर से मेरे लिए नमकीन और मिठाई मंगवाई। 
मैंने मना किया तो उन्होंने कहा मेरी दो बातें हैं जिनमें से एक आपको माननी पड़ेगी | पहली बात यह कि या तो आप 
मिठाई खाइए और अगर मिठाई नहीं खात तो मेरी दूसरी बात मानिए कि IT कभी रास्ता चलते हुए कोई चीज 
नहीं खाएंगे। मैं शभिन्दा हुआ कि लाला जी ने मुझे फेनी खाते हुए राग्ते चलते देख लिया है। मैंने लाला जी की दूसरी बात 
मान ली और उसका आज तक पालन कर रहा हूं। उन्होंने मुझे प्यार से समझाते हुए कहा था कि, आपकी ख्याति बढ़ 
रही हे । आप एक दिन बड़े वैद्य वेगे | इसलिए, आपको रास्ता चलते हुए पत्ते चाटना शोभा नहीं देता । मुझे उनके कहे 
ये शब्द आज भी geg याद हैं ओर सदेव याद रहेंगे । 


g 
दुक 


छात्र जीवन के सुनहरे दिन 


मेरे सभी कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहे थे। मैं विद्यालय में गुरुजनों का स्नेह-पात्न वन गया था लेकित इसके साथ ही 
कुछ छात्रों का कोप-भाजन भी। क्योंकि, कुछ छात्र धूम्रपान करते, ताश खेलते, पढ़ाई में अनियमित रहते थे । कुछ मेरी 
तरह किसी न किसी बैद्य के यहां नौकरी करते, इसलिए पढ़ाई को विशेष महत्त्व नहीं देते । प्रायः छात्र ज्ञान प्राप्त कर योग्य 
वनने की अपेक्षा किसी प्रकार परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने घर वापस लोट जाने की कोशिश में रहते। मैंने छात्रावास में 
धूम्रपान ओर ताश के खेल को रोकने के कई प्रयत्न किये। अन्ततः मैं उसमें सफल तो हो गया इसी प्रकार ताश के खेल 
छुड़वा दिये। मैने छात्र-परिषद का गठन कराया जिसमें अत्यांक्षरी प्रतियोगिताएं होती थीं 1 मेरे इन प्रयासों से सभी छात्र 
मुझे अपना नेता मानने लगे लेकिन बहुत से मुझसे द्वैष-भाव रखने लगे । 


कक्षा में तो पढाई का समय निर्धारित था । इस निर्धारित अल्प-समय में संहिता-ग्रन्थो का अध्यापन सम्भव नही था। अन्य 
छात्रों को तो इनके पढ़ने की चिन्ता नहीं थी लेकिन मैं पढ़ना चाहता था। एक दिन मैंने पण्डित शंकरदेव जी से प्रार्थना 
की कि मैं वाग्भट और चरक सुश्रुत संहिता सविस्तार पढ़ना चाहता हुं। आप मुझे इन ग्रन्थों को रात्रि के समय पढ़ा दे तो 
आपकी अति कृपा हो । उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए मुझे wha में नो बजे से पढ़ाते का समय दे दिया । मैं 
ठीक नौ बजे उनके निवास पर पढ़ने जाने लगा । वह चांदनी चौक के कच्चे बाग स्थित लाला नारायणदास की कोठी में रहा 
करते थे। वह मुझे ग्यारह बजे तक पढ़ाया करते । किसी-किसी दिन तो बारह भी बज जाते । कोठी का गज्जर नामक 
चौकीदार मेरे लिए दरवाजा खोले प्रतीक्षा करता रहता क्योंकि उन दिनों बरसात के दिन थे। बरसात के दिनों में बाहर के 
व्यापारी बहुत ही कम आते थे। अतः कोठी के मालिकगण भी नौ-दस बजे तक अपने घरों में सोने के लिए चले जाले थे। ये 
दिन मेरे जीवन के आल्हाददायक ऐसे सुनहरे दिन थे जिनकी याद मुझे आज भी सालती है । शंकरदेव जी से पढ़ने का जो 
आनन्द था वह मेरे लिए वर्णनातीत है। 


चार बिकट समस्याएं 


पण्डित शंकरदेव जी मुझे विशेष रूप से अपने घर बुलाकर पढ़ते हैं--यह बात जानकर साथी छाल्लो में मेरै प्रति fae 
की भावना बलवती होने लगी। अतः छात्र मुझपर व्यंग्य करते लगे । विद्यालय का वातवरण मेरे विरुद्ध विषाक्त होने 


चलाया | 
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विद्यालय में यह स्थिति थी तो दूसरी ओर हकीम जी के दवाखाने में भी मेरे प्रति ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई। हकोम जी 
से उनके कर्मचारी हर रोज सायंकाल अपने दैनिक वेतन का भुगतान ले जाते थे । हकीम जी के एक भाई थे--बाबूराम | 
वह कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों के सेवत के आदी थे। उत्तका भी दवाखाने से दैनिक भत्ता बंधा हुआ था | जिस दिन 
उन्हें दैनिक भत्ता नहीं मिलता या निर्धारित से कम मिलता तो वह नशे में दवाखाने के अन्दर खड़े होकर ही अश्लील 
गालियां बकने लगते और हकीम जी से लड़ते हुए कहते कि इस बुढ़ापे में भी दुकान की सारी कमाई मुसलमान वैश्या को 
खिला रहे हो। दवाखाने का एक कर्मचारी मातादीन वाबूराम का अनुयायी था | वह कभी-कभी मेरी | में से qa 
निकालकर बाब्ूराम को दे देता | हकीम जी को हिसाव देते समय मुझे यह बात बताती पड़ती । इसे अन्य कर्मचारियों ने 
अपनी शिकायत समझी और मुझसे द्वेष करने लगे । एक दिन हकीम जी की मुसलमान पत्नी ने मुझे घर बुलाया और कहा 
कि हकीस जी तुम्हारी हर रोज तारीफ करते हैं। तुम नेक और ईमानदार आदमी हो इसलिए दुकान का पूरा ध्यात 
रखा करो। क्योंकि, सभी कर्मचारी दुकान से चोरी करते हैं इससे हकीम जी बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा कि 
मैं हकीम जी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूं क्योंकि अब वह काफी बूढ़े हो गए हैं । उन्होने मुझे बताया कि भले हीं में 
मुसलमान हूं, दीन-दुनिया वाले कुछ भी समझें, कुछ भी कहें मगर मैं तो बचपन से ही इनकी बीवी वन गई हूं। इन्होंने 
अपना धर्म नहीं छोड़ा है और मैंने अपना धर्म । हम दोनों मियां-बीबी की तरह रहते हैं लेकिन इनके पानी की सुराही अलग 
है और मेरी अलग | इनकी सुराही हिन्दू नौकर भरकर रख जाता है जिसे मेरा मुसलमान नौकर हाथ नहीं लगाता । 
उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कीं और खाने के लिए मेवा मेरे सामने रखी । मैंने मेवा खाई तो नहीं लेकिन अस्वीकार 
भी नहीं की । मैं मेवा को अपनी जेव में भरकर ले आया और दुकान पर आकर नौकरों में सारी aie दी। लेकिन उन्हें यह 
नहीं बताया कि मेवा मुझे कहां से मिली है । एक नौकर जिसका घर पर आना-जाना AT | उसने जाकर घर पर बता दिया 
कि जो नया वैद्य आया है वह किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाता-पीता । उसने आज कहीं से मिली हुई सेवा भी 
दवाखाने में सब नौकरों को बांट दी । इस पर उस मुसलमान महिला ने उस नौकर को बताया कि वह मेवा तो मैंने 
ही उसे आज दी थी । यह जानकर उस मुसलमान महिला ने तो बुरा माना ही होगा लेकिन उस नौकर ने दवाखाने के हरेक 
नौकर को यह कह दिया कि यह नया वैद्य हकीम जी के घर जाकर हम सबकी चुगली खा आया है । इससे हकीम जी सव 
पर बहुत नाराज हैं। अब क्या था । सभी कमचारी मेरे खिलाफ हो गए । मेरे बारे में तरह-तरह की वाते करने लगे | वह 
कहने लगे कि हम सबलोग सुबह सात बजे आते हैं और रात के दस बजे जाते हैं, जबकि यह नया-नया छोकरा वैद्य 
बना सुबह देर से आता है और ग्यारह बजे चला जाता है फिर शाम को पांच बजे आता हे और दो घण्टे बाद चला जाता 
है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है । इस प्रकार विद्यालय की तरह यहां का वातावरण भी मेरे खिलाफ हो गया । 


विद्यालय और दवाखाने में तो मेरे खिलाफ वातावरण था ही अब कोठी के कुछ कर्मचारी मुझसे और मेरे चाचा जी से 
प्रतिस्पर्धा और विद्वेष करने लगे | उनका कहना था कि उनके आए-गए किसी मेहमान को तो कोठी में पूछा तक नहीं जाता 


जब कि मंगतराय के भतीजे को खातिर मेहमान की तरह की जाती है। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। 


मैं इधर तीनों जगह के वातावरण से तो क्षुब्ध और परेशान था ही, तभी पिता जी की भी चिट्टी आ गई कि अब तुम्हारी 
नोकरी लग गई है, इसलिए अपनी पत्नी को ले जाओ। अब इसका भार हम उठाने में असमर्थ हैं । 


मरे चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं आ खड़ी हुई और मैं उनके बीच घिरा हुआ अभिमन्यु की भांति असह्य-सा निरुपाय- 
सा खड़ा था | मैंने साहस क्रिया और घबराये बिना इनका जमकर सामना करने का निश्चय किया । 
विद्यालय में छात्रों के व्यवहार के विषय में मैंने पण्डित शंकरदेव से वार्ता की और कहा कि विद्यालय में अन्य छात्रों के 
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समक्ष मेरे प्रति स्नेह का प्रदर्शन न करे । पण्डित शंकरदेव ने मुझे समझायों कि मैं इस संव की चिन्ता न करू । छात्र अपने 
आप ही सब समझ जाएंगे। 
दवाखाने के विषय में मैंने सारी वात हकीम जी और उनकी मुसलमान महिला के समक्ष रखी और कहा क्रि मुझे सेवा से 
निवृत्त कर दें क्योंकि मैं अपने अध्ययन में पूरा समय नहीं दे पा रहा हूं । इसपर हकीम जी ने कहा कि तुम अन्य कर्मचारियों 


> 


के व्यवहार की चिन्ता मत करो और विद्यालय में अपनी पढ़ाई पुरी कर कुछ देर से आ जाया करो । 


चाचा जी से कोठी के वातावरण की चर्चा की और उनकी अनुमति से अशरफी कटरे में मैंते एक कमरा चार रुपये मासिक 
किराये पर ले लिया तथा गुलियां बाजार के भोजनालय पर चार रुपये मासिक पर भोजन की व्यवस्था कर ली। लेकिन 
प्रतिदिन चाचा जी से मिलना तय रहा जिससे उन्हें मेरे वारे में तसल्ली रहे । 


चौथी समस्या को मैंने कोई महत्त्व नहीं दिया क्योंकि मेरी पत्नी उस समय अपने मां-बाप के यहां थी । इस प्रकार चारों 
समस्याओं को सुलझाकर अपने अध्ययन में तल्लीन हो गया । 


कविराजों के सम्पर्क में 


उस समय दिल्ली में बंगाली कविराजों का बहुत ही प्रभाव था । बंगाल के चार कविराज--हरिरंजन मजूमदार, निवारणचन्द 
भट्टाचार्य, उपेन्द्रनाथदास तथा देवेन्द्र विजय विश्वास के नाम की धूम थी। ये चारों सिद्धहस्त चिकित्सक और माने हुए 
शिक्षाविद्‌ थे ये चारों ही दिल्ली के आयुर्वेद एवं तिब्बी कालेज मैं प्राध्यापक थे । आयुर्वेद एवं तिब्बी कालेज के संस्थापक 
हकीम अजमल खां स्वयं तो विद्वान थे ही, साथ में विद्वानों के पारखी भी थे। वह कालेज अध्यापक के रूप में इन विख्यात 
कविराजों को बंगाल से लेकर आये थे। इन चारों कविराजों ने दिल्ली के चिकित्सा जगत में ऐसा चमत्कार कर दिखाया था 
कि जिसका कहना क्या ? उन्होने आयुर्वेद का ऐसा वर्चस्व पैदा किया जिसने यूनानी चिकित्सा-विधि के प्रभाव को खत्म-सा 
कर रख दिया और ऐलोपेथिक-विधि के प्रवाह को रोक दिया। मैंने इनसे सम्पर्क स्थापित करने की योजना बनायी | 
कविराज मजूमदार आयुर्वेद एवं तिब्बी कालेज के प्रधानाचाये तथा म्युनिसिपल औषधालय के प्रधान चिकित्सक थे। ag 
बड़े ही कर्मठ और लगनशील व्यक्ति थे । अंग्रेजी भाषा तथा ऐलोपैथी पर उनका अच्छा अधिकार था । कविराज भट्टाचार्य 
कालेज में अध्यापन के साथ दिल्ली आयुर्वेदिक फार्मेसी का संचालन करते थे। देवेन्द्रविजय विश्वास कालेज के अस्पाल सें 
चिकित्सा अधीक्षक थे । कविराज उपेन््रनाथ दास तो मानो देवी सरस्वती के साक्षात्‌ विद्या-पुत्र थे। इन कविराजों के वर्चस्व 
से दिल्ली के यूनानी हकीमों और आयुर्वेदिक वैद्यों में बड़ी बेचैनी थी और वह इनके प्रति ईर्ष्या व द्वेष का भाव रखते थे । 
लेकिन मेरे गुरुदेव मनोहरलाल जी इनके अनन्य प्रशंसक थे और वह इन्हें आयुर्वेद के प्रचार और महत्त्व के कोति-स्तम्भ 
मानते थे। 


हकीम जी के दवाखाने में कार्य करने से मैं धर्मपुरा व आस-पास के क्षेत्र के जैन, अग्रवाल एवं रोहतगी परिवारों में जिनका 
कि कपड़ा व्यवसाय पर पूर्ण अधिकार था, प्रवेश कर चुका था। मैं कभी-कभी उत्त रोगियों को जितके रोग या निदान मरी 
समझ में नहीं आते थे, उन्हें मैं कविराजो के पास अपना पर्चा लिखकर उनकी राय जानने के लिए भेज देता था तथा कभी- 


कभी स्वयं भी चला जाता था । इस प्रकार कविराजों से मेरा थोड़ा-बहुत सम्पक बन TAT । 


इधर विद्यालय में यह नियम कठोरता से लागू कर दिया गया कि कोई भी छात्र किसी भी दशा में साथ पांच बजे से qa 
बिद्यालय नहीं छोड़ सकता तथा चार बजे से पांच बजे तक रसायन-औषधशाला में उपस्थिति अनिवार्य है। इससे मेरे 
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सामने एक विकट समस्या आगई। इसके हल के लिए मैंने हकीम जी से वाई दिया कि मैं कल से E पके ee प्र्‌ 
नहीं आऊंगा । इसपर हकीम जी ने कहा कि तुम और देर से आ जाया करो | दरअसल हकीम जी और उनकी oo 
पत्नी का मेरे प्रति इतना अधिक स्नेह बढ़ गया था कि जब भी मुझे पहुंचने में देर हो जाती तो बह मेरी यह को 
महसूस करने लगते । मैंने अपने अध्ययन में समयाभाव से पड़ रही बाधा की चर्चा करते हुए स्प EA 3 a [RR 
अपना हिसाब ले लें। मैं कल से नहीं आऊंगा। विवश हो हकीम जी ने मुझसे यह्‌ वचन ले लिया कि मे कभी-कभी उनके 
पास हो जाया करूंगा और उनसे सम्पर्क बनाए रखूंगा | 


इस समग्र तक अनेक धनाढ्य परिवार मेरी चिकित्सा करा चुके थे और वे मुझसे प्रभाबित थे । शम्भुनाथ TENS का सारा 
परिवार मेरी चिकित्सा और व्यवहार से प्रभावित था। मैं पिछले दो-तीन दिन से चिन्तित और उदास था। लाला 
नारायणदास ने चाचा जी से मेरी उदासी का कारण पूछा। मैने अपनी चिन्ता और उदासी का कारण किसी को नहीं 
बताया था । लेकिन मुनीम आनन्दकुमार मेरे अभिन्न मित्र बन चुके थे इसलिए उन्होंने मेरी उदासी का कारण भांप लिया । 
मैं हकीम जी की नौकरी छोड़ने के बाद जब अपने कमरे पर पहुंचा तो चाचा जी वहां बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे । उन्होंने 
मुझसे पूछ-ताछ की तो मैंने सारी बात वता दी लाला नारायणदास को भी कुछ आभास हो गया था, aa उन्होंने चाचा 
जी से बात की थी और प्रस्ताव रखा था कि मेरी पृथक्‌ दुकान खुलवा दी जाए। चाचा जी ने यह प्रस्ताव मर सामन रखा | 
उन्होंने बताया कि यहीं कमरे के पास ही गली अनार में कोई दुकान ले लेंगे जिसमें औषधालय खोल लिया जाएगा । तुम 
अपनी पूरी तरह पढाई करो और जव समय मिले तब दुकान पर वेठ जाओ । मैंने चाचा जी का यह प्रस्ताव मान लिया | 
दिवाली का त्यौहार समीप था, अतः चाचा जी ने मुझसे यह भी कहा कि मैं दिवाली पर घर हो आऊं। लेकिन मैंने घर 
जाना स्वीकार नहीं किया । 


धन्बन्तरि त्रयोदशी पर मेरा भाषण 


कुछ दिनों बाद धन्वन्तरि त्रयोदशी थी । धन्वन्तरि त्रयोदशी श्री इन्द्रप्रस्थीय बैद्य सभा द्वारा बड़े समारोह-पूर्वेक मनायी 
जाती हैं समारोह के आयोजन के विषय में वैद्य सभा की एक बैठक राजवैद्य चिरंजीलाल जी के यहां हुई। इस बैंठक में 
मैंने भी भाग लिया। समारोह में वक्‍ताओं की सूची बन रही थी, अत: मैंने भी अपना भी नाम लिखा दिया । धन्वन्तरि 
त्रयोदशी समारोह का आयोजन कविराज भट्टाचार्य जी की दिल्ली आयुर्वेदिक फार्मेसी में हुआ । मैंने अपने रांक्षिप्त भाषण 
मं आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों की कठिनाइयों पर प्रकाश डाला । मेरे भाषण को पसन्द किया गया । दिल्ली 
के वैद्यराज नारायणदास जी मेरठवाले जो पण्डित मनोहरलाल जी के प्रमुख शिष्य थे तथा लक्ष्मीनारायण धर्मशाला स्थित 
औषधालय के प्रधान-चिक्रित्सक वैद्य मुनिलाल जी मुझसे प्रभावित हुए और उन्होने अनुभव प्राप्त करने के लिए मुझे अपने 
यहां रखने का प्रस्ताव किया । मैंने इस प्रस्ताव को यह कहकर एक प्रकार से टाल-सा दिया कि मैं इस एर बिचार करने के 
बाद उत्तर दूंगा । 


दिवाली का पर्व आ गया । नगर में खूब रोशनी और बहुत ही चहल-पहल थी । लेकिन मैं अपने कमरे में अकेला चितामग्न 
लेटा हुआ था | औषधालय के खोलने का मैंने aga निकाल लिया था, व्यवस्था भी हो जानी थी लेकिन मेरी चिता का विषय़ 
यह था कि मुझ जंसे अत्प-वयरक नवयुवक का स्वतंत्र औषधालय चलेगा कंसे ? औषधालय के साथ मेरी पढ़ाई कंसे हो 
पाएगी । में यह सब सोच ही रहा था क्रि चाचाजी और आनंदकुमार जी आ गए। उन्होंने मुझ से शहर में दिवाली की 

रौनक देखने के लिए चलने को कहा | साथ ही यह भी ama कि सेठ गोपालदास जी ने मुझे कोठी में लक्ष्मी-पुजन के 
समय उपस्थित रहने के लिए बहा है। यद्यपि मेरा मन नहीं था फिर भी मैं चाचा जी ओर आनंदकुमार जी के साथ शहर 
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की रौनक देखने चल दिया । लक्ष्मी-पूजन के समय पर हम तीनों कोठी पहुंचे । बड़ी चहल-पहल थी । कोठी मालिक सेठों 
ने मुझे आदर-पूर्वक स्थान दिया । कुछ देर बाद कोठी के अन्य कर्मचारियों की यह वात मेरे कान में पड़ी कि, देखो, मंगतराय 
अपने भतीजे को कुछ दिलाने के लिए अपने साथ ले आया है। दिवाली के अवसर पर मालिक अपने कर्मचारियों को मिठाई 
व रुपये आदि पुरस्कार के रूप में देते हैं । मुझे यह वात बहुत बुरी लगी और बहाना बनाकर वहां से चले जाने के लिए 
उठा तो सेठ गोपालदास जी ने संकेत कर मुझे बैठे रहने के लिए कहा । उन्होंने कहा कि पूजन के बीच से उठकर नहीं 
जाते। मैं विवश हो बैठा रहा । पूजन के उपरांत अन्य पंडितों की भांति मुझे भी मिठाई की एक पिटारी दी । 


दुसरे दिन Maga का दिन था। लाला नारायणदास ने औषधालय की व्यवस्था के लिए चाचा जी को सौ रुपये दिये । 
तथा मेरे लिए छः रुपये मासिक किराये पर गली अनार में ही एक दुकान की मेरे नाम लिखा-पढ़ी करा दी। मैने तत्काल 
आवश्यक सामान और औषधियों की सूची बनाय्री। औयधियां तथा उन्हें रखते के लिए अलमारी कुल ७६ रुपये में आ 
121 बिछाने के fat दरी, गद्दी, तकिया और चादर आदि कोठी से आ गई। इस प्रकार २६ अक्टूबर सन १९३० 
तदनुसार कातिक शुक्ला गोपाप्टमी बुधवार संवत १६८७ को औषधालग्र का FST हो गया । औषधालय का नाम मेन 
अपने आद्यगुरु स्वामी श्री आनंदाश्रम जी महाराज तथा कविराज आनंदस्वरूप जी के नाम के आधार पर आनंद औष- 
धालय रखा | औषधालय में नित्य प्रातः और सायंकाल सेठ शम्भूनाथ के परिवारीजन व संबंधी आते, चाचाजी व 
मुरारीलाल जी भी नियमित रूप से आकर बैटते । कुछ दिनों में मेरा ऑषधालथ चल निकला । अब तो गली में एक 
नया वातावरण बन गया कि एक ऐसा नवयुवक वैद्य आया है जिसके पास भीड़ लगी रहती हे । 

औषधालय खोल लेने के विषय में मैंने कोई सूचना मुजफ्फरतगर या घर पर किसी को नहीं दी, केवल अपने पत्र-व्यवहार के 
पते बदलने की सूचना दी । पं० मनोहरलाल जी व शंकरदेव जी को भी मैंने यह वात नहीं बतलाई। लेकिन एक दिन To 
मनोहरलाल जी को यह बात स्वतः ही पता चल गई । वह उस दिन किसी रोगी को देखने गली अनार से हो कर गुजरे । मैन 
उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे देखा और आश्‍चर्यचकित होते हुए बोले, Ha से ?' मैंने कहा, “पिछले दो मास से | 
वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे सायंकाल अपने औषधालय में आने के लिए कहा। मैं गया। मैंने सविस्तार अपनी 
स्थिति उन्हें बताई। उन्होंने कहा कि तुमने इन सब परिस्थितियों से मुझे पहले अवगत क्यों नहीं कराया ? उन्होंने मुझे 
भरपूर प्रोत्साहन देते हुए कहा कि जब कभी तुम्हें किसी औषधि या परामर्श की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच मेरे पास 
चले आना । साथ में उन्होंने मुझे यह भी स्मरण दिलाया कि मैं अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखू और उसे सर्वोपरि मालू । 


मैं रोगियों से औषधि का मूल्य उस समय एक आने से लेकर अधिक से अधिक चार आते तक लेता था। आसपास के 
के मुहल्ले के संभ्रांत परिवार तो मुझसे पहले से ही परिचित थे अतः रोगियों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ते लगी ओर 
मुझे दिन-भर में चार-पाँच रुपये की आय होने लगी। HF अशरफी कटरे के कमरे को छोड़कर धर्मेपुरा में चार रुपये 
मासिक किराये पर मकान ले लिया जिसमें दो कोठरी, एक कमरा तथा रसोई आदि थी। अब अपनी दिनचर्या भी ऐसी “a 
बना ली कि मेरा अध्ययन निविघ्न रूप से चलते लगा । ५ दल 


पिताजी को दिल्ली संबंधी मेरी गतिविधियां अलग-अलग व्यक्तियों के माध्यस से भिन्न-भिन्न प्रकार की मिलती रहीं । कुछ / 
लोगों ने पिताजी से कहा कि तुम्हारे लड़के को मंगतराय ने बहका रखा है, उसकी अच्छी-भली नोकरी छड़वा दी है ओर 
दुकान खुलवाकर उसकी पढ़ाई भी GSAT देगा! दुकान की सारी आय मंगतराय खुद अपने पास रख रहा है, आदि-आदि । 
किसी ने पिताजी को सही स्थिति से भी अवगत कराया । पिताजी के ga और संदेश आते रहे कि मैं दो-चार 
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पिताजी को बहुत संतोष हुआ | 


में गिरपतारो से बचा 


A 


इस समय देश की राजनीतिक स्थिति बहुत ही विक्षोभजनक थी । गांधी-इविन समझौता तो एक प्रकार से रद्द हो a चुका 
था । क्रांतिकारी वीर भगतसिह को फांसी दी जा चुकी थी । इससे नौजवानों में आक्रोश और उत्तेजना की लहर दौड र 1 
थो । दिल्ली में नौजवान क्रांतिकारियों के संगठन गुप्त रूप से सक्रिय होने लगे थे । इन संगठनों से मेरा भी संबंध था । मेरी 
ड्यूटी यह थी कि मैं इन भूमिगत क्रातिकारियो के पास रोटियाँ व डाक IANS | क्रांतिकारी नौजवान पुराने किले के खंड 
हरों व हुमाऊं के मकबरे के आस-पास के खंडहरों में छिपे रहते थे । मैं नित्य-प्रति इन्हें कभी कहीं तो कभी कहीं रोटी पहुंचाने 
जाता था । एक दिन रोटी पहुंचाने जा रहा था क्रि गुप्तचर विभाग के सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया । रोटियां मरे पास थी 
अतः मैंते सिपाहियों को रोटियां दिखाते हुए कहा कि मैं तो विद्यार्थी हूं, भिक्षा मांगकर पेट भरता हूं और विद्याध्ययन 
करता हूं । देख लीजिए, ये रोटियां मैं भीख में मांग कर लाया हूं । वे नहीं माने तो मुझे अपने विद्यार्थी होने का प्रमाण 
देना पड़ा वह यह कि इन सिपाहियों में एक युवक सिपाही पढ़ा लिखा और बिहार का था। मैंने उसे तत्काल गंगा लहरी के 
कुछ श्लोकों का सस्वर पाठ करके सुना दिया । इससे वह प्रभावित हुआ और उसने मुझे wear दिया । 


पत्नी का दिल्ली आगमन 


VN SN 


पिताजी के बार-बार बुलाने पर जब मैं गांव नहीं गया तो उन्होंने मेरी पत्ती को ही दिल्ली भिजवा दिया । मेरे साथी 
छातों में मरे प्रति प्रतिस्पर्धा और विद्वेष की जो भावना पहले से ही चली आ रही थी अव उसने उग्र रूप धारण कर लिया । 
उन्होंने इस वात को लेकर आंदोलन भी छेड़ दिया कि विद्यालय के नियम विरुद्ध मुझे वैद्य-विशारद उत्तीर्ण किये बिना ही 
वेद्यराज प्रथम खंड में क्यों प्रवेश दिया गया । यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं कि मैं जयपुर की उपाध्याय परीक्षा में एक 
विषय से अनुत्तीण हो गया था । छात्रों ने इस प्रश्‍न को महाविद्यालय की शिक्षा-समिति के सामने उठाया | To मनोहर- 
लाल जी और To शंकरदेव जी ने शिक्षा-समिति को स्पष्टीकरण देते हुए बतलाया कि उन्होंने यह प्रवेश योग्यता के आधार 
पर्‌ दिया है जो उचित है। लेकिन शिक्षा-समिति ने इस स्पष्टीकरण को नहीं माना और मेरे वैद्यराज प्रथम खंड के प्रवेश 
को tq कर दिया तथा मुझे वद्य-विशारद के द्वितीय खंड में प्रवेश लेने की अनुमति दी । मुझे अव वैद्य-विशारद के पाठ्य- 
क्रमानुसार परीक्षा की तैयारी में जुट जाना पड़ा | परीक्षाएं समीप आ रही थीं । अतः एक महीने तक पत्नी को अपने साथ 
रखने के वाद गांव भेज दिया और अपने गांव के एक नवयुवक विद्यार्थी कबूलसिंह को, जिसके पिता का देहांत हो गया था, 
दिल्ली बुला लिया । मैने उसका नाम विद्यानंद रखा और उसे यहां की संस्कृत पाठशाला में प्रवेश दिला दिया । वह अपने 
अध्ययन के साथ ऑपधालय और भोजन बनाने आदि में मेरा साथ देता | 


वद्य-विशारद परीक्षा का जब परिणाम आया तो मुझे आश्‍चर्य हुआ कि सुश्रुत के प्रश्‍न-पत्न में मुझे अनुत्तीणं कैसे कर दिया 
गया जबकि प्रश्न-पत्र मैंने बहुत ही अच्छा किया था। मैंने पं. मनोहरलाल जी से उत्तर-पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन कराने 
का अनुरोध किया। उत्तर-पुस्तिका कलकत्ता कविराज योगेन्द्रनाथ सेन के पास गई थी । उनसे संगवाई गई | जहां अंक 
सूची में मेरे २६ अंकर अंकित थे वहां उत्तर पुस्तिका पर ६६ अंक अंकित थे । परीक्षक की भूल से ६६ के स्थान पर २६ अंक 
अंकित हो जाने से यह स्थिति पैदा हुई थी । तुटि का परिमार्जन हुआ और महाविद्यालय के मंत्री लाला सूरजतारायण ने 
सभी के समक्ष मुझे उत्तीण घोषित किया। उन्होंने मेरे श्रम, संघर्ष और लगन की प्रशंसा की । उन्होंने क 


क हा कि तुम्हारे 
अनुत्तीण होने पर अन्य छात्रों ने मिठाई वांटी थी, आज तुम्हारे उत्तीर्ण होने पर मैं मिठाई वांटता हुं) 
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मेरे निबंध पर रजत पदक 


वैद्य-विशारद करने के उपरांत मैं वैद्यराज प्रथम खंड में प्रवेश लेकर पढ्ने लगा | भिवानी में पंजाब प्रांतीय वैद्य सम्मेलन का 
आयोजन हुआ | गुरुदेव पं. मनोहरलाल जी के प्रमुख शिष्य रॉयबहादुर पं. श्रीदत्त जी वैद्यराज, जो आनरेरी मजिस्ट्रेट एवं 
सव-जज भी थे, इस सम्मेलन के आयोजक थे। पं. मनोहरलाल जी को इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित 
किया गया । वह मुझे भी अपने साथ ले गये । मैंने इस सम्मेलन में रक्‍त-चाप (ब्लड-प्रेशर) पर लिखा अपना निबंध पढ़ा 
जिसे बहुत सराहा गया और मुझे इस निबंध के लिए रजत-पदक से सम्मानित किया गया । इससे मुझे एक नया प्रोत्साहन 
मिला | मुझे अन्य वैद्यगण पं. मनोहरलाल का पुत्र होने की धारणा बना बैठे, जिसका मैने भी कोई प्रतिवाद नहीं किया । 


पं. शिव शर्मा से भेंट 


सम्मेलन में मेरी भेंट लाहोर के यशस्वी वैद्य पं. शिव शर्मा से हुई। उन्हें आयुर्वद-जगत के एक नये सूर्य के रूप में जाना 
जाता था । आयुर्वेदिक पत्र-पलिकाओं में प्राय: उनकी चर्चाएं प्रकाशित हुआ करती थीं। इत सबके माध्यम तथा मरे एक 
परिचित आर. एम. एस. के हैड सार्टर arg रघुनाथ दास जी से, जो प्रायः लाहौर आते-जाते रहते थे, सुनी चर्चाओं से मैं 
पं. शिव शर्मा के विषय में भली-भांति परिचित था। सम्मेलन में शर्मा जी ने आंत्तिक ज्वर पर विद्वत्तापुण भाषण दिया। 
मैंने उनसे भेंट की। उन्होंने मुझसे सहोदर-जैसा व्यवहार किया । उन्होंने मुझे एक नया उत्साह दिया और कहा कि तुम 
पहले अपना अध्ययन पूरा कर लो, इसके उपरांत वेद्य-संगठन में सक्रिय भाग लेना और महासम्मेलन के विद्यापीठ के संगठन 
व विकास के लिए कुछ काम करना | 


कांग्रेस के लिए कार्य 


ब्रिटिश सरकार का दमन-चक्र देश भर में पूरी तेजी के साथ घूम रहा था। मुझे यहां तक स्मरण आ रहा है क्रि महात्मा 
गांधीजी लंदन गोलमेज कांफ्रेंस से निराश होकर भारत लौट आये थे और उन्हें लौटते ही गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया 
गया था | उनके साथ ही सभी बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था | समाचार-पत्रों का प्रकाशन बंद कर दिया 
गया था, छिपे रूप से छोटी-छोटी समाचार बुलेटिनें छपा करती थीं। इन बुलेटिनों को अपने क्षेत्र मे बांटने की ड्यूटी मेरी 
लगाई गई थी। एक मियांजी ये बुलेटिनें नियमित रूप से मेरे पास पहुंचा जाया करते थे। वे पिड-खजर बेचनेवाले के 
रूप में मेरे पास आते । डलिया में नीचे बुलेटिने छिपी होतीं ओर उनके ऊपर पिड-खजूर होते थे। वे इस डलिया को 
मरे यहां रख जाते जिन्हें मैं वितरित कर देता। पं. मनोहरलाल जी के सुपुत्र श्री ्रिलोकी नाथ को गिरफ्तार कर लिया 
गया । पं. शंकर देव जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया । उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया कि कुबेरदत्त शास्त्री उनके 

आते थे और कुबेरदत्त शास्त्री के यहां शहीद भगतासह आश्रय लिया करते थे। कुछ समय बाद पं. शंकरदेव जी छट 
गये । मैं उनके यहां नित्य रात्रि में पढ़ने जाया करता था--इससे पुलिस की निगाह मुझ पर भी पड़ी और वह मुझ पर भी 
शक करने व मेरा पीछा करने लगी । इस सब पर किसी ने पिताजी को यह सूचना दे दी कि मैं कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय 
भाग ले रहा हूं और किसी भी समय जेल भेजा जा सकता हूं। मेरे पिताजी यद्यपि कांग्रेस के विरोधी नहीं थे, किन्तु क्योंकि 
वहुत-से अंग्रेज अधिकारी उनके भक्त थे, इसलिए लोग प्रायः उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू ही समझते थे । पिताजी ने इस पर मुझे 
वात्सल्यपूण एक पत्र लिखा 
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“प्रिय जगदीश, 
चिरंजीव रहो । 


तुम्हारी माताजी बीमार हैं । कुछ दिनों में इस लोक में नहीं रहेंगी । तुमने अपने छोटे भाई जयचंद्र को अपने पास रखकर 
पढ़ाने का जो निश्चय किया है उससे मेरी आत्मा शांत है। तुम्हारे कहने के अनुसार बसंत-पंचमी को तुम्हा रे छोटे भाई 
जयप्रकाश का विद्यारंभ संस्कार शास्त्र-विधि से करा दिया है । तुम्हारी इच्छा इसको वाराणसी भेजने की है, मैं सहमत 
हूं, किन्तु तुम्हारी माताजी असहमत हैं । बेटा, एक रात्रि को अवश्य अपनी माताजी से मिल जाओ । हम तुम्हें बहुरानी को 
लिवा लाने के लिए सुसराल नहीं भेजेगे, तुम्हारी परीक्षा के वाद बुलाने की सोच लेंगे। तुम्हें माता-पिता के वात्सल्य का 
पता तब चलेगा जब तुम्हारा लड़का तुमसे इतने दिनों के लिए बाहर बिदेश में रहेगा । ¦ तुम्हारे भाई-बहन सव तुमसे 
मिलते के लिए तड़प रहे हैं। और भी बहुत-सी घरेलू बातें लिखता, किन्तु मुझे दीखता नहीं, इसलिए दूसरे से qa लिखा 
रहा हूं । 


पिताजी के इस पत्त का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा | मैं इस संकल्प के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ था कि वैद्यराज 
की परीक्षा में स्वण-पदक के साथ उत्तीर्ण करके रहूंगा और इसके बाद ही गांव जाऊंगा। इसलिए मैंने घर-परिवार और 
गांव के मोह को छोड़ अपने आपको पूरी तरह से परीक्षा की तैयारी में लगा रखा था । परंतु पिताजी के इस मामिक पत्र 
पर मुझे गांव जाना ही पड़ा। उन दिनों होली की छुट्टियां भी थीं । 


उन दिनों शहरों और गांवों में जिस उत्साह, धूम-धड़ाके व हुल्लडबाजी के साथ होली मनाई जाती थी, उसका कहना ही 
क्या ? मैं बहुत समय वाद गांव जा रहा था, इसलिए खूब सज-धजकर गया, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक गांव की औरतों 
ने रंग और कीचड़ से मेरे सारे कपड़े खराब कर दिये। अब मैं इस वेश में घर Ha जाऊ, यह सोचकर मैं रास्ते में ही वेठ 
गया और प्रतीक्षा करने लगा कि कव रात हो और उसके अंधेरे में छिपता हुआ गांव पहुंचू । 


दिन ढले शाम के धुंधलके में मैं अपने घर पहुंचा । परिवारी जन आनंद-विभोर हो उठ । मेरी पत्नी को भी दो दिन पहले 
बुला लिया गया था | 


मेरे आने का समाचार जानकर गांव के सभी प्रमुख लोग चौधरी धर्मसिंह, aa, चौधरी भगवान रमालिया, चौधरी 
हृरचंदजी, चौधरी नागरवादी, नवला स्वर्णक्रार, पं. मंगत सिंह, रघुवीर जी वीर और मरे पारिवारिक चाचा रामसिह जी 
आदि घर पर आये । चाचा रामसिह जी पारिवारिक दृष्टि से संपन्त थे, लेकिन वे मेरे पिताजी व परिवार से प्रतिस्पर्धा 
की भावना रखते थे । चाचाजी एक आदर्श चरित्र थे। वे मिडिल स्कूल के अध्यापक थे । उनके चार पुत्र हैं, जो सभी शिक्षित 
और अच्छे पदों पर लगे हुए हैं। मैंने चाचाजी से कहा क्रि होलिकरा-दहन के अवसर पर रात्रि में एक यज्ञ का आयोजन हो 
जाय | उसी समय गांव विकास की भी कुछ चर्चा हो जाएगी । चाचाजी ने सहमति दे दी । गांव में इस आयोजन की डुगड्गी 
पिटवाकर सूचना करा दी | 


रात में धूमधाम से यज्ञ हुआ ओर फिर मेरा भाषण | मैंने अपने भाषण में ग्राम विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए इस 


१. पिताजी के इस कथन की सत्यता में आज स्वयं अनुभव कर रहा हूं, जबकि आज मेरा छोटा बेटा देवव्रत केनाडा में ज्यो- 
लोजिस्ट हे और मुझे उससे बिना मिले वर्षो हो जाते हैं। 
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गांव में शिवालय, ठाकुरद्वारा, धर्मशाला, संस्कृत पाठशाला, क्या पाठशाला, औषधालय व पुस्तकालय आदि के स्था 
किये जाने की बात जनता के सामने रखी । अपने भाषण में कांग्रेस के आंदोलन की चर्चा करते हुए मैंने गांववालो से कहा वि 
वे कांग्रेस का समर्थन करें । इस पर मेरी जय के नारों के साथ भारतमाता की जय, महात्मा गांधी की जय और जवाहरलाल 
नेहरू की जय के नारे AT | 


a 
होली का त्यौहार मना, दो दिन वाद मैं दिल्ली लोट आया । यद्यपि मैं दिल्ली में जम चुका था, फिर भी माताजी-पिताली | 


` 


ने चलते समय कहा कि पढ़ाई-लिखाई पूरी कर गांव लोट आओ। AA % 


मैंने रमल-विद्या सीखी on i 


वेद्यराज की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। मुझे ही नहीं सभी को उम्मीद थी कि मैं स्वर्णपदक सहित परीक्षा उत्तीण 
करूंगा। परीक्षा-परिणाम दो महीने वाद आना था । मेरे एक परिचित चिकित्सक थे पं. देवकीनंदन | उन्हें जहां वद्यक 
पर अधिकार था वहां वे ज्योतिष और रमल विद्या (ज्योतिष की इस्लामी-विधि) के भी अच्छे ज्ञाता थे। मैने उनसे 
निवेदन किया कि वे मुझे रमल-विद्या सिखला दें। उन्होंने बताया कि मुझे तो रमल नाम-मात्र को ही आती है। जामा 
मस्जिद पर एक वृद्ध मुसलमान संत बेठते हैं, वे इसमें पारंगत हैं । तुम उनसे सीखो 


मैं जामा मस्जिद पर गया । श्वेत वस्त्र धारण किये एक वयोवृद्ध मौलाना एक चादर बिछाये बैठे थे। उनके पास ही एक 

जीर्ण-शीणं बहुत ही खस्ता हालत की किताब और रमल के पासे रखे थे । उनके चारों ओर दस-बीस आदमी बेठे अपने g 
प्रश्‍न पूछ रहे थे । मैंने उन्हें एक-आना दिया और परीक्षा-परिणाम के विषय में प्रश्‍न किया। उन्होंने बताया किमैप्रथम | 
श्रेणी में पास हूंगा। मैं एकदम चकित रह गया | जब सब लोग चले गये तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं यह विद्या सीखना. 
चाहता हूं, अत: मुझे अपना चेला वना लीजिए | उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अपने घर का पता बतलाते ह | 
कहा कि कल सुबह आ जाना | 


जामा मस्जिद के निकटवर्ती मटिया महल का क्षेत्र मुसलमानों का गढ़ है । इसके पास ही चितली कबर नाम का मुहल्ल' 
है । इसकी सकरी-सी गली में अन्दर जाने पर एक दरवाजा मिला। दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा बाडा था जिसमें 
कई मुसलमान परिवार रह रहे थे । चारों ओर बकरियां, मुर्गे, कबूतर और खरगोश आदि घूम रहे थे--ऐसा लग र 


कुछ पढ़ा-सिखा सक्‌ । मैं शाम पांच बजे जामा मस्जिद पर नमाज पढ्ने जाता हूं । एक घण्टे जल्दी पहुंच जाया कसूर 
एडवडं पाके (अव नेताजी सुभाषचन्द्र बोस पाके) में पहुंच जाया करो । किसी दरख्त के साये में बैठकर गै तुम्हें = 


होगी, अच्छा हो कि आप यहीं पर कहीं जगह बना ले ।' लेकिन वे नहीं माने ओर मुझे समझाते : 
नौजवान हैं, अभी शादी नहीं हुई हे । किसी जवान खासकर हिन्दू लड़के को रोज-रोज 
चैमोगोइयां (काना-फूंसी) हो सकती है ।' कितनी सचाई थी उनके कथन में! | 
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थी । मैने दवाई देकर खांसी ठीक कर दी । एक वार उनकी पत्नी बीमार थी, उसे देखने घर गया, दवाई दी ; वह भी ठीक 
हो गई । यह कार्यक्रम एक-डेढ़ महीने चला । इस बीच मियां जी और उनकी पत्नी ही नहीं उनकी लडकियां भी मुझे चाहने 
लगीं । लड़कियां कभी-कभी पाकं में भी आ जाती । लेकिन मैंने आत्म-संयम से तथा समझदारी से काम लिया और उन्हें 
आगे नहीं बढ़ने दिया। 


HITT बना 


वैद्यराज एरीक्षा का परिणाम आ गया । चाचा मंगतराय को किसी छात्र ने आकर खबर दी कि मैं परीक्षा में सर्वप्रथम रहा 
हूं और स्वर्ण पदक प्राप्त किया है । मैं इस समय पाक में रमल सीख रहा था। चाचा जी ने कोठी में मिठाई वांटी और 
सायंकाल औषधालय आकर मुझे छाती लगा लिया | लाला नारायणदास ने मुझे घर पर बुलाया । इस परिवार ने भी बहुत 
खुशी मनाई। गांव में तार द्वारा सूचना देकर मैं पण्डित मनोहरलाल जी व पण्डित शंकरदेवजी की सेवा में पहुंचा मेरी इस 
सफलता से उन्हें जितनी प्रसन्नता थी, वह मेरे लिए वर्णनातीत है । दूसरे दिन चाचा जीने मेरे साइन बोर्ड को वदलवा 
कर 'वैद्यराज जगदीशप्रसाद WAT स्वर्ण-पदक-प्राप्त लिखवा दिया । अब मैं वैद्यराज बन गया | 


कलकत्ता जाने का प्रयास 


कविराजों ने कलकत्ता से आकर दिल्ली में जो धूम मचाई थी, उससे मैं बहुत प्रभावित था । अत. वैद्यराज बनने के पश्चात्‌ 
मेरे मन में आया कि कलकत्ता जाकर किसी कविराज के पास कुछ समय रहूं और अनुभव प्राप्त करूं। इस विषय में मैंने 
पिताजी को पत्र लिखा पत्र पाते ही पिताजी दिल्ली चले आए । उन्होंने पण्डित मनोहरलाल जीसे बातचीत की । पण्डित 
जी ने मुझे समझाया कि किसी कविराज के यहां रहकर ही अनुभव प्राप्त करना है तो इसके लिए कलकत्ता जाने की क्या 
आवश्यकता ? दिल्ली में ही कविराज मजूमदार और भट्टाचाय जी के साथ काम कर अनुभव प्राप्त कर लो, वे कोई साधारण 
चिकित्सक नहीं हैं । यदि और पढ़ना है तो आयुर्वेद विद्यापीठ की आयुर्वेदाचार्य परीक्षा दो | विद्यालय में छात्रों को आयुर्वेद 
भी पढाओ- इससे तुम्हारी योग्यता में विकास होगा। इसी अवसर पर स्वामी कल्याणदेव जी भी दिल्ली आए । उन्होंने 
भी मुझे यही परामर्शं दिया | मैंने कलकत्ते का कार्यक्रम स्थगित कर दिया । मैं अव अपने औषधालय को सम्भालने लगा और 
साथ ही आयुर्वेदाचार्य की तैयारी करने लगा | 


पिताजी चले गए । पत्नी दिल्ली आ गई । छोटा भाई जयचन्द्र तो साथ रहकर पढ़ ही रहा था। मुजफ्फरनगर में वैद्य जी 
का भान्जा रामचंद भी मेरे पास आ गया | इस सबसे खर्च ag गया, लेकिन औषधालय की आय विशेष न बढ़ी । कुछ समय 
उपरान्त ही मैं गम्भीर रूप से बीमार पड़ा। सन्निपात ज्वर का रूप धारण कर गया और एक असाध्य अवस्था वन TE | 
बीमार पड़ने से कुछ समय पूर्व मैंने पत्नी को उसके मायके भेज दिया था। मुझे इस बीमारी की अवस्था में गांव ले जाया 
गया । मैं यह सुनता रहा हूं कि मनुष्य कितना भी बीमार क्यों न हो, अपनी जन्म-भूमि में जाकर वहां को जलवायु से स्वस्थ 
हो जाता हे । यह बात मेरे साथ भी ठीक उतरी और मैं ठीक हो गया | मेरी पत्नी को भी गांव बुला लिया गया | 


विषम पारिवारिक स्थिति 


मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा था कि एक दिन प्रातः चार बजे पिता जी मेरी चारपाई पर आकर बैठ गए और उन्होंने 
। मृञ्ञ सारी पारिवारिका स्थिति बताई जो बहुत ही विषम थी। पिताजी की जो प्रतिष्ठा थी वह आथिक रूप में बिल्कुल 
- खौखली हो चुकी थी । उपर लगभग चार हजार का ऋण था । जब तक मैं पढ़ रहा था तव तक तो लेनदारों ने कुछ भी 
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नहीं कहा । लेकिन अव जव मैं वैद्य वन गया हूं और दिल्ली में रहकर कमा रहा हूं तो उनके तकादै आने स्वाभाविक हो गएँ। | 
इधर यह कर्म हे तो दूसरी ओर परिवार की जिम्मेदारी । परिवार age है और कमातेवाले सिर्फ दो हैं। बड़े भाई कृषि 
कार्य में लगे हैँ, लेकिन उससे कुछ आय नहीं होती । फलतः जमीन छोड़ दी गई है । जो कुछ थोड़ी-वहुत रखी है उसे अध-बटाई 
पर दे दिया गया । दूसरे भाई गायनाचार्य ताराचन्द ही के सहारे खर्च किसी तरह चलता है । एक चाचा जी थे, उनसे कुछ A 
सहयोग मिल जाता था, वे इन्पलुएंजा में मारे गए | इससे उनके लड़के-लड़कियों का व्यय-भार और बढ़ गया हैं। एक भाई | 
एक सम्भ्रान्त परिवार में आठ रुपये मासिक वेतन पर चौकीदार व पाचक्र का काम कर रहा है । पिताजी तो नेत्नों की 
ज्योति न रहने के कारण कुछ करने में असमर्थ हँ! मेरा बड़ा भाई जयनारायण मेरठ में पढ़ रहा है। एक भाई दिल्ली में 
रहकर पढ़ रहा और छोटा कक्षा तीन में है। एक बहन विवाह योग्य है। चाचा जी मर गए उनके पुत्र मुख्तयारसिंह का 
पालन-पोषण व शिक्षा-दीक्षा पिताजी ने कराई। वे अब प्राइमरी स्कूल में १७ रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक लग गए 
हैं। मुख्त्यारसिह की एक बहून की शादी भी कर दी है। एक बड़ी लड़की के यहां भात जाना है और एक मेरी सगी 
भान्जी की शादी है, उसका भी भात जाना है। इस तरह एक ही साल में दो भात जाने हैं। भात में पूरा दहेज का सामान 
हाता ह-पूरा-पूरा खर्चे हे। साथ में बड़े भाई जयनारायण का भी विवाह करना | मकान भी कम पड़ गया है और वह 
भी ढह चला है । गांव की बिरादरी में इज्जत का भी सवाल है । 


पिताजी ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी और कहा कि पहले यह जिम्मेदारी निभा दो और इसके बाद तुम पढ्ने के लिए j 
कलकत्ता, बम्बई या जयपुर जहां भी जाना चाहो, जाओ | 


i 


यद्यपि शरीर से तो मैं स्वस्थ हो गया था लेकिन इस विषम पारिवारिक स्थिति ने मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर दिया | 
अत: मैंने इसके तीन दिन वाद ही दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया । उधर मेरी सासजी भी मझे देखने के लिए तडप रही 
थीं, क्योंकि सास का जामाता पर प्यार पुत्र पर माता के प्यार से कहीं अधिक होता है । अत: मैं पत्ती सहित श्वसुराल गया 
और एक रात ठहरकर दिल्ली चला आया | 


दिल्ली में भी हालत खराब थी । डेढ़ महीने से औषधालय बन्द पड़ा था । भाई जयचन्द्र और रामचन्द औषधालय की केवल 
सफाई कर दिया करते थे । उन्होंने मेरे पीछे किसी तरह ले-देकर जो अपना खर्च चलाया था उस उधारी के भी तकादे आने 
लगे । अच्छे मुहल्ले में रहने लगे थे, लेकिन अन्य पास-पड़ौसियों जैसे न तो अपने पास कपड़े थे, न खान-पान । पत्नी पर मात्र | 
तीन धोतियां थीं । मैं अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल किसी से याचना भी कर नहीं सकता था । खैर, स्थिति बहुत ही विकट थी, | 
लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और औषधालय में जमकर काम करने लगा । रोगी आने लगे । 


नवयुवक ब्राह्मण सभा का मन्त्री 


दिल्ली प्रान्तीय ब्राह्मण नवयुवक सभा में मैंने सक्रिय भाग लिया । मुझे वहां मत्री बनाया गया । सभा के प्र 
एम. एल. भागव। वे वेदों के विद्वान थे और सभा को पर्याप्त आथिक सहायता देते थे । कुछ ब्राह्मणों ने 
को चुनौती दी । इन लोगों का कहना था कि भार्गव ब्राह्मण नहीं है, बल्कि वैश्य है, क्योंकि भ हेमू 
हैं और इनका निकास टूमर से नहीं बल्कि नारनौल रिवाड़ी से है । मेजर भागेव अपनी बिरादरी को 
सिद्ध करते थे। लेकिन अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा ने उनके इस तके को नहीं माना अं 
मानने से इन्कार कर दिया | इससे ऐसा दूषित वातावरण वना कि हमे अपने पदों से त्याग 
बोड पर भागव लिखवा रखा था, जिसका कुछ ब्राह्मणों ने दुरुपयोग कर मझे 
साइन-बोडं से भार्गव शब्द हटवा देना पड़ा । 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
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ag समाज के सस्पक में 


मेरा औषधालय अब ठीक प्रकार से चलने लगा था | इसके साथ हो मै आयुर्वेदाचार्य की तैयारी भी कर रहा था। अब सने 
वैद्य समाज में भाग लेकर अपने परिचय क्षेत्र को व्यापक बनाया । आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिव्वी कालेज उन दिनों अपने 
चरमोत्कर्ष पर था । यहां पर प्रतिवर्ष सरस्वती-पुजा समारोह तथा हकीम अजमल खां के जन्म-दिन का समारोह बडी 
धूमधाम से मनाया जाता था । हकीम अजमल खाँ पण्डित मनोहरलाल जी को बहुत मानते थे। पण्डित जी अपने 

विद्यालय के शिष्यो सहित इन समारोहों में सोत्साह भाग लेते थे। उनके साथ मे भी जाता था। वहां अनेक गणमान्य 
वैद्यो व हकीमो से मेरा सम्पर्क होता था और मुझे उनसे प्रेरणा मिलती थी | 


दिल्ली में आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी कालेज तथा श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय में परस्पर प्रतिस्पर्धा रहती 
थी | इन दोनों महाविद्यालयों के स्नातक एक-दूसरे को हीन भावना से देखते थे। श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय 
के स्तातक आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी कालेज के छात्रों को आयुर्वेद का पण्डित नहीं मानते थे, क्योंकि एक तोवे 
हिन्दी माध्यम से पढ़ते थे, दूसरे, आयुर्वेद और ऐलोपैथी के मिश्चित पाठ्यक्रम के कारण यहां के स्तातकों का झुकाव 
अधिकतर ऐलोपैथी की ओर होता था । आयुर्वेद और यूनानी तिव्वी कालेज के छात्र श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय 
के स्नातकों को केवल किताबी रट्टूपीर और आधुनिक शरीर शास्त्र के ज्ञान से अनभिज्ञ मानते थे । वैसे उस समय दिल्ली 
के अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित्सक श्री वनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के स्नातक थे, जिनमें गोस्वामी श्री मुनिलाल, 
श्री गोपालदत्त, श्री शिवनारायण, वैद्यराज बुलाकी दास उल्लेखनीय थे । बुलाकीदास जी बहुत ही प्रभावशाली और धनाढ्य 
वैद्य थे। उनका ठाठ-वाट बेभवपूर्ण था । वह रोगियों पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते थे यदि देते थे तो रोगी को एकदम 
ठीक कर देते थे। 


मेरी भेंट यहीं पर वद्य श्री शिवनारायण जी उर्फ नन्हें जी से हुई । नन्हें जी बड़े ही प्रभावशाली वेद्य थे। कभी-कभी कविराज 
भी उनसे परामर्श लेते थे। पहले वद्य रोगियों से औषधि या अपनी सेवा का शुल्क रुपये-पेसों में नहीं लिया करते थे। 
लेकिन नन्हें जी पहल वैद्य थे, जिन्होंने रुपये-पेसो में शुल्क और औषधियों के मूल्य के लेने का प्रचलन आरम्भ किया । एक 
समारोह से लोटते समय वे मुझे अपनी घोड़ागाड़ी में बैठाकर ले गए। AA उन्हे अपनी इच्छा बताई कि में एक सफल 
चिकित्सक बनना चाहता Fl इस पर उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि वह स्वाध्याय के बल पर एक क्लर्क से दिल्ली 
के एक सफल चिकित्सक केसे बने । उन्होंने कहा कि मे अधिक से अधिक स्वाध्याय करूं और बड़े-बड़े चिकित्सकों से 
सम्पर्क TE । 


इस समय मेरे सामने पांच समस्याएं थीं--आयुर्वेदाचारयं की परीक्षा, भाइयों की शिक्षा, पिताजी का ऋण, बड़े भाई का 
विवाह तथा सारवंजनिक जीवन में पदार्पण । इस समय मैंने ज्योतिष का चिकित्सा में उपयोग करने का निर्णय किया । 
मुजफ्फरनगर और देवबन्द से मेरा जो सम्पर्क टूट गया था उसे पुनः जोड़ने का भी निर्णय किया । लाला रामेश्‍वरदास अब 
देववन्द चले गये थे। अतः मैंने देववन्द का एक दौरा किया। वहां मेरा खूब सत्कार किया गया ,क्योंकि छः-सात वर्ष पूर्व 
का एक ब्रह्मचारी, ज्योतिषी और सिद्ध अब वेद्यराज के रूप में वहां उपस्थित हुआ था । एक नया वातावरण मुझे वहां मिला 
और खूब भेंट-पुजा भी । 


मंते आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा दी । पहले यह नियम था कि जितले प्रश्न-पत्र दे उनमें उत्तीण होना चाहिए। मैने पांच प्रश्‍न- 
qa दिये और पांचों में उत्तीर्ण हो गया । 


आयुर्वेद के प्रे रणा-स्रोत 
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मुजफ्फरनगर और देववन्द के अब मेरे नियमित रूप से कार्यक्रम बनने लगे | दिल्ली के अनेक धनाढ्य मेरी चिकित्सा में आ 
गये, जिनमें श्रीभगवान-ज्वालाप्रसाद बहादुरगढ वालों की फर्म प्रमुख थी | श्री ज्वालाप्रसाद खानदानी रईस और आनरेरी 
मजिस्ट्रेट थे। उनके घोड़े खीर और तीतर बादाम खाते थे। में उनका चिकित्सक वना | देवबन्द के पुराने रईस-जमींदार 
लाला हरिशचन्द्र राय भी मेरे भक्त वन गये । उन्होंने लाला रामेश्वरदास तथा दलीपचन्द, रूपचन्द जी से मेरी प्रशंसा 
सुनी तो मुझे तार देकर देवबन्द बुलाया । वास्तव में उन्होंने मुझे चिकित्सा के लिए नहीं, बल्कि ज्योतिष के लिए बुलाया 
था । पहली भेंट में ही वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे अच्छी भेंट दी । 


मेरे ऊपर झूठी नालिश 


बड़े भाई जयनारायण का विवाह करने का दायित्व मेरे ऊपर था | मेरी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी । विवाह का प्रबन्ध मुझे करना 
था । पण्डित रामजीलाल नामक एक सर्राफ मेरे परिचित थे। रामजीलाल सर्राफे की दुकान करता था। Wa विवाह के 
लिए उसकी दुकान से डेढ़ सो रुपये मा'सामान खरीदा । उस समय मेरे पास पचास रुपये कम थे, जिन्हें मैंने दूसरे दिन देने 
के लिए कहा था । उसने पचास रुपये उधार का पर्चा लिखकर मेरे हस्ताक्षर करा लिये। मैने दूसरे दिन ५७ रुपये उसे 
भिजवा दिये, लेकिन उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए चाल चली कि ५० के आगे एक का अंक (१) और लिखकर ५० की 
रकम को १५० की रकम वना दिया और मुझपर नालिश कर दी। मुझे कचहरी जाना पड़ा | जव मे मुंसिफ के सामने पेश 
होने जा रहा था तो उसके वकील ने मुझसे पूछा कि 'आपका वकील कहां है ?' मैंने कहा, मेरा तो कोई वकील नही है l 
और मैंने उसे वास्तविक घटना बता दी कि दरअसल उसने यह नालिश मुझसे इस वात पर वेर मानकर की थी कि उसने 
पहली पत्नी रहते दूसरी पत्नी की थी । वह ब्राह्मण नवयुवक सभा का सदस्य था । मैने ब्राह्मण नवयुवक सभा के मन्त्री होने 
के नाते विरोध किया था । वह उस विरोध का इस झूठी तालिश द्वारा मुझसे बदला लेना चाहता था | यह सचाई जानकर 
वकील ने उससे मना कर दिया कि वह उसका यह मुकदमा नहीं ASAT । इस पर वह लज्जित हुआ और उसने मुझसे क्षमा- 
याचता करते हुए मुकदमा वापस ले लिया। 


दिल्‍ली के ant में मतभेद 


बंगाली कविराजो के सुयश से दिल्ली के कुछ वैद्य जो द्वेष करते थे उसका परिणाम यह हुआ कि इच्द्रप्रस्थीय वेद्य सभा से 
पृथक्‌ विद्वत्‌ वैद्य परिषद नामक वैद्यो का एक नया संगठन खड़ा हो गया, जिसमें कविराजों के अतिरिक्त कुछ वैद्यगण 
सम्मिलित थे | मै इन दोनों संगठनों में आता-जाता AT मैने वंद्य श्री घनानन्द जी पन्त से निवेदन किया कि tat के दिल्ली 
में ही दो संगठन हैं, यह शोभनीय नहीं है । अतः इन दोनों को किसी प्रकार एक किया जाए। उनके प्रयास से दोनों संगठन 
एक हो गए, जिनमें मेरी भी विनम्र भूमिका रही । 


अंग्रेज सिबिल सर्जन का मुझ पर प्रभाव 


मेरी माताजी को अश्मरी (पथरी) रोग था । मैने उन्हे दिल्ली बुला लिया और सिविल अस्पताल में दिखाया । सिविल 
अस्पताल जामा मस्जिद पर था । कर्नल पैटन सिविल सजन था। लाहौर से आया डा. हाकिमउद्दीन हाऊस फिजिशियन 
था। मैंने डा. हाकिमउद्दीन को अपना परिचय दिया । उसने मेरी माताजी को भली-भांति देखा और मेरे प्रति बहुत 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया । उसने मेरी माताजी को कर्नेल पैटन को दिखलाया | हाकिसउद्दीन ज्योतिष के कारण मेरा 
भक्त बन गया | उसने इस बात की चर्चा कर्नल पैटन से की। पेटन ने जब अपने बारे में पूछा तो मैने बताया कि आपका जन्म 
जल में होना चाहिए। बस, वह मेरे इसी वाक्य पर मेरा भक्त-सा बन गया । वस्तुतः उसका जन्म जल में ही यानी याल्ञा 
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करते हुए एक पानी के जहाज में हुआ था | उसने आयुर्वेद पर बातचीत की और मुझसे कहा कि यदि देशी चिकित्सा विधि 
(आयुर्वेद व यूनानी तिब्बी) में आधुनिक शरीर शास्त्र को भी अपना लिया जाए तो अत्यन्त उपादेय रहे । मैंने उसी दिन 
श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के मन्त्री लाला सुरज नारायण जी से भेट की और कर्नेल पेटत का सुझाव उनके 
सामने रखा | इस पर उन्होंने पंडित मनोहरलाल जी से परामर्श किया । पंडितजी ने कहा कि ऐसा करने में मेरा कोई विरोध 
नहीं है, लेकिन आयुवेद एवं यूनानी तिब्बी कालिज की भांति यहां के छात्र भी ऐलोपेथी की ओर झुकंगे । इस पर लाला 
सूरज नारायण ने कहा क्रि आप छात्रों को ऐसी शिक्षा तो दीजिए ही, साथ ही अपने प्रभाव में ऐसी व्यवस्था भी कीजिए 
कि उनका झुकाव आयुर्वेद के प्रति ही बना रहे। पंडितजी सहमत हो गये और तत्काल ही आधुनिक शरीर-शास्त्र की 
शिक्षा की व्यवस्था कर दी । इसके लिए शिक्षक के रूप में डा. राजनारायण रोहतगी, एम. बी. बी. एस. को, जो मेरे 
घनिष्ठ मित्र थे, नियुवत कर दिया गया । इसके अनुसार महाविद्यालय के पाठ्य-क्रम में कुछ परिवर्तन भी करना TET | 


कर्नेल पैटन ने मेरी माताजी का आपरेशन कर दिया। आपरेशन सफल रहा, लेकिन पेटन ने मुझसे स्पष्ट कह दिया था कि 
माताजी की आयु-जनित दुर्वलता इस आपरेशन को सहन नहीं कर सकेगी, और यही हुआ । अंतिम क्षणों में में माताजी के 
पास था । माताजी ने अंतिम समय मुझसे कहा कि एक तो में अपने पिताजी का ध्यान रखें और दूसरे अपने छोटे भाइयों 
को समुचित शिक्षा दिलाऊं तथा बहनों को न भूलूं । 

दिल्ली के प्रमुख जौहरियो के मकान उन दिनों प्राय: वेद्यवाड़ा में थे कई जोहरी बड़े ही धनाढ्य थे। जौहरी परिवार की 
आस्था वूनानी ओर आयुर्वेद के प्रति थी। एक प्रमुख जौहरी के लड़के को डिप्थीरिया हो गया। उसके उपचार के लिए 
कर्नल पेटन, कविराज मजूमदार और हकीम भूरे खां (जो यूनानी तिव्वी कालेज के प्रमुख चिकित्सक थे और शरीफ खानदान 
में उनका बड़ा प्रभाव था) को बुलाया गया । उन दिनों कविराज मजूमदार से मेरा संपर्क घनिष्ठ रूप में था । जव भी कोई 
ऐसा मामला आता तो वे मुझे अपने साथ ले जाते थे। इस समय भी में उनके साथ था । कर्नल पैटन के साथ डा. हाकिम- 
उद्दीत आया हुआ था । जनवरी का सर्द महीना था । सभी गर्म कपड़े पहने थे, लेकिन हकीम भूरे खां सफेद मलमल के कुत्ते 
ओर पजामे में थे, दुपली टोपी लगाये थे। वे हृष्ट-पुष्ट थे। उनका रंग तो कर्नल पेटन से भी अधिक गोरा था। वे 
आये | आते ही अपने माथे का पसीना पौंछा | मरीज वालक की नाड़ी देखी, गला देखा और मजूमदार जी की ओर इशारा 
करके कहा, वद्यजी, Tas ने नाखूने का रूप ले लिया है | खाने की दवा और लेप करा दीजिए, कल तक ठीक हो जायगा । 
इतना कहकर हकीम साहब तत्काल चले गए । कर्नल पेटन और हम सव उन्हें जाते हुए देखते रहे । 4 


कर्नल Ted ने लगभग वीस मिनट तक बच्चे को देखा और बच्चे को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा, जिससे 
ह रोग अन्य बच्चों को न लग जाय | 


हकीम भुरे खां का अपना तरीका ही अलग था । हकीम साहब के खानदान के हकीम मोहम्मद अहमद तथा जफरमियां एक 
अन्य हकीम थे । उनके यहां रोगियों की भीड़ लगी रहती थी । उनके नुस्खे हिन्दुस्तानी दवाखाने में बंधते थे | हिन्दुस्तानी 
दवाखाने की आय से आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिव्बी कालेज का खर्च चलता था | यह खानदान किसी प्रकार का शल्क नहीं 
लेता था, केवल दिवाली पर एक थाल मिठाई की भेंट ही स्वीकार करता था । राजा-महाराजा और नवाब उन्हें बड़ी-बड़ी 
फीस देकर बुलाते थे | i 


कर्नेल पटन हकीम भुरे खां से बहुत प्रभावित था । मेरा उन दिनों कर्नेल पैटन से घनिष्ठ संपर्क था | वह मिलिटरी में रहा था 
इसलिए उर्दू बोल और समझ लेता था । एक दिन पैटन ने मुझसे हकीम भुरे खां का दवाखाना देखने की इच्छा जाहि 


हर की । 
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एक अन्य हकीम अमीरसिंह का गली अनार में दवाखाना था, उनसे मेरे अच्छे संबंध थे । वह हिन्दुओं में अत्यंत प्रभावशाली | 
यूनानी हकीम थे । वह शरीफी खानदान के शागिद और हकीम भूरे खां के सहपाठी थे । मैंने उनसे यह बात कही कि कर्नल | 
पेटन हकीम भूरे खां के दवाखाने को देखना चाहता हे । उन्होंने व्यवस्था कर दी | दुसरे दिन हम तीनों (कनल Gea, हकीम 
अमीर fag और मैं) लगभग दस बजे शरीफी बिल्डिंग पहुंचे । वहाँ २५० रोगी जमा थे । हकीम जी के पास चार शागिद 
बैठे थे । वह प्रत्येक रोगी की एक से दो मिनट तक नाड़ी देखते और शागिद को नुस्खा लिखवा देते । हकीम जी अपने 
काम में इतने तल्लीन थे कि आध घंटे तक उनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं गया । हम तीनों एक ओर बैठे रहे । हकीम 
अमीरसिह जव उनके पास गये तो हकीम भूरे खां तपाक से उठकर उनसे मिले । उनका यह स्नेह-मिलन दाशतीय था । 
हकीम अमीरसिह ने उनसे हमारा परिचय कराया । हकीम भुरे खां ने मुझसे मिलते ही पूछा कि आपकी मां जिंदा हैं ? मुझे 
उनकी स्मरण शक्ति पर आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें अपनी माताजी को दिखलाया था तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि 
पथरी इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब इनका बचना मुश्किल है । 


मैं आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका था । पंडित मनोहरलाल जी ने मुझे बताया था कि आयुर्वेद महा-सम्मेलन का 
अधिवेशन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में होगा । उसी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। पंडित मदनमोहन 
मालवीय जी दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे और कविराज गणनाथसेन दीक्षांत भाषण देंगे। मैं पंडित जी के साथ 
वनारस गया। मालवीय जी के दर्शन उनके बंगले पर जाकर किये | दीक्षांत समारोह में मुझे उपाधि-पत्र देते हुए मालवीय 
जी ने मुझे दो आदेश दिये कि मैं अपना अध्ययन निरंतर जारी रखूं और दूसरे, जनता-जनार्दन की सेवा का सदैव ध्यान 
रखू | जिनके पालन का प्रयास मैं आज तक कर रहा हूं। 


दिल्‍ली लौटकर मैंने अपने औषधालय को सुव्यवस्थित किया । कपड़े के व्यवसायी लाला न्यादरमल के सन्तान नहीं होती 
थी । मैने उनका उपचार किया | फलतः पुत्र हो गया । इससे वह बहुत प्रभावित हुए और वह व उनकी पत्नी मेरे प्रति 
श्रद्धाभाव रखने लगीं । लालाजी ने लाखों रुपये की लागात से गली अनार में ही एक मकान बनवाया था जिसमें एक बैठक- 
नुमा कमरा उन्होंने अपने लिए संगमरमर की टाईल्स लगाकर बनवाया था । मेरी दुकान अब छोटी पड़ गई थी । मरीजों 
को प्राय: बाहर बैठता या खड़े रहना पड़ता था। इससे गली में भीड़-भाड़ रहती । एक दिन लालाजी और उनकी पत्नी 
दुकान पर आये । लालाजी का एक पैर खराब था अतः वह छोटी और ऊंची दुकान पर चढ़ नहीं सकते थे। उन्होंने मुझसे 
गली में खड़े रहकर प्रस्ताव किया कि अपने दवाखाने के लिए मे उनका कमरा ले लू 1 


मैने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और चाचाजी, गुरुदेव पंडित मनोहरलाल जी ब अन्य सज्जनो से विचार-विमर्श पर शुभ 
मुहुंत निकला था । लालाजी ने बताया कि यह मकान बनवाते समय ही हमने यह निश्चय कर लिया था कि यह कमरा | 
हम इन वेद्यजी को देंगे। शुभ मुहुंत में पंडित मनोहरलाल जी ने प्रमुख नामी पंडित मणिराम जी द्वारा दुकान का पूजन | 
करा कर मुझे गद्दी पर बैठाया | उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि, बेटा, अब तुम शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरे उत्तराधिकारी | 
बनो । मेरे पुत्रों में से तो किसी को वैद्यक में रुचि नहीं है। =a 


गुरुदेव पंडित मनोहरलाल जी ने आशीर्वाद के साथ जिस दुकान में बैठाया था । आज इकतालीस साल हो गये, मे आज 
बठता Fl उनकी कृपा से मैने सब कुछ यश, धन-दोलत, मान सम्मान जो भी मेरे पास है, इसी दुकान से अजित कि 


मेरे पुत्र व पुत्री का जन्म 


जब मेरी माताजी जीवित थीं तब मेरी प्रथम संतान का जन्म हुआ । प्रथम संतान बालिका थी और 
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रखा गया | इसके दो वर्ष उपरांत एक बालक का जन्म FAT । वालक का जन्म दिल्ली में हुआ लेकिन प्रीतिभोज आदि 
का आयोजन गांव में धमधाम से किया जाना था । भाई-दूज अर्थात्‌ यम-द्वितीया के अवसर पर मैं प्रतिवर्ष यमुना स्नान 
करता हूं, ओर ब्राह्मण को भोजन कराता E—AS मेरा नियम है । यम-द्वितीया से पूर्व की रात मुझे aa आया कि यमराज 
इस बालक को अपने साथ ले जा रहे | । स्वप्न देखकर मैं जाग गया | बालक रुदन कर रहा थां | उसे चुप कराने का बहुत 
प्रयास किया लेकिन निष्फल ही रहा । प्रातः पांच बजे मैने उसे गीता का पाठ कर सुनाया तो वह चुप होकर सो गया । 
मै दैनिकचर्या से निवृत्त हो, यमुना स्नान के लिए गया । वहां स्नान व ब्राह्मण को भोजन कराकर लौट आया | Fo 
मेरी पत्नी ते बालक को नहला-धुलाकर कपड़े पहनाये । वह भला-चंगा सकुशल था। पत्ती ने उसकी एक आंख में काजल 
डाला और दूसरी में डाल रही थी कि बच्चे ने एक लंबी सांस लेकर प्राण त्याग दिये। यह बडी ही आश्चर्यजतक और 
आकस्मिक दुखद घटना थी मेरे लिए। हम सभी शोक-संतप्त और क्षुब्ध थे कि एक रात मुझे पुन: Sh Ie | स्वप्न में 
मुझे सूचित किया गया कि यह वच्चा मुझे कुछ दिनों में मिल जाएगा और ऐसा ही हुआ । २ वप वाद मर यहां एक बालक 
ने जन्म लिया, जिसका नाम वेदब्रत रखा गया | 


स्वामी कृष्णबोधाशम जी के दर्शन 


स्वामी कृष्णबोधाश्रम जी महाराज, जो आगे चलकर जोशीमठ के जगतगुरु शंकराचार्य हुए, उन दिनों गढ़ मुक्तेश्वर में 
विराजमान ये । मैने अपने छोटे भाई जयप्रकाश को दिल्ली अपने पास बुलाकर संस्कृत पाठशाला में प्रवेश दिला दिया था | 
उसे उच्च अध्ययन के लिए मैने गढ़ मुक्तेश्वर की संस्कृत पाठशाला में प्रविष्ट करा दिया था । गढ-मुक्तेश्वर में उसकी ET- 
सहन आदि की व्यवस्था देखने गया था। इसी अवसर पर स्वामी जी के दर्शन करने का भी सुयोग मिल गया । मैं उनकी 
कीति को सन्‌ १९२८ के लगभग से सुनता आ रहा था लेकिन दर्शन लाभ का कभी अवसर नहीं मिल सका था । स्वामीजी 
एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता और धर्म प्रचारक हैं। उन्होने मेरठ जिले में यमुना के तट पर बसे लेड़ा अटाना नाम के एक 
गांव को अपना केन्द्र बना कर देहाती क्षेत्रों में धर्म का बड़ा प्रचार किया था। मैं दो घंटे उनके सत्संग में रहा। उनके 
चमत्कारी व्यक्तित्व की यह विशेषता है कि जो कोई भी उनके दर्शन एक वार कर ले, वह उनका हो जाता हे । उन्होंने 
मुझे आशीर्वाद देते हुए उपदेश दिया कि मैं आयुर्वेद का ही चिकित्सक बना रहूं, अधिक लाभ के लोभ में आकर अपनी 
चिकित्सा विधि में एलोपेथिक औषधियों का उपयोग न करू | 


मेरा औषधालय भली-भांति चल रहा था। में देववन्द, मुजफ्फर नगर और सहारनपुर आदि के भी नियमित दौरे करता 
था | इस सबसे मेरी आय बढ़ी और मैने धीरे-धीरे पिताजी का ऋण चुकाया। घर-परिवार की आथिक स्थिति को भी दृढ़ 
क्रिया । बहन की शादी कर दी । भाई जयचंद्र की शादी पानीपत के जाने-माने जमीदार पंडित चंद्रवल जी की भतीजी के 
साथ जमींदारी ठाठ-वाठ के साथ की । इस शादी से पिताजी बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि इससे उनकी आथिक धूमिल प्रतिष्ठा 
एक बार फिर जगमगा उटी थी। 


भाई जयचंद्र का विवाह इतनी धूम-धाम से कर पाने का कारण, मेरा धनाढ्य और प्रभावशाली जाने-माने परिवारों से 
संपको का हो जाना था । इस समय तक अनेक धनी-मानी प्रतिष्ठित परिवार मेरी चिकित्सा में आ गये थे। इन लोगों के 
संबंध काफी दूर-दूर तक थे और मैं इनके संबंधियों की चिकित्सा के लिए दूर-दूर तक्र--जगाधरी, अम्बाला, करनाल व 
रोहतक तक जाने-आने लगा था । 


इस समथ में अपनी चिकित्सा में ज्योतिष व तंत्र-मंत्र को भी अपनाने लगा था | संग्रहणी रोग में मैं पर्पटी कल्प को अधिक 
महत्त्व देने लगा था । ज्योतिष के कारण मुझे और भी अधिक महत्त्व प्राप्त होने लगा था | हिन्दुओं के साथ मुसलमान भी 
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मेरे भवत बनने लगे थे। मेरी प्रसिद्धि और प्रभाव कौ यह स्थिति थौ कि यदि मेरे अनुयायी-भक्तों में से किसी को जुकाम 
हो जाता तो मुझे दिल्ली में बुलाया जाता । 


इस समय मेरठ मंडल में आयुर्वेद की धाक थी । इसका कारण यह था कि हरिद्वार, कनखल, सहारनपुर और मेरठ में 
यशस्वी और अनुभवी dat का आगमन और उनकी सफल चिकित्सा प्रणाली थी । मेरठ में पंडित रामसहाय जी वेद्य, | 
सहारनपुर में पंडित हरप्रसाद जी बैद्य, कनखल में योगेश्वर जी, हरिद्वार में पंडित शिवचन्द्र जी, ऋषिकुल में लाहोर के डी. 
ए. वी. कालेज से बंगाली कविराज ज्ञानेन्द्रनाथ जी तथा गुरुकुल कांगड़ी में भी कई विद्वान और अनुभवी वेद्य आ गये थे 
इन कुशल वैद्यो के कारण इस समूचे क्षेत्र में आयुर्वेद का बहुत ही बोलवाला था । मेरा इन सभी वेद्यो से सम्पक था और नयी 
पीढ़ी के युवा वेद्यो में से मेरा भी नाम इन अनुभवी वैद्यो की श्रृंखला में जुड़ गया था। 


इंडिया-एक्ट पास हो चुका था जिससे जन-साधारण में एक नया उत्साह और जोश व्याप्त था । कांग्रेस के नेताओं ओर कायं | 

कर्त्ताओं को जेलों से छोड़ दिया गया था । अनेक कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मेरी चिकित्सा में आये क्योंकि उनमें से अधिकांश 
जेलों में रहते-रहते उदर-विकारों के रोगी हो चुके थे इनके उपचार और सम्पर्क से मेरा कांग्रेस क्षेत्र मे काफी प्रचार हुआ। | A 
मैं अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय भाग भी लेने लगा । ris 


सिसोली (जिला मुजफ्फरनगर जोकि मेरे गांव से तीन मील दुर है) के, पंजाब केसरी लाला लाजपतराय जी के बहनोई 
लाला रामचन्द्र सहाय के यहां मुझे उपचार हेतु प्रति सप्ताह दिल्ली से जाना पड़ता था । मेरी चिकित्सा से प्रभावित होकर 


था एक दुसरे 
लाला चन्द्रप्रकाश राष्ट्रीय विचारों और कांग्रेस के अनुयायी थे तथा पनपदासी नामक एक सनातन धर्मी संप्रदाय के अनुयायी 


उनकी पुत्री की चिकित्सा करूं जिससे उसके संतान हो सके। मैं जलालाबाद गया। उसीदिन इस परिवार में लाला 
निमंत्रण पर पनपदासी संप्रदाय के साधुओं की मंडली आनेवाली थी । परिबार को परंपरा के अनुसार इस दिन. 


ह दी । मंडलेश्वर का अपदेश आया कि पहले भोजन मंडलेश्वर करेगे इसके 
मिल गई और मैं रसोई घर से उठकर अपने कमरे में चला आया और समाचा 
गया, चीत्कारे आने लगीं। हुआ यह्‌ कि जब मंडलेश्वर आ रहे थे तो उनके अ 
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आदि वाजे बजाते चल रहे ये। मंडलेश्वर के आगे घोड़े भी चल रहे थे। किसी तरह एक घोड़ा बिदक गया । उसने जो दुल- 
त्तियां झाडी, वह मंडलेश्वर के मुंह पर लगीं और उनकी सारी बत्तीसी झड गई, मुंह से खून की धार बह चली । मुझे उनके 
उपचार हेतु बुलाया गया । मैंने उपचार किया और उनके मुंह से आनेवाले खून को रोक दिया। इस पर मंडलेश्वर ने मुझे 
धन्यवाद देने के बजाय यह आक्षेप किया कि रसोई घर से भोजन किये बिना उठा दिये जाने पर मैंने रुष्ट होकर मंडलेश्वर 
पर कोई da कर दिया है जिसकी वजह से यह घटना घटी है। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मैं सात्विक ब्राह्मण हूं और इस 
प्रकार की घटिया तांतिक-प्रक्रियाएं नहीं किया करता । लेकिन वह नहीं माने | इससे मेरे सिद्ध होने की बात ने और भी 
अधिक बल पकड़ लिया । 


खेर, मैं जिस कार्य के लिए आया था मैंने उसका अनुष्ठान किया । मैंने संतान गोपाल अनुष्ठान कराया जिसमें दस तोले सोने 
की एक मूर्ति तथा जल से भरे कलश को प्रतिष्ठित कराया । अनुष्ठान दस महीने चला । भगवान की कृपा से जिस दिन अनु- 
SOM पूरा होना था उससे एक दिन पूर्वे उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसका नाम सोमादश रखा गया जो वास्तव में यथा नाम 
तथा गुण तो है। जिले का सम्भ्रांत समाज सेवी राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ता HAS तो है ही, एक आदर्श एक धामिक नीतिवाला 
भी है, के लिए मुझे बुलाया गया। दस हजार व्यक्तियों का प्रीतिभोज हुआ। सबकी नजरों का केन्द्र मैं था क्योंकि मेरी 
चिकित्सा और अनुष्ठान से ही पुत्र का जन्म हुआ था । मुझे बहुत ही मान-सम्मान दिया गया। उन्होंने मुझे दक्षिणा के रूप 
में दस तोले सोने की मूति देनी चाही लेकिन मैंने इस मूति पर अनुष्ठान करानेवाले ब्राह्मण का अधिकार बताकर उसे भेंट 
करा दी और स्वयं केवल एक दुशाला भेंट के रूप में स्वीकार किया | इस पर सबको आश्चर्य हुआ। वह मेरी भेंट की राशि 
बढ़ाने लगे यहां तक कि मुझे जमीन देने का प्रस्ताव करने लगे लेकिन मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया | जब मैं देवबन्द लाला 
हरिशचन्द्र के यहां गया तो उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया और मुझे पांच वस्त्र भेंट में दिये | 


मैं देवबन्द प्रति सप्ताह आता था । यहां मेरे साथ विचित्र घटनाएं घटी । देवबन्द उन दिनों मुसलमानों का गढ़ था और 
अरबी-फारसी की शिक्षा का तो विश्व-केन्द्र था। मौलवियों का यहां बड़ा प्रभाव था जो मुसलमान परिवारों में ही नहीं हिदू 
परिवारों में भी था । प्रत्येक परिवार में किसी न किसी मौलवी का आना-जाना रहता था । वह लोगों को हारी-बीमारी में 
भी ताबीज व sia आदि देते थे। इनमें लोगों का विश्वास अंध-विश्वास तक की सीमा पर पहुंच चुका था । मैंने इस अंध 
विश्वास को उखाड़ Har के लिए गम्भीरतापूर्वक सोचा और कुछ आर्य समाजी विचार के महानुभावों से विचार-विमर्श 
क्रिया तो उन्होंने बताया कि इन झाइ-फूंक, Sa और ताबीजों के प्रति अंध-विश्वास को दूर करने के लिए आप भी तंत्र-मंत्र 
का सहारा लीजिए, आपके यहां भी तो तंत्र-शास्त्र है। मैंने दिवाली के अवसर पर भोज पत्र पर कस्तूरी व गोरोचन से 
लगभग पचास तंत्र लिखे भौर उन्हें अभिमंत्रित कर देववन्द के कुछ हिन्दू और मुसलमान परिवारों को दिये। इनसे कुछ 
लोगों की मनोकामनाएं पुर्ण हुई और वे मेरे भक्त हो गए । सिद्ध के रूप में मेरी मान्यता तो यहां पहले से ही थी । इन तंत्रों 
के बाद और बढ़ गई । इन al का कोई शुल्क या दक्षिणा मैं स्वीकार नहीं करता था जबकि मौलवी लोग इनके लिए अच्छी 
रकमें बटोरते थे | मौलवियों के धंधे पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। अतः मौलवी लोग मिलकर एक दिन मेरे पास आये और 
मुझसे कहने लगे कि "पंडित जी हमारे पास ऐसे-ऐसे तंत्र हैं कि हम जंगल से शेर तक बुला सकते हैं।' इससे अप्रभावित 
रहते हुए मैंने कहा, मौलवी साहब, आप अगर जंगल से शेर बुला दें तो मैं उसी समय अपने तंत्र बल से मां भगवती दुर्गा 
को प्रकट कर उस शेर पर सवार होने की प्रार्थना कर दूं, आप शेर बुलाइए ।' इस पर मौलवी निरुत्तर होकर चले गए । 
इस समय एक मुसलमान नौजवान मेरी चिकित्सा में था। मैं उसके पपंटी कल्प उपचार में एक दिन में उसे बीस सेर तक 
मट्ठा पिलाता था । इस उपचार को देख मौलवियों ने मेरे बारे में यह अफवाह फैला दी कि मैंने किसी देवी-देवता को इष्ट 
या किसी जिन्न को वश में कर रखा है, वही २० सेर मट्ठा प्रतिदिन पी जाता है। और उसी से मैं यह सब करतब करा 
रहा g l मेरे विरुद्ध किये गए इस कुप्रचार से मेरी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई और पैं सिद्ध की तरह पुजने लगा | 
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मेरी बैद्यक-चिकित्सा बड़े जोरों से चलने लगी । रोगियों की संख्या और मेरी आय खूब बढी । इससे मैंने जो धन उपाजित | 
किया उससे पिताजी का सारा ऋण चुका दिया और गांव में मकान को ठीक कराया । मुजफ्फरनगर के मेरे भक्त श्री डी... 
डी. माथुर डेनमाक से फिजिकल ट्रेनिंग का एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आये थे, उनके परामर्श पर मैंने भाई जथचच््र O 
को मद्रास स्थित वाई. एम. सी. में फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया । 


वेद्य-सभा का मंत्री 


धीरे-धीरे मेरी प्रसिद्धि बढ़ने लगी । कविराजों के साथ मेरा घनिष्ट सम्पर्क था। मैं नित्य प्रति उनके साथ रोगियों को 
देखने जाता था । कविराज भट्टाचाये और कविराज देवेंद्र विजय विश्वास दिवंगत हो गए । 


इस समय दिल्ली में कविराज हरिरंजन मजूमदार, कविराज उपेन्द्रताथ दास, पं० गणेशदत्त सारस्वत, शंकरदेव जी, 
शिवनाथ जी (कनखलवाले), To मनोहरलाल जी, ओंकार प्रसाद जी मारवाड़ी वैद्य व घनानंद जी पंत आदि अपना | 
उल्लेखनीय स्थान रखते थे। इन वंद्यो में मेरा नाम भी शामिल होने लगा था । फलतः इंद्रप्रस्थीय वेद्य-सभा के चुनाव में 
मुझे निविरोध मन्त्री चुना गया जवकि वैद्य-सभा का चुनाव बहुत ही संघर्षपूर्ण होता था । इस समय मैं बहुत से वैद्यो के | 
निकट संपर्क में आया लेकिन वैद्य केशव प्रसाद जी आत्रेय (जो उस समय आयुर्वेदिक एवं तिब्बी कालेज में अन्तिम वर्ष के x 
छात्र थे) से मेरे विशेष मंत्री भाव विकसित हुए जो आज भी यथावत हैं । 


तिब्बी कालेज में हडताल i E 


देश में अंग्रेजों की कुटिल चालो की वजह से जिस प्रकार हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष जोर पकड़ रहा था उसी प्रकार का सांप्रदायिक 
वातावरण आयुर्वेदिक एवं तिब्बी कालेज में भी बनने लगा था । हकीम अजमल खां की मृत्यु हो चुकी थी । शरीफी खानदान | 
में गंभीर मतभेद पैदा हो गए थे । कालेज की बागडोर हकीम अजमल खां के लड़के के हाथ में थी । हकीम मोहम्मद अहमद 
तथा जफार मियां की प्रतिभा अभी शरीफी खानदान को चमकाती थी। हकीम जी के सुपुत्र का उनसे भी वैमनस्य हो गया 
कालेज का प्रबंध करनेवाले बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ उनकी अनबन चल रही थी | उधर छात्रों में गहरा असंतोष था । इस. 
सबसे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कालेज में हड़ताल हो गई । हड़ताल जव लम्बी खिचने लगी तो छात्रों की पढ़ाई का 


लेकिन वे पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचे । छात्रों को पढ़ाने का मुझे एक नया अवसर मिला । मैंने इस दायित्व का पूरी 
निर्वाह किया । इसका परिणाम यह हुआ कि छात्रों में मैं लोकप्रिय हो गया । हडताल समाप्त होने के बाद छातो : 

र कालेज के बोर्ड ने मुझे प्राध्यापक का पद ग्रहण करने का प्रस्ताव रखा लेकिन वेतन लेकर आयुर्वेद 
नियम के प्रतिकूल था । अतः मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। हां, कुछ छात्र पढ़ने के लिए मेरे अ 
और मैं उन्हें पढ़ाता रहा | 


चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार 


मुजफ्फरनगर नयी मंडी में कुछ फम ऐसी भी थीं जिनके परिवार या संबंधी करांची, भाव TAIT, 
सिध आदि में कारोबार करते थे । ऐसे ही एक सेठ थे सांवलमल | उनका परिवार रहीम यार खा 
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पथरी थी । मेरे उपचार से वह पथरी तीन दिन में निकल गई और वह ठीक हो गया। इससे सेठ का बड़ा लड़का व 
बड़ा प्रभावित हुआ और वह मुझ में बहुत हो श्रद्धा रखने लगा। वह मुझे रहीम यार खां से नित्य प्रति एक पल्न डालने 
लगा । उसके अनुरोध पर मुझे रहीम यार खां जाना पडा । उसने मेरा कार्यक्रम भावलपुर, सक्खर और करांची तक का 
वनवा दिया | 


मैं इस दूरस्थ यात्रा पर चल पड़ा | साम सट्टा के रास्ते में पड़नेवाले खानपुर में एक दिन ठहरकर रहीम यार खां पहुंचा | 
उन दिनों रहीम यार खां का सारा उद्योग और व्यवसाय हिन्दू व्यापारियों के हाथ में था और यहां के किसान-मजदूर इत ने 
इमानदार और भोले थे कि वह रुपयों को गिनना तक नहीं जानते थे | उनके अज्ञान का अनुचित लाभ उठाकर व्यापारी 
लोग जिस प्रकार उनका शोषण कर रहे थे--उसे देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य और दुख हुआ | 

बल्लभदास का यहां के नवाव मुहम्मद चिराग रोशन से घनिष्ठ संबंध था । नवाब उसके व्यापार में भी पूंजीगत भागीदार 
था मैं यहां एक सिद्ध के रूप में प्रतिष्ठा पाये हुए था । फलतः नवाब भी मेरे दर्शन करने आया | यहां पंडित, विद्वान, संत- 
महंत और सिद्ध लोग भी भेंट करने आये । व्यापारी और उद्योगपतियों का तो कहना ही क्या ? शायद ही कोई बचा होगा 
जो मुझसे मिलने न आया हो । इन लोगों से मुझे पहले दिन में ही भेंट पूजा के रूप में २०० रुपये की धन राशि प्राप्त हु ई 
जो मैने पिताजी को प्रसन्न करने के लिए तत्काल तार द्वारा गांव भेज दी । 


रहीम यार खां में कुछ दिन ठहर मैं और बल्लभदास सक्खर गये । हमें लेने के लिए स्टेशन पर अपनी घोड़ा गाड़ियां लेकर 
चावल के प्रमुख व्यापारी लरकाना के सेठ बग्गामल गुल्लामल तथा सेठ ईसरदास परमराम पहुंचे । सेठ परम राम सिंध के 
प्रमुख उद्योगपति थे और वह राष्ट्रीय विचारधारा के थे । वह मुझसे अपनी चिकित्सा मुजफ्फरनगर में करा चुके थे । यहां 
मेरी बडी आव-भगत हुई। 


उस समय सक्खर में एक साधु बेला तीर्थ भी था | स्वामी हरिहरातन्द जी इस तीर्थ के महंत थे। मुसलमान बहुल प्रदेश 
सिंध में हिन्दुत्व की रक्षा और हिन्दू संस्कृति को अक्षुण्य बनाये रखने में इस तीर्थ का बहुत बडा योगदान था । सिधियों में 
कितनी ही कुप्रथाएं व विलासित आदि बुराइयां थीं, उन्हें दूर करने का श्रेय इसी तीर्थ को था। जब में तीर्थ के स्वामीजी 
से मिला तो उन्होंने मेरा बहुत सम्मान किया, अपने प्रमुख हिन्दू और मुसलमान शिष्य उद्योगपतियों को बुलाकर उनके समक्ष 
मेरा भाषण कराया । यहीं पर बल्लभदास ने मुझसे गुरु-दीक्षा ली और उसकी रस्म भी यही सम्पन्न की । लाला रामेशवर 
दास (देवबन्दवाले) की भांति बल्लभदास भी मेरे शिष्य बन गए । इन दोनों शिष्यों से मेरे आज भी संबंध कायम हैं जो 
गुरुवत्‌ ही नहीं, एक अभिन्न मित्रवत्‌ भी हैं। 


सूबखर से मैं बल्लभदास के साथ करांची पहुंचा | करांची के लखपति सेठ द्वारकादास बिहारीलाल को मेरे आगमन की पूव 
सूचना मुजफ्फरनगर से पहुंच चुकी थी | अतः उन्होंने बड़ी आवभगत की । उन दिनों नगर में कनखल से उदासी सम्प्रदाय 
के एक महात्मा पहुँचे हुए थे । नगर में उनकी बड़ी चर्चा थी । उनके एक भाषण का आयोजन था । मैं भी सुनने गया । रात 
के १२ बजे भाषण समाप्त हुआ; भाषण सुनकर मुझे उनके प्रति श्रद्धा हुई । मैंने चाहा कि मैं अभी जाकर उनसे मिलूं लेकिन 
मैंने तुरन्त ही सोचा कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो मुझे कोत पूछेगा ? मेरे मान-सम्मान का बया होता ? मैं तो उनके प्रभाव 
के तीचे दवकर ही रह जाऊंगा | फलतः मैने दूसरे दिन उनसे मिलने का निश्चय किया । प्रातः दैनिकचर्या से निवृत्त हो मैं 
उनसे मिलने उनके कमरे में गया । मेरे बारे में उन्हें पहले ही बता दिया था । अतः उन्होंने मुझसे मिलते समय अन्य सभी 
मिलतेवाले दर्शनाथियों को बाहर भेज दिया । उन्होंने मुझे अपना हाथ दिखाया । मैंने कुछ चमत्कारिक बातें उनके भूत, 
भविष्य और वर्तमान के संबंध में ऐसी सटीक वतायीं कि वह मुझसे बेहद प्रभावित हुए तथा तीन घंटे तक बातें करते 


५६८ आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हे, हम दोनों ने साथ-ही-साथ भोजन किया । इस सबको देखकर उनके भक्तों में मेरे प्रति श्रद्धा पैदा हुई और वह मुझे 


पहुंचा हुआ सिद्ध मानने लगे । चार दिन तक करांची में मेरी खूब आवभगत और पुजा हुई । 


मैं करांची से पुनः रहीम यार खां होता हुआ दिल्ली लौट आया | इस यात्रा के दौरान भेंट-चढ़ावा व दान-दक्षिणा के रूप में 
१२०० रुपये मुझे प्राप्त हुए । 


ऋण से मुक्ति 


मैं इन बारह सौ रुपयों को लेकर सीधा गांव गया । गांव में एक प्रीतिभोज का आयोजन किया और इसी अवसर पर घोषणा 
की कि पिताजी पर यदि किसी का कोई भी ऋण हो तो बह ले लें। इस घोषणा से कुछ लेनदारो ने अनुचित लाभ भी 
उठाया । जिन दुकानदारों का चुका दिया गया था उन्होंने उसकी फिर मांग कर दी तथा कुछ जमीदारो ने उस लगान का 
ब्याज वसूल लिया जिस जमीन को वे छोड़ चुके थे । खेर, मैंने हरेक लेनदार की मांग को पूरा किया और पाई-पाई ऋण 
चुकाकर मुक्ति पायी । इस प्रकार अपने पिछले जीवन के तंगी, अभाव व ऋण के अध्याय को समाप्त कर्‌ मैंने एक नये अध्याय 
का प्रारम्भ किया । 


पान का सर्वथा त्याग 


उत्तर भारत के रईसों में उन दिनों पान का बहुत शौक था, आज भी है। रईसों के यहां एक नोकर तो केवल पान के लिए 
रहता था । जो व्यक्ति पान का शौक नहीं करता था उसे संभ्रांत नहीं माना जाता था । मे धूम्रपान और पान का सेवन नहीं 
करता था लेकिन सभा-सोसाइटी में कोई मुझे पान देता था तो उसका मान रखने के लिए मैं पान खा लेता था | लेकिन एक 
घटना ऐसी घटी कि मैंने पान का भी स्वेच्छया त्याग कर दिया । मेरे एक परमभवत थे रायसाहब निरंकार स्वरूप; सक्सेना वह 
पुलिस इंस्पेक्टर थे । उनके पुत्र का विवाह था । मैं उसकी बरात में श्रीमाधोपुर (राजस्थान) गया | बरात में दिल्ली के प्रमुख 
धनी-मानी लोग गये । ढाई सौ व्यक्तियों की बरात थी । बरात में दिल्ली की प्रसिद्ध गायिक्राएं, नतंकी वेश्याएं भी गयो । 
बरात के कुछ ही व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांशतः व्यक्ति उस भोज में सम्मिलित हुए जिनके लिए विशेष खानसामाओं 
द्वारा सामिष व्यंजन बनाए गये थे। एक निरामिषहारी मुसलमान वराती ने मुझे बताया कि मुसलमानो से कही अधिक 
मांसाहारी तो हिन्दू हैं हां, यह्‌ वात अलग है कि वे छिपकर मांस खाते हैं जबकि मुसलमान खुलकर खाते हैं । अपनी इस 
बात का प्रमाण देने के लिए वह मुसलमान सज्जन मुझे यह बहाना बनाकर कि उनके एक मित्र की तबियत खराब हो गई हे, 
उस भोज की ओर ले गये । मुझे सामिष भोज में अधिकांशत: हिन्दुओं को देखकर धक्का लगा। वास्तव में मुसलमान 
सज्जन को बात सच थी | 


भोज के उपरांत रात के चार बजे TH वेश्याओं का गायन-बादन और नृत्य का कार्यक्रम चलता रहा। चार बजे के लगभग 

रायसाहब चौधरी उमराव सिंह मुझे सोते से उठाकर लाये कि किसी की तबियत खराब हो गई है, मैं जल्दी चलू । मै गया, | 
देखा कि एक सज्जन अधिक शराब पी जाने के कारण वमन कर रहे थे। मैं उसकी नाडी देख रहा था तो एक नतेकी वेश्या | 
मेरे पास आ खड़ी हुई और मेरी ओर देखने लगी । तभी किसी मित्र ने उस अवस्था का केमरे से फोटो खींच लिया। फोटो. 
में ऐसा प्रतीत होता था कि मैं और वह वेश्या वार्तालाप कर रहे हैं ॥ अगले दिन इस फोटो को मुझे दिखाकर मित्रों ने मुझे . 
खिजाने का प्रयास किया और कहा कि सामिष भोज में भग लेनेवाले हिन्दुओं के बारे में अगर मैने किसी से चर्चा की तो | 
यह फोटो आपकी पत्नी को दिखा दी जाएगी। और उन्होंने सचमुच ही वह फोटो मेरी पत्नी को दिखा दिया और उसे _ 23 
उल्टी-सीधी मनगढंत बातें भी बतायी कि मैं बरात में वेश्याओं के साथ रहा हूं, उनके हाथ से पान भी खाता रहा हुं । यद्यपि. te 
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मेरी पत्नी मुझे भलीभांति जानती थी फिर भी वह मुझ पर किसी प्रकार का शक करे, इससे पहल ही पन उसी दिन से कभी 
पान न खाने की प्रतिज्ञा कर ली जो आज तक कायम है । 


हृदय रोग का आक्रमण 


होली पर दिल्ली में कपडे की कोठियों में उन दिनों एक सप्ताह का अवकाश हुआ करता था । अवकाश के दिनों में ताण 
की बैठक जमती थीं, गोष्ठियां होती थीं। तरह-तरह की मिठाइयों और नमकीन व्यंजनों के दौर चलते थे। शंभुनाथ 
नन्द्रमल की कोठी में इस प्रकार की बैठक रात के तीन-तीन बजे तक चलती थीं । मुझे ताश खेलना तो नह आता था लेकि 
फिर भी मैं दर्शक के रूप में या मिठाई के लोभ में इन बैठको में भाग लेता था। एक सप्ताह के जागरण व भाजन का 
अनियमितता क्रा मुझ पर दुष्प्रभाव पड़ा फलतः मुझे हृदय रोग का आक्रमण हुआ | उन दिनों डा. शर्मा दिल्‍ली के अच्छे 
चिकित्सको में थे । वह हकीम अमीरसिह के मित्र थे । मुझे उन्हें दिखाया गया । डा शर्मा ने हृदय रोग का आक्रमण बताया 
लेकिन हकीम अमीरसिह इससे सहमत नहीं हुए । हकीम जी ने इसे उदर रोग का प्रभाव बताया तथा उन्हाने एक महीने 
तक मेरी हफ्तरोजा जुलाब की चिकित्सा की जिससे मे ठीक हो गया । इस वीमारी की खबर पाते ही करांची से मेरे शिष्य 
वल्लभदास दिल्ली चले आये । मै दो महीने में ठीक हुआ और वह दो महीने तक अपना कामकाज छोड़ मेरी सेवा-सुश्रुषा म 
संलग्न रहे | 


बेटो ने पिता को विष दिया 


इन दिनों मै जिस मकान में रह रहा था उसके मालिक एक जैन धनाढ्य व्यापारी थे । उनके कोई संतान नहीं थी और पत्नी 
का देहांत हो चुका था । उन्होंने एक लड़की को गोद ले रखा था । वही उनकी सारी सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी थी । 
उसने इस सम्पत्ति पर शीघ्र ही अपना अधिकार करने की नीयत से लालाजी को भोजन में विष दे दिया । विष के कारण 
जव लालाजी की हालत बिगड़ी तो उन्हें सबसे पहले मैंने ही देखा और मेरे वाद डा. प्रेम नारायण ने | डाक्टर साहब की 
राय पर उन्हें जामा मस्जिद के पासवाले सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया, जहाँ रात में ही उनकी मृत्यु हो गई । सुबह 
पुलिस आ गई । वह मेरे कलमबंद बयान लेने लगी । पुलिस इंस्पेक्टर सीमा प्रांत का एक खान था । उसने मुझसे पूछताछ की | 
मेने वह सब कुछ जो में जानता था, बता दिया । बल्लभदास उस समय मेरे पास ही थे। उन्होंने इंस्पेक्टर को कुछ इस 
प्रकार प्रभावित किया कि मैं इस मामले में पुलिस के चक्कर से बच गया । लेकिन सेशन में मेरी गवाही हुई । लड़की पर 
विष देकर मारने का अभियोग सिद्ध हो गया और उसे फांसी की सजा हुई लेकिन बाद में क्षमादान मिलने से वह छूट गई | 


बल्लभदास का JANAT 


कुछ माह बाद रहीम यार खां से बल्लभदास ने मुझे पुनः वहां आने के आग्रह भरे पत्र भेजे। में इस बार भाई ताराचन्दजी 
को साथ लेकर रहीम यार खां गया | यहां मेरा इस बार पहले से अधिक स्वागत-सम्मान हुआ | एक सप्ताह यहां बिताकर 
मे दिल्ली आ गया । इस बार HA रहीम यार खां में ज्योतिष-कार्य नहीं किया, केवल रोगी देखे । कुछ रोगी मेरे साथ दिल्ली 
भी चले आये । इस वार मुझे वहां से जो रुपये मिले थे, वह मैने मद्रास में भाई जयचंद्र को भेज दिये। उस समय भी भाई 
जयचंद्र का मद्रास भें दो सो रुपय माह का खच था | इसके अतिरिक्त कभी भी अतिरिक्त खर्च के लिए उनके पास से तत्काल 
पसा भेजने की मांग आ सकती थी। इसके लिए भी मैंने एक व्यवस्था कर रखी थी । एक लालाजी से कह रखा था कि 
अमुक राशि मेरे नाम उधार के रूप में अपने पास सुरक्षित रखें, जब मै यह राशिमांगू मुझे दे दें । मे उस राशि का ब्याज प्रति 
माह देता रहता था । लेकिन इस राशि की मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ी | ब्याज मैंने दी लेकिन मुझे निश्चिता बनी 
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रही कि में भाई की मांग को हर समय पूरा करने की हालत में हूं । 


इस बीमारी की हालत में मेरी आथिक स्थिति एक बार डगमगा गई । औषधालय बंद रहा। दिल्ली का खन्ने, गांव में परिवार 

का खर्च तथा गढ्मुक्तेश्वर में पढ़ रहे छोटे भाई जयप्रकाश का खर्च बराबर उठाना ही पड़ा | 

खेर, मेरे स्वस्थ होने के बाद औषधालय ठीक से चलते लगा। अब में पुनः नियमित रूप से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर ओर 
gat आदि चिकित्सा-कार्य से जाने लगा। 


कुछ महीने बाद रहीमयारखां से मेरे शिष्य सेठ वल्लभदास का बुलावा आया | सेठ बल्लभदास का मोह कहिए या श्रद्धा 
कि उसने मुझे खुद बीमार होने का झूठा तार देकर बुला लिया । 


मेरे दूसरे पुत्र का जन्म 


जव में रहीमयारखाँ में था तो मुझे तार द्वारा सूचना मिली कि मेरे गांव में मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है । यह मेरा दूसरा पुत्र 
था । पहला पुत्र जब कुछ ही महीने का था, भगवान को प्यारा हो गया था | दो महाने पहले बड़े भाई जयनारायण के भी पुत्र 
हुआ था । गांव में बड़ी खुशी मनाई गई | इसका नाम वेदब्रत रखा गया | जब यह एक वर्ष का हो गया तो गांव में धुमधाम 
से समारोह मनाया गया व प्रीतिभोज दिया गया। 


शिवालय का जौर्णोद्धार 


Sar कि मैं प्रारम्भ में उल्लेख कर चुका हूं, मेरे गांव में दो सिद्ध पीठ हैं। एक सिद्ध पीठ स्वयंभू शिवलिंग का है। यह 
शिवलिंग अप्रकट था । एक रात पिताजी को स्वप्न आया क्रि अप्रकट शिवलिंग का जीर्णोद्धार कर मंदिर का निर्माण कराया 
जाय | यदि तुम्हारा पुत्र इसका जीर्णोद्धार करा दे तो इस गांव में पक्क्रे मकान बनाये जा सकेंगे । वस्तुतः इस गांव में एक भी 
पक्क्रा मकान नहीं था, क्योंकि यह मान्यता चली आ रही थी कि इस गांव में कोई पक्का मकान नहीं बना सकेगा--यह 0 
देवता का अभिशाप है । इस मान्यता को ठुकराकर जिस किसी ने भी पक्का मकान बनाया उसके यहां किसी न किसी E 
दुर्घटतावश किसी परिवारी जन की मृत्यु हो गई । इस कारण किसी का साहस पक्का मकान बनाने का नहीं हुआ । अप्रकट OOO 
रवयंभू शिवलिंग के जीर्णोद्धार से देवता का यह अभिशाप समाप्त हो जाएगा | ; 


पिताजी इस स्वप्न को देखने के बाद दिल्ली आये और इस विषय में चर्चा की । मैंने पिताजी को आश्वासन दिया कि मैं A y 
A ० 4 

यथाशीघ्र इस जीर्णोद्धार के कार्ये को कराऊंगा | 

भाई जयप्रकाश को उच्च शिक्षा दिलाऊ और दूसरे, शिवालय का जीर्णोद्धार BUT | 

जय ने मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी अतः उसे आयुर्वद की उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिन्दू विश्व 


प्रविष्ट करा दिया । शिवालय के जीर्णोद्धार के लिए यह संकल्प किया कि इस वर्ष सहारनपुर में यदि मरी 
डो गई तो जीर्णोद्धार का काम इसी वर्ष आरंभ करा दंगा | 
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देवबंद से औषधालय की शाखा 


देवबंद में मेरा बहुत प्रभाव था । हिन्दू और मुसलमान दोनों ही मेरे भक्त और अनुयायी थे। बीच में मेरे देवबंद न आ 
पाने के कारण यहां मेरी कमी महसुस की जा रही थी । अत: प्रमुख हिन्दू मुसलमानों ने लाला हरिश्चंद्र जी के यहाँ एक 
बैठक की, जिसमें खान बहादुर शेख जाहुल हक, सैयद मोहम्मद मोहतरसीम, लाला गंगाराम, रूपचंद, विशेश्वर दयाल, 
रामेश्वरदास, दिलीपसिह आदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । उन्होंने निर्णय किया कि मुझसे देवबंद में अपने औषधालय 
की एक शाखा खोल देने का अनुरोध किया जाय, जहाँ मै सप्ताह में एक बार रोगियों को देखा करूं। लाला हरिश्चंद्र जी 
ने औषधालय के लिए बाजार में स्थित अपनी कोठी में जगह देने का भी प्रस्ताव किया । मैंने उनके अनुरोध को मानकर 
देवबन्द में अपने औषधालय की एक शाखा खोल दी और अपने शिष्य वैद्यराज शिवनारायण को वहां चिकित्सक नियुक्त 
कर दिया । मैं प्रत्येक मंगलवार की रात दिल्ली से देवबंद जाता और बुधवार को रोगी देखकर सायंकाल दिल्ली वापस आ 
जाता । हर सप्ताह के आने-जाने के कारण रेल कर्मचारियों से मेरा संपक aga ही घनिष्ठ हो गया । वे मुझे जी. आर. पी. 
के डिब्बे में बैठाकर ले जाते । इस डिब्बे में रेलवे पुलिस के दो सिपाही भी चलते थे जो श्रद्धा-भक्ति के साथ सब तरह मेरी 
सुविधाओं का ध्यान रखते | गाड़ी गाजियाबाद के बाद मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ, दौराला, खतौली, मंसूरपुर, मुजफ्फर- 
नगर, रोहाना आदि सभी स्टेशनों पर ठहरती और इस दिन गाड़ी पर भी रोगी मुझसे उपचार कराने आते। रोगियों के 
देखने की वजह से कभी-कभी रेल लेट भी हो जाती । 


देवबंद का मेरा औषधालय अच्छी तरह चल निकला। मेरा खूब प्रचार और प्रसिद्धि बढी । इससे मुसलमानों और अंग्रेज 
अधिकारियों को परेशानी भी बढी । इस समय द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो चुका था और कांग्रेस ने अंग्रेजो ! भारत छोड़ो' 
का नारा पूरे जोर-शोर से बुलन्द कर रखा AT अंग्रेज हिन्दू-मुसलमानों में 'फूट डालो और राज्य करो' की नीति को पूरी 
तरह काम में ला रहे थे। अंग्रेज सरकार हर काये में मुसलमानों को प्राथमिकता दे रही थी । हिन्दुओं की कहीं कोई पूछ 
नहीं थी । 


एक बार जब मैं बुधवार को देववन्द गया तो उस दिन सहारनपुर के जिलाधीश ल्यूज लाडं देवबन्द के मुसलमानों 
से मिलने-जुलने स्वयं आये थे । उनके साथ सब-डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट निसार अहमद जँदी थे। ये दोनों बाजार का दौरा कर 
रहे थे । मैं एक मुसलमान रोगी को उसके घर पर देखने गया था | रास्ते में कसाइयों की दुकानें पड़ती थीं । कसाई भी मेरी 
बहुत इज्जत करते थे । उन्हें जब यह मालूम हो जाता था कि मैं उनकी ओर से जाने वाला हूं तो वे गोएत को कपड़े से ढंक 
देते थे, जिससे मरी नजर में गोश्त न आये । मैं रोगी देखने गया था, अतः कसाइग्रों ने अपनी-अपनी दुकान पर रखे गोश्तों 
को कपड़ों से ढंक रखा था । मेरे पीछे कुछ देर बाद जिलाधीश का उधर आना हुआ । जब उन्होंने गोश्तो पर कपड़ा ढंका 
देखा तो समझा कि कसाइयों ने हड़ताल कर रखी है, लेकिन जब उन्होंने कसाइयों से पूछ-ताछ की तो उन्हें पता चला कि 
हड़ताल नहीं बल्कि मेरी वजह से गोशतों को कपड़ों से ढंक रखा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ | 


सन्‌ १९४२ में अंग्रेजों ! भारत छोड़ो” आंदोलन ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि कालकामेल, पंजावमेल, 
फ्रंटियर मेल को छोड़ शेष सभी मेल गाड़ियां चलना बंद हो गई । AL सामने समस्या खड़ी हुई कि अव देवबंद आना-जाना 
कंसे हो ? लेकिन परिचित रेल कर्मचारियों ने इन गाड़ियों पर भी मेरे आने-जाने की व्यवस्था कर दी । फ़न्टियर मेल 
मुझे लेने ओर छोड़ने के लिए देवबन्द पर जरा रुक जाती थी। इस प्रकार मेरा कार्यक्रम चालू रहा। लेकिन इस बात का 
पता गुप्तचर विभाग को लग गंया। दरअसल यह खबर गुप्तचर विभाग को देववन्द के मुस्लिम लीगी स्टेशन मास्टर 
मौलाना हसनमदनी ने दी थी । उससे मेरा काफी सम्पर्क था । उसने मेरे वारे में और भी कुछ मनगढ़ंत बातें गुप्तचर विभाग 
को बतायीं, जैसे मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हुं और मैं दिल्ली से कांग्रेस की आंदोलन-विषयक कुछ गुप्त सूचनाएं लेकर आता- 
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जाता हूं । फलतः गुप्तचर विभाग मेरा पीछा करने लगा | 


सहारनपुर के कृष्णा फ्लोर मिल के मालिक दीवान मनमोहन लाल, जो एक प्रमुख उद्योगपति थे, मेरे भक्त बन गये थे | यहाँ 
के सव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निसार अहमद जैदी एक बार बीमार पड़े। उनके उपचार के लिए दीवान मनमोहन लाल ने 
अपनी कार भेजकर मुझे देवबन्द से सहारनपुर बुलवाया | मेरे उपचार से जदी साहब ठीक हो गये | जब भी दीवान साहब 
या जँदी साहब को मेरी आवश्यकता होती तो बुधवार को वे अपनी कार भेजकर मुझे वुलवा लेते। कुछ समय बाद 
जिलाधीश ल्यूज लार्ड अस्वस्थ रहने लगे । जेदी साहव ने उनसे मेरी प्रशंसा की | फलतः उन्होंने मुझे बुला भेजा । किसी 
अंग्रेज की चिकित्सा करने का मेरा यह पहला अवसर था । जव मैं उन्हें देखने गया तो उन्होंने उठकर मुझसे हाथ मिलाना 
चाहा । मैंने हाथ नहीं मिलाया, बल्कि दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए उनका अभिवादन स्वीकार किया । इस पर 
वे कुछ चिढ़-से गये। अतः नाराज होते हुए बोले, 'तुम कट्टर ब्राह्मण हो, मुझे अछूत समझते हो न, इसीलिए हाथ 
नहीं मिलाते ।' मैंने उन्हें समझाते हुए बताया कि ऐसी वात नहीं है । मैं तो अभी आपका हाथ पकड़कर नाड़ी देखूंगा, इसमें 
अछूत की क्या वात है ? मैंने आपसे हाथ नहीं मिलाया, इसका कारण यह है कि आप बादशाह के प्रतिनिधि और राजा के 
रूप हैं| हमारे यहां ब्राह्मण राजाओं से हाथ नहीं मिलाते, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हैं । वही मैंने किया है । बाद में मुझे पता 
चला कि वे व्राह्मण-विद्वेषी भी थे। वे उस समय सहारनपुर के पंडित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और पंडित कमलनाथ 
आदि की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि इन दोनों ने सहारनपुर में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो' आंदोलन को बहुत 
ही उग्र रूप दे रखा AT | 


मैं उनको नाड़ी देखने के बाद अन्य निरीक्षण कर नुसखा लिख रहा था कि तभी असलम खां नामक मुसलमान अफसर आया । 
यह्‌ डी. एस. पी. था ओर इसने सन्‌ १६३० में शामली, मुजफ्फरनगर में नादिरशाह का पाटे अदा किया था। उसने 
जिलाधीश को बतलाया कि दिल्ली से हर मंगलवार की रात एक लड़का आता है और बुधवार की सायं दिल्ली लोट जाता 
है। उसने हिन्दू मुसलमानों को आंदोलन के लिए बहुत ही भड़का रखा है। आप इजाजत दे तो आज उसे गिरफ्तार कर 
लें। जैदी साहब मेरे पास ही बैठे थे। वे कभी मुझे और कभी असलम खां को देखने लगे । असलम खां मेरी तुलना मेरे 
चित्र से करने लगा। मैं खादी का कुर्ता-धोती पहने था, माथे पर चंदन और गले में बनारसी दुपट्टा पड़ा था। Ha 
जिलाधीश के सामने असलम खां से कहा कि जिसे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो, वह मैं ही हं। इस पर अंग्रेज 
जिलाधीश भी मुझे देखने लगा। उसने मेरे बारे में पूरी पूछताछ की । मैंने स्पष्ट बता दिया कि मैं कांग्रेसी हू, लेकिन मैं 
किसी कार्यक्रम में सक्रिय भाग नहीं ले रहा । मेरे औषधालय की एक शाखा देवबन्द में है हर बुधवार को रोगियों को देखने 
यहां आता-जाता हूं । इस पर जिलाधीश संतुष्ट हो गया और मेरी गिरफ्तारी का मामला टल गया । 


दीवान मनमोहन लाल मेरी ओर अधिक से अधिक आकषित होते चले गये । वे प्रत्येक बुधवार को अपनी कार भेजकर 
मुझे देववन्द से सहारनपुर बुला लिया करते थे। शाम को मैं अब सहारनपुर में भी रोगियों को देखने लगा। 


आयुर्वेद महासम्मेलन का अधिबेशन 


लाहौर में आयुर्वेद महासम्मेलन का अधिवेशन हुआ। यह एक ऐतिहासिक अधिवेशन था लेकिन यह अधिवेशन जिन | 
स्थितियों में प्रारम्भ हुआ वे बड़ी ही विक्षोभजनक थी । अधिवेशन में भारत भर के प्रमुख gala भाग लिया, लेकिन | 
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शर्मा | qo शिव शर्मा का प्रभाव उस समय तक पंजाब प्रांत के गवर्नर से लेकर मंत्रि परिषद तक फैल चुका था । To 
शिव शर्मा की ख्याति ने ऐलोपैथिक चिकित्सकों में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी थी। अतः लाहौर के कुछ डाक्टरों ने भी 
देद्यो में मतभेद बढ़ाने में हाथ वंटाया। मैं भी इस अधिवेशन में भाग लेने गया था । मेरा झुकाव स्वाभाविक रूप से नयी 
पीढ़ी वाले धडे और पं० शिव शर्मा की ओर था जब कि मेरे गुरुदेव Go मनोहरलाल जी पुरानी पीढ़ी के साथ थे। यद्यपि 
मै द्विविधाजनक स्थिति में था, फिर भी मैंने दिल्ली के वेद्यों--कविराज हरिरंजन जी मजूमदार तथा पं० गणेशदत्त जी 
सारस्वत- के साथ मंत्रणा कर और उनके सहयोग से इन दोनों गुटों को समझा-बुझाकर एक कराने का प्रयास किया जो 
बहुत कुछ सकल रहा । हमारे प्रयास से Go शिव शर्मा ने gafar का परिचय दिया और उन्होंने रूठे हुए यादव जी 
महाराज व पुरानी पीढ़ी Haat को मना लिया और परस्पर सहयोग से अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न करा दिया | 
मेरी इस भूमिका से वैद्य वर्ग काफी प्रभावित हुआ, जिससे मैं सभी का स्नेह भाजन बन गया । 


सहारनपुर में मेरी चिकित्सा भली भांति चल निकली | मेरी चिकित्सा से एक धनाढ्य व्यवसायी लाला बद्रीदास विश्वम्भर 
दास ने जब स्वास्थ्य लाभ कर लिया तो उसने मुझे ५०१ रुपए, सोने की एक जंजीर व अंगूठी और दुशाला भेंट किया। 
मैंने केवल अंगूठी व दुशाला ही स्वीकार किया और कह दिया कि मेरे गांव में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, अतः 
आपको जो कुछ देना है, वह उसमें ही दे दें । उन्होंने इस कार्य के लिए तत्काल १००१ रुपये गांव भेज दिये। 


धीरे-धीरे सहारतपुर के सभी धनी-मानी परिवार मेरी चिकित्सा में आ गए। दीवान मनमोहनलाल ने लाला रामेश्वरदास 
को इन दिनों सहारनपुर बुला लिया था और उनके नाम से रामेश्वरदास एंड संस नामक एक फर्म खोल दी थी। दीवान 
मनमोहनलाल ने मरे लिए एक कार सुरक्षित कर दी थी, जो मुझे बुधवार के दोपहर को देवबंद लेने आती । मैं उससे सहा- 
रनपुर पहुंचता ओर शाम पांच बजे से आठ बजे तक रोगियों को देखने के बाद रात को दिल्ली लौट आता । यहां के वैद्य, 
हकीम और डाक्टर मुझ से प्रतिस्पर्द्री या द्वेष न करके कभी-कभी ऐसे रोगियों को मेरे पास भेज देते, जिनके रोग उनको 
समझ में न आते थे । कुछ डाक्टरों ने ऐसा ही एक अमरीकन ईसाई मिशनरी रोगी मेरे पास भेजा । यह अपस्मार (मृगी) 
का शिकार था । इसे माह के केवल कृष्ण पक्ष में दौरे पड़ते थे और शुक्ल पक्ष में बिलकुल ठीक रहता | मैंने उसका उपचार 
किया और वह ठीक हो गया । डाक्टर स्तंभित रह गये । कुछ डाक्टर मुझ से मिलने और निदान के बारे में जानकारी प्राप्त 
करने आए मैंते उन्हें बताया कि मस्तिष्क पर सूर्य नाड़ी और चन्द्र नाड़ी के प्रभाव के कारण इस प्रकार का रोग होता है । 
मैने इस रोगी की इन नाड़ी दशाओं और ग्रहों के आधार पर ही निदान किया है। इस पर वे मुझसे बहुत ही प्रभावित 
हुए। ऐसा ही तपदिक का एक मुसलमान रोगी भेजा गया । यह रोगी माजिद गंगोह नामक एक जमीदार था, जो अंग्रेज 
जिलाधीश का बहुत ही कृपापात्र था। उस समय तक तपैदिक की ऐलोपेथिक दवाई नहीं निकली थी । मैंने उसे छः महीने 
तक बकरियो के मध्य रहने-सहने, सोने-उठने और वकरियों का ही दूध, घी व मांस खाने का आदेश दिया । ag इस उपचार 
से बिलकुल ठीक हो गया। 


जसमौर के राणा से सम्पर्क 


सहारनपुर जिले में जसमोर एक छोटी-सी जमीदार रियासत थी, जिसे ब्रिटिश सरकार ते कोर्ट किया हुआ था । इस 
रियासत में शाकम्भरी देवी का मंदिर है, जो उत्तर भारत का आज भी एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। इस मंदिर से जो भी आय 
होती थी उसमें से ७५ प्रतिशत राजा लेता था और २५ प्रतिशत कुल पुरोहित । इस मंदिर से प्रतिवर्ष लाखों रुपये की 
आय होती थी | फिर भी राजा कर्ज से दवा रहता था । राजा के सात रानियां थीं, लेकिन सन्तान किसी से नहीं थी । 


मेरी प्रसिद्धि सुनकर एक बार राजा साहब मुझसे मिलने आग्रे । वे अपनी जन्मपत्नी भी साथ लाये। उन्होंने अपनी दुख- 


आयुर्वेद के प्रेरणा-लोत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दर्द भरी सारी कहानी सुनाई | वे मुझे जसमौर ले गये । मेरे साथ दस भक्त भी गये थे। मै शाकम्भरी देवी को अपनी इष्ट 
देवी मानता हूं और उनकी पुजा के लिए नियमित रूप से जाता हूं। मैने शाकम्भरी देवी का पुजन किया और राजा को 
आदेश दिया कि वे एक वर्ष तक रजोगुण व तमोगुण से रहित हो सात्विक भावना से रहकर शाकम्भरी देवी की उपासना 
करें तो वे एक वर्ष में ऋण-मुक्त हो जाएंगे तथा संतान भी प्राप्त कर लेंगे | 


राजा ने मेरे आदेश का पालन किया । मां शाकम्भरी देवी की कृपा से वर्ष भर के अन्दर उन्हें एक पुत्र को प्राप्ति हुई । अंग्रेज 
जिलाधीश ने उन लाला जी को, जिनसे राजा साहब ने ऋण लिया था, बुलाया और कहा कि वह राजा से ऋण का केवल अपना 
मूलधन ले ले, व्याज छोड़ दें । लालाजी ने यह वात स्वीकार कर ली । राजा साहब ने उनका सारा ऋण (मूलधन) चुका 
दिया और ऋण से मुक्ति पा ली । लोगों में मेरे सिद्ध होते के साथ यह भी चर्चा हो गई कि अंग्रेज जिलाधीश ने लालाजी को 
मूलधन लेकर राजा को ऋण मुक्त करने का जो आदेश दिया वह मेरे ही सुझाव पर दिया है, जबकि जिलाधीश से मेने इस 
संबंध में वात नहीं की थी । 

संतान-प्राप्ति और ऋण-मुक्ति से आल्हादित और मुझसे प्रभावित होकर राजा साहब मेरे पास कुछ भेट लेकर आए । उन्होंने 
मुझसे यह भी आग्रह किया कि मां शाकम्भरी देवी के मंदिर पर चढ़ावे से जो आय होती है उसमें से कुल पुरोहित की भांति 
कुछ प्रतिशतराशि प्रतिवर्ष ले लिया करूं। यह राशि आपको, आपके बाद आपके पुत्रों और Tat को वंशानुगत रूप से मिलती 
रहा करेगी | लेकिन मैंने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मै प्रतिग्रह द्रव्य को लेने के पक्ष में कभी नहीं रहा। 
बल्कि मैने इस पर राजा को यह सुझाव भी दिया कि वह मंदिर से होनेवाली आय को अपने ऊपर व्यय न करके जनता की 
सेवा के निमित्त सार्वजनिक कार्यों में व्यय कर । लेकिन वे नहीं माने । मैने भी उनकी कोई भेंट स्वीकार नहीं की और आज 
तक उनके यहां कभी नहीं गया। मे प्रतिवर्ष नवरात्रि ओर होली के अवसर पर शाकम्भरी देवी की उपासना करने जाता हूं 
और वहां कुछ दिनों के लिए एकांत वास करता हूं । मेरे एकांत वास की व्यवस्था उनकी ओर से अवश्य की जाती है | इन 
दोनों अवसरों पर यहां लाखों भक्त पुजन के लिए आते हैं। 


मैने संकल्पित अवधि में अपने गांव के अन्दर शिव मंदिर, एक कुआं और आवास के लिए एक कमरे का निर्माण करा fear 
यह निर्माण मैने उसी राशि से कराया जो भेंट पूजा, दान-दक्षिणा के रूप में स्वयं न लेकर मंदिर निर्माण के लिए दिलवाता 
रहा AT | 


इस काल के मध्य मैंने गुरुदेव पं. मनोहरलाल जी के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया और इस अवसर पर उन्हें एक 
अभिनन्दन ग्रन्थ भी भेंट किया । यह अभिनन्दन ग्रन्थ वैद्य वर्ग में अपने प्रकार का पहला अभिनन्दन ग्रन्थ था । इसी समय 
पर मैंने श्री बतवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के स्तातको का स्तातक-मंडल गठित किया, जिसके माध्यम से वैद्य व्यवसाय 
संबंधी राजकीय बाधाओं का निवारण कराया; जैसे, दिल्ली म्युनिस्पल बोर्ड द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों में बैद्य 
पद की नियुक्ति के लिए श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के स्नातको को मान्यता प्राप्त नहीं थी, अतः मान्यता दिला 
कर इस महाविद्यालय के स्नातकों को वंद्य के पदों पर नियुक्तिःदिलाई। कुछ प्रांतों में वैद्यो के लिए रजिस्ट्रेशन था ही 
नहीं या फिर उसका प्रतिबंध था, उसे हटवाया । इस समय महाविद्यालय और तिब्बी कालेज के लगभग बीस छात्र भी मुझ 
से पढ़ने व अनुभव प्राप्त करने के लिए मेरे औषधालय में नियमित रूप से आते थे। 


आयुर्वेद महासम्मेलन का राजकोट अधिवेशन 


आयुर्वेद महासम्मेलन का आगामी अधिवेशन राजकोट में आयोजित हुआ । इस अधिवेशन में स्थिति लाहोर अधिवेशन से f 
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भी खराब रही । लाहौर अधिवेशन में वैद्यो के दोनों गुटों--पुरानी और नयी पीढ़ी के गुटों--में जो एकीकरण का समझोता 
हुआ था वह्‌ अधिक दिन नहीं चला और यहां दो की बजाय तीन गुट वन गये । तीसरा गुट तटस्थो का था । 


महासम्मेलन के प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी के Go शिव शर्मा थे और सभापति पुरानी पीढ़ी के राजवेद्य श्री जीवराम 
कालिदास । श्री जीवराम जी आयर्वेद के प्रकांड पंडित व सिद्ध चिकित्सक थे। उनका गुजरात में अद्वितीय प्रभाव था। 
वे गोंडल नरेश के राजवैद्य व महात्मा गांधी के अन्तरंग मित्र थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जो महात्मा (गांधी) 
नाम पड़ा था वह इन्हीं वैद्यराज के सान्निध्य में पड़ा था । वस्तुतः यह नामकरण इन्हीं ने किया था। गुजरात प्रदेश ने जहा 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गांधी और मुहम्मद अली जिन्ना को जन्म दिया, वहां वैद्य यादवजी ल्विविक्रमजी 
महाराज और राजवेद्य जीवराम कालिदास-जसे प्रकांड पंडितों व आयर्वेद उद्धारको को भी जन्म दिया । राजकोट मे यह 
अधिवेशन उनके निमंत्रण पर ही बुलाया गया था । इस अधिवेशन में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बडी लम्बी-लम्बी बहस हुई आर 
गम्भीर मतभेद फटकर सामने आये | वातावरण बहुत विक्षुब्ध रहा । नियमावली पर दो दिन वहस हुई बहस के बीच गुटों 
ने अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया | फलतः संघर्ष ने भयंकर रूप ले लिया । रात के आठ बजे से सुबह के पांच बजे तक 
जिस विशाल पंडाल में वहसें हुई थीं, सुबह उस पंडाल को ही एक गुट ने गिरा दिया । मारपीट और लड़ाई की स्थिति को 
रोकने के लिए अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। परस्पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते हुए वद्यगण विक्षुब्ध हो 
अपने-अपने घर लौट पड़े | 


aa इस अधिवेशन में सक्रिय भाग लिया, लेकिन मै तटस्थ गुट में था, क्योंकि दिल्ली के वैद्य समुदाय में भी दो गुट बन गये 
थे। एक गुट यादवजी महाराज का समर्थक था, जिसके नेता थे पंडित ओंकारप्रसाद जी और दूसरा गुट पं. शिव शर्मा 
का समर्थक था जिसके नेता थे कविराज आशुतोष मजूमदार, जो कि कविराज हरिरंजन मजूमदार के पुत्र और युवा पीढ़ी 
के प्रतिभाशाली वद्य थे । 


राजकोट के समीप ही हिन्दुओं का प्रसिद्ध तीर्थ द्वारका धाम हे । अतः इस तीर्थ के दर्शन करने के प्रयोजन से मेरे बड़े भाई 
ताराचन्द जी भी मेरे साथ गये थे। अधिवेशन के वाद हमने द्वारका जी की यात्रा की और जामनगर के महन्त मायाप्रसाद 
के निमंत्रण पर दो दिन उनके यहां ठहरकर दिल्ली लौट आये । 


तीसरे पुत्र का जन्म 


मेरे तीसरे पुत्र ने इसी वर्ष जन्म लिया, जिसका नामकरण भारत के प्रसिद्ध शास्त्रार्थ-महारथी पं. कालराम जी शास्त्री ने 
किया। उन्होंने उसका नाम देवव्रत रखा । मैंने अब नियमित संकल्प किया कि ३ सन्ताने पर्याप्त हैं, अब नहीं चाहिए । मां 
शाकम्भरी से भी मैंने यही प्रार्थना की थी। 


सन्निपात से afaa 


इसी बीच मेरा औषधालय भली-भांति चला और खूब आय हई। छोटा भाई जप्रप्रकाश बनारस fare विश्वविद्यालय में 
आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। सवसे छोटा बेटा होते के कारण पिताजी का उससे अत्यधिक लगाव था। अधिक 
लाड़ययार क कारण वह वहां बड़े ठाट-बाट से रहता और खुले हाथों पैसा खर्च करता । उसकी फिजूलखर्ची से मुझे इतना 
दुख नहीं था, जितना इस बात से कि वह आयुवेद के बजाय ऐलोपश्री में अधिक में रुचि ले रहा था, जवकि मैं चाहता था 
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ने प्र फ़र्‌ 
कि वह आयुर्वेद का ही सफल चिकित्सक बने । यद्यपि उसकी फिजूल खर्ची से मेरा परेशान रहना स्वाभाविक a फिर भी 
मैने उसे किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। उसने जब भी जितना पंसा मंगाया मैने उसे तत्काल भेजा-- इसे पिताजी 
के प्रति मेरी श्रद्धा-भर्वित ही समझिए | 


इस समय दिल्ली में कविराजों का प्रभाव क्षीण हो चुका था । दिल्ली में केवल एक ही कविराज रह गये थे- उपद्रनाथदास | 
कविराज हरिरंजन मजूमदार इन दिनों अधिकांशतः बनारस में रहने लगे थे | कविराजों का स्थान ऐलोपथिक डाक्टर लेने 
लगे थे । इनमें डा. प्रेमनारायण विशेष रूप से उभरे। इस युवा यशस्वी डाक्टर ने अपनी सफल चिकित्सा के कारण उन 


~ 


मुहल्लो व क्षेत्रों में अपना स्थान बना लिया था जिन्हें वैद्यो का गढ़ माना जाता था । 


उन दिनों दिल्ली में मलेरिया का भयंकर प्रकोप हुआ था। मलेरिया की भयंकरता और रोगियों की अधिकता के कारण 
मुझे अधिक श्रम करना पड़ा । आहार विहार में भी अनियमितता आ गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि में सन्निपात का 
शिकार हो गया। डा. राजनारायण मेरे मित्र थे । उन्होंने समझा कि मुझे भी मलेरिया हो गया है । अतः उन्होने मुझे कुनैन 
दी । gat की मात्रा अधिक हो जाने से तथा अपने जीवन में पहली बार ऐलोपेथिक औषधि का प्रयोग करने से उसकी 
ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि मेरी हालत गंभीर रूप से खराब हो गई। मैं मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया । फलतः सभी प्रमुख 
चिकित्सक मेरी जीवन रक्षा के लिए जुट पड़े। बनारस से कविराज हरिरंजन मजूमदार को बुलाया गया । कविराज 
उपेंद्रनाथदास, गुरुदेव मनोहरलाल और शंकरदेव आदि मेरा उपचार करने लगे। सभी परिवारी जन, मित्र और शिष्य 
दीवान मनमोहनलाल, लाला रामेश्वरदास, सेठ वल्लभदास भी दिल्ली आ गये । लेकिन जब हालत में सुधार न हुआ तो 
पं. शंकरदेव ने सभी का उपचार रोक दिया और स्वयं उपचार में जुट गये । उन्होंने तृण पंच मूल मुझे दूध के साथ सेवन 
कराया | एक सप्ताह के उपचार के वाद मुझे होश आया और मेरी जीवन रक्षा हो सकी। एक महीने गांव में रहकर मैंने 
स्वास्थ लाभ किया | 


दो महीने औषधालय बंद रहा । फलतः मुझे आथिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। यद्यपि अव मेरे लिए किसी प्रकार 
की अर्थ सम्बन्धी कठिनाई का कोई प्रश्‍न नहीं था, क्यों कि मेरे अनेक ऐसे लखपति शिष्य और भक्त थे, जो मैं मांग वही देने 
के लिए तैयार थे । लेकिन मैंने न तो उनसे कुछ मांगा और न उनका दिया कुछ लेना ही स्वीकार किया । 

कुछ दिनों में आथिक स्थिति सुधरने में भी देर नहीं लगी। वल्कि आय खूब बढी । मैंने यह धन पिताजी के पास गांव भेज 
दिया । पिताजी ने इस धन से वाग के लिए भूमि और कृषि भूमि खरीदी, मकान के लिए भी भूमि खरीदी और उस पर मकान 
बनवाया | इसके साथ ही उन्होंने पेसा यह जताने के लिए ब्याज पर भी उठाया कि वे अब पंसेवाले साहकार भी हो गये 
हैं। भाई जयनारायण जी की पत्नी का देहांत हो गया | अतः मैने उसी वर्ष उनकी दूसरी शादी अपनी साली के साथ धूमधाम 
से करा दी । दो भतीजियों का भी विवाह इसी वर्ष किया । छोटे भाई जयप्रकाश ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी, अत: उनः 
का भी विवाह शान के साथ किया । मुझ पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी व सरस्वती की ऐसी कृपा रही किमेनेजोभी 
संकल्प किया, पुरा होता चला गया । मेरी गणना दिल्ली के संभ्रांत नागरिको में भी होने लगी । 


दीवान मनमोहन लाल : 
एक कहानी बनने-बिगड़ने की 
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श्रद्धा और भक्ति थी । सच पूछा जाय तो भगवान के बाद अगर वह किसी को मानता था तो केवल मुझे ही मानता था | 
मेरा उसके परिवार से इतना घनिष्ठ संबंध था कि मुझसे कुछ दुराव-छिपाव नहीं था। जहां वह प्रमुख लखपति-उद्योगपति 
था, वहां उदारमना भी AT | उसके पिता आयंसमाजी विचारों के थे, लेकिन उनकी श्रद्धा-भक्ति भी मेरे प्रति किसी 
सनातनधमी श्रद्धालु से कम नहीं थी । उनके यहां समय-समय पर शतचंडी याग, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप आदि 
अनुष्ठान होते रहते थे। इन अनुष्ठानों की समाप्ति के समय वे स्वयं उपस्थित रहते थे तथा अपने हाथों से ब्राह्मणों को 
भोजन आदि कराते थे। दीवान मनमोहनलाल युवावस्था में रजोगुणात्मक विलासी एवं चंचल प्रवृत्ति का था, लेकिन वह 
जब से मेरे संपर्क मै आया तव से मेरे समक्ष सदैव यही प्रदर्शित किया कि उसने इस प्रवृत्ति को छोड़ दिया है । वह गर्मी के 
महीनों में मसूरी रहता था और प्रति सप्ताह मुझे भी उसके आग्रह पर मसूरी जाना पड़ता था | 


द्वितीय महायुद्ध के बाद बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, लाखों लोग मृत्यु का ग्रास वन गये । उस समय विश्व शान्ति एवं 
अकाल शांति के उद्देश्य से स्वामी करपात्री जी की प्रेरणा से दिल्ली में एक ऐतिहासिक शतकोटि यज्ञ का आयोजन हुआ | 
इस महायज्ञ में दीवान मनमोहनलाल ने विपुल राशि दान दी और सक्रिय भाग लिया । इस यज्ञ में भाग लेने के लिए चारों 
शंकराचार्य व सभी प्रतिष्ठित साधु, संन्यासी और महंत पधारे। दीवान मनमोहनलाल का चारों शंकराचार्यों से संपर्क 
हुआ। एक शंकराचार्य के प्रमुख शिष्य स्वामी नित्यानन्द, जो शंकराचार्य की गही के उत्तराधिकारी होने का स्वप्न 
देख रहे थे, अंग्रेजी पढ़े-लिसे बहुत ही प्रभावशाली थे। मनमोहन लाल इनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुए। यद्यपि बे 
स्वामीजी संन्यासी थे, लेकिन उनका रहन-सहन राजसी था। वे सट्टा भी बताते थे। मनमोहन लाल इन स्वामी जी के 
चक्कर में आकर चांदी और गुड़ का सट्टा खेलने लगे | जब मुझे इस वात का पता चला तो मैंने उन्हें बहुत समझाया और 
उदाहरण देकर बतलाया कि मुजफ्फर नगर, नयी मंडी, देवबन्द और दिल्ली की सँकड़ों लखपति फम मैंने ag में बरवाद 
होती देखी हैं। मनमोहन लाल ने मेरे सामने तो सट्टा न खेलने के लिए हां कह दिया, लेकिन खेलना बंद नहीं किया । मैंने 
उनको अपने एक शिष्य लाला ओमप्रकाश का उदाहरण दिया । उन्होने मेरे सामने प्रतिज्ञा की थी । आज वे कितने खुश हैं । 
मैंने सहारनपुर जाना वंद कर दिया । परिणाम जल्दी ही सामने आया | वे सट्टे मै सव कुछ हारकर तबाह हो गये । खाने 
तक के लाले पड़ गये । 


कुछ दिन बाद दीवान मनमोहन लाल के पिताजी का उपालंभ मिला कि मैंने उनके लड़के को As में फंसाकर बरबाद कर 
दिया और अव उससे किनारा कर लिया है । मुझे दीवान के एक मित्र से भी पता चला कि वह बहुत ही दीन-हीन दशा में 
है और वह मित्र आज सुबह घर पर सब्जी के लिए पेसे तक देकर नहीं आया है। 


पिता और गुरु अपने पुत्र और शिष्य से कितने भी रुष्ट और विक्षुब्ध हों लेकिन उनका वात्सल्य उनके प्रति मरता नहीं | 
मुझे उनकी हालत जानकर अतीव वेदना हुई और मैंने तुरन्त ही अपने पास जो भी जमा धनराशि थी उसे लेकर सहारनपुर 
के लिए प्रस्थान कर दिया। मैंने दीवान मनमोहन लाल से प्रतिज्ञा करायी कि वे आगे कभी सट्टा नहीं खेलेंगे और उन्हें 
अपना काम चलाने के लिए अपनी जमा धन राशि दे दी, किन्तु उससे क्या होता था। मैंने अपने दूसरे शिष्य लाला 
रामश्वरदास को भी बहुत डांटा-फटकारा, वर्योकि वे भी दीवान को सट्टा खेलने के लिए प्रोत्साहन देते रहते थे। लाला 
रामेशवरदास ने मुझसे क्षमा-याचना की । मैं इन दोनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए नियमित रूप से 
सहारनपुर आने-जाने लगा | 


देश की स्वाधीनता से पूर्व ही हिन्दू-मृसलमानों के दंगे जो रूप ले चुके थे उससे स्पष्ट था कि भारत-पाक विभाजन के 
अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः मैन अपने शिष्य सेठ बल्लभदास को लिखा कि वह अपना सारा कारोवार बंद 
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कर सारी संपत्ति सहित दिल्ली मेरे पास चला आये। उसने मेरी बात मानी और जन १९४७ में वह दिल्ली आ गया । 
देववन्द में लाला हरिश्चन्द्र के सुपुत्र चन्द्रभुपण के साथ मैंने सेठ वल्लभदास की एक फर्म खलवा दी। सेठ बल्लभदास अपने 
साथ लाखों रुपये की संपत्ति लेकर आया था | अतः उससे एक लाख रुपया दीवान मनमोहन लाल को दिलवा दिया । इससे 
दीबान मनमोहन लाल ने अपनी मिल पुन: चालू कर दी और कुछ ही समय में वह फिर लखपति बन गया । एक दिन वह 
मेरे पास एक नयी कार में बैठकर आया और साथ में हजारों रुपये एक थैले में भरकर लाया। उसने ये रुपये और कार 
मुझे भेंट की और कहा कि कार का खर्चा भी वह स्वयं वहन करेगा । मैं इस भेंट को देख आश्चर्य में पड़ गया । सोचने लगा 
कि क्या में दिन में जगते हुए भी स्वप्न देख रहा हूं। लेकिन वह स्वप्न नहीं बल्कि सचाई थी। लेकिन मैने उसकी ये भेटे 
स्वीकार नहीं कीं । उसने बहुत विनय की और मेरे मार्गदर्शन व बुरे दिनों में मदद देने व दिलाने के लिए बहुत ही आभार 
प्रकट किया । मैंने उसकी यह भेटे तो स्वीकार नहीं कीं लेकिन उसे यह आदेश अवश्य दिया कि वह इस पेसे से आयुर्वेद का एक 
धमाथ आवधालव सहारनपुर में खुलवा दे। उसने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार तो कर लिया लेकिन औषधालय नहीं 
खुलवाया । 


इन्द्रप्रस्थीय qa सभा का प्रधान 


सन १६४६ में मुझे इन्द्रप्रस्थीय वद्य सभा का प्रधान चुना गया और वैद्य श्री सत्यनारायण बरुआ को मन्त्री । मैंने धी केशव 
प्रसाद आत्रेय के साथ मिलकर दिल्ली के वैद्य समुदाय में चले आ रहे मतभेद को दूर कर संगठन को एक नया और सुदृढ़ 
रूप दिया । देश की स्वाधीनता के साथ भारत-पाक विभाजन से सिंध और पंजाब के अनेक गण्यमान्य बैद्य शरणार्थियों के 
रूप में दिल्ली आये । इन वेद्यो के पुनर्वास की एक विकट समस्या थी जिसे वैद्य सभा ने हल करने का दायित्व अपने कंधे 
पर लिया। इन वेद्यो के पुनर्वास में वैद्य सभा ने महान्‌ योग दिया । इस गुरुतर उत्तरदायित्व के पूरा करते से मुझे वैद्य 
श्री गणेशदत्त जी सारस्वत का विशेष सहयोग मिला। इस समय वैद्य सभा के सामने एक और विकट आपदा आ खड़ी 
ई--वह थी यमुना में आथी भयंकर बाढ़ । इस बाढ़ से जन-धन की बहुत बडी हानि हुई थी । बाढ़ से अनेक बीमारियों के 
फेलने का भय था | अत: वेद्य सभा ने इस ओर भी सक्रिय भाग लिया और जगह-जगह पर स्वास्थ्य -शिविर लगाकर बीमारियों 
गी रोक-थाम में हाथ बंटाया । 


AN 


सहात्मा गांधोजी से भेंट 


इसी समय भावलपुर (सिंध) रियासत के अंतर्गत बदली नामक स्थान के महंत श्री भगवानदास शरणार्थी के रूप भें मेरे 
पास आवे | वह भावलपुर से करांची और करांची से हवाई जहाज से दिल्ली आये थे क्योंकि भारत-पाक बंटवारे के कारण 
हिन्दू-मुसलमानों में भीषण मार-काट हो रही थी, सारे रास्ते एक प्रकार से बंद-से थे। महंत जी अपने एक भक्त भावलपुर 
के मन्त्री गुरुमानी का qa मेरे नाम लाये थे। यह मन्त्री दिल्ली में मुझसे अपनी चिकित्सा करा चुके थे। मैने महंत जी को 
औषधालय में ठहराया | महंत जी ने भावलपुर में मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर किये जा रहे अभानुषिक कृत्यो की रोमांच: 


कर भारत नहीं जाना चाहते थे । अंतत: मार-काट और लूटमार इतनी अधिक बढ़ गई कि विवश होकर ये व्यापारी 
आना चाहकर भी आ नहीं पा रहे थे। अतः वहां से उनकी निकासी की गंभीर समस्या थी । aes 


मैंने महंतजी को साथ लेकर उसी दिन श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाला के माध्यम से महात्मा गांधी से बिड्ला हाउस 
और उनके सामने सारी समस्या रखी । महात्मा गांधी जी इस करुण कथा को सुन विचलित हो गये 
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सस्नेह हाथ फरा | मुझे उनके इस स्नेह से कितना आत्मबल मिला, उसे मे बता नहीं सकता । इसी समय पं. जवाहरलाल 
नेहरू भी आ गये थे । गांधीजी ते उन्हें भी यह बात बतायी | सायंक्रालीन प्रार्थना में गांधीजी ने महंतजी द्वारा सुनायी करुण 
कथा का उल्लेख किया | 


गांधीजी द्वारा की गई इस चर्चा पर तत्काल प्रतिक्रिया हुई और दूसरे दिन ही पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री लियाकत अली खां 
का बयान आया कि भावलपुर के हिन्दुओं की निकासी की व्यवस्था थल मार्ग द्वारा जैसलमेर होकर, हवाई मार्ग द्वारा 
करांची होकर और रेलमा द्वारा सामासट्टा होकर कर दी गई है 1 निकासी की यह व्यवस्था अंग्रेज अधिकारी मि. मून के, 
जो हिन्दुओं में अत्यन्त लोकप्रिय अधिकारी थे, संरक्षण में दे दी गई है 


इस प्रकार मैने वेद्य सभा में सक्रिय काये कर और तत्परता के साथ जुटकर शरणाथियों के पुनर्वास में अपना विनम्र 
योग दिया। 


भारत-पाक विभाजन से आयुर्वेद महासम्मेलन का संगठन छित्न-भिन्न हो गया । सन १९४५ में हरिद्वार में हुई महासम्मेलन 
की don अविभाजित भारत में अंतिम बैठक थी । उस समय महासम्मेलन के अध्यक्ष कलकत्ता के कविराज एस. के. मुखर्जी 
और मन्त्री वेद्य गणेशदत्त सारस्वत थे । भारत-पाक विभाजन से पूर्व ही महासम्मेलन के विद्यापीठ का कार्यालय लाहौर से 


स्थानांतरित होकर दिल्‍ली आ गया था | 


भारत-पाक बिभाजन के कुछ वर्ष उपरांत स्थितियां सामान्य होने पर इच्द्रप्रस्थीय वैद्य सभा के निमंत्रण पर महा-सम्मेलन 
की बैठक दिल्ली गें बुलाई गई । इस बैठक में आपसी मतभेदों को समाप्त करने में हमें सफलता मिली । इस बैठक में मुझे 
महा-सस्मेलत के विद्यापीठ का उपमन्ती बनाया गया । मन्त्री कविराज उपेन्द्रनाथ दास थे । विद्यापीठ का सर्वा धिकार 
मन्त्री के अधीन होता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता हे । उपेन्द्रनाध दास जी इधर अस्वस्थ रहने लगे थे। 
अतः उन्होंने अपना सारा भार और अधिकार मुझे दे रखा था । इसलिए विद्यापीठ का सारा कार्य मुझे ही देखना पड़ता था । 


पिताजी का स्वर्गवास 


मैंने पिताजी के प्रत्येक आदेश और आकांक्षा की पूति की | शिव मंदिर के निर्माण के उपरांत ठाकुरद्वारा का जीर्णोद्धार 
कराया, धर्मशाला बनवाई और वहां संस्कृत पाठशाला आरम्भ कराई लेकिन विद्यार्थियों के अभाव के कारण वह चल नहीं 
सकी । गांव में जूनियर हाईस्कूल भी खुलवाया ।.स्वामी आनंदाश्रम जी के शिष्य स्वामी शांत वोध्षाश्रम का यांव में चतर्माश 
कराया । इस चतुर्मात में स्वामी जी ने श्रीमद्भागवत का पारायण क्रिया Raar पिताजी ने नियमित रूप से N 
किया | सन १९५२ के अगरत माह में पिताजी का स्वर्गवास हो गया । अंतिम दिनों में मैं उनकी सेवा में गांव में उपस्थित 
रहा । सनातन धर्मानुसार मैंने उनके सभी अंतिम संस्कार संपन्न किये लेकिन मृत्यु-भोज की जो प्रथा चली आ रही हे 
उसे तोड़कर मैने मृत्यु-भोज नहीं दिया । पिताजी के माध्यम से मेरे द्वारा खरीदी गई जमीन और जो मकानात मैंने क 
भूमि में तथा नयी खरीदकर बनवाये थे, अपने लिए अपनी खरीदी हुई भूमि में कुछ भाग रखकर सब भाइयों में विभाजित 
कर दिया यद्यपि इसका सुखद परिणाम कलि प्रभाव से नहीं मिला किन्तु मुझे सन्तोष है, जो भी पैतृक जमीन it a 
सवको मैने भाइयों के नाम पर चढवा दिया जिससे पिताजी की आत्मा को शांति मिले । | पे LE 


यद्यपि मैने पिताजी के सामने ही भाई ताराचंद की तीन पुत्रियों व एक पुत्र का विवाह कर दिया था, फिर भी पिताजी ने 
अंतिम क्षण में उनके शेष बच्चों की शिक्षा-दीक्षा का ध्यान रखने के लिए मुझे कहा था, जिसे मैने यथा समय पुरा किया । 
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अभी देवयोग से मेरी बहन विधवा हो गई। उसका व उसके तीन बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा-दीक्षा का भी भार 
मैने उठाया। 


महा-सस्मेलन का बड़ोदा अधिबेशन 


आयुर्वेद महा-सम्मेलन का बड़ौदा में अधिवेशन हुआ । कविराज उपेंद्रताथ दास वीपारी के कारण बड़ौदा जा नहीं सके अत 
उनकी अनुपस्थिति में मेरा दायित्व बढ़ गया क्योंकि उनके मंत्री पद का दायित्व मुझे ही अधिवेशन में निवाहूना था। यह 
अधिवेशन बहुत ही शांति और सफलतापुर्वक संपन्न हुआ | आचार्य विनोबा भावे ने अधिवेशन को विशेष रूप से उद्बोधित. 
किया जिससे मुझ एक नयी प्रेरणा प्राप्त । 


मैंने इस अधिवेशन में विद्यापीठ की परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी में किये जाने का प्रस्ताव रखा और उसे पारित कराया । 
यह इस अधिवेशन की एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी क्योंकि यह मांग वर्षों से विचाराधीन पड़ी थी। 


अधिवेशन के उपरांत भे वैद्य ओंकार प्रसाद जी के साथ बम्बई गया । यह मे री पहली बम्बई यात्रा थी । मैते यहां आयुर्वेदिक 
संस्थान देखे तथा वैद्यो से भेंट की । 


दिल्ली में कुछ समय बाद आयुर्वेद महा-सम्मेलन के पदाधिकारियों में गंभीर फूट पड़ गई, बड़ी जोड़-तोड और अखाड़ेवाजी 
हुई जिसकी एक लम्बी और अप्रिय कहानी है लेकिन मुझे इस कहानी के साथ किसी न किसी रूप सें संबद्ध रहना ही पड़ा 
और अन्त में में महा-सम्मेलन और विद्यापीठ से उदासीन हो गया। यद्यपि मैं उदासीन हो गया लेकिन चुप होकर नहीं 
बैठा । मुझे श्री बनवारी लाल आयुर्वेद महाविद्यालय का उपाचार्य एवं रजिस्ट्रार बनाया गया । 


कुछ समय बाद तिब्बी कालेज की परीक्षाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें प्रशासन के समक्ष आयी | दिल्ली 
प्रशासन के मुख्यायुकत ने इस पर इस प्रकार की व्यवस्था का आदेश दिया कि उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षकों के पास न भेजी 
जाएं बल्कि केन्द्र पर ही जंचवा ली जाएं । इस व्यवस्था के परिपालन के लिए प्रशासन के सामने योग्य, ईमानदार, निष्ठावान 
व अनुभवी वैद्य नेता की आवश्यकता आ खड़ी हुई और इस व्यवस्था का दायित्व मुझे सौंपा गया | यह मेरी एक उल्लेखनीय 
उपलब्धि थी । इसमें मुझे वैद्य भुवनचऱ्द्र जोशी तथा श्री बालकृष्ण जी वैद्य वहरोड़ वाले ने पूणे योगदान देकर मेरी उपलब्धि 
में सहयोगी बने । 


इन दिनों दिल्ली भें आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बी चिकित्सा शिक्षा-प्रणाली के गठन सम्बन्धी एक बोड बनाया जा रहा था, 
जिसे एक ऐसा fafaa पाठ्यक्रम तैयार करना था जिसमें आयुर्वेद, युनानी तिब्बी और एलोपैथी की विशेषताएं समाहित 
हाँ । कुछ व्य इस प्रकार के भिश्चित पाठ्यक्रम के विरुद्ध थे तो कुछ समर्थन में भी थे कि आयुवेद में शरीरूशास्त्र की शिक्षा 
का जो अभाव है, वह दूर होगा और तीनों प्रणालियों की विशेषताओं से भी लाभान्वित होगे। इस बोर्ड के गठन के लिए 
वेद्यो का मनोनयन हो रहा था। मैंने भी दौड़-धूप की कि मुझे भी बोर्ड का सदस्य मनोनीत कर लिया जाय | सेने अपना 
संक्षिप्त जीवन-वृत्त, शिक्षा, अनुभव, विशिष्ट उपलब्धियां आदि टाइप कराई और दिल्ली के मुख्यायुक्त श्री शंकर प्रस 
पास पहुंच गया । उन्होंने मुझसे सहानुभूतिपूर्वेक वार्तालाप किया और gA बतलाया कि वह मुझे बोडे में मनो 
देंगे क्योंकि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि मै इस झसेले में न पड़ । क्योंकि अ 
यशस्वी चिकित्सक हें इसलिए हम भी आपके आगमत पर सम्मान प्रदशित करने के लिए खड़े हो जाते हैं लेकिन उ 
सरकार द्वारा बोर्ड के सदस्य बना दिये जाएंगे तब तो आपको हमारे अधिकारियों के सम्मान से खडा होना TST 
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आपका महत्व बढ़ेगा या घटेगा ? मुझे उनकी यह बात बहुत ही पसंद आई और मैंने कहा कि तब तो बीड का सदस्य बनने 
के लिए मै कतई तैयार नहीं । उनके कमरे से निकलने के बाद मैने अपने टाइप कराये हुए जीवन-वृत्त के टुकड़ें-टुकड़े करके 
फेक दिये, और अपना सारा ध्यान चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में लगा दिया | श्री बनवारी लाल आयुर्वेद SURE 
को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया । महाविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती मनाई जिसके लिए एक बड़े पैमाने पर समारोह का 
आयोजन किया | दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश समारोह में पधारे। उन्होंने महाविद्यालय की ओर 
से मुझे एक स्वर्ण पदक भेंट किया मुझे यहाँ विशेष मान-सम्मान मिला | 


इसी समय मै राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी के विशेष संपर्क में आया । यह संपर्क धीरे-धीरे घनिष्ठ सम्बन्ध प बदल 
गया । मैं उनकी चिकित्सा के लिए व्यक्तिगत रूप से जाता था । मैं इन्द्रप्रस्थीय वैद्य सभा का मंत्री तो था ही। सभा की 
ओर से राष्ट्रपतिजी को अमृत कलश भेंट किया । 


प्रशासन द्वारा गठित आयुर्वेदिक व यूनानी तिव्वी चिकित्सा-शिक्षा बोर्ड ने अपनी जो सिफारिश, रिपोर्ट व पाठ्यक्रम प्रस्तुत 
किया, उसके आधार पर श्री बनवारी लाल आयुर्वेद महाविद्यालय की तत्काल मान्यता समाप्त करने का नोटिस जारी कर 
दिया गया । मेरे सामने यह एक गम्भीर समस्या आ खड़ी हुई । मान्यता समाप्ति से उस समय पढ़ रहे छात्रों का भविष्य ही 
अन्धकार में पड़ गया । मैं इस समय महाविद्यालय का उपाचार्य ही था । क्योंकि, मेरा बड़ा पुत्र वेदव्रत इस महाविद्यालय में 
आयुर्वेदाचार्य परीक्षा के लिए प्रवेश ले चुका था इसलिए मैंने रजिस्ट्रार का पद छोड़ दिया था । 


मैने भाग-दौड़ की, वोर्ड को अपनी कठिनाई समझायी लेकिन बोर्ड अपनी fore पर अड़ गया। मैं सीधा दिल्ली प्रशासन के 
मुख्यायुक्त से मिला । इस समय मुख्यायुकत श्री ए. डी. पंडित थे। उन्होंने मेरी वात को धैर्यपूर्वक सुना और एक ही प्रश्‍न 
पूछा कि क्या आप अपने वर्तमान पाठ्यक्रम के अंतर्गत आगे भी छात्रों को प्रवेश देंगे ? मैंने कहा, 'मै तो मात्र उन्हीं छात्रों के 
लिए मान्यता चाहता हुं जो इस समय पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं।' उन्होंने तत्काल न्याय सचिव को आदेश दिया कि श्री 
बनवारीलाल महाविद्यालय के वर्तमान छात्रों की मान्यता को कानूनी रूप देकर एक विशेष गजट करा दें। 


गजट होते ही मान्यता बहाल हो गई। यह मेरे जीवन की सबसे बडी उपलब्धि हे जिस पर सारा वैद्य समाज स्तंभित 
रह गया । 


सन १९५५ में मेने अपना निजी मकान कृष्णतगर में बनवाया | यद्यपि मित्रों के कहने पर राजेन्द्रनगर व माडलटाउन 
आदि की सं भ्रांत कालोनियो में मकान के लिए जमीन के सौदे किये और वयाने भी दिये लेकिन क्योंकि मेरा संबंध मुजफ्फर- 
नगर, मेरठ और सहारनपुर से अधिक है इसलिए अपने रोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैंने कृष्णनगर को ही 
उपयुक्त स्थान समझा, जहां मेरे रोगी अपेक्षाकृत अधिक सुविधा के साथ मेरे पास आ सकते थे। मैंने अपनी पुत्री और पुत्र 
वेदब्रत का विवाह किया । पुत्री का विवाह मैने अपने गांव से किया | यह विवाह जिस धूम-धाम और शान-शौकत के साथ 
किया था उस तरह का विवाह आज तक गांव से दूसरा नहीं हुआ । वह पक्ष एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार था । 


35 भाई जयप्रकाश बनारस से अपना अध्ययन पूरा करके आ गये थे । वह नेत्र, नाक व गले (ई. एन. टी. ) रोग के भी विशेषज्ञ 
थ्रे। मैन उन्हे अपने साथ ही औषधालय में वैठाया । उनकी अभिरुचि आयुवेद में न होकर ऐलोपैथी में अधिक थी, अतः 
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मेरे बड़े ga वेदव्रत ने श्री बनवारीलाल आयुर्वेद महा-विद्यालय से संस्कृत माध्यम द्वारा आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण कर स्वर्णपदक प्राप्त किया । स्वर्णपदक प्राप्त कर वेदव्रत ने यह सिद्ध कर दिया कि वह एक योग्य पिता 
का योग्य पुत्र है । उसने आगे पढ़ने की इच्छा प्रकट की लेकिन पंडित मनोहरलाल जी व कविराज उपेद्धनाथ दास जी ने 
परामर्श दिया कि वह मेरे साथ औषधालय में कार्य कर अनुभव प्राप्त करे वह औषधालय में मेरे साथ कार्य करने लगा। 
इस समय मैंने दिल्ली आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिव्बी चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा एक कडेस कोर्स स्वीकार कराया । तिब्बी 
कालेज से इस BST कोर्स को पूरा कर वेदव्रत ने बी. आई. एम. एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की । मैंने उसका विवाह मुजफ्फर- 
नगर के अंतर्गत खतौली नामक करबे के प्रख्यात आयुर्वेद चिकित्सक वैद्य पंडित हरिद्वारीलाल जी की पुत्री संतोषकुमारी 
के साथ बड़ी धूमधाम से किया । दहेज में मेन कुछ भी नहीं लिया । बारात में लगभग तीन सौ प्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग 
लिया, जिनमें भारत के अनेक प्रमुख वंद्य, मेरे भक्त उद्योगपति, सेठ और सरकारी अधिकारी थे। बरात में राष्ट्रपति बाबू 
राजेन्द्रप्रसाद के परिवारीजन भी सम्मिलित हुए थे । 


एक दिन राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्रप्रसाद जी से वार्तालाप हो रहा था | उन्होंने कहा कि, ''वेद्यजी, आपने बड़े लड़के को तो वैद्य 
वना दिया लेकिन छोटे लड़के को FT या डाक्टर न बनाकर कुछ और बनाइए |’ मैंने छोटे पुत्र देवव्रत को, जिसका जन्म 
सन १६४३ में हुआ था, वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेज दिया। 


आयुर्वेद महा-सस्मेलन में गंभीर मतभेद 


जैसा कि में पहले उल्लेख कर चुका हुं । आयुर्वेद महा-सम्मेलन में गंभीर मतभेद होने के कारण मैं विद्यापीठ व महा-सम्मेलन 
के मामले में उदासीन हो गया था। महा-सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक हुई। में उसमें भाग लेने गया । बैठक में 
पंडित रामनारायण व पंडित शिव शर्मा के दलों के मध्य उग्र संघर्ष हुआ। पारस्परिक गंभीर मतभेद होते हुए भी महा- 
सम्मेलन के विद्यापीठ का निजी विद्यालय स्थापित हो गया था और उसका एक आतुरालय भी चालू हो गया था। कविराज 
वैद्यनाथ सरकार विद्यालय के प्राचाये और पंडित दुर्गादत्त शास्त्री आचार्य बनाये गये लेकिन विद्यालय का सारा उत्तर 
दायित्व मुझ पर ही था । मुझे नित्य चार घंटे का समय विद्यालय को देना होता था | 


कविराज आशुतोष मजूमदार आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा शिक्षा ars के रजिस्ट्रार तथा तिब्बी कालेज के 
प्रिसिपल थे । कुछ समय बाद मजूमदार और सरकार बाबु में गंभीर मतभेद हो गये । फलतः मजूमदार जी को कालेज के भु 
प्रिसिपल व रजिस्ट्रार पद से और सरकार बाबू को विद्यापीठ के प्राचार्य पद से पृथक्‌ होना पडा । सरकार बाबू के प्राचार्य oo 
पद से हटने के बाद मुझे प्राचार्य बनाया गया | c 


महा-सम्मेलन की गतिविधियों में लाहौर से आये श्री तिलकराम शर्मा जो कि पंडित शिवशर्मा के विशेष कृपा-पात्र थे तथा 
अंशकालिक कार्यालय मंत्री थे, से मेरा विशेष संपक रहा । श्री तिलकराम शर्मा यद्यपि कर्मठ कार्यकर्ता थे लेकिन उनका 
व्यवहार और प्रवृत्तियां ऐसी थी कि पदाधिकारियों में मतभेद होना बहुत स्वाभाविक हो जाता था । Aa उनकी इस प्रवृत्ति 
को जानकर उनके साथ बहुत ही सावधानी से कार्य किया, फिर भी मतभेद होते रहे । मे, वैद्य गुरुदत्त जी, वेद्य रामगोपाल 
शास्त्री जो महा-सम्मेलन तथा विद्यापीठ के मन्त्री थे, आदि के विशेष संपर्क में रहकर विद्यापीठ को अपना योग देता रहा । 
श्री तिलकराम शर्मा मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं लेकिन उनके साथ समय-समय पर गंभीर मतभेद होते Wel एक बार जब. 
गंभीर मतभेद हुआ तो उन्होंने मेरे प्रति एक षड्यंत्र की रचना की, जिसमें तिलकराम शर्मा को भी साथ लि 
विद्यापीठ का प्राचार्य था, उन्होंने बैद्य सीताराम मिश्र व वैद्य बाबुराम मिश्र के साथ मिलकर तथा कार्यालय को साँठ 
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से प्रश्‍नःपत्न परीक्षा से पू् आउट हो गये और इस मामले को वह जितना तूल देकर भेरी ग न-हाचि कर सकते थे, की । 
इस मामले पर एक जांच समिति बैठी । उसने १७४ पृष्ठ की रिपोर्ट दी | रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय महासम्मेलन के अध्यक्ष 
dq श्री अनंत त्रिपाठी और विद्यापीठ के अध्यक्ष कविराज उपेद्धनाथ दास को करना था । DAT मुझे भली-भांति जानते थे 
और उन्हें मेरी ईमानदारी व कर्तब्य निष्ठा पर पूरा विश्वास था । रिपोर्ट में भी यह प्रमाणित नहीं हो सका था कि जहां 
से प्रश्‍्तपत्न छपे थे या जहां से वितरित हुए हैं, वहां मैने किसी प्रकार का संपर्क किया है । दोनों अ ध्यक्षों ने मुझे निर्दोष 
करार दे आरोप मुक्त कर दिया। कुछ समय दाद यह भेद स्वतः हो खूल गया क्रि qsqa के अंतर्गत प्रश्‍न-पत्न एक 
केन्द्राध्यक्ष श्री प्रेमनाथ प्रेमी जिन्हें केन्द्राध्यक्ष बनाकर चित्रकूट भेजा गया था, ने आउट कराये थे। जव भेद खुल गया तो 
श्री तिलकराम शर्मा ने पडयंत्र की सारी बातें स्वयं ही वता दीं। इससे गेरी स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो गई और मैं निर्दोष 
ही सिद्ध हुआ। श्री सीताराम मिश्र आदि ने इस पड्यंत्न के लिए मुझसे क्षमा याचना की । मैने क्षमा तो कर दिया लेकिन 
इससे मुझे बहुत ही मानसिक आघात सहना पड़ा | 
मानसिक आघात के साथ ही मुझे एक स्कूटर से दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ा। मुझे इस 
बात का पहले ही आभास हो गया था कि आगामी दिन मेरे लिए ठीक नहीं हैं । मैंने अहतियात के तौर पर वाहून पर चलना 
व आना-जाना छोड़ रखा था । केवल रघुनाथ मंदिर (घर के पास ही) जाता और वहां श्रीमद्भागवत का प्रवचन करता | घर 
से औषधालय और विद्यालय तक ही आता-जाता था । लेकिन होनी कहां टलती हे । एक दिल मैं लालकिले के पास सड़क 
पार कर रहा था कि स्कूटर से टक्कर हो गई । टवकर गंभीर थी । मैं बेहोश होकर गिर पड़ा । लेकिन जल्दी ही होश में आ 
गया । भीड़ एकत्रित हो गई । लोग मेरी प्राथमिक चिकित्सा की बजाय स्कूटरवाले को मारने को उद्यत थे। मैंने लोगों 
को शांत कराकर स्कूटरवाले से कहा कि वह भाग जाए, पुलिस आ गई तो उसके लिए और परेशानी हो जाएगी। मैंने 
उसे भगा दिया । एक स्कूटर में बैठकर लाजपतराय मार्केट (लाल किले के सामने) गया। वहां मरहम पट्टी कराकर घर 
लोट आया । घर पर मैंने असत्य बोला कि केले के छिलके से फिसल गया हूं, उसी से यह चोट आई है। परंतु बड़े भाई को 
विश्वास नहीं हुआ । मुझे सत्य घटना बतानी पड़ी । मुझे दरियागंज स्थित डा. महाजन के अस्पताल में दिखाया। डा. 
महाजन ने बताया कि चोट गंभीर है । पर की हड्डी दो जगह से टूट गई है। उन्होंने तत्काल आपरेशन किया और eat 
हड्डियों को यथा-स्थान बैठाकर प्लास्टर चढ़ा दिया। यद्यपि आपरेशन के समय मुझे बेहोश कर दिया गया था फिर भी 
मुझे अपनी अंत: चेतना के कारण सब कुछ ज्ञात था । जब मैंने आपरेशन की सारी प्रक्रिया, जो मेरे ऊपर की गई थी, डा. 
महाजन को बताई तो वह आश्चयंचकित रह गये । 


रात्रि को ही मेरे पास गंगाजल का कलश और पूजा की सव सामग्री रखवा दी गई जिससे मैं सुबह पूजा पाठ कर सक्‌ । 
मैं नित्य नियमानुसार प्रात: चार बजे उठा। गंगाजल से पंच-स्नान किया । रेशमी धोती बदली और दीप-धप तलाश 
विस्तर पर लेटे हुए ही पुजा करने लगा । कुछ समग्र बाद महुतर और नर्स आयी । घे दोनों मुझे पहचान न सके और ड्यूटी 
इंचाजे के पास पहुंचे । उन्होंने डा. को बताया कि रोगी तो रात को भाग गया । उसके विस्तर पर कोई पंडित लेटा a T 
धुजा-पाठ कर रहा हे । डा. तिलक भागते हुए आये लेकिन जव मुझे पुजा करते देखा तो आश्चर्य किया और संतोष भी कि 
मैं भागा नहीं हूं । 


छह सप्ताह बाद प्लास्टर खोल दिया गया । मैं ठीक हो गया । मैंने डा. महाजन 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया केवल प्रसाद और मुझसे आशीर्वाद ही ग्रहण किया | 
(मुजफ्फरनगर के निकट गंगा के तट पर स्थित प्राचीन तीर्थ) पर स्वामी विष्ण 
सप्ताह यज्ञ कराया जिसमें मेरा समुचा परिवार सम्मिलित हुआ | 


को एक हजार रुपये भेंट किये लेकिन 
वह मेरे भक्त बन गये । मैंने शुकताल 
आश्रम जी महाराज से श्रीमदभागवत 
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लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने 


सन १६६४ सें प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल ATS जी का देहावसान हो गया । उनके उपरांत श्री लालवहाबुर शास्त्री प्रधान- ae 
मंत्री वने । शास्त्री जी से मेरे संबंध बहुत पुराने थे जो इश कालावधि में और भी अधिक घनिष्ठ हो गए । इस समय aa 
राष्ट्रपति सर्वपहिलि डा. राधाकृष्णन थे | उनसे मेर संबंध उस समय से थे जबकि राजेन्द्रवाबु राष्ट्रपति थे । राजेन्द्ववावू के पास 

मेरा प्राय: आना-जाना रहता था । यहीं पर राधाकृष्णन जी से संबंध वने थे । शास्त्री जी मझे प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों के विकास 
कार्यों की दिशा में कुछ करने के लिए प्रेरित करते रहते थे । मैंने उनकी प्रेरणा से अपने गांव में एक आयुर्वेदिक औषधालय 
की स्थापना की योजना बनाई। इसका शिलान्यास करने के लिए शास्त्रीजी सहमत हो गये थे । ७ सितम्बर १६६५ की 
तिथि निश्चित हो गई थी क्रि तभी भारत-पाक युद्ध छिइ गया । शास्त्रीजी शिलान्यास के लिए न जा सके लेकिन उन्होंने 
कहा कि शुभ कार्य में देर मत करो, शिलान्यास जिलाधीश से करा लो, उद्घाटन करने मैं चलूंगा, लेकिन देवयोग से 
उनका असमय ही निधन हो गया | औषधालय का शिलान्यास जिलाधीश श्री वी. पी. साहनी, जो आजकल राज्यपाल के 
सचिव हैं, से निश्चित तिथि पर करा लिया | इसका उद्घाटन शास्त्रीजी के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री 
ने सन १६६७ में किया | 


शास्त्रीजी की प्रेरणा पर मैंने देवबंद में भी एक धमार्थ औषधालय की स्थापना करा दी थी। इस समय मेरा देवबन्द व 
सहारनपुर का आना-जाना छूट गया था। दीवान मनमोहनलाल एक कार दुर्घटना से ग्रस्त होकर दिल्ली आ गये थे और 
दिल्ली में भी उन्होंने एक फ्लोर मिल लगा दी थी । 


नेपाल की प्रथम AST 


लालबहादुर शास्त्रीजी के प्रधातमंत्री काल में थी श्रीमत्वारायण जी नेपाल में राजदूत थे । शिवरालि के अवसर पर काठमांडू 
स्थित पशुपतिनाथ के मंदिर भें भगवान शिव की उपासना का एक विशेष माहात्मय है। श्वीमन्तारायण जी ने इस अवसर 
पर नेपाल AAT का निमंत्रण भेजा । श्री शास्त्रीजी ने मेरी इस यात्रा की व्यवस्था करा दी । मैं स्वामी कल्याणदेव जी के 
साथ हवाई जहाज द्वारा नेपाल के लिए रवाना हुआ । यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी | साथ ही हवाई जहाज में बैठने का 
भी पहला अवसर था। उसी दिन सनातन धर्म सभा की ओर से तीर्थ यात्रियों का एक दल चाटेडे हवाई जहाज के हारा 
दिल्ली से काठमांडू पहुंचा था | यह दल हमारे जहाज के पहुंचने के आध घंटे बाद पहुंचा । हमारा और सनातन धर्म सभा 
के दल का स्वागत करने के लिए श्रीमन्नारायण जी और उनकी पत्नी श्रीमती सदालसा बहन हवाई TSS पर आयी थीं। 
श्रीमन्नारायणजी स्वामीजी के अनन्य भक्त हैं। हवाई अड्डे पर हमारा भव्य स्वागत हुआ। Gat और स्वामीजी को 
राजकीय अतिथि के रूप में दूतावास की और से स्वर्ण भवन में SWAT TAL स्वर्ण भवन वास्तव में नेपाल के महाराणा | 
का स्वर्ण भवन है । इस भवन में उस समय भारतीय इंजीनियरों का एक दल ठहरा हुआ था | यह दल उत्तरप्रदेश के चीफ 
इंजीनियर श्री कृष्ण मुरारीलाल के नेतृत्व में भारत सरकार की ओर से नेपाल सरकार की परियोजनाओं के सर्वेक्षण 
निर्माण कार्य के लिए डेप्यूटेशन पर गया हुआ था । हमारे रहने की व्यवस्था श्री कृष्ण मुरारीलाल के यहां की 
कृष्ण मुरारीलाल मुजफ्फरनगर के निवासी हैं ओर उनकी पत्नी मेरे Ga वेदब्रत की पत्नी संतोष कुमारी की 
निकली | यहां पर हमें अपने घर का-सा बातावरण मिला । T ? 
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उनकी पत्नी ने पूजा के लिए आसन की व्यवस्था की । मैं पाठ करने बैठा कि उनका कुत्ता RR पास आकर बेठ गया | वह 
पुरा लम्बे-चोड़े आकार का था । वह मूक भाव से इस प्रकार से बैठा था जैसे पाठ सुन रहा हो । SHIT SRA SS la 
से मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा था । मैंने उनकी पत्नी को बुलाकर संकेत से कहा कि वह इस कुत्ते को हटा दे । इस पर 
उसने बताया कि वह कुत्ता भी सन्त प्रकृति का है, शाकाहारी है । यहां से यह किसी भी तरह नहीं उठेगा । यह कल शिवरात्रि 
को ब्रत रखेगा, बागमती नदी में स्नान करेगा तथा पशुपतिनाथ के दर्शत व मन्दिर की परिक्रमा करेगा | मैं उस कुत्ते को 
देखकर आश्‍चर्यचकित रह गया । मैंने दो घण्टे तक श्रीमद्भागवत का पाठ किया और ag दो घण्टे तक रात से बैठा 
सुनता रहा । पाठ समाप्त होने पर स्वयं ही उठकर चला गया तथा शिवरात्रि को उसने सभी धामिक कृत्य किये । 


शिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मन्दिर में भीड़ की अधिकता के कारण दर्शन कर पाना हमारे लिए सम्भव नहीं था । अतः 
दूतावास को ओर से हमारे लिए तथा सनातन धर्म के दल के सदस्यों के लिए आज ही सायं दर्शन करने की व्यवस्था की | 


हम सभी श्रीमन्नारायण व मदालसा बहन के साथ पशुपतिनाथ मन्दिर में दर्शन के लिए गये। मन्दिर के मुख्य पुजारी ने 
हमारा स्वागत किया | वहां की नेपाली जनता ने हमारा शानदार स्वागत किया । 


शिवरात्रि वाले दिन हमने प्रातः बागमती नदी में स्नान किया । यह नदी नेपाल में गंगा जी की भांति पवित्र मानी जाती 
है । इस दिन उस नदी में लाखों लोग स्नान करते हैं । 


शिवरात्रि का पूजन पशुपतिनाथ मन्दिर में कर पाना हमारे लिए असंभव था अत: यह तय किया गया कि भारतीय दूतावास 
में स्थित मन्दिर में पूजन किया जाए । भारतीय दूतावास एक विशाल क्षेत्र में वसा हुआ एक आधुनिक नगर-सा है | यह 
पहले अंग्रेजों का दुतावास था जो आजादी के उपरान्त हमें हस्तगत हो गया । इसका मन्दिर लगभग एक शताब्दी प्राचीन 
है जिसे अंग्रेजों ने दूतावास में रहनेवाले भारतीय सैनिकों के लि ए बनवाया था | 
सनातन धर्म सभा के दल और हमारा भारतीय दूतावास में श्रीमन्तारायण व मदालसा वहन व अन्य अधिकारियों ने स्वागत 
किया। स्वस्ति-वाचन पाठ के साथ हम उस कक्ष में गये जहां श्रीमन्तारायण व मदालसा जी नित्य अपनी धार्मिक चर्या 
सम्पन्न करती थीं। यहां आज एक यज्ञ और शिव पूजन का आयोजन किया गया था-- इनका दायित्व मुझे दिया गया । 
मने ये दोनों धार्मिक कृत्य सम्पन्न कराये। इसके बाद मै और स्वामी जी मेले में गये । मेले में नेपाल के वैद्य-मण्डल द्वारा 
आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का निरीक्षण करने का मुझसे यहां के प्रमुख वैद्य नेता वैद्य चन्द्रानन्द और निदेशक कविराज 
मुक्तिनाथ ने अनुरोध किया । स्वास्थ्य शिविर देखते समय स्वामी जी मुझसे बिछूड़ गए । में तीन घण्टे तक स्वास्थ्य शिविरों 
में रहा और स्वामी जी मेले में मुझे ढुंढते हुए स्वर्ण भवन जा पहुंचे । 
स्वर्ण भवन पहुंचने पर मुझे फोन पर सुचना मिली कि पशुपतिनाथ मन्दिर में मन्दिर की ओर से हमारे विशेष स्वागत का 
आयोजन किया गया है और शिव-पूजन भी सायंकाल है । अतः हमने श्रीमन्नारायण और मदालसा बहन के साथ पशुपतिनाथ 
मन्दिर में शिव जी का पूजन किया | इसके बाद हमारा स्वागत किया गया और हमें रुद्राक्ष की एक-एक माला भेंट की गई | 
स्वामी जी ने मेले में भाग ले रहे उन भारतीयों को देखा था जो भयंकर शीत के कारण खुले मेदान में कंपकपा रहे थे | 
यात्रियों की अधिकता के कारण आवास की समुचित व्यवस्था का अभाव था । स्वामी जी ने अपनी यह चिन्ता श्रीमन्नारायण 


को बताई। उन्होने तत्काल भारतीय दुतावास की ओर से हजारों चटाइयों व इंधन की व्यवस्था करा दी जिससे ताप कर 
ठण्ड दूर की जा सके | 
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अगले दिन हमने काठमाण्डू और उसके समीपवर्ती दर्शनीय स्थलों का अवलोकन किया । तीसरे दिन रायल होटल में नेपाल- 
भारत मैत्री संघ की ओर से हम लोगों के स्वागत में एक समारोह का आयोजन किया गया । मैंने संघको गंगा जल का कलश 
भेंट किया । संघ ने हम लोगों को पशुपतिनाथ मन्दिर की प्रतिमूर्तियां भेंट कीं । 


सायंकाल नेपाल वैद्य सभा द्वारा मेरा विशेष सम्मान किया गया । अगले दिन नेपाल के प्रधानमन्त्री श्री सुर्यबहादुर थापा 
के निवास पर उनसे मैंने भेंट की । उन्होंने जल-पान के लिए आग्रह किया । में जलपान में कुछ लेता नहीं, मात्र फल लेता 
हूं नेपाल में फल नहीं होते, अतः प्रधानमन्त्री ने गाजर-मुली पेश की जो उनके बंगले के उद्यान में उगी थीं । मैने उनका 


aed सेवन किया | 


प्रति अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का मेरा नियम हे । अतः मैंने सोचा कि इस बार कलकत्ता या वाराणसी में गंगा 
स्नान करूं क्योंकि काठमाण्डू से इन दोनों स्थानों के लिए हवाई जहाज जाते हैं। भीड़ के कारण इन दोनों स्थानों के लिए 
हवाई जहाज के टिकट नहीं मिल सके। रात के ग्यारह बजे सूचना मिली कि एक विशेष विमान द्वारा कल पटना के लिए 
टकटों की व्यवस्था कर दी गई है। मैने पटना में राज्यपाल श्री अनन्त आयंगर को अपने आगमन की सुचना तार द्वारा 
दिला दी । हवाई अड्डे पर मुझे नेपाल के अधिकारियों, भारतीय दूतावास के अधिकारियों तथा नेपाल वैद्य सभा के 
अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी । इन विदाई देनेवालों में सहारनपुर के मेरे भक्त नवयुवक उद्योगपति शिवशंकर जी 
भी उल्लेखनीय थे। नेपाल महाराज के सम्बस्धियों को नेपाल में चीनी और कागज की मिले लगाने में बहुत सहायता दे 


रहे थे। 


काठमाण्डू से बिमान द्वारा मे और स्वामी जी पटना पहुंचे । पटना हवाई अड्डे पर राज्यपाल के निजी सचिव श्री शेषान्द्र 
हमें राजभवन ले जाने के लिए आये । स्वामी जी ने राजभवन में ठहरने पर असहमति प्रकट की । अतः हुम दोनों वैद्यनाथ 
ngaa भवन पहुंचे । वैद्यनाथ आवुर्वेद भवन के संचालक बैद्य पण्डित दुर्गाप्रसाद शर्मा अस्वस्थ थे अतः हम सीधे उन्हें देखने 
उनके कक्ष में गये । अस्वस्थ होते हुए भी दुर्गा बाबू ने उठकर हमारा स्वागत-सत्कार किया। वे तो ऐसे भाव-विह्नल हो 
गए जैसे कि मैं कोई उनका बुजुर्ग आया हूं। मैंने पहले गंगा स्नान किया और फिर पण्डित रामदयाल पाण्डेय व मुजफ्फरनगर 
के मेरे भक्त श्री केशव गुप्त एम. एल. ए. के भाई गुप्ता जी, जो पटना में रहते हैं, आये । उन्होंने मेरा दो दिन के पटना 
प्रवास का कार्यक्रम वना दिया । हम राजभवन में राज्यपाल से मिले और राजकीय आयुर्वेद कालेज का निरीक्षण किया जहां 
मैने भाषण भी दिया । गुरु गोविन्दसिह का गुरुद्वारा तथा अन्य दर्शनीय स्थलों का अवलोकन किया । 


a 


अगले दिन मेरे सम्मान में वेद्यनाथ भवन में स्वागत-समारोह और पत्रकार-सम्मेलन आयोजित किया गया । स्वागतः 
समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रकवि श्री रामधारीसिह दिनकर ने की | दिनकर जी इन दिनों भागलपुर विश्वविद्यालय के 
उपकुलपति थे। वे दिल्ली में अपनी चिकित्सा मुझसे कराते रहे थे। समारोह भें भूतपूर्वं राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू के निजी 
सचिव वाल्मीकि चौधरी भी उपस्थित थे । 


पटना से बिदा होकर हम वाराणसी पहुंचे | गंगा स्नान कर यहां मे अपने छोडे ga देवव्रत से मिला जो कि बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था । वाराणसी मे स्थानीय वैद्य सभा ने मेरे स्वागत-सम्मान में एक समारोह व पत्नकार- 
सम्मेलन का आयोजन किया । 


बनारस से रेल द्वारा मे दिल्ली आया । रेलवे स्टेशन पर मेरा स्वागत किया गया । यमुना पार की जनता की ओर से तथा 
नगर को भिन्न-भिन्न संस्थाओ की ओर से मेरे सम्मान मे कई आयोजन किये गये । 
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मैंने प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री से भेट की और अपनी नेपाल यात्रा की चर्चा करते हुए बताया कि नेपाल में 
भारत के प्रति भाईचारे और मैत्री की भावना है। वैसे कभी-कभी चीत समर्थक तत्त्व भारत के प्रति घृणा और भ्रामक 
धारणाएं फैलाते रहते हें । मैने शास्त्री जी को पशुपतिनाथ मन्दिर की वह प्रतिमूति जो मुझे नेपाल-भारत मंत्री संघ ने भेंट 
में दी थी, भेंट कर दी । 


राष्ट्रपति सबंपल्ली डा. राधाकृष्णन से जब में भेंट करने गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मै नेपाल से उनके लिए क्या लाया 
हूं । मैने उन्हें रुद्राक्ष की वह माला भेंट कर दी जो मुझे पशुपतिनाथ मन्दिर के मुख्य पुजारी ने भेंट में दी थी । 


नेपाली दूतावास से घनिष्ठ सम्बन्ध 


नेपाल यात्रा के पश्चात्‌ मैं दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास के अधिकारियों और राजदूत श्री यदुनाथ खनाल के निकट सम्पर्क 
में आया । श्री खनाल एक कुशल राजनीतिज्ञ तो हैं ही, संस्कृत के भी प्रकाण्ड पण्डित हैं। नेपाल-भारत के सम्बन्धों को 
सुदृढ करने में उनका योगदान विशेष उल्लेखनीय है । श्री खनाल से मेरे सम्पर्क इतने घनिष्ठ हो गए कि वे प्रायः मेरे घर 
पर आने-जाने लगे । में नेपाली दूतावास का एक प्रकार से चिकित्सक ही वन गया। नेपाली दूतावास में जब भी कोई 
समारोह होता, नेपाल के नरेश, प्रधानमन्त्री या मन्त्री आते तो मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाता । मैंने स्वामी 
कल्याणदेव की सहायता से शुकताल में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करायी और श्री खनाल से उसका उद्‌घाटन 
कराया । इस विद्यालय में आज भी नेपाल से आये तीस विद्धार्थी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं । 


शास्त्री जी को अमृत-कलश भेंट 


सन्‌ १६६५ में धन्वन्तरि त्रयोदशी पर विद्वद्‌ वैद्य परिपद्‌ की ओर से राष्ट्रकवि रामधारीसिह दिनकर की अध्यक्षता में 
धन्वन्तरि त्रयोदशी समारोह धूमधाम से मनाया गया । इस अवसर पर अमृत-कलश का अभिषेक कर प्रधानमन्त्री शास्त्री 
जी को भेंट किया गया । 


इसके कुछ समय वाद सन्‌ १९६६ में दिल्ली में गो वध-निरोध आन्दोलन चालू हुआ । इस आन्दोलन ने उग्र रूप धारण कर 
लिया । श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, जगद्गुरु शंकराचार्य तिरंजनदेव तीर्थ और जैन मुनि सुशीलकुमार जी के आमरण अनशन ने 
समूचे देश और सरकार को उद्देलित कर दिया। इस सग्बन्ध में एक प्रतिनिधि-मण्डल राष्ट्रपति जी से भेंट करने के लिए 
भेजा गया । इस प्रतिनिधि-मण्डल का में भी एक सदस्य था । एक चिकित्सक के नाते मेरा इन तीनों विभूतियों से विशेष 
सम्पर्क रहा है | अनशन लम्बा खिंच गया था । मुनि सुशील जी की दशा खराब होती जा रही थी। वृन्दावन में श्री प्रभुदत्त 
ब्रह्मचारी को जब में देखने गया तो उनकी भी दशा अच्छी नहीं थी | शंकराचार्य निरंजनदेव जी की दशा भी ऐसी ही थ्री l 
म॑ने तत्काल नेताओं से सम्पर्क कर आग्रह किया कि किसी न किसी प्रकार अनशन अविलम्ब समाप्त कराया जाए। यदि 
अनशन कुछ दिन और चला तो तीनों विभूतियों का बचना कठिन हो जाएगा । बहुत भाग-दौड़ करके बाद में मुनि सुशीलकुमार 
जी का अनशन समाप्त कराने में सफल रहा। 


धन्वन्तरि भवन को परियोजना 


पण्डित शिव शर्मा संसद सदस्य चुने गए। उन्होंने महासम्मेलन में चले आ रहे गत्यवरोध को दूर कर आयुर्वेद की स्थिति को 
दृढ़ करने के लिए कई कदम उठाये । इन कदमों में एक कदम यह भी था कि दिल्ली में महासम्मेलन का निजी भवन हो, 
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जहां आयुर्वेद की उच्च शिक्षा व अनुसंधान आदि की व्यवस्था की जाए । इस प्रस्तावित भवन का नाम धन्वन्तरि भवन रखा 
गया और इसके लिए पंजावी वाग में भूमि खरीदी गई तथा प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा सन्‌ १९६६ में 
धन्वन्तरि भवन का शिलान्यास करा दिया गया | | 


शिलान्यास कराये काफी समय बीत गया लेकिन जब कुछ भी निर्माण-कार्य न हो पाया तो सब किकत्तव्यविय्वुढ़ होने लगे । 
मोझरी (महाराष्ट्र) में सन्त तुको राम जी के सान्निध्य में हुए आयुर्वेद मेलन के अधिवेशन में मतभेदों को दूर कर 
एक होकर काम करने का नारा दिया गया । इस समय महासम्मेलन के अध्यक्ष पण्डित रामनारायण शास्त्री (इन्दौर ), 
और प्रधानमन्त्री श्री गुलराज मिश्र (नागपुर) थे तथा विद्यापीठ के अध्यक्ष श्री बाबुराम मिश्र और मन्त्री श्री शिवकरण 
छगांणी थे। 


मेरे घर पर महासम्मेलन के पदाधिकारी-गण दिल्ली व भारत के प्रमुख वैद्य पं. शिव शर्मा के नेतृत्व मे सद्भावना वार्ता 
के लिए एकत्रित हुए। शिव शर्मा ने मुझसे अनुरोध किया कि विद्यापीठ में आपके ऊपर जो निराधार आरोप लगाये गये थे 
उन्हें आप भूलकर संगठन के कार्य में सक्रिय रूप से योग दें अब तो आयुर्वेद के अस्तित्व का प्रश्‍न है। मैं आयुर्वेद की 
मान्यता के लिए संसद में आवाज उठा रहा हूं और घर में ही संगठन नहीं है। इस समय आप मेरे साथ आइए, धन्वन्तरि 
भवन और विद्यापीठ के महाविद्यालय का कार्य संभालिए । 


मैं पं. शिव शर्मा का अनन्य भक्त हूं और उन्हें अग्रज मानता हूं । अतः मैं उनकी बात को शिरोधार्य कर संगठन में जुट गया । 
उस समय विद्यापीठ के महाविद्यालय की स्थिति यह थी क्रि केवल सात छात्र थे। विद्यालय भगीरथ पेलेस में था। इस 
विद्यालय को मैंने श्री बनवारी लाल आयुर्वेद महाविद्यालय के बंद होने पर उसका जो सारा फर्नीचर और अमुल्य पुस्तका- छे 
लय दिया था, वह्‌ सब नष्ट-भ्रष्ट हो चुक्रा था । 


मैंने विद्यालय को नये सिरे से संगठित किया । कार्यालय के लिए पंजाबी बाग में एक मकान किराये पर लिया। आथिक 
स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए अपने भक्तों व मित्रों का सहयोग लिया । नये सत्त में छात्रों को प्रवेश दिलाकर छात्रों की... 
संख्या बढ़ायी और उनकी प्रत्यक्ष कर्माभ्यास व प्रयोगशाला में कार्य करने की व्यवस्था मुलचन्द खैरातीराम अस्पताल, | 
मारवाडी औषधालय, जामिया तिब्बी तथा तिब्बी कालेज में करायी । इसके बाद मैं धन्वन्तरि भवन के निर्माण में जुट गया। | 


देवव्रत की शिक्षा की समस्या 
की थी, क्योंकि भूगभं शास्त्र में पटना से एम. एस-सी. करने की विशेष मान्यता है। उसने पटना में ` 


किया, लेकिन प्रांतीयता व जातिवाद के कारण उसे प्रवेश नहीं मिल सका । इसके लिए मुझे बहुत 
मैने व्यक्तिगत संबंधों का आश्रय लेकर नेपाली राजदूत श्री खनाल व नेपाल महाराजाधिराज कौ 
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संबंध निश्चित किया, क्योंकि मेरी यह मान्यता है कि अपने बच्चे के सुख-दुःख का ख्याल मां-बाप ही अधिक रख सकते हैं । 
इसी बीच देवव्रत को YTS शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाया । उच्च अध्ययन के लिए 
वह यूनेस्को की छात्रवृत्ति पर पीसा यूनिवर्सिटी (इटली ) गया । वहां से वह अपना अध्ययन पूर्ण कर विश्व के उन पांच भुगर्भ 
शास्त्रियों में चुना गया जिनकी मांग अन्य देशों ने यूनेस्को से की थी और उसे युगांडा भेजा गया । मैंने उसे विदेश जाते समय 
यही उपदेश दिया था कि वह सदेव इस वात का ध्यान रखे कि वह किस देश का व किस पिता का पुत्र है। अपनी संस्कृति 
का भी ध्यान रखे | उसने मेरे उपदेश पर पूरी तरह आचरण किया, जिसका मुझे विशेष गवं है । 


आयुर्वेद पर सेमिनार 


कविराज आशुतोष मजूमदार आयुर्वेद महासम्मेलन और विद्यापीठ से अपने मतभेदों के कारण अलग हो गये थे और 
उन्होने सरकारी व गर-सरकारी निकायों को संगठित कर इंडियन मेडिकल कौंसिल का गठन किया था। इस कौसिल की 
ओर से समय-समय पर सेमिनार आयोजित किये जाते थे । इन सेमिनारो में सरकारी, गैर-सरकारी आयुर्वेद के प्रकांड 
पंडित और अधिकारी विद्वान भाग लेते थे । इस बार यह सेमिनार पटना में हो रहा था और इसके आयोजक थे वैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन के संचालक वैद्य पं. दुर्गाप्रसाद शर्मा | इसलिए यह सेमिनार और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया था । 


वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन जहां आयुर्वेद की विशुद्ध औषधियों के निर्माण में अपना सर्वप्रथम स्थान रखता है वहां आयुर्वेद के 
साहित्य-सृजन व विद्वानों के मान-सम्मान करने में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है । पं. दुर्गाप्रसाद शर्मा के पिताजी 
वैद्य श्री रामदयालु जोशी तथा चाचा वंद्य श्री रामनारायण शर्मा ने भारत के बैद्यो को अद्वितीय उपलब्धियां सुलभ करायी 
हैं। पं. रामनारायण शर्मा ने वैद्यनाथ भवन की ओर से आयुर्वेद शास्त्र चर्चा परिषदों का आयोजन कर द्रव्य-गण और 
रोगों पर स्वयं पुस्तक लिखी तथा प्रकांड विद्वानों द्वारा सैकड़ों पुस्तके लिखवायीं और प्रकाशित करायी हैं। इन कार्यों पर 
उन्होंने लाखों रुपया व्यथ किया है । निःसंदेह उन्होंने आयुर्वेद की बड़ी सेवा की Z| 


कविराज मजूमदार ने इस सेमिनार में भाग लेने के लिए मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया था । वैसे श्री मजूमदार प्रति 

वर्ष आमवात रोग पर सेमिनार कराते हैं और मुझे आमंत्रित करते हें । इस प्रकार की गोष्ठियों, परिषदों व सेमिनारों भं 

मैं विशेष रूप से भाग लेता हूं, चाहे वह कहीं पर क्यों न हों। मैं इन गोष्ठियों में अपने खच पर ही जाता हूं । जब भी 

ar मुझसे यात्रा-व्यय आदि के भुगतान के लिए बिल मांगते या भरवाते हैं तो मैं राशि के स्थान पर धन्यवाद लिख 
ता हूं। 


यह सेमिनार विशेष महत्त्व का था, क्योंकि इसमें भारत भर के प्रमुख आयुर्वेद विद्वान्‌, सरकारी व गैर-सरकारी सभी शैक्षिक 
ओर अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी विद्वात भाग लेने आये थे । मेरे साथ मेरे शिष्य वैद्य शांतिकुमार मिश्र भी गये थे । 
उन्होंने मुझे बताया कि यहां तो सभी विद्वान्‌ अपने लिखित शोध-निबंध (पेपर), पुस्तके और नोट्स साथ लेकर आये हैं 
और आप केवल पुजा-पाठ के सामान के अतिरिक्त कुछ लेकर नहीं आये | मैंने कहा, इस सबकी मुझे क्या जरूरत है ? a 
कहा कि आप प्रमाण केसे देगे । मैंने कहा, मुझे आयुर्वेद के सभी ग्रन्थ कंठस्थ रटे पड़े हैं, तुम चिन्ता न करो । 

चार दिन गोष्ठी चली । गोष्ठी में मैंने जो भाषण दिया और चर्चा-परिचर्चा में भाग लिया, उस सब में मान्य शास्त्रों के 
उद्धरण जुबाती सुताये । समस्त विद्वान्‌ स्तंभित रह गये । मेरा मान-सम्मान और विद्वत्ता की धाक जमना स्वाभाविक 
था । जो विद्वान्‌ अपने पेपर अंग्रेजी में पढ़ते थे, उनका अनुवाद गोष्ठी के अध्यक्ष या अन्य विद्वान्‌ करके मुझे बता देते थे । 


पेपर पर जब मैं अपने विचार व्यक्त करता तो उनकी कमियों का उल्लेख करना मेरे लिए स्वाभाविक हो जाता था इस 


Yeo 
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पर कुछ विद्वान्‌ अपने पेपर पढ्ने में संकोच करने लगे । मुझ पर व्यक्तिगत रूप से दबाव डालने या छिपे रूप से अनुरोध 
करने लगे कि उनके पेपरों पर प्रश्‍न न करूं। लेकिन मैं ऐसा तो कर नहीं सकता था | हाँ, यह अवश्य कर सकता था कि गोष्ठी 
में न आऊं। फलतः मैं एक रात्रिकालीन गोष्ठी में नहीं गया तो रात के बारह बजे गोष्ठी अध्यक्ष ने मुझे गाड़ी भेजकर 
वंद्यनाथ भवन में सोते हुए से उठवाकर बुलवा लिया । मेरे पहुंचने के बाद गोष्ठी रात के दो बज तक चली। इस सब 
का प्रभाव यह हुआ कि अब जब भी कहीं गोष्ठी होती है तो लोग पूरी तैयारी के साथ भाग लेने आते हैं और अधकचरे 
विद्वान्‌ तो अपने पेपर पढ़ते ही नहीं । 


आयुर्वेद को मान्यता 


पं. शिव शर्मा ने संसद-सदस्य बनने के उपरांत अपनी योजना और लगन से एक ऐसा कार्य किया जो आयुर्वेद के आधुनिक 
इतिहास में स्वर्णाक्षरो से लिखा जाएगा। उन्होंने संसद में आयुर्वेद की मान्यता दिलाने के लिए एक विधेयक सर्वसम्मति से 
पारित करा दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वास्थ्य मंत्री डा. कर्णसिह ने इस विधेयक द्वारा भारत में 
आयुर्वेद की प्रगति के लिए सुनहरे अवसर उपलब्ध करा दिये हैं । 


आयुर्वेद को मान्यता मिलने के साथ सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना हो गई। 
लेकिन महासम्मेलन में जो मतभेद दूर हो गया था वह कुछ समय बाद फिर उभर आया । महासम्मेलन व विद्यापीठ के 
दोनों मंत्रियों का कार्यालय-मंत्री श्री तिलकराम शर्मा से गंभीर मतभेद हो गया । बात कार्यालय-मंत्री को निलंबित करने 
तक की जा पहुंची जिसका मैंने विरोध किया। फलतः ऐसे समय जबकि आयुर्वेदशास्त्री और आयुर्वेदाचाय परीक्षाओं का 
पाठ्यक्रम निर्धारित हो रहा था, दोनों मंत्री उदासीन हो गये । अब विद्यापीठ का कार्य विद्यापीठ के अध्यक्ष श्री बाबूराम 
मिश्र द्वारा संचालित होने लगा । कितु विद्यापीठ की स्थिति इस प्रकार बिगड़ते लगी कि मुझे अपनी उस मेहनत पर पानी 
फिरता दिखाई देने लगा, जिससे मैंने विद्यापीठ को पुनः खड़ा किया था। मैंने पं. शिव शर्मा से विचार-विमर्श किया तथा 
उन्हें बताया कि विद्यापीठ के अध्यक्ष ने अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए कुछ ऐसे आयुवंद विद्यालयों को मान्यता 
दे दी है जो मान्यता दिये जाने के योग्य नहीं हैं। इसका विद्यापीठ की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पटियाला में 
आयोजित महासम्मेलन के अधिवेशन में इस पर विचार किया गया | इस अधिवेशन में वैद्य पं. धर्मदत्त जी को, जो उत्तरः 
प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य-मंत्री थे, विद्यापीठ का नया अध्यक्ष बनाया । उन्होंने विशेष रूप से निरीक्षण करा कर ऐसे सभी 
विद्यालयों की मान्यता समाप्त कर दी जो मान्यता दिये जाने के योग्य नहीं थे। 


मैं पं. धमंदत्त जी के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर अब धन्वन्तरि भवन के निर्माण में जुट गया । मैंने अपने भक्तों, शिष्यो 

और आयुर्वेद-प्रेमियों सें चंदे ,लेकर लाखों रुपये एकत्रित किये । प्रारंभ में हरिद्वार में श्री राजेन्द्र लाल, आई. सी. एस. 
कुम्भ मेले के इंचाजे होकर आये थे। उनके योगदान से धन्वन्तरि भवन में पंचकर्म के लिए मैं सत्नह हजार रुपये 
करक लाया था। बाद में कुम्भ मेले में दो स्वास्थ्य शिविर लगाये। इस समय मेला इचाजे श्री रत्नजीव शाह त 
रामचन्द्र भल्ला एस. एस. पी. थे। ये दोनो अधिकारी मेरे भक्त हैं, उनके सहयोग से शिविर की व्यवस्था की 
एस. अधिकारी श्री राजेन्द्रलाल ने गाजियाबाद और मेरठ से धन्वन्तरि भवन के लिए चंदे द्वारा हजारों 
जुटाने में मेरी बहुत ही सहायता की । इस सबसे धन्वन्तरि भवन का निर्माण कार्य तेजी से आरम्भ 
बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया । केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम द्वारा धन्वन्तरि भवन में वनस्परि 
कराया । तत्कालीन नगर प्रमुख श्री केदारनाथ साहनी द्वारा इस भवन की पहली मंजिल 
उद्घाटन कराया । श्री उमाशंकर दीक्षित द्वारा, जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, आतुरालय 
मुख्य कायकारी पार्षेद, राधारमण जी द्वारा ट्युबवेल का शिलान्यास कराया । इस समय 
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वनकर तैयार हो चुकी हैं और तीसरी मंजिल की सामग्री के मिलने मे कुछ कठिनाई पैदा हो गई थी, वह भी अब हूर हो 
गई है, जिससे शीघ्र ही तीसरी भी पुरी हो जाएगी । 


महासम्मेलन का अधिवेशन आगरा में आयोजित किया गया, जहां पर पं. धर्मदत्त जी को महासम्मेलन का अध्यक्ष, और श्री 
दुर्गाप्रसाद शर्मा को प्रधान मन्त्री तथा श्री रामगोपाल शास्त्री को विद्यापीठ का अध्यक्ष और श्रीराम शास्त्री (बम्बई) को 
विद्यापीठ का मन्त्री बनाया गया । इस चुनाव द्वारा पं. शिव शर्मा दे महासम्मेलन के पदाधिकारियों की एक ऐसी टीम वनाई 
जिससे समस्त वंद्य पारस्परिक मतभेद को छोड़ एक मंच पर आ गए । इसके साथ ही विद्यापीठ का भी एक प्रकार से जीर्णो- 
डार हो गया। इस समय यह निर्णय लिया गया कि विद्यापीठ के महाविद्यालय से आयुर्वेद की स्नातक कक्षाएं हटा दी 
जाएंगी और उनके स्थान पर स्नातकोत्तर तथा प्राध्यापक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम की कक्षाएं चालू की जाएंगी । 


सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 


विद्यापीठ के महाविद्यालय से आयुर्वेद स्नातक कक्षाएं समाप्त किये जाने के निर्णय पर मेरे कुछ साथियों ने व्यंग्य 
किया कि मैंने विद्यापीठ के महाविद्यालय की इतिश्री करा दी। इस पर मैंने तत्काल ही कृष्णनगर में सनातन धर्म आयुर्वेद 
महाविद्यालय की स्थापना करा दी । अपने भक्तों और शिष्यों से चंदा एकत्रित कर महाविद्यालय के निजी भवन का 
निर्माण करा दिया और श्री जगद्गुरु शंकराचार्य कृष्णबोधाश्रम जी के कर-कमलों द्वारा महाविद्यालय का उद्घाटन 
करा दिया । 


विद्यापीठ के महाविद्यालय के कुछ छात्रों ने सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय में स्थानांत रित होने पर आपत्ति उठायी तो 
मैने जन मुनि सुशील कुमार द्वारा निमित राजेन्द्रनगर स्थित एक नये भव्य भवन- अहिंसा भवन में अहिसा आयुर्वेद faat- 
पीठ महाविद्यालय नामक महाविद्यालय की स्थापना करायी और विद्यापीठ महाविद्यालय के समस्त छात्रों को इस 
नवस्थापित महाविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया । 


इस महाविद्यालय की संचालक समिति श्री राजकुमार जंत की अध्यक्षता में गठित की गई, जिसके मन्त्री श्री सुरेन्द्रकुमार 
जेन मनोनीत किये गये । ये दोनों मेरे व मुनि सुशील कुमार जी के परम श्रद्धालु भक्त हैं । इस समिति में श्री अमोलकचन्द 
जेन, प्रकाशचंद जैन, मनोहरलाल जैन, जगदीशलाल जैन, मदनलाल जैन व विशेषकर लाला श्रीदमन जैन आदि उल्लेखनीय 
सदस्य हैं । श्री तेजप्रकाश को प्रशासक नियुक्त किया गया | यहां भी एक वहिरंग चिकित्सालय, वनस्पति वाटिका, पंचकर्म, 
योग तथा तंत्र-मंत्र व ज्योतिष के माध्यम से अनुसंधान की योजना प्रारम्भ की TE | 


धन्वन्तरि भवन में उच्च अध्ययन की व्यवस्था 


धन्वन्तरि भवन स्थित महासम्मेलन के विद्यापीठ के महाविद्यालय से आयुर्वेद स्नातक कक्षाएं 
आयुर्वेद की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई । इसके लिए एक तो वृहद्‌ पुस्तकालय की स्थापना 
की एक उच्च विकसित शाखा-पंचकमं को आरम्भ करने के लिए दस शैयाओं के एक वार्ड 
कर्म के उपकरण वनवाये गये । 


समाप्त करने के साथ वहां 
की गई और दूसरे आयुर्वेद 
की व्यवस्था की गई और पंच- 


` उद्योगपतियों द्वारा आयुर्वेदिक ओवधालयों की स्थापना 
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अपने क्षेत्रों में जन साधारण के कल्याण के लिए आयुर्वेद के धर्मार्थ औषधालयों की स्थापना कराए, क्योकि इस प्रकार के । 
आयुर्वेदिक औषधालयों से जहां जनता की सेवा होगी वहां आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार भी बढ़ेगा । मैंने एस्कोट स कंपनी 
प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद के अध्यक्ष श्री एच. पी. नन्दा को प्रोत्साहित कर उनसे दो आयुर्वेदिक धर्मार्थं औषधालयों की 
स्थापना करायी, जिनमें से दोनों इनके कारखाने-क्षे्नों के समीप हैं। इनका एक कारखाना फरीदाबाद में हैं और दूसरा 
बहादुरगढ़ पटियाला में। श्री नन्दा ने इन दोनों स्थानों पर औषधालय खोले हुए हें । ये दोनों औषधालय सना पूर्ण 
औषधालय हें जिनमें प्रयोगशाला के साथ एक्स-रे मशीन भी लगी हुई हैं । 


इसी प्रकार के एक अन्य आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय की स्थापना मैने साहिवावाद में माडने इण्डस्ट्रीज के स्वामी अपने 
शि ष्य सेठ ब्रजभूषण विदल हारा रुक्मिणी धर्मार्थ औषधालय के नाम से करायी है । इस औषधालग्र का उद्घाटन केन्द्रीय 
मंत्री बाबू जगजीवन राम ने किया था। 


भारत की विभुतियां 


भारत की कुछ ऐसी विभूतियां हैं, जिन्होने आयुर्वेद के उत्थान के लिए बहुत काम किया । इनमें श्री गुलजारीलाल नन्दा, 
श्री श्रीमन्नारायण, श्री के० Ho शाह, स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री, स्व० श्री मोहनलाल व्यास, श्री जगजीवन राम, श्री 
उमाशंकर दीक्षित, To शंकरदयाल शर्मा, और sto कणंसिह के नाम विशेष उल्लेखनीय है । स्व० जवाहरलाल नेहरू और 
Sto सम्पूर्णानन्द भी आयुर्वेद के पक्षपाती थे। डा० सम्पूर्णानन्द तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा और आयुर्वेद को राष्ट्रीय 
चिकित्सा बनाने के पक्ष में थे । 


स्वर्ण निर्माण के लिए आकर्षण 


मैंने बहुत से ग्रन्थों में स्वर्ण निर्माण की विधियां पढ़ी थीं | कुछ साधु-महात्माओं और नाथ सम्प्रदाय के योगियों के चमत्कार 
के बारे में बातें भी सुनी थीं। मुझे बताया गया कि श्री कृष्णलाल शास्त्री सोता बनाना जानते हैं ओर वे महात्मा गांधी, 
महादेव देसाई, गोस्वामी गणेशदत्त और जुगलकिशोर fasar के सामने सोता बनाकर दिखा चुके है । आयुर्वेद के आचार्यो 
की यह मान्यता है कि एक तोला बुभुक्षित पारद ६४ तोले स्वर्ण का ग्रास कर सकता है और मकरध्वज में सोना भी पारद 
के साथ उड़ जाता है। परन्तु अभी तक कोई इसे प्रत्यक्ष करके नहीं दिखा सका था । शास्त्री जी ने इन्द्रप्रस्थीय वैद्यसभा के 
सामने यह प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में तथा कलकत्ता में भी प्रमुख वेज्ञानिको के सामने उन्होते यह 
प्रत्यक्ष करके दिखा दिया । 


मैं गोस्वामी गणेशदत्त जी के बहुत निकट था। उन्होंने इसकी सत्यता को स्वीकार करते हुए मुझे बताया कि शास्त्री जी | 
वास्तव में सोना बनाना जानते हैं। इसलिए मैंने पं० लक्ष्मीशंकर के माध्यम से उनके साथ सम्पर्क स्थापित किया । मुझे. 
ज्ञात हुआ कि Fo लक्ष्मीशंकर २०-२५ हजार २० व्यय करके भी उनसे स्वणे-निर्माण विधि की जानकारी नहीं प्राप्त कर 
सके थे। मैं भी उनसे इसकी जानकारी प्राप्त करने में असफल रहा । मुझे ज्ञात हुआ कि शास्त्री जी ने अपना ज्ञान 
सत्री के अलावा और किसी को नहीं दिया। स्त्री ने भी और किसी को यह ज्ञान नहीं दिया। वास्तव भें यह 


बडा दुर्भाग्य रहा । 


पंच-कर्म प्रशिक्षण हेतु कोट्राकल को यात्रा 


धन्वन्तरि भवन के लिए पंच-कम भें प्रयुक्त होनेवाले यंत्र बन रहे थे। इन यऱ्लों का निर्माण 
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बी. डी. शर्मा, डा. बी. डी. गुप्ता और डा. सोहनलाल बंसल की देख-रेख में चल रहा था । इन यंत्रों में एक यंत्र स्वेदन-यंत्र 
था । महासम्मेलन के अध्यक्ष पं. धर्मदत्त शर्मा ने मुझसे इस यंत के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करनी चाही । लेकिन, 
क्योंकि मैं पंच-कर्म विशेषज्ञ नहीं था अतः आवश्यक जानकारी नहीं दे सका | इससे मेरे मन में एक हीनता की भावना आयी 
और मैंने तत्काल यह निर्णय किया कि मैं पंच-कमं का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करूंगा | इस प्रशिक्षण के लिए केरल में 
कोडाकल स्थित पंच-कमं के विशेष संस्थान में जाऊंगा। इस संस्थान के प्रधान चिकित्सक श्री शंकर वारियर जी को पं. 
शिव शर्मा ने पत्र लिख दिया और बाबू जगजीवन राम ने आने-जाने और ठहरने आदि की व्यवस्था करा दी । मैं डा. बी. डी. 
गुप्ता को साथ लेकर कोट्टाकल पहुंच गया । वहां के सभी विभागाध्यक्षो और प्राध्यापको ने अपनत्व का परिचय दिया और 
मुझ भली-भांति प्रशिक्षण दिया । वहां के प्रकांड विद्वान्‌ श्री रघुनाथ जी शास्त्री, जो पंच-कर्म विशेषज्ञ हैं, मुझे रात-रात भर 
मलयालम से संस्कृत में अनुवाद कर अध्ययन कराया । 


इस संस्थान के नसिंग होम में राष्ट्रपति वी. वी. गिरि तथा अनेक केन्द्रीय व प्रांतीय मंत्री उपचार व स्वास्थ्य लाभ कर चुके 
थे । मेरे सामने यहां केरल के मुख्यमंत्री श्री अच्युत मेनन आये । जब उनसे मेरा परिचय कराया गया तो वे आश्चयं करने 
लगे कि में इस आयु (६२ वर्ष की आयु) में भी पढ़ने आया हूं । मैं यहां से अपना प्रशिक्षण पुरा कर लिवेन्द्रम, कन्याकुमारी 
मदुराई, मद्रास और तिरुपति की यात्रा पर निकल पड़ा | इन सभी स्थानों पर मेरे भक्त, अनुयायी उद्योगपति व अधिकारी 
तथा मित्र aa विद्वान हैं । इन्हीं सब ने मेरी व्यवस्था की । 


तिवेन्द्रम में त्िवेन्द्रम गवनंमेंट आयुर्वेद कालेज में बैद्य श्री सदाशिव शर्मा मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। वे स्टेशन पर मुझे लेने आ 
गये । मैने वहां आयुर्वेद कालेज व उसका आतुरालय तथा पंच-कर्म विभाग देखा । कालेज के प्रधानाचार्य श्री पिल्ले हैं जो 
ईसाई होते हुए भी संस्कृत और आयुर्वेद के प्रकांड पंडित हैं | मैंने वहां से पंच-कर्म के कुछ उपकरण--द्रोणी और बस्ति यंत्रों 
को धन्वन्तरि भवन के लिए खरीदने का आर्डर दिया । 


वहां से मैं कन्याकुमारी गया | वहां मेरे रहने की व्यवस्था तमिलनाडु सरकार के विशेष भवन में की गई। कन्याकुमारी का 
आनन्द उठा मैं मदुराई पहुंचा | मदुराई में उद्योगपति श्री परमानन्द जी की, जो मुजफ्फरनगर के मेरे शिष्य व्यवसायी लाला 
श्री शिवलाल जी के सुपुत्र हैं, यहां कई फ्लोर मिलें व फमें | तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के प्रमुख उद्योगपतियों 
में उनकी गणना है ओर सरकारी व गैर-सरकारी वर्ग में उनका खूब प्रभाव है। मैंने यहां मीनाक्षी देवी के मन्दिर सहित 
अन्य सभी मंदिरों व दर्शनीय स्थलों का अवलोकन किया। सन १६५४ में सेतुबंध रामेश्वर जी की यात्रा के समय यद्यपि 
मैने मदुराई के तीथे-स्थलो की यात्रा की थी लेकिन वह स्वल्पकालीन व साधारण यात्रा थी और अब एक दूसरी बात थी । 
इस समय सभी प्रकार की व्यवस्था ओर सुख-सुविधाएं थीं । श्री परमानन्द जी ने मेरे लिए शेष दक्षिण की यात्रा के लिए 
एक कार की व्यवस्था कर दी थी। भाषा की भी कठिनाई नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ डा. बी. डी. गुप्ता थे, जो हिन्दी, 
$ के साथ तमिल आदि भाषाएं जानते-समझते हें । 


मदुराई से मैं तिचनापल्ली गया । श्री रंगनाथजी के दर्शन किये । यद्यपि रंगनाथजी महाराज के दर्शन सन १९५४ की यात्रा 
में भी कर चुका था लेकिन तीर्थो की यात्रा ओर बार-बार के दर्शन में आस्था बढ़ती ही जाती है--यह मान्यता दक्षिण 
भारत क मन्दिरो पर विशेषरूप से लागू होती है । 


में पांडिचेरी पहुंचा । अरविद आश्रम और विलेनगर के अधिकारियों को मेरे आगमन और व्यवस्था के विषय में 


ही सुचित किया जा चुका था क्योंकि arg जगजीवन राम ने पांडिचेरी के उपराज्यपाल श्री छेदीलाल को मेरी 
के लिए लिखा हुआ था। दूसरी ओर सर सी. पी. एन. सिंह ने भी आश्रम के अधिकारियों को लिख दिया था। सर 


आयुवेद के प्रेरणा-म्रोत' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सी. पी. एन. सिंह नेपाल में भारत के राजदूत और पंजाब के राज्यपाल रह चुके हैं। वे मेरे मित्र हैं और मुझसे चिकित्सा भी 
कराते रहे हैं। इस प्रकार आश्रम में मेरे लिए सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। श्री भट्टाचार्य और भाई किशोरीलाल जीने 
मुझे समुद्र क्रिनारे विशेष अतिथि गृह में ठहराया। श्री कुन्तुमा चीफ जस्टिस व भू. पू. मुख्यमन्त्री ते विशेष रूप से 
आतिथ्य दिया । 


इस आश्रम में आकर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे लोक में आ गया हूं । यहां १२५ देशों की मृत्तिका के प्रतीक एक 
नये और आधुनिक नगर--ओरविलेनगर को साकार रूप देने में विश्व-भर के सब धर्मे-संप्रदायों के वैज्ञानिक, शिक्षक और 
धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यकर्ता, विद्वान जुटे हुए हैं। यह सब वहां जाकर देखने का विषय है, लिखने का नहीं । वहां मेरा 
विशेष रूप से आदर-सत्कार तो किया ही गया, साथ ही मुझे सब-कुछ दिखाया-समझाया भी गया तथा आश्रम के प्रमुख कार्य- 
कर्ताओं व अधिकारियों से भेंट कराई गई । मैंने वहां मेडिकल कालेज व अन्य शिक्षण संस्थाओं का अवलोकन किया | वहां 
के एक प्रमुख चिकित्सक गुजरात के वंद्य हैं--केसरीमल जी, वे सिद्ध चिकित्सक हैं। उनकी चमत्कारी आयुर्वेद चिकित्सा के 
कारण वहां के देशी-विदेशियों में उनका बड़ा मान है। उन्होंने मेरा अभिनन्दन किया। मुझे यह आश्रम और यहां की 
चिकित्सा व्यवस्था ने इतना प्रभावित किया कि मेरे मन में आया कि मैं यहां पर भारत-भर के वैद्यो को इकट्ठा कर यह सब - 
दिखलाऊं। अतः इसके लिए मैंने निश्चय किया कि महासम्मेलन का आगामी अधिवेशन पांडिचेरी में ही कराऊंगा। 


पांडिचेरी के वाद मैं मद्रास पहुंचा । मद्रास में राज्यपाल के. के. शाह, श्री नारायण स्वामी, कुण्णलरावजी तथा एन. शोभा- 
कांत को मैं अपने आगमन की सूचना दे चुका aT | दिल्ली की देवीसहाथ बनवारीलाल फर्म ने मद्रास स्थित अपने एक मित्र 
शोभाकांत एंड कंपनी को भी लिखा हुआ था । सभी से भेंट हुई । शोभाकांत का परिवार मेरा विशेष भक्त बन गया | इधर 

रेल कर्मचारियों ने ८ मई से रेलवे हड़ताल की घोषणा कर दी । डा. गुप्ता ने कहा कि हमें रेल हड़ताल होने से पहले दिल्ली 
लौट पड़ता चाहिए। मैंने कहा कि मैंने तो तिरुपति की यात्रा कर बाला जी के दर्शन करने का संकल्प किया है, इसे पुरा 
किये बिना नहीं लौट सकता । अतः मैंने तिरुपति की यात्रा की । मंदिर में पुजारियों ने मेरे लिए समुचित व्यवस्था कर 
वाला जी के दर्शन कराये । यहां पर मेरी व्यवस्था के लिए भूतपूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय एवं हेग विश्व न्यायालय 

श्री आयंगर जी ने मंदिर के प्रशासक को पत्र लिख दिया था । यहां के विद्वानों ने मेरा अभिनन्दन किया । तिरुपति से | 
मद्रास लौटा तो रेल हड़ताल से यातायात अवरुद्ध हो गया । केवल जी. टी. दक्षिण एक्सप्रेस गाड़ी चल रही थी, लेकिन | 
वह्‌ भी अनियमित थी और उसमें टिकट मिलना असम्भव था। डा. गुप्ता ने कहा कि आपने मेरी बात नहीं मानी अब क्या _ 
होगा ? मैंने कहा, चिता न करो, कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होगी और व्यवस्था हो गई। मद्रास के दैनिक हिन्दू 
समाचार-पत्न के सम्पादक श्री गोपालकृष्ण से पांडिचेरी में मेरा सम्पक हो गया था । उनका निजी हवाई जहाज अखब 
लेकर हैदराबाद जाता है, AT: उन्होंने हैदराबाद तक की अपने हवाई जहाज में हमारे लिए व्यवस्था कर दी । लेकिन का 
गुप्ता इस विमान से यात्रा के लिए सहमत नहीं हुए। अतः राज्यपाल के. के. शाह के सचिव ने जी. टी. गाड़ी में एय 
कण्डीशन कोच में हमारे लिए दो टिकटे बुक करा दीं । इस प्रकार हम दक्षिण की यात्रा सम्पन्न कर दिल्ली लौट आये। | 


Py: 


दिल्ली आकर मैंने पं. शिव शर्मा से बम्बई फोन कर महासम्मेलन के आगामी अधिवेशन को पांडिचेरी में 
की बात कही | उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और हिमाचल प्रदेश के निमंत्रण को स्थगित कर ' 
करने का निर्णय कर लिया मैंने अधिवेशन के आयोजन को सफल बनाने के लिए दिल्ली से कई चः 
और बम्बई के लगाये। पांडिचेरी में अधिवेशन हुआ। यह बहुत ही सफल और एक ऐतिहासिक अ 
अधिवेशन का उद्घाटन करना यद्यपि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने स्वीकार कर लिः याः 
व्यस्तता के कारण जा नहीं सकी । इसे सफल बताने का बहुत बड़ा श्रेय श्रीमती गांधी और सर स गो. 
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स्वयं ही चुनकर कार्यकारिणी बनाने का अधिकार दिया । पं. शिव शर्मा और श्री रामक्रक्ष पाठक ने सहयोगी अधिकारियों के 

चयन के विषय पर मुझसे परामशं मांगा तो मैंने श्री ब्रह्मस्वरूप चावला को विद्यापीठके मंत्री का पद देने का अनुरोध किया 
जिसे स्वीकार कर लिया गया । श्री चावला के चयन कराने पर मेरे कुछ मित्र भी रुष्ट हो गये लेकिन मैंने सदेव दलवंदी 
की अपेक्षा संस्था के हित को अधिक महत्व दिया है । 


यथा-सम्भव सभी प्रयास किये जाएंगे। डा. कर्णसह भी हमारी गतिविधियों में गहरी अभिरुचि ले रहे थे । लेकिन 
के द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर मैं किकतंव्यमूढ़ हो रहा था । अव मेरे सामने दो गम्भीर समस्याएं थीं । एक तो 
i शिव शर्मा जी की अनुपस्थिति में जो निर्णय लिये थे उनसे विद्यापीठ के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया था 


कहा कि मैं भी अपना त्यागपत्र वापस ले लूं मैंने त्यागपत्र वापस ले लिया । इसके बाद कुछ 
'कि पं. रामऋक्ष पाठक ने विद्यापीठ के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उन्होंने जिस योजना, 
यह पद स्वीकार किया था उसे वह कार्यालय के गतिरोध के कारण पूर्ण करने में सफल नहीं 
यागपत्र में लिखे कारणों में एक तो श्री चावला के साथ मेरा मतभेद और दूसरे कार्यालय का 
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चावलाजी पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई और वे श्री प्राथी द्वारा लिये गये निर्णय के लिए भी मुझे व श्री तिलकराम शर्मा 
को उत्तरदायी ठहराने लगे कि ऐसा निर्णय हमने ही दिलवाया है। अतः वे अपना त्यागपत्र वापस लेने के लिए प्रयत्न 
करने लगे और पाठकजी ने भी इसके लिए आग्रह किय!, लेकिन उनका त्यागपत्र संस्था के हित में वापस नहीं किया गया । श्री 
प्रार्थी जी, धमंदत्तजी व पाठकजी ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और श्री चावला के स्थान पर वैद्य श्री कृष्ण मुलतानी को 
विद्यापीठ का मंत्री नियुक्त कर दिया तथा श्री ओंकार प्रसादजी व बृहस्पति देव तरिगुणाजी को सलाहकार नियुक्त कर 
दिया । विद्यापीठ का कार्य ठीक से चलने लगा है । 


अव मैं धन्वन्तरि भवन योजना को पूरा करने में लगा हुआ हूं । शीघ्र ही यह योजना पुरी होगी और वैद्य समाज के सामने 
ag विश्व-भर में आयुर्वेद का एक वैसा ही अनूठा संस्थान होगा जैसा कि इसके वारे में वैद्यराज यादवजी तिविक्रमजी 
महाराज, UIAA रामप्रसाद, पुज्य गुरुदेव पं. मनोहरलाल व कविराज उपेन्द्रनाथदास ने स्वप्न देखा था । 


पारिवारिक दायित्व से मुक्त 


अपने बड़े JA वेदव्रत को आयुर्वेदाचार्य व बी. आई. एम. एस. कराने के बाद अपने साथ औषधालय में बेठाने लगा | वेदव्रत 
मेधावी और प्रतिभाशाली निकला | उसने शीघ्र ही अपनी सफल चिकित्सा द्वारा औषधालय में मेरा स्थान ग्रहण कर 
लिया । मैंने उसकी योग्यता को देखते हुए अनुष्ठानपूर्वक, ससमारोह उसे अपनी गद्दी पर प्रतिष्ठित कर दिया । उसने मेरे 
सारे रोगी एक प्रकार से मुझसे छीन लिये और औषधालय व परिवार का सारा दायित्व अपने कंधों पर लेकर मुझे सभी 
जिम्भेदारियों से मुक्‍त कर दिया । मैंसन १६६२ से इस प्रकारका जोवन जी रहा हूं, जिसे आप चाहें तो रिटायर्ड 
लाइफ कह लें या फिर वानप्रस्थी आश्रम का जीवन। अब मेरी देनिक चर्या धामिक व समाज-सेवी कौ है। मैं अपना 
अधिकांश समय आयुर्वेद की सेवा में दे रहा हूं जिसके अंतर्गत धन्वन्तरि भवन योजना, आयुर्वेद संगठन, अहिंसा भवन आयुर्वेद 
महाविद्यालय व सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय की देख-रेख करता gl इसके साथ मैंने जो आयुर्वेदिक धमार्थ 
औषधालय खुलवाये हैं, उनमें निश्चित दिनों में रोगियों को देखने जाता हु । मेरे द्वारा खुलवाये गये कुछ धर्माथे औषधालय 
अव सरकारी या स्थानीय निकायों के संरक्षण व अनुदानो से भली-भांति चल रहे हैं। मेरा सारा ध्यान उन साहित्यिक, सामा- 
जिक और आयुर्वेदिक संस्थाओं पर है जिन्हें मैने स्थापित किया है या जिनसे मेरा घनिष्ठ संबंध रहा हे । इन संस्थाओं के 
प्रति मेरा पुत्रवत्‌ स्नेह संबंध है । मैं उनके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील g | 


संस्कृत पाठशाला को सेवा TR 


पहले दिल्ली में संस्कृत की सँकड़ों पाठशालाएं चलती थी, लेकिन अब स्कूल-कालेजीय शिक्षा की ओर जन-साधारण का | 
झुकाव होने और धनी-मानी साहूकारों के आश्रय के अभाव भें सभी संस्कृत पाठशालाएं समाप्त हो गई हैं । केवल चार 
बची हें ॥ उनकी भी स्थिति दयनीय है। जब मैं सन १६६२ में प्रांतीय गौड़ ब्राह्मण सभा का प्रधान था तो उस 
संस्कृत की कुछ संस्थाओं के संपर्क में आया, जिनमें अखिल भारतवर्षीय संस्कृत सम्मेलन, संस्कृत विश्वपरिषद, संस्कृत 
प्रचारिणी सभा व संस्कृत-प्रचारक मंडल आदि उल्लेखनीय थी । किट 


आगे चलकर मैं रामदल संस्कृत पाठशाला का अध्यक्ष बना। मैंने सन्‌ १९६४-६५ में संस्कृत प्रचार के 
लिए दीवान हॉल में एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया | इस गोष्ठी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल | 
शास्त्री ने १६६४ में किया था । ; ; ई 
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दिल्ली प्रशासन ने संस्कृत पाठशालाओं को कुछ अनुदान देना आरंभ किया था । इस संबंध में दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव 
श्री एल. ओ. जोशी ने संस्कृत पाठशालाओं के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई । बैठक में शिक्षा निदेशक श्री भट्ट भी 
उपस्थित थे। डा. मंडन मिश्र उस समय दिल्ली आ गये थे। वे भी बैठक में थे। मैं भी रामदल संस्कृत पाठशाला के अध्यक्ष 
के नाते उपस्थित था। बैठक में हमने पाठशालाओं की आथिक कठिनाइयों को सामने रखा । शिक्षा निदेशक श्री भट्ट ने 
अनुदान के साथ कुछ ऐसी aa रखी थीं जो इन पाठशालाओं के लिए व्यावहारिक नहीं थीं । अतः मैंने सुझाव रखा कि इन 
शर्तों को कुछ समय बाद लागू किया जाय। यदि अभी लागू की गई तो जो पाठशालाएं चंदे आदि से किसी प्रकार चल ॥ 
हे, वे भी बन्द हो जाएंगी । मुख्य सचिव श्री जोशी ने मेरा यह सुझाव स्वीकार कर अनुदान के साथ जुड़ी शत हटवा ST । 
रामदल संस्कृत पाठशाला को उस समय ५०० रुपये वाषिक का अनुदान स्वीकृत हुआ | 


जिस समय मैंने यह संस्कृत पाठशाला संभाली थी उस समय इसकी स्थिति यह थी कि अध्यापकों को पांच माह से वेतन 
नहीं मिला था । मैं बारह वर्ष तक इस पाठशाला का अध्यक्ष रहा | इस समय इस पाठशाला को ५० हजार रुपये का वाषिक 
अनुदान मिल रहा है और यह एक सुव्यवस्थित आदर्श पाठशाला है। 


ब्राह्मण सभाओं में 


मैं अनेक ब्राह्मण सभाओं का सदस्य और समय-समय पर पदाधिकारी रहा हूं। ब्राह्मण सभाओं में मैंने सामाजिक सुधार के 
अनेक कार्यक्रमों के साथ दहेज-प्रथा को खत्म करने की दिशा में भी बहुत कार्य किया है। मैंने अपने भाई-भतीजों और पुत्रों 
के विवाह में दहेज की मांग कभी नहीं रखी और न दहेज लिया किन्तु भतीजियों और पुत्री के विवाह में दहेज के अभिशाप 
के सामने परास्त होता रहा हूं । मुझे कन्याओ के विवाह में दहेज देना पड़ा है। 


देहाती क्षेत्रों में समाज-सुधार के कार्य 


मैंने अपने गांव में स्वयंभू शिवलिंग मंदिर के निर्माण के पश्चात्‌ ठाकुरद्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया । इस मंदिर को 
पब॒का बनवाने के साथ ही इसमें एक सत्संग भवन और गीता मंदिर के नाम से लक्ष्मीनारायण व राधाकृष्ण मंदिर 
बनवाया | इस मंदिर में हनुमानजी की मूर्ति की भी स्थापना करायी | यह मूर्ति पेशावर के श्री सी. एल. चड्ढा (वर्तमान 
में राजेन्द्र नगर नई दिल्ली निवासी) ने प्रदान की थी । श्री चड्ढा एक बार भयंकर रूप से गृद्ध्रसी (साइटिका) से पीड़ित 
हुए जिसके कारण वे चलने-फिरने में भी अशक्त हो गये। अनेक उपचार कराने के वाद जब उन्हे लाभ न हुआ तो वे 
उपचार हेतु मेरे पास आये । मेरी औषधियों से भी जब उन्हे लाभ न पहुंचा तो मैने आदेश दिया कि वे अब किसी औषधि 
का सेवन न करें, बल्कि हनुमानजी की मूर्ति कहीं स्थापित करा दे । उन्होंने आदेश का पालन किया | तत्काल जयपुर से 
मूति मंगाकर प्रतिष्ठापूवक स्थापित करा दी । इस अनुष्ठान का ऐसा चमत्कारी प्रभाव हुआ कि वे बिलकुल ठीक हो गये 
भोर उन्हें आज तक फिर कभी साइटिका का दर्द नहीं उठा। 


मैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ा था वह बहुत समय तक प्राइमरी स्कूल ही रहा । सन १९२८ में जब जिला परिषद ने 
 ठाक्नुरद्वारा मंदिर से लगी भूमि में जूनियर स्कूल बनाने की योजना तैयार की तो विरागी साधुओं ने, जिनके अधिकार में 
'यह भूमि थी, विरोध किया और अपने समर्थन के लिए कुछ नागा साधु भी बाहर से बुला लिये। उस समय मैं मुजफ्फरनगर 
मै वद्यक पढ़ रहा था । मैंने गांव आकर नागा साधुओं के विरोध में अनशन करने की घोषणा कर दी | इस पर गांव के प्रमुख 
समझाने-बुझाने से नागा साधु मान गये और वहां पर फिर भी १६५० में जूनियर हाईस्कूल की स्थापना हो सकी । 

इस स्कूल के खुलने में भी एक समस्या आई, पैसे की । जिला परिषद ने स्कूल खोलने के संबंध में एक शर्त रखी कि 
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गांव वाले स्थान की व्यवस्था के साथ पांच हजार रुपये की राशि ३० जून तक जमा करायें तो जुलाई से स्कूल आरंभ हो 
सकता हे । अतः धनराशि एकत्रित करने के लिए मैंने गांव में ४८ घंटे का ब्रत किया । इससे २७-२८ जून तक तीन हजार 
रुपये एकत्रित हो सके । इसमें दो हजार रुपये मैंने मिलाकर जिला परिषद में जमा कराये और अपनी निजी धर्मशाला जो 
संस्कृत विद्यालय के लिए बनवायी थी, दे दी | तब कहीं जूनियर हाई स्कूल आरम्भ हो सका। आज यह स्कूल जिला परिषद 
द्वारा निमित अपने भवन में चल रहा है | इस स्कूल के साथ उसका कृपि-फार्म भी है। 


एक बार मैं जन्माष्टमी के अवसर पर गांव गया । गांव की कुछ विवाहित और अविवाहित कन्याओं ने आकर मुझसे कहा 
कि गांव में कन्या विद्यालय के अभाव के कारण हम निरक्षर ही रह जाती हैं । हमारी शादी जब शहर या कस्बो के पढे- 
लिखे लड़कों के साथ होती है तो हमें अनपढ़ होने के कारण बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। मैंने विचार कर उनसे कह 
दिया कि अच्छा, तुम्हारे लिए भी एक स्कूल खुलवा दूंगा। उस दिन जन्माष्टमी थी । मैंने व्रत लिया कि कच्या स्कूल की 
व्यवस्था पवकी हो जाने पर ही अपने व्रत का पारण करूंगा | उन दिनों जब मैं गांव जाता था तो प्राय: अधिकारीगण मुझसे 
मिलने-जुलने आते थे । उस दिन तहसीलदार श्री तिवारी आये थे । उन्होंने मुझसे अनुरोध किय्रा कि जन्माष्टमी के व्रत का 
पारण उनके यहां बुढ़ाना (तहसील) में करूं। मैंने उन्हें अपने व्रत की बात बतायी तो वे चले गये और अगले दिन प्रात:काल. 
ही विकास अधिकारी, थानाध्यक्ष व तहसील के कर्मचारियों के साथ आए | गांव में पंचायत जोड़ी और कन्या विद्यालय की 
स्थापना की व्यवस्था कर दी । आज यह कन्या विद्यालय जूनियर हाई स्कूल तक है। इसका अपना भवन है और इसे जिला 
परिषद चला रही है। 


इसी प्रकार एक बार कुछ महिलाओं ने मुझसे शिकायत की कि गांव में चकबंदी हो जाने के कारण शौच आदि के लिए जाने 
सें बड़ी कठिनाई हो गई है। मैंने एक भूमि पर चारों ओर से ऊंची दीवार बनवाकर म हिलाओं के लिए शौचालय की 
व्यवस्था करा दी | 


गांव में गांववासियों को चिकित्सा की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए मैंने प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री की प्ररणा पर 
धन्वन्तरि मंदिर का निर्माण अपनी निजी भूमि पर कराया, जिसका उद्घाटन शास्त्री जी के पश्चात्‌ श्रीमती ललिता 
शास्त्री ने २४ मई १६६७ को किया । धन्वन्तरि मंदिर नौ कमरे वाले अपने पक्के भवन में हैं जिसमें सभी प्रकार की चिकित्सा 
सुविधाएं उपलब्ध हैं । सन १९६५ में गंगा पुस्तकालय के नाम से मैने गांव में एक पुस्तकालय भी स्थापित कराया । 


इस अवसर पर जिले के सब राजनेतिक दल, सम्प्रदाय, वर्ग तथा पं. शिव शर्मा जी बम्बई, श्री केशव प्रसाद जी दिल्ली अन्य | 
वैद्य वर्गं तथा शास्त्री जी का सारा परिवार गांव पहुंचे । मेरे घनिष्ठ मित्रश्री निरंकार प्रसाद कपूर, जिला शिक्षाधिकारी, श्री Fi 
अनिरुद्ध पाण्डेय जिलाधीश ने कच्चे मार्ग को पक्का व सुव्यवस्थित कराया । 


मैंने इस प्रकार के और भी अन्य छोटे-मोटे अनेक निर्माण कराये हैं । इस प्रकार के निर्माण गैने अपने गांव में ही नहीं, अपितु 
अन्य गांवों में भी कराये हैं। गांव से तहसील तक को सात मील कच्ची पगडंडी को उन समस्त गांववासियो के पारस्परिक - 
सहयोग व श्रमदान से ईटों द्वारा पक्का कराया जो कि इस रास्ते पर पड़ते हैं। इसका उद्घाटन विधिपुवेक बहुत बडे. 
समारोह के साथ श्री वीरेन्द्र वर्मा कृषि मन्त्री ने किया था और २ मील सड़क श्री योगेन्द्र नारायण माथुर जिलाधीश oo 
ने मेरे अनुरोध पर १ मास में कराई। श्री वरुण सेठजी जिला परिषद अध्यक्ष इसको पुरी कराने में प्रयत्नशील हें | इस क्षे 
का कोई नेता ऐसा नहीं जिसका इससे लगाव हो। जिले के सब नेताओं ने अपने-अपने गांव के मार्ग पक्के बनवा वा 
सारा क्षेत्र नित्य मुझपर दवाब डालता है कि मेरा इतना सम्पक होते हुए भी क्यों सडक पक्की नहीं बन रही है 
से १४ नवम्बर १९७६ को मध्य गंगानहर के शुभारम्भ एवं शिलान्यास के लिए जो १६६ करोड़ रु० की धत्तरा। 
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रही है मुझे सदेव की भांति पुजन कराने बुलाया गया क्‍योंकि जिले में ऐसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों के लिए पूजन एवं 
पुरोहित का कार्य मैं करता रहा हूं । मुख्यमन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारीजी ने जव दक्षिणा की बात कही तो ty गांव की 
शेष सड़क को पक्का बनाने की दक्षिणा में मांग की । १७ ता० को यू. पी. निवास में वीरेन्द्र वर्मा कृषि मन्त्री ने मुझे 
कहा कि सड़क स्वीकृत हो गई है, यह मेरी १रेशानी दूर हो गई | 


अमेरिकावासियों में जिज्ञासा 


गत मई मास भें मुनि श्री सुशीलकुमार के साथ उनके कुछ अमेरिकी भक्त भारत आये । मुनि जी ने मेरा परिचय उन्ह कराया | 
उन्होंने मुझसे आयुर्वेद के सम्बन्ध में अनेक प्रश्‍न जिज्ञासा के रूप में पूछे मेरे gad से तथा मेरे इलाज से वे इतने प्रभा वित 
इए कि अमेरिका जाकर उन्होंने आयुर्वेद का और विशेषरूप से मेरा प्रचार आरंभ कर दिया । इस प्रचार के फलस्वरूप 
अमेरिका के टूर-दशेन विभाग की ओर से दो अधिकारी भारत सरकार के व्यय पर भारत-अध्ययन के लिए, विशेषरूप से 
आयुर्वेदिक गतिविधियों के दृश्यांकन (शूटिंग) के लिए गत नवम्बर में यहां आये । वे लगभग १० दिन तक मेरे साथ रहे 
ओर मेरे समस्त क्रियाकलाप का दृश्यांकन किया । वे मेरे गांव मोहम्मदपुर-रायसिह भी गये और उसका भी grai- 
कन किया । 


नेपाल की दूसरी यात्रा 


जयपुर में आयोजित एक अनुसंधान गोष्ठी में मैं भाग लेने गया था | वहां मुझे दो आगामी गोष्ठियो में भाग लेने के आमंत्रण 
मिले और इन दोनों में सम्मिलित होने का कविराज म जूमदार तथा पं. दुर्गाप्रसाद शर्मा ने मुझसे विशेष आग्रह किया । इन 
दोनों गोष्ठियों में एक गोष्ठी कौसिल आफ स्टेट की ओर से पटना में होनी थी और दूसरी नेपाल आयुर्वेद सम्मेलन की ओर 
से काठमांडू में | काठमांडू में आयोजित गोष्ठी में भाग लेने के लिए वहां के राजवैद्य चन्द्रानन्द जी ने मुझे भी आमंत्रित 
किया था | 


मैं अनुसंधान गोष्ठी में भाग लेने पटना गया । पटना में गोष्ठी समाप्त होने के बाद हम चार वैच--स्वामी रामप्रकाश, 
श्री नानल (पूना), श्री दुर्गाप्रसाद शर्मा (पटना) और मैं--एक प्रतितिधि-मंडल के रूप में वायुयान द्वारा पढ़ता से 
काठमांडू पहुंचे । यहां हमने अनुसंधान गोष्ठी में भाग लिया, जहां हमारा हादिक स्वागत हुआ । 


काठसोड़ में मेरे रहने की व्यवस्था राजवैदय श्री चन्द्रानन्द ने अपने घर पर की क्योंकि श्री चन्द्रानत्द व उनका परिवार दिल्ली 
में मेरे घर पर कई वार पधार चुका था और वे मेरी दैनिकचर्या को जानते थे। उसके अनुसार उन्होंने मेरी सारी 
व्यवस्था की । 


अगले दिन प्रात: मैं श्री यदुताथ खनाल से भेंट करने उनके घर गया । श्री खनाल जब भारत में नेपाल के राजदूत थे तब से 
भेरे अभिन्न मित्र रहे हैं। अब वे वहां के पब्लिक सविस कमीशन के चेयरमैन हैं। वे मुझसे बड़ी आत्मीयता के साथ इस 
प्रकार मिले जसे वर्षों बाद दो भाई मिलते हैं। 


` नेपाल की यह यात्रा भी शिवरात्रि के अवसर पर हुई थी । हमने पशुपतिनाथ के दर्शन किये । इस अवसर पर हम चारों ने 
` यह्‌ संकल्प किया कि अपनी ओर से राति में पशुपतिनाथ जी का रुद्राभिषेक मंदिर के प्रमुख पुजारी जी से कराया जाय। 
Bae पुजारी जी मंदिर के प्रांगण में ही रहते हैं, दाक्षिणात्य हैं और वेदों के विद्वान हैं। 
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शिवरात्रि का पूजन भारी भीइ के कारण पशुपतिनाथ मंदिर में करता तो सम्भव नहीं था, अतः स्थानीय गांधी स्मारक 
fafa में किया । यहां पर जाए स्वागत म एक समारोह का भी आयोजन था । शिवरात्रि का ब्रत-पारण हमने पं. सूरजभान 
शर्मा के यहां किया। श्री शर्मा का काठमाडू मे राजस्थान नामक एक होटल है। यह होटल यद्यपि आजकल के आधुनिक 
होटलों जसा नहीं है लेकिन इसमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप धामिकजनों के लिए सभी प्रकार के वैष्ण भोजन और 
अ ही व्यवस्था है। of î ने तो मेरे जेसी गी [डले 

वास का व्यवस्था ह। श्री शर्मा के सुपुत्र ने तो मेरे लिए इस तरह की व्यवस्था की जेसी कि किसी महामंडलेश्‍वर या 
धर्मगुरु के लिए की जाती है । रात्रिवास भी मैंने शर्मा जी के यहाँ ही किया । 


नेपाल आयुर्वेद सम्मेलन द्वारा भक्तपुर में संचालित एक अनुसंधान केन्द्र हमें दिखाया गया । इस केद्र ने द्रव्यों पर कुछ अनु- 
संधान कार्य भी किया है जैसे कसर पर शिलाजीत का और संतति-निग्रह पर पलाश बीज का । इस केन्द्र ने लगभग ७५० 
औषधियों व वनस्पतियों का संकलन व सूचीकरण भी किया है, उससे भी हमें अवगत कराया गया । यहां पर कुछ रोगियों 
का भी इतिवृत्त सहित हमसे निरीक्षण कराया गया | भूतपूर्व आयुर्वेद डायरेक्टर कविराज मुवितनाथ तथा अन्य प्रमुख वेद्यो 
से हमारा परिचय कराया गया | 

यहां से निवृत्त हो हमने दर्शनीय स्थलों का अवलोकन किया तथा आयुर्वेद सम्मेलन द्वारा संचालित कुछ स्वास्थ्य केन्द्रों को 
भी देखा । 


दोपहर को हम भूतपूर्व फील्ड मार्शल शमशेर वहादुर से मिलने गये। उनका आवास एक भव्य भवन में है, नगर से दूर शांत 
और एकांत स्थान पर है। भवन काफी लंवा-चौड़ा और आधुनिक रूप से सुसज्जित था । पहले हमारी भेंट की व्यवस्था भेटः 
कक्ष में थी, लेकिन उन्होंने हमें सबसे ऊपरी मंजिल के उस कक्ष में बुला लिया जहां पर वे अपना अधिकांश समय व्यतीत 
करते हें । उनके इस कक्ष में सप्ताह में एक बार नेपाल के eee महाराजाधिराज वीर विक्रम शाह भी विचार-विमशं 
के लिए आया करते थे | 


मैं समझ रहा था कि नेपाल के भूतपूर्व कमांडर-इन-चीफ और फील्ड मार्शल जिनके नाना नेपाल के प्रधानमन्त्री रह चुके हैं, 
रहन-सहन में आधुनिक होंगे, लेकिन उनके कक्ष में पहुंचकर लगा कि हम किसी आश्रम के कक्ष में और ऋषि के सामने आ 
गये हैं । ८४ वर्षीय वृद्ध फील्ड मार्शल की देहू विशाल और चेहरा देदीप्यमान था जिसपर ऋषियों-जैसी श्वेत दाढ़ी, विस्तृत 
ललाट, विशाल नेत्र, और लम्ब कर्ण तथा गंभीर नाभि--कुल मिलाकर एक तेजस्वी व्यक्तित्व हमारे सामने था । अस्वस्थ 
होते हुए भी उन्होंने स्वयं खड़े होकर हमारा अभिनन्दन किया । वे गुणी ओर संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। दो घंटे तक 
वार्तालाप चला | उन्होंने तंत्र-मंत्र विद्या पर अनेक जिज्ञासा भरे प्रश्‍न पूछे । उन्होंने अपने पास संस्कृत के एक प्रकांड पंडित 
रखे हुए हैं । उन्होंने तंत्र-मंत्र पर हस्तलिखित प्राचीन पांडुलिपियां संग्रहीत कर प्रकाशित भी करायी हैं । इन पुस्तकों का एक 
सेट हमें भेंट किया । उन्होंने पंच तत्वों की स्थिति करतल की पांचों अंगुलियों में बतायी और अपने करतल में अग्नि व जल 
तत्व का स्पर्श कराया । ब्रह्माण्ड छिद्र का भी अपने सिर कपाल में स्पर्श कराया । 


दुर्गा बाबू ने उनसे कुछ उन अलभ्य वस्तुओं के दर्शन की इच्छा प्रकट की जो केवल उनके पास ही हैं । इन अलभ्य वस्तुओं से 
गोरोचन, श्रुगाल-श्रुंग (सियार का सींग), दक्षिणावतं शंख तथा एकमुख स्द्राक्ष--ये चार वस्तुएं थीं जो उन्होंने हमें । 
दिखायीं । गोरोचन किस प्रकार प्राप्त होता है इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि गोरी गाय अपने निष्ठीवन के 

साथ स्वयं ही गोरोचन बाहर निकालती है । श्याल का सींग भी एक ऐसी चीज है जो किसी-किसी विशेष श्षगाल के होता 
है। यह सींग उन्हें परम्परानुगत रूप से प्राप्त है। दक्षिणावत शंख भी उन्हें इसी प्रकार प्राप्त हुआ है। एकमुखी रुद्राक्ष 
को वे गले में धारण किये हुए थे। वे उस समय नेत्र विकार से पीडित थे, अतः हमने सप्तामृत ale, रसः 
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महात्रिफलादिघृत के सेवन के लिए कहा । 


वे हमें छोड़ने नीचे आये तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या आप ज्योतिष-शास्त्र में भी अभिरुचि रखते हैं । मैंने कहा, 
अवश्य ।' मैंने उन्हें बताया कि आपका बृहस्पति उच्च है। उन्होंने तत्काल अपनी जन्मपत्नी निकालकर मिलान किया तो 
मेरी वात सही निकली । वे बहुत प्रभावित हुए । मैंने उन्हें आदित्य-हूदय-स्तोत्र का स्वयं पाठ करने या अन्य किसी से कराने 
का निर्देश दिया । वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे पुनः आने का निमंत्रण दिया । 


इस भेंट में स्वामी रामप्रकाश जी हमारे साथ नहीं थे । अतः उनसे मिलने होटल लौट पड़े । वे होटल में भी नहीं मिले तो 
हम मंदिरों के दर्शन करने निकल पड़े । पहले स्वयंभू मंदिर देखने गये यह्‌ मंदिर एक पहाडी पर स्थित है जिसके लिए 
सीढ़ियों दारा सीधी ऊंची चढाई चढ़नी पड़ती है । इस मंदिर के प्रांगण में और भी कई विशाल मंदिर हैं हम सभी मंदिरों 
के दशेन कर नीचे उतरे और फिर गीता मंदिर के दर्शन किये | यह मंदिर अभी हाल हो में वनकर तैयार हुआ था | समस्त 
गीता इस मंदिर की भित्तियों पर उत्कीर्ण है। 


दुर्गाबाबू मेरे साथ थे। मंदिरों की इस चढ़ाई-उतराई से थकान स्वाभाविक थी। वे चाय नहीं बल्कि काफी पीते हैं । अतः 
अब हम काफी की तलाश में निकले । एक कप काफी के लिए कार में लगभग दस लीटर पेट्रोल फूंक डाला, तब कहीं काफी 
मिली और वह भी ठीक ढंग की नहीं थी । 


इसके बाद पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन किये । मुख्य पुजारी जी से रुद्राभिषेक का आशीर्वाद व प्रसाद ग्रहण किया । 
उन्होंने रुद्राक्ष की एक-एक माला भी हमें दी । 


रात्रि को पं. सुरजभान शर्मा के यहां निवास किया । दूसरे दिन प्रातः चार बजे उठ दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो पशुपतिनाथ 
भगवान के दर्शन किये । ततूपश्चात्‌ मैं विमान द्वारा पटना के लिए रवाना हो गया, क्योंकि अमावस्या के उपलक्ष्य में मुझे 
TUT करना था। पटना में गंगा-स्तान किया । पटना से वाराणसी आया | वाराणसी में दो विद्यालयों का निरीक्षण 
किया । सायंकाल बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय के विद्वानों तथा संस्थाओं द्वारा मेरे स्वागत-सत्कार में मारवाड़ी हिन्दू 
अस्पताल में एक आयोजन किया गया । ततृपश्वात मैं दिल्ली वापस आ गया | ‘Fis 


मारोशस को प्रथम यात्रा 


सन १६७३ में मारीशस में विश्व आये सम्मेलन का आयोजन हुआ | इसमें भाग लेने का मेरा कार्यक्रम आय समाज के 
प्रमुख कार्यकर्ता श्री मामचन्द जी पंजाबीबागवालों ने बनवाया। श्री मामचन्द जी पंजाबीबाग में बन रहे आयुर्वेद महा- 
सम्मेलत के धन्वन्तरि भवन परियोजना में मेरे निकट सहयोगी रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने क्षेत्र पंजाबीबाग से परियोजना 
क लिए भरसक सहयोग व धन दिलाया है । उन्होंने मेरे साथ पंजाबीबाग क्षेत्र में घर-घर जाकर परियोजना के लिए आथिक 
सहयोग दिलाया है, और आतुरालय को तो पंजाबीवाग निवासियों के सहयोग से बनवाने का आश्‍वासन तक उन्होंने 
दिलवाया । उन्होने मुझे सुझाव दिया था क्रि पंजाबीबाग यद्यपि सभी सम्प्रदाथों के निवासियों की कालोनी है, लेकिन इसके 
बसाने में आर्य समाज ने विशेष रुचि ली है, अतः आप इस परियोजना के लिए आर्य समाज के मंच का कीला HL | उनके 
सुझाव को स्वीकारते हुए मैंने कई बार आर्य समाज की सभाओं में धन्वन्तरि भवत परियोजना को श्रोताओं के समक्ष रखकर 
उनका सहयोग प्राप्त किया । इस कार्य में प्रमुख आर्य सन्यासी स्वामी आनन्द तथा आयं समाज के ही नहीं अपितु हिन्द्रओं 
के प्रमुख नेता श्री रामगोपाल शालवाले, जो सावंदेशिक आर्य सभा के प्रधान भी हैं, ने मुझे अपना अमूल्य त 
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मारीशस-यात्रा की तैयारी मैंने आर्यं समाज के इन्हीं नेताओं की इच्छा के अनुसार की । श्री रामगोपाल शालवाले ने. 
मारीशस के आर्य समाज को मेरे विषय में यह लिखकर कि विश्व आये सम्मेलन में भारत से एक सनातन-धर्मी भी भाग 
लेने आ रहा है, मेरी समुचित व्यवस्था करा दी । केन्द्रीय मंत्री श्री जगजीवन राम जी ने भी मेरी व्यवस्था के संबंध में 
मारीशस को पत्र लिख दिये थे । 


मैं जब मारीशस पहुंचा तो मेरे सामने एक विकट समस्या आई वहां के हिन्दुओं में आर्य समाजी और सनातनधर्मी 
विभेद की । यद्यपि आये समाज ने मारीशस में शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, लेकिन फिर 
भी वहां की अधिकांश हिन्दू जनता सनातन धर्मावलंबी है। उसने रामायण और हनुमान-चालीसा के बल पर इस भुमि पर 
सदियों से अपने धर्मे को बनाये रखा है । आज यहां प्रत्येक हिन्दू घर में रामायण और हनुमान-चालीसा आपको अवश्य 
मिलेंगे। यह हिन्दू जनता आर्य समाज की मूर्तिपुजा के खंडन-मंडन की विरोधी हैं। आज के समय भी जब कुछ आये समाजी 
प्रचारक भावावेश में आकर मूति-पूजा के खंडन की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया बहुसंख्यक हिन्दुओं पर अच्छी 
नहीं होती । इसी बात को लेकर मारीशस के सनातन-धर्मी इस सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे थे तथा कुछ प्रमुख सनातनी 
विद्वानों ने इसका एक प्रकार से बहिष्कार किया हुआ था । हिन्दू जनता यहां एक सूत्र में बंधी हुई है ओर राजसत्ता हिन्दुओं 
के हाथ में है लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों से मारीशस को भारत की भांति धर्म-निरपेक्ष बताया हुआ हे । 


जव मैं पोर्ट लुई हवाई अड्डे पर उतरा तो कुछ सनातन-धर्मी विद्वान मेरे स्वागत के लिए आये थे । उन्होंने मुझे सारी बाते 
वतायीं और मेरे लिए विशेष स्वागत समारोह के आयोजन की योजना बनायी जिसके लिए मैंने इंकार कर दिया ओर उनसे 
कहा कि मैं ऐसा कोई हल निकालने की कोशिश करता हूं जिससे इस सम्मेलन में सनातन-धर्मी भी भाग ले सक । मैंने 
आर्य नेताओं से बातचीत की और उनके सामने सारी स्थिति रखी । विचार-विमर्श के बाद यह तय पाया कि भाय 
समाज के मंच से मृतिपुजा के खंडनपरक भाषण नहीं होंगे और कार्यक्रमों का समापन 'जय जगदीश हरे की आरती के 
साथ होगा । इस निर्णय से सनातन-धर्मी नेताओं के साथ सम्मेलन में मनोनीत प्रधान श्री बल्लभ भाई और सावंदेशिक आये 
सभा के मंत्री संसद सदस्य श्री ओमप्रकाश त्यागी सहमत हुए । 


आर्य समाज के नेताओं ने सूझ-बूझ और दूरदर्शिता का परिचय दिया । लिये गये निर्णय के अनुसार भाषण हुए और कार्यक्रमो . 
का समापन | सम्मेलन में सनातन-धर्मियों ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया और यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा। इस . 
सफलता से दोनों दलों के नेताओं के साथ यहां के उद्योगपति श्री रोहिलजी राव कालियर, शुकदेव जी ईसर तथा भारतीय 
राजदूत पं. कृष्णचन्द जी को अतीव संतोष हुआ। सम्मेलन की इस प्रकार की सफलता से मेरे महत्व की वृद्धि स्वाभाविक... 
रूप से हो गई। 


मैंने इस अवसर पर यहां एक स्वास्थ्य शिविर भी लगवाया। मेरा एक विद्यार्थी श्री जयंतु मुझे यहां मिल गया । 
१६६२ में मुझसे आयुर्वेद पढ़कर गया था | उसने ही इस शिविर की सारी व्यवस्था की । इस शिविर से यहां की 
आयुर्वेद के प्रति रुचि बढ़ी | इस रुचि को देखते हुए मारीशस में आयुर्वेद के विकास के लिए एक बैठक बुल 
का गठन किया । इस बैठक में मारीशस के मंत्री श्री सत्यकाम बुलेल तथा श्री दयानन्द वसंतराव 
पतियों व संभ्रांत नागरिकों के साथ उपस्थित थे। इस समिति के कार्य के लिए पोर्ट लुई स्थित रामकुष्ण ग 
स्वामी तत्वबोधाश्रम जी ने श्री रामकृष्ण मिशन में एक कक्ष देने का प्रस्ताव किया । श्री भगवानदास जी 
पंथी ने इस कायं में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया । नेपाल के बाद मारीशस में आ 
उपलब्धि विशेष महत्व की है। के ae 
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मारीशस में मेरा सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की ओर से बहुत ही भावभीना स्वागत-सत्कार किया गया । भारत 
आने पर भी कई स्थानों पर मेरा नागरिक संस्थाओं द्वारा अभिनन्दन किया गया | दिल्ली के तत्कालीन मेयर श्री केदारनाथ 
साहनी की अध्यक्षता में दरबार हाल में विशाल पेमाने पर नागरिक अभिनन्दन किया गया | 


मारीशस से अव जो भी मंत्रीगण या विशिष्ट महानुभाव भारत पधारते हैं ओर मुझसे मिलते हैं, वे मुझसे इसी बात के 
लिए अनुरोध करते हैं कि मारीशस में आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाय । लेकिन मेरी यह योजना तब तक पूरी नहीं 
हो सकती जब तक कि मारीशस सरकार भारत सरकार की भांति अपनी संसद से प्रस्ताव पारित कराकर आयुर्वेद को 
मान्यता प्रदान न करे। मारीशस में जब अंग्रेजों का शासन था तो वहां पर ब्रिटिश मेडीकल कौंसिल ने यह नियम लागू 
करा दिया था कि मारीशस में केवल ऐलौपेथिक चिकित्सा ही मान्य होगी, अन्य कोई भी चिकित्सा प्रणाली वहां पर काम 
में नहीं लायः जा सकेगी । अतः आयुर्वेद संस्थान की स्थापना और आयुर्वेद प्रचार के लिए यह अनिवार्य है कि वहां की 
संसद द्वारा आयुर्वेद को मान्यता दी जाय । इस दिशा में यहां प्रयास चल रहे हैं। मेरे प्रयास में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. 
कर्णसिह विशेष रुचि ले रहे हैँ। राजदूत पं. कृष्णचन्द्र जी का मारीशस से स्थानांतरण हो चुका हे ओर स्वामी तत्व- 
बोधाश्रम जी रुण होकर भारत लोट आये है । वहां के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मेरा संपर्क है जो कभी-कभी भारत आकर 
मुझसे चिकित्सा कराते रहते हैं। 


मारीशस सरकार ने अव एक बात मान ली है कि कोई भी चिकित्सक भारत से आयुर्वेदिक औषधि मंगाकर प्रयोग कर 
सकता है । आयुर्वेदिक औषधियों का प्रयोग करनेवाले मारीशस में दो ही डाक्टर हैं, एक डा. सौवर्ण तथा दूसरे मेरे शिष्य 
श्री जयन्तु । अभी समस्या वैसी की वैसी ही है, लेकिन मैं अपने प्रयास और पत्ाचार में बिना किसी हताशा के बराबर लगा 
हुआ हूं । मुझे आशा है कि देर-सबेर मा रीशस में आयुर्वेद को मान्यता मिल जायगी और उसका वहां प्रसार-प्रचार होगा | 


दूसरी मारोशस यात्रा 


मारीशस से लौटने के वाद मैं मारीशस में अपने संबंधों को मजबूत करता रहा हूं। मारीशस से आनेवाले मंत्रियों व 
विशिष्ट नागरिकों से मेरी भेटें होती रहती हैं। मारीशस दूतावास से भी मेरा घनिष्ठ संबन्ध है । यह संबंध नागपुर में 


आयोजित प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर औ र भी अधिक घनिष्ठ बना, क्योंकि इस सम्मेलन में भाग लेनेवाला 
सबसे वड़ा प्रतिनिधि मंडल मारीशस का ही था। 


द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन मारीशस में किया जाना निश्चित हुआ । इस सम्मेलन की तँयारी के संबंध में 


मारीशस के मंत्री श्री दयानन्द वसंतराव भारत आये और उन 


त्रा के दौरान आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के विषय में कुछ 
के निमंत्रण पर मारीशस की अपनी दुसरी यात्रा का कार्यक्रम बना लिया | 


मैं द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों, पत्रकारों, हिन्दी प्रेमियों, अधिकारियों व 
पहुचा । बम्बई से विशेष विमान द्वारा रवाना होने के कुछ देर बाद विमान ने एक 

न्दी के कर्णधारों के जाम टकराते लगे । इससे मुझ-जेसे कुछ व्यक्तियों की 

उसका उल्लेख करना यहां मुझे अच्छा तहीं लग रहा । भारतीय संस्कृति के ये दूत जब 
) जबकि इनके स्वागत के 'लिए भारतवंशी लोग हजारों 
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मारीशस में मेरे ठहरने की व्यवस्था सनातन-धर्म ब्राह्मण महासभा ने एटोर्नी जनरल पं. दामोदर तुलसी के बंगले पर 
की थी । जिस दिन हम मारीशस पहुंचे उस दिन कृषि-मंत्री सत्यक्राम बुलेल के पुत्र का विवाह था। अतः मुझे हवाई 
अड्डे से सीधे ही श्री दामोदर तुलसी के साथ श्री बुलेल के यहां ले जाया गया । इस समय बुलेल जी के यहां प्रधानमंत्री सर 
शिवसागर रामगुलाम बैठे हुए थे । उनके पास ही डा. कर्ण fag भी बैठे थे। मेरे पहुंचने पर डा. कर्णसिह ने प्रधानमंत्री से 
मेरा परिचय कराया । मैंने अवसर का लाभ उठाक्रर प्रधानमंत्री को आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के अपने लक्ष्य के वारे सें 
वताया और उनसे अनुरोध किया कि वे संसद द्वारा आयुर्वेद को मान्यता दिलायें। डा. कर्णसिह ने उन्हे आयुर्वेद 
की महत्ता बताते हुए आयुर्वेद के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से अवगत कराया। मैंने डा. कर्ण 
fag को सुझाव दिया कि वे सम्मेलन में कल दिये जानेवाले अपने भाषण में आयुर्वेद के प्रचार का भी उल्लेख कर दें। 
उन्होंने यह वात स्वीकार कर ली । 


हम जिस विवाह-संस्कार में सम्मिलित हुए थे, वह विशुद्ध सनातन-धर्मी बैदिक पद्धति से हुआ। यह्‌ संस्कार दो घंटे तक 
चला । हजारों को संख्या में उपस्थित देशी-विदेशी अतिथि विवाह-संस्कार को बड़े मनोयोग से देखते रहे। वर-वधू को 
आशीर्वाद देकर जब चलने लगे तो प्रत्येक को मिठाई का एक-एक डिब्बा दिया गया | यहां विवाह्‌-शादियों में प्रदर्शन, धूमः 
धडाका, धूम्रपान, पेय व नृत्य आदि नहीं किया जाता। 


सायंकाल भारतीय दूतावास की ओर से डा. कर्णसिह के सम्मान में एक समारोह का आयोजन हुआ जिसमें हमने भाग 
लिया। समारोह में हमारा देश-विदेश के प्रतिनिधियों से परिचय कराया गया । वहां पर भारत के उच्चायुक्त श्री खुराना 
के अतिरिक्त मारीशस की संसद के स्पीकर, मंत्रियों व ससद-सदस्यों के साथ मेरा परिचय हुआ | जब मेरा परिचय वहां के 
आवास-मंत्नी सर रज्जाक मुहम्मद से कराया गया तो उन्होंने तत्काल नाड़ी परीक्षण के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने 
नाडी देखकर तत्काल रोग-निदान किया । वे मुझसे प्रभावित हुए । दूसरे दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाने को अपनी 
गाड़ी भेजी। मैं उनके बंगले पर पहुंचा । उनकी पुत्री उनके साथ ही रहती है। उनकी पुत्री का पुत्र यानी उनका धेवता 
विगत छः माह से भयंकर शिरो-रोग से पीडित था। मैंने उसका निरीक्षण किया और केसर, घृत व मिश्री के नस्य का प्रयोग 
तत्काल कराया । 


इसके वाद मैं सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ । डा. कर्णसिंह ने अपने भाषण में आयुर्वेद प्रचार का भी 
उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का प्रचार भी विश्व में हिन्दी के प्रचार में सहायक होगा । संस्कृत सब भाषाओं 
की जननी है, उसी प्रकार आयुर्वेद सभी चिकित्सा-प्रणालियों का मूल स्रोत है। अतः आयुर्वेद के प्रचार की भी महती आवश्य- 
कता है । इस प्रकार अपने भाषण में डा. कर्णसिह द्वारा आयुर्वेद प्रचार पर बल दिये जाने पर अनेकानेक महानुभावो ने मुझे 
बधाई दी। 


वहां पर गांधीधाम में हिन्दी पुस्तकों की एक विशाल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था । उसके उद्घाटन के लिए 

प्रधानमंत्री व उनकी पत्ती, डा. कर्णसिंह व उनकी पत्नी तथा फादर कामिल बुल्के आदि साथ-साथ चल रहे थे। मैं भी इन | 
के साथ था। फादर कामिल बुल्के के दांत में पीड़ा थी, जो असह्य हो उठी थी । उन्होंने मुझसे ददं कम करने के लिए कोई 

औषधि मांगी । मैंने कहा, आप एक लोंग दांतों के नीचे दबा लें। श्रीमती कर्णेसिह ने यह वात सुन ली और अपने पर्स 
से एक लौंग निकाल कर फादर कामिल बुल्के को दे दी। दो मिनट के अन्दर ही फादर के दांतों का दद बंद ₹ 
प्रदर्शनी का उद्घाटन वेद मंत्रों के साथ ज्योति जलाकर किया गया। बेद मंत्रों का पाठ मैने व डा. कणेसिह्‌ 
एक अभूतपूर्व दृश्य था यह भी । उद्घाटन के पश्चात्‌ फादर बुल्के ने मुझे बुलाकर धन्यवाद देते हुए कहा क्रि. 
वेद में तो ऐसी-ऐसी चमत्कारी औषधियां हैं ! 
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सायंकाल प्रधानमंत्री के चुनाव-क्षेत तिवेली में, जहां एक विशाल मंदिर है, मेरा विशेष स्वागत किया गया । स्वागत-समा- 
रोह में प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित थे । 


आवास-मंत्री सर रज्जाक मोहम्मद ने मुझे दूसरे दिन प्रातः फिर बुलाया | मेरे उपचार से उनके धेवते को पुर्ण लाभ हो 
गया था। उसका उपचार वे मारीशस-भर के डाक्टरो से करा चुके थे तथा उसे उपचार के लिए यूरोप भेजनेवाले थे । AX 
उपचार से सन्तुष्ट हो उन्होंने मुझे दो हजार रुपये के नोट (मारीशस मुद्रा) व फल आदि भेंट किये । मैंने केवल फल ही ग्रहण 
किये तो उन्होंने रुपये भी ले लेने के लिए आग्रह किया । उनके बहुत आग्रह करने पर मैंने कहा कि ये रुपये आप धन्वन्तरि 
भवन परियोजना के लिए धन्वन्तरि भवन, पंजाबी बाग, नयी दिल्ली के पते पर भेज दीजिए। इस धनराशि को भेजने में 
कुछ वेधानिक कठिताइयां थीं, क्योंकि यह राशि वहां के रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत के रिजर्व बैंक होती हुई धन्वन्तरि 
भवन पहुंचती थी । लेकिन इस कठिनाई को भी भारतीय विदेश मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी श्री बच्चू प्रसाद सिंह व उत्तर 
प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव fag तथा उच्चायुक्त श्री खुराना ने दूर कर दिया तथा धनराशि सीधे धन्वन्तरि 
भवन भिजवाने की व्यवस्था करा दी । 


मैने और भी कई व्यक्तियों को तत्काल चमत्कार दिखानेवाली औषधियां दीं, जिनसे उन्हें लाभ पहुंचा । इससे मेरी इतनी 
प्रसिद्धि हुई कि रोजाना सँकड़ों रोगी मेरे पास आने लगे | 


सम्मेलत की कार्यवाही के बाद मिला अवकाश का समय जहां अधिकांश प्रतिनिधियों ने बाजार में सैर-सपाटे व होटलों के 
अन्दर मनोरंजन करने में बिताया, वहां मैंने वह समय वहां की औषधियों व वनस्पतियों के देखने में लगाया। मैंने डा. 
सोवणं व श्री जयन्तु को साथ लेकर देहाती क्षेत्रों, जंगल, समुद्रतट तथा पर्वतमालाओं पर भ्रमण किया और वहां पायी जाने 
ब्राली वनस्पतियो का निरीक्षण किया | 


डा. कर्णसिह ने वहां अपनी विद्वत्ता और भारतीय संस्कृति की जो धाक जमायी उससे मुझे शंका होने लगी कि कहीं उन्हें 
नजर न लग जाय । फलतः मैंने उन्हें दृष्टि-दोष प्रतिबंधक काली स्याही अभिमंत्रित करके दी जिसका उन्होंने टीका लगा 
लिया । इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। 


एटोर्नी-जनरल श्री दामोदर तुलसी का घर, जहां मेरे ठहरने की व्यवस्था की गई थी, अपने घर-जैसा ही था। श्री 
तुलसी वहां के एक लब्ध-प्रतिष्ठ नागरिक हैं। सभी धर्मो, वर्गों और सम्प्रदायों में उनका बड़ा मान-सम्मान है। उनका 
बंगला आधुनिक ढंग का बना और आधुनिक फर्नीचर से सुसज्जित है । बंगले के मुख्य द्वार पर हनुमानजी की एक मूर्ति 
स्थापित है, जिस पर लाल झंडा फहरा रहा था। इस वस्ती क्षेत्र में अधिकांशत: फ्रांसीसी व चीनी उच्च वर्ग के लोगों के 
बंगले हैं। श्री तुलसी के बंगले में एक Pig भी है। उनके पिता, पितामह व प्रपितामह संस्कृत के विद्वान व कर्मकांड के 
पंडित रहे हैं। इस परिवार की यहां की हिन्दू जनता को महत्वपूर्ण धामिक देन रही है। इस परिवार की हिन्दू धमं व 
संस्कृति के अनुसार दैनिक चर्या को देख मैं भाव-विभोर हो उठा। 


सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों के सम्मान में प्रधानमंत्री ने एक भोज का आयोजन किया | यह भोज उस ऐतिहासिक भवन 
में दिया गया जहां एक ऐसा वृक्ष है जो सौ साल में एक बार ही फूल देता है। यह वृक्ष फ्रांसीसियों द्वारा आरोपित किया 
हुआ है। इस भोज में मेरे लिए प्रधानमंत्री ने फल व मेवा आदि की व्यवस्था की और उन्होंने मुझे अपने घर पर आने का 
भी निमंत्रण दिया । मैंने उनसे उनकी कोठी पर जाकर भेंट की और आयुर्वेद के प्रचार के विषय में विचार-विमर्श किया | 
उन्होंने आयुर्वेद को संसद द्वारा मान्यता दिला देने का भी मुझे आश्वासन दिया | 
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श्री तुलसी के आवास पर मुझसे भेंट करने के लिए अनेक संभ्रांत नागरिक और अधिकारी आये । बहुत से व्यक्ति चिकित्सा | 
के लिए भी आये, जिन्हें मैंने औषधियां दिलाई । वहां पर व्यक्तियों में ऐसा विश्वास बन गया कि मैं प्रातःकाल रोगी को 
नाड़ी देखकर ही रोग का निर्णय करता हूं, लेकिन मद्य व मांस-सेवियों से मुझे कुछ परेशानी होती है, अतः मैं उन्हें जल्दी ही 
देखकर विदा कर देता हूं । इस बात का ऐसा प्रचार हुआ कि रोगियों ने दो-दो दिन पहले से मद्य-मांस का त्याग कर दिया । 
इसके बाद वे मेरे पास आये । मुझे यहां रोगियों में बहुत ही व्यस्त रहना पड़ा। कुछ महानुभावों ने मुझसे आग्रह किया कि 
में मारीशस में कुछ दिन और रुक जाऊं, लेकिन यह मेरे लिए संभव नहीं था । 


यहां कई संस्थाओं ने मेरे स्वागत-सत्कार के लिए आयोजन किये । सनातन-धर्म ब्राह्मण महासभा ने एक विशेष समारोह 
कर मेरा अभिनन्दन किया, जिसमें श्रीमती लीलावती मुंशी (उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और प्रख्यात लेखक स्व. कन्हैयालाल 
माणिकलाल मुंशी की पत्नी) ने भाग लिया । 


वहां मैंने आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष जज श्री चन्द्रकांत जी और 
मंत्री श्री दामोदर तुलसी वनाये गये । इस समिति में सभी वर्गों व संप्रदायों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया । 

मैंने वहां का सिविल अस्पताल भी देखा । अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डा. शरीफ़ ने मुझे सारा अस्पताल दिखाया और तीन घंटे 
तक आयुर्वेद पर बातचीत की। उन्होंने अस्पताल के कुछ रोगियों का भी मुझसे निरीक्षण कराया । इन रोगियों में कुछ 
पाकिस्तानी भी थे । वे मुझे अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हुए । जब मैंने एक पाकिस्तानी रोगी की नाड़ी-परीक्षा करते हुए 
उससे उर्दू में बातचीत की तो उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, 'खुदा ने बड़ी मुहूत के बाद एक हम-वतनी (अपने 
देश के व्यक्ति) से गुफ्तगू (बातचीत) करने का मोका दिया है।' मैंने यहां एक्यूपंचर विधि द्वारा चिकित्सा करनेवाले | 
एक चीनी डाक्टर से भी भेंट की । 


यहां के सनातन-धर्म चैरिटेबल फेडरेशन ने अपने विशाल भवन का शिलान्यास डा. कर्णासह से कराया । इस भवन मे 
आयुर्वेद संस्थान, औषधालय व आतुरालय के लिए कक्षों के निर्माण कराये जाने का विशेष रूप से प्रावधान रखा है। इस . 
भवन के लिए ढाई बीघा भूमि सरकार ने प्रदान की हे । Ei 


सम्मेलन की समाप्ति पर सर रज्जाक मोहम्मद की अध्यक्षता में एक प्रेस-कांफ्रेस का आयोजन किया गया । यह पहली 
कांफ्रेंस थी । यहां पर सारे पत फ्रांसीसी भाषा में निकलते हें । केवल एक पत्र में एक कालम सामग्री अंग्रजी मे प्रकाशि 
होती है। इस पत्र को प्रधानमंत्री का पत्र कहा जाता है । यहां पर केवल एक ही हिन्दी पन्न है--जत्तता, साप्ताहिक 


gaga और लगन से कुछ ही वर्षों में इसे एक लोकप्रिय पत्र बना दिया है । यहां के कुछ पत्रों ने अपनी-अपर् w [उ 
दृष्टि से विश्व हिन्दी सम्मेलन के समाचारों को विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन आश्चय है कि प्रायः सभी पत्रों ने मेरी 
कांफ्रेंस को महत्व देकर प्रकाशित किया । 


हवाई अड्डे पर मुझे विभिन्न वर्ग-संप्रदायो के महानुभाव और मेरे रोगी विदाई देने आये। मैं 
चलने के लिए कहा । मैं भयभीत-सा हो गया, सोचने लगा कि क्या कारण हो सकता 


मैंने तो यहां से कोई चीज भी नहीं खरीदी है और न मेरे पास कुछ है ही । हां, मेरे 
मुझे श्री रज्जाक मोहम्मद ने उपहार में दी है। मेरी द्विविधा को श्री सिह भांप गये, 
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कर । श्रीमती शिवसागर राम गुलाम आपके दर्शन करना चाहती हैं और आपको दिखाना चाहती हैं । 


मैं विमान से उतरकर वी. आई. पी. कक्ष में गया। मेरे पीछे बहुत से फोटोग्राफर चलने लगे। मैंने उनसे फोटो खींचने के 
लिए मना किया क्योंकि रोगी को देखते समय फोटो खींचना उचित नहीं । मैंने श्रीमती रामगुलाम की नाड़ी परीक्षा कर 
रोग-निदान किया और उन्हें तीन वर्ष तक्र औषधि सेवन व पथ्यापथ्य का निदेश दिया | 

इस प्रकार रोगनिदान और वार्तालाप में wag मिनट का समय लग गया और विमान को उड़ान भरने में पन्द्रह मिनट का 
बिलंब हो गया । 


जब विमान उड़ चला तो कुछ देर बाद ही विमान-कक्ष फिर मधुशाला में बदल गया | ऐसा प्रतीत हुआ कि विदेशी शराव 
का जो यहां सहज सुलभ है और भारत में प्राप्य नहीं है, इन लोगों ने जी भरकर सेवन करने का निर्णय कर डाला हो। 
विदेशी मद्य के कुछ प्रेमी तो मारीशस से बिदेशी शरावों की बोतलें भी खरीदकर अपने साथ ले आये । लेकिन बम्बई आने 
पर वे कस्टम वालों से घबराने लगे | ऐसे कुछ महानुभावो ने मुझसे बहुत ही विनीत वनते हुए विनय की कि इन वोतलों 
को मैं अपनी बताकर कस्टम से निकलवा दू । मैंने स्पष्ट मना कर दिया | 


कस्टम अधिकारियों के सामने सबसे पहला नम्वर मेरा आया। मेरे पास तो पुजा-पाठ के सामान को छोड़कर और कुछ 
था ही नहीं, अतः एक मिनट में ही मैं कस्टम से निवृत्त हो गया । 


बम्बई में मैं अपने एक भकत-मित्र श्री शादीलाल जेन के यहां जो बम्बई के शैरिफ रह चुके हैं, एक दिन ठहर कर दिल्ली 
लौट आया | लौटने पर कुछ संस्थाओं ने मेरे स्वागत में कार्यक्रम बनाये, लेकिन मैने इन आयोजनों के लिए इन्कार कर दिया | 


श्री अनन्तगोपाल शेवडे, विश्व हिन्दी सम्मेलन को जिनकी देन माना जाता हे, अब दिल्ली में मेरी चिकित्सा लेने लगे 
हैं। मारीशस से मेरी प्रेस-कांफ्रेंस के कारण मेरे पास पत्र आते रहते हैं, मारीशस में अनेक रोगी मेरी चिकित्सा ले रहे हैं 
तथा मारीशस के उच्चायुक्त, उनका परिवार व कार्यालय अधिकारी आदि भी मेरी चिकित्सा लेने लगे हैं--थे मेरी इस 
दुसरी मारीशस यात्रा की उपलब्धियां हैं। लेकिन मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि तब मानूंगा जबकि वहां की संसद द्वारा 
आयुर्वेद को मान्यता मिल जाय जिससे उसके प्रसार की दिशा प्रशस्त हो सके । 


चारों धामों की यात्रा 


एक सनातनी हिन्दू की सबसे बड़ी कामना चारों तीर्थों की यात्रा करता होती है । ईश्वर की कृपा से मेरी यह कामना भी 


अवसर पर की थी । मैंने सभी विधि-विधान पुर्वक भगवान्‌ रामेश्वरम्‌ की पूजा-अर्चना की थी | यह 
. की यात्रा थी । यहां से वापसी के समय Ha त्रिचनापल्ली में भगवान्‌ श्रीरंगनाथ और मदुराई में 
क्रियेथे।... , 


मेरी पहली दक्षिण भारत 
मीनाक्षी देवी के भी दर्शन 
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श्री जगन्नाथ पुरी और वैद्यनाथ धाम की यात्रा करने का सुयोग मुझे उस समय प्राप्त हुआ जब एस्क्रोर्ट कम्पनी के 
अध्यक्ष श्री एच. पी. नन्दा ने मुझे भारत भ्रमण कर आयुर्वेदिक संस्थानों व औषधालयो का निरीक्षण-परीक्षण व अध्ययन 
करने के लिए भेजा था। श्री नन्दा मेरे सुझाव पर अपने संस्थान की ओर से धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की योजना 
बना रहे थे, जिसके लिए वे चाहते थे कि मैं देश-भर के प्रमुख आयुर्वेद संस्थानों व ओषधालयों का अध्ययन कर ऐसी 
रिपोर्ट उन्हें दूं, जिसके आधार पर वे सर्वागपूर्ण आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित कर सकें | इस यात्रा में मैंने देश-भर के 
सभी प्रमुख सरकारी और गैर-सरकारी आयुर्वेदिक संस्थानों, अनुसंधान Heal एवं आयुर्वेदिक शिक्षण-संस्थानों का अध्ययन 
किया । इस यात्रा में मेरे शिष्य श्री शांतिकुमार मिश्र, मेरे भक्त लाला रामेशवरदास जी के सुपुत्र श्री के. एम. अग्रवाल जो 
उस समय दुर्गापुर स्टील प्लांट में इंजीनियर थे तथा आयुर्वेद महासम्मेलन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अनंत शर्मा, संसद सदस्य 
मेरे साथ थे। 


केदारनाथ और वदरीनाथ धाम की यात्रा मैंने केन्द्रीय मन्त्री बाबू जगजीवन राम के साथ की जो मेरी एक ऐतिहासिक यात्रा 
थी। सन्‌ १९७१ में भारत-पाक युद्ध के समय वावु जगजीवन राम रक्षामन्त्री थे । युद्ध के दिनों में मेरा बाबू जी के यहां 
नित्य-प्रति का ही आना-जाना रहता था । एक दिन मैंने बातचीत के दौरान कहा कि बाबू जी जीत तो भारत की ही होगी, 
इसके वाद बदरीनाथ-केदारनाथ की यात्रा करेगे | बाबु जी मेरी मान्यता से सहमत हो गये । युद्ध में भारत की विजय ही नहीं 
हुई, अपितु बंगला देश का निर्माण कर प्रधानमन्त्री ने इतिहास की एक अद्वितीय उपलब्धि प्राप्त की | 


वदरीनाथ-केदारनाथ की हमारी यह यात्रा सन्‌ १६७२ में हुई। वाबू जगजीवन राम उस समय रक्षा मन्त्री थे, अत: इस धार्मिक 
यात्रा की सारी व्यवस्था राजकीय थी । हमारी यह यात्रा हरिद्वार से आरम्भ हुई । यद्यपि पहले केदारनाथ की यात्रा की 
जाती है और उसके वाद बदरीनाथ की, लेकिन हमने पहले वदरीनाथ और तत्पश्चात्‌ केदारनाथ की यात्रा की । क्यों क्रि इस 
यात्रा की व्यवस्था राजकीय थी इसलिए हमारे यात्री दल में सर्वोच्च सैनिक इंजीनियर, डाक्टर और क्षेत्रीय सैन्य अधिकारी 
भी शामिल थे । इस यात्रा दल में पचास तो वाहन थे । arg जी के लिए जहां यह्‌ राजकीय यात्रा थी वहां मेरे लिए विशुद्ध 
धामिक यात्रा । इस यात्रा में मेरे लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी कि रास्ते में पड़नेवाले प्रमुख तीर्थ-स्थलों पर 
जहां मुझे धामिक कर्मकांड करने हों, वहां रुककर उन्हें सम्पन्न कर सक्‌ । बाबू जी, उनकी पत्नी श्रीमती इन्द्राणी जी और 
मैंने एक ही वाहून पर यात्रा की, लेकिन जहां मुझे पूजा-अर्चना के लिए रुकना होता था वहां मैं वाहन बदल लेता था । 
बाबू जी की सन्निकट परिवारी श्रीमती यशोदारानी, जिन्हें सब मौसी जी कहते हैं, मेरे लिए सारी व्यवस्था कराती थीं। 
मेरे लिए फल आदि दिल्ली से ही साथ गये थे तथा भोजन की व्यवस्था बदरीनाथ-केदारनाथ व जोशी मठ में विशेष रूप 
से को गई थी । 


मैंने बाबू जी द्वारा केदारनाथ व बदरीनाथ मन्दिर भें पूजन की विशेष व्यवस्था वहां के प्रमुख विद्वान्‌ पुजारियों द्वारा करायी। 
कुछ पुजारियों ने arg जी द्वारा पूजन कराये जाने में संकोच करने का दुस्साहस किया, लेकिन मुझे उनके साथ देखकर उन्होने 
सभी धामिक कृत्य विधि-विधानपूर्वक कराये । 


केदारनाथ में उन दिनों भयंकर सर्दी थी । इस भीषण सर्दी में बाबू जी दो घंटे तक मन्दिर में रहे । फिर वहां की चढ़ाई भी 
साधारण नहीं है। इस चढ़ाई में मेरे लिए एक ऐसे घोड़े की व्यवस्था की गई जो चौदह मील के रास्ते भें बिना किसी संकेत के 
ठीक-ठीक दिशा में चलता रहा और जहां भी तीर्थ या आश्रम स्थल आते स्वत. ही रुक जाता । बाबू जी के लिए एक पालकी _ 

को व्यवस्था को गई। बाबू जी के निजी सचिव श्री अरोड़ा व गौड़ जो तथा मेजर पृथ्वीराज चोपड़ा आदि अन्य कं rf चारियों g 
ने केदारनाथ की यह चढाई पैदल ही पार की । क 
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भीषण सर्दी, ऊंची चढाई और मन्दिर में दो घंटे तक रहने के कारण बाबू जी को कफ का प्रकोप बढ़ गया । तत्काल ही सेना 
के उच्च चिकित्सा अधिकारी, सिविल सजन व अन्य डाक्टर बाबू जी की सेवा में उपस्थित हुए, लेकिन बाबू जी ने उनसे 
औषधि न लेकर मेरे द्वारा दी गई औषधि--सितोपलादि, मकरध्वज--ग्रहण कर आयुर्वेद के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की । 


इस प्रकार मैंने चारों धामों की यात्रा की है । इसके साथ ही मैंने देश-भर के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक स्थलों 
का भी भ्रमण किया है | इन यात्राओं में मेरी सभी व्यवस्थाएं पंजाब में वहां के राज्यपाल गाडगिल व हाफ़िज मुहम्मद 
इब्राहीम, दक्षिण में राज्यपाल के. के. शाह, उपराज्यपाल सर सी. पी. एत. सिंह (भूतपूर्व राज्यपाल पंजाब), पांडिचेरी में 
उपराज्यपाल श्री छेदीलाल, बिहार में राज्यपाल श्री अनन्त शयनम्‌ आयंगर, गुजरात में राज्यपाल श्री श्रीमन्ना रायण, 
राजस्थान में राज्यपाल ज्ञानी गुरमुखसिह मुसाफिर तथा हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल हिम्मतसिंह जी करते रहे हैं। उत्तर 
प्रदेश में तो अनेक मन्त्री व उच्च अधिकारी मेरे मित्र, भक्त और शिष्य हैं जो समय-समय पर मेरे लिए व्यवस्थाएं करते 
रहते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन से संबद्ध रहने के कारण भारत-भर के आयुर्वेद संस्थानों के अधिकारी 
मेरे मित्र हैं, जिनसे मुझे सदेव सहयोग मिलता रहा है | 


मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्ध हुआ है उसमें देश-भर में फैले मेरे मित्रों, भक्तों व शिष्यों का बहुत बड़ा योगदान 
है । यद्यपि मुझे जीवन में सब-कुछ उपलब्ध हे, किसी बात की कमी नहीं है फिर भी मेरे परिवारी-जन, संबंधीगण व 
मित्र मुझ उपालंभ देते रहते हैं कि मैने अपने इतने व्यापक संबंधों का अपने लिए या अपने संबंधियों के लिए आथिक और 
राजनैतिक लाभ नहीं उठाया | इसलिए मेरे बहुत से परिवारी-जन मुझसे असंतुष्ट भी हैं, लेकिन मैं उनके असंतोष व आक्षेपों 
को महत्व नहीं देता, क्योंकि आज मुझे अपने जीवन में जितना संतोष प्राप्त है; बह अपने संबंधों से राजनैतिक या आथिक 
लाभ उठाकर प्राप्त न होता । 


अन्य स्मरणीय यात्राएं 


१. जम्मू यात्रा 


एक वार मुझे राजकीय आयुर्वेद कालेज तथा केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान देखने जम्मू जाना पड़ा। मेरी जम्मु यात्रा की 
व्यवस्था तत्कालीन रक्षामन्वी श्री जगजीवन राम के आदेश से सैनिक अधिकारियों ने की । मार्ग में मैं अपने शिष्य राजकुमार 
के गांव भी गया, जो पठानकोट से लगभग ६० मील दूर है । 


जम्मू में वहां के प्रमुख वेद्यो, धामिक, सामाजिक नेताओं तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओ से मेरी भेंट हुई । आयुर्वेद अनुसंधान 
संस्थान में मुझे ७ प्रकार की बनावटी केसर के नमूने दिखाये गये, जिन्हें देखकर मैं चकित रह गया । नमूने इस प्रकार थे : 
(१) मक्का के सुत से तैयार की गयी केसर (२) आक के फूलों से तैयार की गयी केसर (३) कागज की कतरनों से तैयार 
की गयी केसर (४) ढाक के फूलों से तैयार की गयी केसर (५) वनस्पतियों से तैयार की गयी केसर (६) भूसी से तैयार 
की गयी केसर और (७) असली केसर में मिलावट करके तैयार की गयी केसर। 


जम्मू में मैने आयुर्वेद कालेज के वनस्पति-विज्ञान के एक प्रोफेसर तथा आयुर्वेद एवं युनानी के निदेशक श्री रिजवी के साथ 


d i eta में पेदा होनेवाली कुछ जड़ी-बूटियां भी देखीं और उनके विषय में जानकारी प्राप्त की | 
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२. गुजरात यात्रा 


मैंने अपनी गुजरात-यात्रा में सबसे पहले जामनगर में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान का 
निरीक्षण किया। उस समय श्री मोहनलाल व्यास इस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। इस संस्थान के विषय में मेरी 
बड़ी अच्छी धारणा थी; परन्तु इसके विभिन्न विभागों के निरीक्षण के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसका जितना नाम है, 
उतना काम नहीं हो रहा, तथा यह संस्थान उत्तरोत्तर अवनति की ओर जा रहा है । मुझे बताया गया कि घोर प्रान्तीयता 
के कारण इसकी यह्‌ दशा हुई है । कुछ वाते तो मुझे ऐसी बतायी गयीं, जिन्हें प्रकट करना आयुर्वेद के हित में न होगा । 


जामनगर से मैं सीधा अहमदाबाद गया और गुजरात के राज्यपाल श्री श्रीमन्नारायण के पास ठहरा । राजभवन में ही मेरे 
ठहरने की व्यवस्था की गयी थी, परन्तु मैं भोजन सुमति भाई के यहां करता था । अहमदाबाद में अखण्डानन्द आयुर्वेद संस्थान 
को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ | वहां पञ्च-कमै चिकित्सा की सुव्यवस्थाहै, जिससे हजारों रोगी लाभ उठाते हैं । 


यहां मेरे स्वागत में एक समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के अलावा अनेक प्रमुख वेद्यो ने भाग लिया । 
इस अवसर पर मुझे बताया गया कि राज्यपाल अपना एक चिकित्सा-परामर्शदाता नियुक्त करना चाहते हैं, परन्तु बैद्यो मे 
पारस्परिक मतभेद के कारण यह संभव नहीं हो रहा। मैंने जब राज्यपाल महोदय से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने 
स्पष्ट कहा कि यहां वेद्यो ने चिकित्सा को “राजनीति का अखाड़ा” बना लिया है, जिससे वे अपनी भी हानि कर रहे हैं 
और आयुर्वेद की भी। बाद में मैं जूनागढ़, गोंडल आदि कई प्रमुख नगरों में गया और वहां की आयुर्वेदीय संस्थाओं का 
निरीक्षण किया । मेरी यात्रा की समूची व्यवस्था राज्यपाल महोदय ने की । 


अहमदाबाद से दिल्ली लौटते समय रेल में मेरी भेंट कुचामन सिटी के कर्मठ समाजसेवी श्री मदनलाल काबरा से हुई, 
जिनके माध्यम से मुझे राजस्थान के महत्त्वपूर्ण स्थानों की यात्रा का सुअवसर प्राप्त हुआ | 


३. बंगाल यात्रा 


कलकत्ता में वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के अध्यक्ष वेद्यराज श्री वेणीप्रसाद जी यात्रा में मेरे साथ रहे ओर उन्हीं के साथ मैंने 
आयुर्वेदीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। श्यामादास आयुर्वेद विद्यापीठ और अष्टांग आयुर्वेदिक कालेज में मेरे सम्मान में 
समारोह आयोजित किये गये। मुझे बताया गया कि यहां जो आयुर्वेद पढ़ता है, ag नीची निगाह से देखा जाता है तथा 
उसे अच्छे घर की कन्या भी नहीं मिलती । यहां जो दुसरे राज्यों के छात्र पढ़ते हैं, उन्होंने यह कठिनाई बतायी कि यहां की 
डिग्री दूसरे राज्यों में मान्य नहीं है, और उनका अपने राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता। बंगाल में सामान्यतया सभी . 
अध्यापकों और छात्रों में मैंने असन्तोष और हीनता की भावना पायी । बंगाल में जहां पहले आयुवेद की पताका फहराती 
थी, अब उसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। 


४, बिहार यात्रा ha 


बिहार में तो मैंने केवल पटना कालेज देखा । इस कालेज का एक विशाल भवन है, आतुरालय है और योग्य अध्यापक हूँ; | 
परन्तु व्यवस्था ठीक नहीं है; जिससे न oral को कुछ लाभ होता है और न रोगियों को । मैंने वैद्यनाथ आयुर्वेद भव 
संचालक श्री दुर्गाप्रसाद जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और कालेज तथा आतुरालय की दशा सुधारने 
सुझाव दिया । 


ae धी 
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५. उड़ीसा यात्रा 


अपनी उडीसा-यात्रा में मैंने श्री अनन्त त्रिपाठी शर्मा के साथ पुरी के आयुर्वेदिक कालेज का निरीक्षण किया। यह 
कालेज सर्वागपूणं है और आतुरालय सुव्यवस्थित है। शिक्षकवगे योग्य हैं, जिसमें जामनगर के भी स्नातक हैं। इस कालेज 
को देखकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई। 


६. उत्तर प्रदेश यात्रा 


उत्तर प्रदेश में तो मैंने लगभग सभी सरकारी और गैर-सरकारी आयुर्वेदिक कालेज देखे । राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, 
लखनऊ, वाराणसेय संस्कृत आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी, हिन्दू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संस्थान, वाराणसी आदि संस्थाएं 
वास्तव में आयुर्वेद का गौरव बढ़ा रही हैं । परन्तु यह बड़े दुःख की बात है कि ये संस्थाएं जो स्नातक तैयार करती हैँ, वे 
आयुवेद के भक्त नहीं होते वे अपने को डाक्टर कहते और लिखते है और ऐलोपैथिक दवाइयां देते हैं । 


७, पंजाब यात्रा 


उत्तर प्रदेश में शिक्षा-संस्थाओं और आतुरालयों की जैसी दशा है, वैसी ही मैंने पंजाव और हरियाणा में भी देखी । यहां 
भी स्तातको में वेसी ही हीनता की भावना, वैसी ही किकत्त्व्यविमूढ़ता और आयुर्वेद के प्रति वैसी ही उपेक्षा की भावना 
है, जसी उत्तर प्रदेश में है। सर्वसाधन-सम्पन्न विशाल आतुरालय तो हैं; परन्तु रोगी नहीं हैं। इसका कारण य ae fa 
चिकित्सक आयुर्वेदिक चिकित्सा मे वैसी रुचि नहीं लेते, जेसी ऐलोपैथिक चिकित्सा में लेते हैं इसीलिए आयुर्वेद और बंद्यों 
का पतन हो रहा है । 


८. राजस्थान यात्रा 


राजस्थान की यात्रा में मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां के वैद्य आयुर्वेद को अभी तक जीवित रखे हुए हैं | 
वहां के सरकारी और गैर-सरकारी चिकित्सालयों में आयुर्वेदीय चिकित्सा को ही प्राथमिकता दी जाती हे और आयुर्वेदिक 
औषधियों का ही प्रयोग किया जाता हे। 


९, अन्य राज्यों की यात्रा 
कुछ नये और छोटे राज्यों को छोडकर मैने स की है te मे ईका पो 
कु छाट राज्या को छोड़कर मैंने लगभग समस्त भारत की यात्रा ८ हैं। महाराष्ट्र में बम्बई का पोहार 


आयुर्वेदिक कालेज सवाँगपूर्ण एवं सुसज्जित है, किन्तु यहां के स्नातक डाक्टर बनते जा रहे हैं। पुनर्वसु आत्रेय कालेज में 
योग्य शिक्षक हैं, और आशा की जाती है कि इस कालेज में आयुर्वेद के योग्य स्नातक तैयार होंगे । प 


कर्णाटक और केरल में वेर स्व > Sea ke 
र केरल म राजस्थान की तरह अभी आयुर्वेद का बर्चस्व कायम ह। तमिलनाडु में आयुर्वेद का प्रचार नगण्य 


है; पर सिद्ध चिकित्सा का प्रचार अधिक है। इसका मुख्य कारण यह है वः i 
f 5 4 स ह्‌ हैं कि आयुर्वेद का साहित्य संस्कृत और हि न्दीम हे 
और यहाँ के लोग इन दोनों भाषाओं के विरोधी हैं। पांडिचेरी मे आयुर्वेद का प्रचार बढ़ता चो है । oa 


हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश मे भी राज रे त्त्व . 
स्थान की तरह आयुवेद को महत्त्व दिया जाता है। परन्तु जम्मू-कश्मीर में 
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आयुर्वेद की वही स्थिति है, जैसी तमिलनाडु मे है | 


जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानन्द जी ने नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल और मिजोरम 
राज्यों को अपना कार्य-क्षेत्र वनाया हुआ है । उन्होंने आदिवासियों में आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए चर्चा की थी परन्तु 
अपनी व्यस्तता के कारण मैं अपना योगदान न कर सका | 


सरकार ने आयुर्वेदीय अनुसंधान के लिए जो केन्द्र स्थापित किये हैं, उनकी उपलब्धियां नगण्य है । कारण यह है कि 
अनुसंधान अधिकारी अभी यही निश्चय नहीं कर पा रहे कि अनुसंधान आयुर्वेदिक पद्धति से हो या ऐलोपैथिक पद्धति से 
अथवा मिश्रित पद्धति से । जब तक एक निश्चय न होगा, तब तक आयुर्वेदीय अनुसंधान-कार्य सफल नहीं हो सकता । 


सिविल सर्जन द्वारा मेरी चिकित्सा का समर्थन 


सन्‌ १६४४ की एक घटना विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें दिल्ली के ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख सिविल सर्जन डा. जोशी ने 
मेरी चिकित्सा का समर्थन किया था। लाला राजेन्द्र जैन दिल्ली के जैन समाज में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं और वे मेरे 
भक्त ह। एक बार उनके एकमात्र सुपुत्र केलाशचन्द जैन आमवात रोग से भयंकर रूप से ग्रसित हो गए। उनकी 
अनेक डाक्टरो ने चिकित्सा की, लेकिन उन्हें लाभ न हुआ । अन्त में वे मेरे उपचार में आये। मेरे उपचार से उन्हें लाभ होने 
लगा तो डाकटरों ने मेरे उपचार से ईर्ष्या कर उन्हे प्लूरिसी रोग बता दिया । इस रोग की भयंकरता जानकर लाला राजेन्द्र 
वाबू जेन ने दिल्ली के सभी प्रमुख फिजीशियनों व सर्जनों का एक बोड बेठाया, जिसमें सिविल सर्जन डा. जोशी भी थे । डा. 
जोशी ने जब सारी स्थिति समझी तो प्लूरिसी बतानेवाले डाक्टर की भर्त्ता की और कहा कि जब रोगी एलोपेथिक 
इलाज से ठीक नहीं हो रहा और वैद्यजी के आयुर्वेदिक इलाज से ठीक हो रहा है तो इसमें ईर्ष्या करना, रोगी को गलत 
रोग बताकर उसके अभिभावक को गुमराह करना बहुत अनुचित बात है । डा. जोशी ने मेरे उपचार की सराहना की और 
राजेन्द्र बाबू से कहा कि वैद्यजी का उपचार ही चालू रखें क्योंकि आमवात रोग की इस अवस्था के उपचार की कोई दवाई 
एलोपेथी में नहीं है । इस प्रकार डा. जोशी ने मेरे उपचार का समर्थन किया । मेरे उपचार से कैलाश बाबू को पूर्ण लाभ हो 
गया ओर डा. जोशी मेरे प्रशंसक मित्र बन गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि डा. जोशी की सन्‌ १६४७ में भारत-पाक विभाजन 
के समय डा. कुरेशी नामक एक मुसलमान ने निर्मम हत्या कर दी । 


कठिनाइयां 


स्व० लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल में ही मेरे अभिनन्दन की रूपरेखा बन चुकी थी । परन्तु उस समय यह इसलिए 
संभव न हो सका क्योंकि तब तक मेरे धामिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक सेवा के अनेक कार्य पुरे नहीं हुए थे । 


गत वषं अभिनन्दन समिति ने यह योजना बनायी कि अभिनन्दन के माध्यम से आयुर्वेद के एक ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की 
रचना की जाय जिसमें आयुर्वेदीय साहि!य के संकलन के अलावा विश्व की प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों का भी समन्वय हो । 
मैं इस योजना से सहमत हो गया | 


किन्तु दो नयी समस्याएं आ गयी- एक तो धनसंग्रह की और दूसरी मेरी पुस्तक चिकित्सा सुत्न की । अभिनन्दन समिति 
आशा थी कि धन की कठिनाई न होगी । वे समझते थे कि बहुत से उद्योगपति ओर व्यापारी मेरे सम्पक में हैं, 
धन को व्यवस्था हो जायगी। परस्तु वर्तमान में तो सभी वर्ग आथिक कठिनाई से ग्रस्त हैं। अतः धत-संग्रह से 
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A 


होता स्वाभाविक था । यदि दो वषे पूर्व यह योजना बनी होती तो उनकी आशा अवश्य पूरी होती । 


इस सम्बन्ध में मैंने अपने दीक्षित शिष्य सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी श्री श्रीगोपाल मित्तल और Yo Fo जिलाधीश श्री 
जी० एल० मित्तल से अपने घर पर परामर्श किया, जिन्होंने धनसंग्रह का भार अपने ऊपर ले लिया। यह निश्चय हुआ कि 
धन-संग्रह मेरे शिष्य-प्रशिष्यो, भवतो और प्रशंसकों से ही किया जाय । श्री श्रीगोपाल जी ने सबसे स्वयं व्यवितगत सम्पर्क 
कर इस कठिनाई को दूर कर दिया | 


इसके अलावा, मैंने आयुर्वेद का एक चिकित्सासूत्र लिखा था, जिसका विमोचन मैं अभिनन्दन ग्रन्थ के साथ ही कराना 
चाहता था । परन्तु दुर्भाग्य से उसकी दो कापियाँ जो छात्रों को नकल करने के लिए दी थीं, खो गयीं। मैं बहुत चिन्ता में 
पड़ गया कि क्या किया जाय । अन्त में मैंने पत्र डालकर दो विद्वानों--तिब्बिया कालेज (दिल्ली) के भू० go प्रिंसिपल 
श्री एस० Udo तिककू शास्त्री और मस्तनाथ आयुर्वेद कालेज, अस्थल बोहर (रोहतक) के भू० go प्रिंसिपल श्री मातृदत्त 
पांडेय को बुलाया, जिन्होंने आकर मेरी समस्या हल कर दी | 


६६ वें वर्ष में प्रवेश 


सोमवार, पौष शुक्ला १३, तदनुसार ३ जनवरी १९७७ को, मेरा ६६ वां जन्मदिवस था, और अभिनन्दन समिति की 
योजतानुसार, इसी दिन मेरी आयु ६५ वर्ष पूर्ण होते पर, यह अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाने वाला था | परन्तु कुछ प्रेस 
सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ग्रन्थ छपने में बिलम्ब हो गया | अत: ६६वें वर्ष के आरम्भिक महीनों का जीवन-संस्म रण देना 
भी मेरे लिए आवश्यक हो गया । 


पौत्र-जन्म 


मैं अपने जन्म दिवस पर प्रति वषं कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी करता हूं, जिसमें सभी पारिवारिक जन और इष्ट मित्र 
सम्मिलित होते है । इस वषं भी श्रीमद्‌भागवत का सप्ताह पाठ, रामायण का अखंड पाठ और भगवतकीर्तन आदि हुआ | 
३ जनवरी को प्रातः १० बजे अनुष्ठान पूरा होने के बाद ज्यों ही भगवान्‌ के भोग एवं आरती आदि की तैयारी की जा रही 
थी, त्यों ही मारवाड़ी औषधालय से सूचना मिली कि मुझे पोत्र-रत्न की प्राप्ति हुई है । यह मेरे ga वेदव्रत का पांचवां पुत्र 
था । इस प्रकार पौत्र और पितामह का एक ही जन्मदिवस बन गया । देवयोग से लग्न, ग्रहादि का योग भी समतुल्य ही था । 
इसके कुछ ही समय बाद कृषिमन्त्री श्री जगजीवन राम मेरे जन्मदिवस पर बधाई देने के लिए मेरे घर पर आ पी! अब 
उन्हें मुझे ही नहीं, मेरे पौत्र को भी बधाई देनी पड़ गयी । संकीर्तन, भजन आदि पुनः शुरू हो गया और दो बजे तक 
चलता रहा | 


महाकुम्भ 


इस वर्ष प्रयाग में पूर्ण कुम्भ का महापर्वे था, जिसमें भारत के कोने-कोने से लाखों भक्त लोग शामिल हुए थे। मौनी 
अमावस्या के दिन १९ जनवरी को कुम्भ का मुख्य पर्व था। उस दिन लगभग एक करोड़ तीस लाख व्यक्तियों ने संगम पर 
' स्तान किया था। 


स्वामी कल्याणदेव जी की यह इच्छा थी कि इस वर्ष मैं भी उनके साथ कुम्भ स्नान करूं। अतः १६ जनवरी को मैं श्री 
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श्रीगोपाल मित्तल के साथ प्रयाग के लिए रवाना हो गया । रास्ते में एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण मागे 
अवरुद्ध हो जाने से हम १७ ता० को सायं कुम्भनगर पहुंचे । वहाँ यद्यपि स्वामी कल्याणदेव जी ने साध समाज के शिविर 
में मेरे ठहरते की समुचित व्यवस्था कर दी थी, परन्तु मुझे वह स्थान रुचिकर प्रतीत न हुआ और स्वामी भूमानन्द जी के 
शिविर में ठहर गया । गाडी में २७ घंटे तक खाना-पीना तो हुआ ही न था, स्नान भी नहीं हुआ । अतः पहुंचते ही सबसे 
पहले गंगा-स्नान किया और आश्रम में कुछ प्रसाद लेकर धर्मसंघ शिविर में चला गया | वहाँ रात के ११ बजे तक जगद्गुरु 
शंकराचार्य स्वामी निरंजनदेव तीर्थ और स्वामी करपात्री जी के प्रवचन सुने । 


मुझे बताया गया कि चारों शंकराचार्यों और करपात्री जी में कुछ सैद्धान्तिक मतभेद हो गये हे और दिल्ली के प्रमुख सनातनः 
कार्यकर्ता श्री रामेश्वर गुप्त मतभेद दूर कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने भी उनके प्रयत्न में योग दिया और अन्त में 
गुप्तजी अपने प्रयत्न में सफल हो गये । इस प्रकार करोड़ों भक्तजनों को इन महात्माओं का पथप्रदर्शन मिलने लगा । 


१८ जनवरी को मैंने अपने शिविर में स्वास्थ्य-केन्द्र चालू कर दिया । प्रातः चार बजे गंगा-स्तान, १२ बजे संगम स्नान, 
और फिर रोगी-निरीक्षण करता था। दूसरे शिविरों में जाकर भी रोगियों को देखता ar 


१९ ता० को संगम पर स्तान करना आसान न था। भीषण शीत, ठंडी हवा और वर्षा से शरीर जड़ हो गया था। चारों 
ओर से जन सागर उमड़ा आ रहा था । भीड़ को चीरकर आगे बढ़ना कठिन था। परन्तु मैंने नियमानुसार प्रात: ४ बजे 
गंगा स्नान कर भागवत का पाठ किया और १२ बजे संगम पर स्नान किया। शंकराचार्यो ने भी दण्डी स्वासियों के साथ 
इसी समय संगम पर स्तान किया । परन्तु कुछ साधु-महात्मा ओर अन्य लोग शीत और भीड़ के कारण स्नान-पुण्य के लाभ 
से वञ्चित रहे । पर एक वृद्धा की श्रद्धा को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ | रात ११ बजे उसकी नाड़ी क्षीण होकर वह 
संज्ञाहीन हो गयी थी और मुमूर्षु अवस्था में पहुंच गयी थी। मैंने उसे योगेन्द्र मकरध्वज खाने को दिया, जिससे उसके शरीर 
में कुछ स्फूति आ गयी । प्रातः गंगास्नान करके वह वहीं बैठी मिली । 


२० जनवरी को प्रातः गंगा-स्नान कर हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गये। माग में एक दिन कानपुर ठहरकर २२ को 
सकुशल दिल्ली पहुंच गये | यह यावा मुझे सदा याद रहेगी । 


निस्पृहता 


मैंने अनेक आयुर्वेदिक गोष्ठियों में भाग लिया और आमवात, संग्रहणी, रक्तचाप, हृदयरोग आदि विविध विषयों पर निबन्ध 
प्रस्तुत किये । इन गोष्ठियों में तथा अन्य अवसरों पर मुझे देश में और विदेश में अनेक प्रकार के पुरस्कार और सम्मान 
तथा सम्मानोपाधियां मिलीं, परन्तु मैं उन उपाधियों को अपने नाम के साथ नहीं जोड़ता । इन उपाधियों में आयुर्वेद- 
शिरोमणि, आयुर्वेदमात्तेण्ड, प्राणाचायं, वेद्यभूषण आदि हैं। मुझे अनेक रजत-पदक ओर स्वर्णपदक भी मिले, परन्तु मै उन्हें 
कोई महत्त्व नहीं देता। मेरा तो एकमात्र उद्देश्य जनता जनार्दन की सेवा करना तथा आयुर्वेद ओर संस्कृत का महत्त्व 
प्रख्यापित करना है | 


धामिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मिली प्रेरणा को तो क्रियात्वित करने से मैं सचेष्ट रहा, 
परन्तु धनाजेन की प्रेरणा को मैं क्रियान्वित न कर सका । उद्योगपति और व्यापारीवगं तथा अधिकारी और सम्भ्रांतवग से 
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“'बी० ४/७ लक्ष्मी निकेतन” का निवासी gl 


समापन 


अपने इन जीवन-संस्मरणों का समापन करते हुए मैं आज यह बहुत ही निर्मुक्त भाव से कह सकता हूं कि मैने अपने और 
अपने परिवार के लिए जो स्वप्न संजोये थे, वे पूरे हो चुके हैं । 


मैंने आयुर्वेद-जगत्‌ में अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाते हुए सफल चिकित्सक के रूप में मान-सम्मान का पर्याप्त 
उपाज॑न किया है। आयुर्वेद संगठन के लिए अपना विनम्र योगदान देकर देश में ख्याति अजित करने के साथ विदेशों में भी 
ख्याति अजित की है। विदेशों की यात्रा कर आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार किया है। मेरे द्वारा प्रशिक्षित लगभग दस हजार शिष्य- 
प्रशिष्य हैं जो दूर-दूर तक Ga हुए हैं, जिनमें से बहुत से आज भी मेरे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। 


मैने आयुर्वेद के प्रसार-प्रचार के लिए दिल्ली में दो आयुर्वेद महाविद्यालयों--सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय और अहिंसा 
आयुर्वेद विद्यापीठ महाविद्यालय--की तथा भारत में अन्यत्र भी अनेक विद्यालयों एवं धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालयों 
(फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में एस्कोट प्रा. लि. द्वारा, धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय साहिवाबाद में रुक्मिणी धमार्थ 
आयुर्वेदिक औषधालय, देवबन्द में धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय, अपने गांव में धन्वन्तरि मन्दिर धर्मार्थ ओषधालय तथा 
मातृ-शिशु मन्दिर व परिवार नियोजन केन्द्र ) की स्थापना की है, जो आज भली-भांति कार्य कर रहे हैं। 


दिल्ली में धन्बन्तरि भवन परियोजना पर कार्य चल रहा है जो शीघ्र ही पूरा होनेवाला है। यह धन्वन्तरि भवन आयुर्वेद 
जगत्‌ को एक अनूठी उपलब्धि होगी । 


एक सफल चिकित्सक के रूप में मैंने अनगिनत व्यक्तियों को आरोग्य लाभ कराया È | मुझे अनेक राजा-महाराजाओं और 
नवावों की चिकित्सा करने का सुयोग मिला है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद, प्रधानमन्त्री स्वर्गीय 
लालबहादुर शास्त्री, जगजीवन राम जी सहित अनेक केन्द्रीय मन्त्रियों, के. के. शाहू, अनन्तशथनम्‌ आयंगर आदि अनेक 


राज्यपालों, विदेशों के राजदूतों (नेपाल के राजदूत श्री ASUS खनाल, मारीशस के उच्चायुक्त) तथा अन्य अनेक राजनैतिक 
नेताओं की चिकित्सा मैंने की है) 


एक चिकित्सक के नाते धर्म-गुरुओं में चारों जगद्गुरु शंकराचार्यो, जैन मुनियों में मुनि नेमि सागर जी, मुनि विद्यानंद 
जी, मुनि सुशील कुमार जी, आर्य समाजियों में संन्यासी स्वामी आनन्द जी, अन्य धर्मगुरुओ में निरंकारी संत कृपालसिह 
जी, और मोलाना हुसैन अहमद मदनी की चिकित्सा का सुअवसर भी मुझे मिला हे तथा जापान के फिजी गुरु और विदेशों 
के अन्य नेताओं से भी इस सम्बन्ध में मेरा सम्पर्क रहा है। 


हिन्दी और संस्कृत के अनेक विद्वानों व साहित्यकारों की जिनमें राष्ट्रकवि स्व० मैथिलीशरण गुप्त, स्व० रामधारीसिह 
दिनकर, स्व० पांडेय वेचन शर्मा उग्र, हरिवंशराय बच्चन, क्षेम चन्द्र छुमन, रतनलाल जोशी, राजेन्द्र अवस्थी, अनन्त गोपाल 


शेवडे, गोपाल प्रसाद व्यास, अक्षयकुमार जैन, हृरिदत्तशर्मा, फतेह्चन्द शर्मा आराधक आदि उल्लेखनीय हैं, चिकित्सा करने 
का भी मुझे सुयोग मिला है। 


: अनेक धनाढ्य व उद्योगपति मेरी चिकित्सा में हैं, जिनमें से कुछ के साथ तो मेरे दशाब्दियो पुराने संबंध हैं । मैंने असाध्य 
रोगों की सफल चिकित्सा की है, जिससे मुझे ख्याति मिली है। 
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मेरा स्वप्न अपने परिवार को सुशिक्षित, सुसंस्कृत व सुव्यवस्थित देखने का था । आज मेरे सभी भाई-बहन, भतीजे-भतीजी 
सुशिक्षित और सुव्यवस्थित हैं । हम छह भाइयों में से पांच भाई उपस्थित हैं। एक भाई ने विवाह नहीं कराया | वह गांव का 
कार्य देखता है। शेष हम पांचों भाइयों के संतानें हैं, जो सुशिक्षित हैं । 


मेरे दोनों ga (वैद्य वेदव्रत और भूगर्भ-शास्त्नी देवव्रत जो इन दिनों कनाडा में कार्यरत है) सुयोग्य और अपने-अपने क्षेत्रों 
में प्रतिष्ठित हैं। मेरा परिवार ईश्वर की कृपा से भरा-पूरा है--दो पुत्र, एक पुत्री, पांच पोत, दो पोत्री तथा पांच धेवते और 
दो धेवतियां हैं। ये सभी पढ़-लिखकर योग्य बन रहे él 


मेरा एक स्वप्न अपने जन्म-स्थान गांव को विकसित करने का था। वह भी पुरा हो चुका है । अपने गांव में प्राथमिक 
विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, कन्या विद्यालय, धन्वन्तरि मन्दिर औषधालय, मातृ-शिशु स्वास्थ्य केन्द्र व परिवार नियोजन 
केन्द्र, पुस्तकालय, शिवालय, ठाकुरद्वारा मन्दिर, धर्मशाला और गांव तक पहुंचने के लिए ईंटों की पक्की सड़क आदि 
सभी आवश्यक सार्वजनिक निर्माण कार्य मैं पुरा करा चुका Z| 


मैंने धामिक विधि-विधानों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए अपने जीवन का उपयोग किया है। चारों तीर्थो की विधिपूर्वक 
यात्रा, उपासना कर चुका हूं । मैंने देश-भर के सभी प्रमुख मन्दिरो और तीथों के दर्शन किये हैं। शुकताल ओर हस्तिनापुर 
तीर्थ क्षेत्र के जीर्णोद्धार में भी अपना विनम्र योग दिया है । 


मैंने इस जीवन में सभी gai की उपलब्धि की है, केवल व्यसनों को छोड़कर । जीवन में मैंने सब-कुछ तो प्राप्त किया E 
इससे अधिक इस लोक में और क्या चाहिए । जीवन के चौथे चरण में मेरी इच्छा थी कि वेदों व उपनिषदों का अध्ययन 
करूं, इसके लिए महामहोपाध्याय पं. छज्जूराम जी ने घर पर पधारक्रर मुझे पढ़ाने की कृपा भी की, लेक्रिन जिन संस्थाओं 
को मैंने पल्लवित किया है उनकी चिता व देखभाल ने मुझे इतना समय नहीं सुलभ होने दिया कि मैं वेद भगवान्‌ का 
अध्ययन कर सकू । अब तो समाज-सेवा और धार्मिक कृत्यों को पूरा करते हुए जीवन सम्पूर्ण करने की इच्छा है। साथ में 
यह भी इच्छा है कि जो विद्याएं मैं इस जन्म में नहीं पढ़ पाया, उन्हें अगले जन्म में प्राप्त कर aF | 


नयी उपलब्धि 


मुजफ्फरनगर के जिलाधीश श्री योगेन्द्रनारायण माथुर ने अभी-अभी मुझे सुचित किया कि बुढ़ाना से मेरे गांव--मोहम्मदपुर 
रायसिह-तक १२ लाख रुपये की लागत से पक्की सड़क बनायी जा रही है। २४ नवम्बर १६७६ को जब मध्य गंगा नहर 
का शुभारंभ हुआ था तो उसके पूजन की दक्षिणा में मैने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी से इस ६ मील 
लम्बे कच्चे मार्ग को पक्का करने की मांग की थी | 


धन्यवाद 


मेरे इष्ट मित्रो और भक्तों के सहयोग से यह बृहत्‌ अभिनन्दन ग्रन्थ तीन-चार मास में ही छपकर तैयार हो गया। यदि | 
हिन्दुस्तान टाइम्स के महाप्रबन्धक और अभिनन्दन समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सन्तोषनाथ जी इसकी व्यवस्था 
में व्यक्तिगत रुचि न लेते तथा “कादम्बिनी” के सम्पादक और समिति के मन्त्री श्री राजेन्द्र अवस्थी सम्पादन का 
संभालते तो यह इतना जल्दी तैयार नहीं हो सकता AT ग्रन्थ के सम्पादन में श्री रामचन्द्र शर्मा शास्त्री का योगदान 
उल्लेखनीय है । 
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विकलेन्द्रियता पर अनुसन्धानात्मक निबन्ध 


आयुर्वेद में किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए चार प्रमाणों का सिद्धान्त माना गया है--आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
युक्ति । आयुर्वेद के अनुसार विकलेन्द्रियता पर अनुसन्धान करने से पूर्व इन्हीं चारों प्रमाणो के आधार पर निर्णय करके कार्य 
प्रारम्भ किया जा रहा है । कुछ विद्वानों का मत है कि केवल तीन ही प्रमाण परीक्षा के लिए एवं निर्णय के लिए आवश्यक हैं, 
किन्तु युक्ति को महत्त्व न दिया जाय तो भी युक्ति चिकित्सा में प्रमाण रूप मानी जाती है । 


विकलेन्द्रियता के विषय में यद्यपि आयुर्वेद में हीनांग, अधिकांग और बीज दोष अर्थात्‌ शुक्रशो णित दोष, आत्म-कर्म, काल 
तथा माता-पिता के आहार-विहार के दोष से दूषित वातादि दोषों को नाना प्रकार के लक्षणों में, वर्णो में, इन्द्रियो में विक्रति 
करके विकलेन्द्रियता करने का विशेष कारण माना गया है, यथा :-- 


बीजात्मकर्माशयकालदोषर्मातुस्तथाहारविहारदोष: | 
कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः संस्थानवणे न्द्रियवेकुतानि ॥ 


किन्तु इसके अतिरिक्त भी कुछ कारण हें । आधुनिक विद्वान्‌ यद्यपि इसका कारण पोलियो माइलाइटिस मानते हैं, किन्तु 
आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार यह भिन्न-भिन्न कारणों से होता है और नानाविध भेद होने पर भी नानात्मज रोग है तथा y 
कष्टसाध्य और असाध्य है 1 कुछ विद्वानों का मत हे कि इसका मुख्य कारण बालपक्षाघात (पोलियो माइलाइटिस )होहै॥ 
किन्तु आयुर्वेद इसका कारण केवल बालपक्षाघात ही नहीं मातता । आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो सप्तविध व्याधियां हें 
सब इसके कारण हें | विकलेन्द्रियता न केवल कर्मेन्द्रियो में ही होती है, अपितु ज्ञानेन्द्रियो में भी हो जाती है। जब व्यक्ति वे 
मन, बुद्धि तथा मस्तिष्क पर प्रभाव होता है तो वह विक्षिप्तेन्द्रिय, मूढमति हो जाता है। व 


व्याधियों के प्रकार 
आयुर्वेद के मतानुसार सात प्रकार की व्याधियां होती है-- (१) आदिबलप्रवृत्ता, (२) जन्मबलप्रवृत्ता 


(४) संघातबलप्रवृत्ता, (५) देवबलप्रवृत्ता, (६) कालबलप्रवृत्ता ओर (७) स्वभावबलप्रवृत्ता । ; 


इन सात व्याधियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है--आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
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को तीन मार्गों की भी संज्ञा दी गई है- शाखा, मर्मास्थिसन्धि तथा कोष्ठ । ये व्याधियां इन्हीं तीनों मार्गों द्वारा शरीर में 
फेलती हैं। 


१. आदिबलप्रवृत्ता 


कुछ रोगौ ऐसे दृष्टिगोचर हुए हैं, जो माता-पिता के शोणित-शुक्र के दोष से ही विकलेन्द्रिय अथवा विक्षिप्तेर्द्रिय होते हैं । 
जिस प्रकार मधुमेह और अश सहज होते हैं, उसी प्रकार विकलेन्द्रिय भी सहज देखे गए हैं । इनके माता-पिता का शोणित-शुक्र 
महाव्याधियों या फिरंग (सिफलिरा), पूयमेह, गनोरिया आदि संक्रामक रोगों से दूषित होता है। जो स्त्रियां मासिक धर्म 
का पालन नहीं करतीं या आहार-विहार ठीक नहीं रखतीं अथवा ग्रहण के समय गर्भाधान कराती हैं उनसे विकले न्द्रिय 
सन्तान पैदा होती है । ऐसी विलेन्दियता को हम आदिवलप्रवत्ता के अन्तर्गत लेते हैं । 


२- जन्मबलप्रवृत्ता 
कुछ रोगी निम्नलिखित कारणों से विकलेन्द्रिय देखे गए हैं :--- 


(क) जब गर्भवती स्त्री ग्रहण को देख लेती है या ग्रहण के समय खान-पान करती है। 


(ख) जब गर्भवती के दीहृद का अपचार होता है अर्थात्‌ जव उसकी ates पूर्ति नहीं की जाती । 
(ग) जब सन्तति निग्रह के लिए गर्भपातक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। 

(घ) जब बच्चा प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होता (gers) । 

(ङ) जव गर्भिणी गर्भावस्था में FAAS का पालन नहीं कर पाती । 


(च) जब धात्री व परिचारिका के मिथ्योपचार से श्वासोच्छ्वास लाने के लिए सुषुम्ना पर आघात पहुंचता है। 
(छ) जुड़वां बच्चों को खतरा पैदा होने से । 


इन अवस्थाओं में जो विकलेन्द्रियता हो जाती है उसे हम जन्मवलप्रवृत्ता के अन्तर्गत मानते हैं । 


३. दोषबलप्रवृत्ता 


जब वात, पित्त, कफ दोष तीनों रोग मार्गो में कह 


हीं भी दुषित होकर रोग पैदा करते हैं तो उन रोगों से ग्रस्त होने के F 
कई विकलेन्द्रिय व विक्षिप्तेद्रिय हो जाते हैं। g पश्चात्‌ 


मुख्य रूप से निम्नलिखित रोग उनके कारण होते हैं : 


(क) बालपक्षाघात (पोलियो माइलाइटिस) । यह रोग प्राय: एक वर्ष से पांच वर्ष तक के बच्चों में पाया गया है। परन्तु 
“कभी १२ वषं की आयु में भी इस रोग से ग्रस्त कई रोगी देखे गए हैं। 


TN आन्तरिक हर (टाइफाइड), सान्निपातिक ज्वर, आक्षेपक ज्वर (मैनिन्जाइटिस) , सन्धिज ज्वर (र्‍यूमेटिक फीवर) 
ASTRA (इन्पलुएंजा), लघुमसूरिका ज्वर (स्माल पाक्स, चिकन पाक्स, मीजल्स), बृहद्‌ मसूरिका, 
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रोमान्तिका, जीर्ण ज्वर (राजयक्ष्मा), अपस्मार (मिरगी), अदित (लकवा), आक्षेपक वायु, धनुस्तम्भ, कम्प, विश्वाची, 
गृध्रसी, अपबाहुक, आमवात, वातरक्त, सन्धिवात, विषवात, जरावात, खल्लीवात, वातकन्टक, कुष्ठरोग, उन्माद, श्लीपद, 
मस्तिष्क age, रक्त पित्त आदि | इन रोगों से पैदा होनेवाली विकलेन्द्रियता तथा विक्षिप्तेन्द्रियता दोषबलप्रवृत्ता होती हे । 


४. संघातबलप्रवृत्ता 


शरीर के किसी भाग पर व मर्मस्थल पर आघात होने से चाहे लडाई में हुआ हो या मल्ल-युद्ध, शस्त्राघात, बिजली के झटके 
से हुआ हो तथा योग आसन क्रिया के हीन, मिथ्या, अतियोग से और आहार-विहार में मिथ्योपचार से एवं शिरोगुहा, उरोगुहा 
के आहत होने से जो विकलेन्द्रियता हो जाती है, उसे हम संघातवलप्रवृत्ता के अंतर्गत मानते हैं। 


५. देवबलप्रवृत्ता 


अमानवीय शक्ति के प्रकोप से जो विकलेन्द्रियता या विक्षिप्तेन्द्रियता होती है उसे दैवबलप्रवृत्ता माना जाता है | भूत-प्रेत 
आदि अमानवीय शक्तियों से पीडित व्यक्ति भी रोगी देखे गये हैं । यद्यपि आजकल के वैज्ञानिक युग में कई लोग भूत-प्रेत 
आदि की सत्ता को नहीं मानते, परन्तु प्रत्यक्ष रूप में उनसे ग्रस्त रोगी देखे गये Zl अणु-ऊर्जा से भी विकलेन्द्रियता हो जाती 
है। द्वितीय विश्व महायुद्ध में जापान के मुख्य नगरों-हिरोशिमा और नागासाकी--के अनेक लोग अणुबम्ब के विस्फोट से 
विकलेन्द्रिय हो गए थे। जहां अणु-परीक्षण होते हैं, वहां वायुमंडल के दूषित हो जाने से तथा रोगी की बार-बार एक्सरे 
परीक्षा करने से भी विकलेन्द्रियता हो जाती है। इसके अलावा, क्लो रोमाइसटिन, पेनिसिलिन और तीक्ष्णवीय सविष औष- 
धियो के अधिक प्रयोग से भी यह रोग हो जाता है । 


६. कालबलप्रवत्ता 


जब शीतप्रधान देशों के लोगों को उष्णप्रधान देशों में या उष्णप्रधान देशों के लोगो को शीतप्रधान देशों में रहने के लिए 
विवश होना पड़ता है तो उनमें भी विकलेन्द्रियता पैदा हो जाती हे । वृद्धावस्था में भी काल के प्रभाव से विकलेखियता से 
ग्रस्त रोगी देखे गये हैं । कुबड़ा हो जाना भी विकलेत्द्रियता ही है । ऐसी विकलेन्द्रियता कालबलप्रवृत्ता होती है । 


७. स्वभावबलप्रवृत्ता 


प 


कई व्यक्ति स्वाभाविक क्षुधा, तृषा के निरोध से तथा निरन्तर अनशन से विकलेन्द्रिय हो जाते हैं। ऐसी विकलेन्द्रियता 
स्वभावबलप्रवृत्ता होती हे । इस प्रकार विकलेन्द्रियता व विक्षिप्तेस्ट्रियता उपरिवणित सात प्रकार की व्याधियों के अन्तर्गत 
ही आ जाती है। 


कारण 
और (३) कमं--कायिक, वाचिक, मानसिक--का हीन मिथ्यातियोग । 
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आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार विकलेन्द्रियता का आधार मन और शरीर है। शारीरिक दोष वात, पित्त और कफ हैं। मानसिक 
दोष रज ओर तम गुण हैं | इन दोनों आश्रयों में वायु को प्रधानता है । वायु ही योगवाह है, यन्व-तन्वधर है। जिस प्रकार 
बाह्य लोक में वायु कुपित होकर स्थावर और जंगम में विकृति कर देता है, उसी प्रकार आभ्यन्तर शरीर में भी वायु विकृत 
होकर विकलेन्द्रियता एवं विक्षिप्तेन्द्रियता कर देता है । चिकित्सक को चाहिए कि वह अपनी चिकित्सा को प्रधान रूप से 
वायु पर ही आधारित करें। 


GAT मत पुरातन शास्त्रों, प्रत्यक्षदर्शन, आप्तोपदेश एवं अनुमान के आधार पर है। अगर इसके अतिरिक्त कुछ 
ओर कारण प्रकाश में आयेंगे तो उनको भी हम इनमें सम्मिलित करेंगे। हम उन चिकित्सकों एवं वैद्यों के अत्यधिक 
अनुगृहीत होंगे जो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर हमारी amala करेंगे, क्योंकि उससे हमें शोध कार्य में अधिक सहायता 
मिलेगी । o 


बाल पक्षाघात 
(पोलियो माइलाइटिस) 


बच्चे समाजरूपी मणिमाला के अनमोल रत्न हैं और वे ही देश के भावी कणंधार भी माने जाते हैं। उनको स्वस्थ रखते 
हुए कुशल नागरिक बनाना माता-पिता का ही नहीं, अपितु राष्ट्र का कर्तव्य है। उनके विकास में बहुत-सी बाधाएं हैं 
जिनमें मुख्य बाधा कुछ भयंकर रोग हैं। उत्त भयंकर रोगों में ही पोलियो माइलाइटिस (वाल पक्षाघात) है जो ऐसा 
भयंकर एवं कष्टसाध्य रोग है, जिसके आक्रमण के पश्चात्‌ बालक का विकास रुक जाता है तथा दैनिक ऐच्छिक-अनेच्छिक 
क्रियाओं और चेष्टाओ में भी अन्तर हो जाता है। ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेन्द्रियां निश्चेष्ट हो जाती @l ऐलोपेथी में इस 
रोग को “पोलियो माइलाइटिस' कहते हैं और इसे संक्रामक मानते हँ । इस रोग के सुक्ष्म जीवाणु सुषुम्ना नाड़ी और मस्तिष्क 
स्नायु तन्तुओ (मोटर नवे सेल) पर अपना तत्काल प्रभाव डालते हैं जिससे यह रोग उत्पन्न हो जाता है और अंग निष्क्रिय 
हो जाते हँ । आधुनिक चिकित्सक मानते हैं कि संक्रमणता स्वतः सीमित होती है और वह प्रायः अंगों के शून्य होने से पहले 


ग्रसित होकर दुर्वेल हो जाते हैं और जिनकी रोग-निरोधक शक्ति क्षीण हो जाती है। यदि शरीर पुर्ण स्वस्थ हो और उसमें 
रोग-निरोधक क्षमता हो, तो कीटाणु का कोई प्रभाव नहीं होता । 


विकलेन्द्रिय अनुसन्धान केन्द्र में जब हमने कार्य आरम्भ किया तो यह देखा गया कि अधिकांश विकलेन्द्रिय और विक्षिप्ते- 
ओ।  न्द्रियरोगी 'पोलियो माइलाइटिस' से ग्रस्त हैं। आज के आधुनिक चिकित्सक भले ही इसको संक्रामक रोग की संज्ञा दें, 
किन्तु अभी तक जितने विकलेन्द्रिय-विश्षिप्तेन्द्रिय बच्चों का निरीक्षण किया गया है, उनमें से किसी के भी इतिवृत्त में यह 
et पाया गया कि उसके परिवार के किसी पोलियोग्रसित बच्चे से उसे यह रोग हुआ है। ऐसे बच्चे 
__ हैं जो जन्मजात विकलेन्द्रिय-विक्षिप्तेन्द्रिय थे और उनके अन्य बहन-भाई भी विकलेन्द्रिय-वि क्षिप्तेन्द्रय थे। दिल्ली में एक 
ql ऐसे ६ बच्चे देखे गये जो सहोदर थे और सबके सब विकलेन्द्रिय और विक्षिप्तेन्द्रिय थे । जब उनकी माता की 
॥ की गई, तो दो बच्चे पैदा हुए जो न विकलेन्द्रिय हैँ भीर न विक्षिप्तेद्धिय | 
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अनुसन्धान संस्थान के आयुर्वेदिक विभाग में सब चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा कराने के पश्चात्‌ ही बच्चे आते रहे हैं । 
किन्तु इस वर्ष दिल्ली में इस रोग का विशेष आक्रमण बच्चों में हुआ । इसलिए कुछ बच्चे इस रोग की प्रारम्भिक अवस्था 
में देखने को मिले | इसकी दो अवस्थाएं देखी गर्यी--(१) शारीरिक निष्क्रियता और (२) स्पर्श शून्यता । प्रथम अवस्था 
में नीचे लिखे लक्षण देखे गये--(१) तीव्र ज्वर, (2) कम्प, (३) शिर शूल, (४) गले में दर्द, (५) घबराहट, (६) स्वेद, 
(७) अकस्मात्‌ आक्षेप | 


२४ घण्टे अथवा ४८ घण्टे तक भी यह दशा चलती रही । कुछ बच्चे ऐसे भी देखे गये, जिनमें तीन दिन, पांच दिन या सात 
दिन तक उपर्युक्त लक्षण होते रहे और तोद (सुई-सी चुभन) अथवा मांस-पेशियों में अधिक पीड़ा रही। ऐसी अवस्था में 
कुछ चिकित्सक ag निर्णय नहीं कर पाये कि यह बाल-पक्षाघात है या अन्य कोई ज्वर | रोगी के अभिभावकों में प्राय: यह 
अन्ध विश्वास देखा गया कि आधुनिक चिकित्सक इस पर तत्काल काबू पाते हैं और आयुर्वेद के चिकित्सक काबू नहीं 
पाते हैं, जबकि ऐलोपैथिक चिकित्सा से निराश होकर उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा का आश्रय लेना पड़ता है | 


इस रोग की दूसरी अवस्था यह देखी गयी है कि शरीर का कोई भी अंग अथवा पूर्ण शरीर अथवा विशेष रूप से नीचे की 
शाखाएं (पेर) मारे जाते हैं और श्वास क्रिया में भी कठिनता देखी गयी है । इस अवस्था में प्रयत्न करने पर रोगी को पूण 
स्वस्थ करने में अभी तक कितनी सफलता मिली है, इसका मुल्यांकन तो अभी नहीं कर पाये हैं; किन्तु यदि पहली अवस्था 
में ही इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा कराई जाय तो रोगी पूर्णतया स्वस्थ होता देखा गया है । दो बच्चे, जिनको आरम्भ से 
ही आयुर्वेदिक चिकित्सा दी गयी थी, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है । आयुर्वेद के विद्वानों ने इस रोग का नाम बालपक्षाघात रखा 
है । 'पक्षाघात' नाम इसलिए रखा है कि पक्षाघात के रोगी में जो लक्षण होते हैं वे सब लक्षण इस रोग में भी होते हैं We 
निःसंकोच कह देना चाहिए कि इस नाम का कोई रोग आयुर्वेद में नहीं है। पर रोग के निदान-चिकित्सा के लिए आयुर्वेद 
में एक सिद्धान्त है : 


विकारनामाकुशलो न जिह्वीयात्कथञचन, 

न हि स्ंविकाराणां नामतोऽस्ति ध्रुवा स्थितिः । 
स एव कुपितो दोषः समुत्थानविशेषतः, 
स्थानान्तरगतश्चेव जनयत्यामयान्बहन्‌ ॥ 


त्रिदोष सिद्धान्त के अनुसार यह रोग 'वातरोग' से सम्बन्धित है। त्रिदोष के अतिरिक्त कोई रोग कारण आयुर्वेद में नहीं 
माना गया है, जैसे : ह 


सर्व विकारा वातपित्तकफान्नातिवतंन्ते, वातपित्तश्लेष्मणान्तु खलु समुत्थानस्थानसंस्थानवेदनावणनामप्रभावचिकित्सा- 


प्रकृतिविशेषानभिसमीक्ष्य तदात्मकानपि च सवेविकारांस्तानेवोपदिशन्ति बुद्भिमन्तः' । ‘a 


यह रोग वात रोग के अन्दर आता है क्योंकि वात के ही इसमें लक्षण मिलते हैं और वात की चिकित्सा करने 
लाभ मिलता है, star कि लिखा है :-- fone 


सिर्वेष्वपि खल्वेतेषु बातविकारेपूक्तेष्वन्येषु चानुक्तेषु वायोरिदमात्मरूपमपरिणामि कर्मणश्च रु 
तदवयवं वा विमुक्तसन्देहा वातविकारमेवाध्यवस्यन्ति कुशलाः’ | RA 
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अतः इस 'बालपक्षाघात' को वात के अन्तर्गत लेकर चिकित्सा ga निश्चय करके चिकित्सा की गयी है | प्रारम्भिक अवस्था 
में उपर्युक्त दोनो केसो में क्या उपचार किया गया है और कौनसी औषधि प्रयोग की गयी है तथा बाद में जो रोगी आये हैं 
उन पर क्या प्रयोग किया जा रहा है, उस सबका उल्लेख कर देना भी आवश्यक है । 


आयुर्वेद सिद्धान्त के अनुसार तीन प्रकार की चिकित्सा होती है-देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय | 
युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावजय का ही इस रोग में आश्रय लिया गया है । 'युक्तिव्यपाश्रय' तीन प्रकार की चिकित्सा है-- 
अन्त: परिमार्जन, बाह्य परिमाजन और शस्त्र प्रणिधान । 


अन्त: परिमाजंन 


अन्तः परिमार्जन के लिए मुख द्वारा जित औषधियों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार हैं-- 


(१) 'बाल पक्षाघात' की प्रारस्भिक अवस्था मे दोष पाचन की दृष्टि से नागरादि पाचन क्वाथ देना चाहिए : 
“नागर देवकाष्ठञ्च धान्यकं वृततिद्वयम्‌'। 


देवदारु धनिया, Als, छोटी-बड़ी दोनों कटेरी इन सब औषधियों को मिलाकर एक तोले औषधि को ६४ तोले पानी 
में पकाया जाय और चौथाई भाग रहने पर ३-३ बार अवस्था के अनुसार बच्चे को दिया जाय | 


(२) बृहत्‌ वातचिन्तामणि रस आधा रत्ती से १ रत्ती तक्र २४ घण्टे में चार मात्रा देनी चाहिए। तीव्र ज्वर और स्वेद 
हो तो कस्तूरी भेरव रस आधा रत्ती की मात्रा दिन में दो बार देती चाहिए। दूसरी अवस्था में भी औषधि उपर्युक्त ही 
देनी चाहिए । शिरशूल और तीब्र वेदना के लिए नीचे लिखी औषधि देनी चाहिए--लक्ष्मी विलास रस एक रत्ती, कृष्ण 
चतुर्मुख रस आधा रत्ती, अश्वगन्धाचूर्ण एक रत्ती। 


जब रोगी स्वस्थ हो जाय अर्थात्‌ प्रथम और द्वितीय अवस्था न रहे तब रसराज रस आधा रत्ती, अश्वगन्धा चूर्ण एक रत्ती 
प्रात: सायं मधु से द । अश्वगन्धारिष्ट दो माशा दिन में दो बार दें । 


ये प्रयोग दो रोगियों पर समान रूप से कराये गए। इस रोग का आक्रमण १ वर्ष से ५ वर्ष तक के बच्चों पर अधिकांश देखा 
गया हे और १२ वपं तक भी देखा गया है । इसलिए मात्रा का ध्यान अवस्था के अनुसार ही रखना चाहिए । जैसा कि ऊपर 
बताया है इस रोग का प्रभाव कर्मेन्द्रियो पर पड़ता है तो विकलेन्द्रिय हो जाते हैं और ज्ञानेन्दरियों पर पड़ता है तो विक्षिप्ते न्द्रिय 
हो जाते हैं। विकलेन्द्रियता की अवस्था में आजकल के चिकित्सक यान्त्रिक उपचार करते हैं और उसमें फिजियोथिरेपी या 
ओक्युपेशनल थिरेपी का आश्रय लेते हैं । इसके अतिरिक्त इलोक्ट्रोथिरेपी का भी आश्रय लिया जाता है जो फिजियोथिरेपी 
का ही अंग है। इसमें शून्य मांस पेशियों एवं स्नायु तन्तुओं में विद्युत्‌-प्रवाह द्वारा गति पैदा की जाती है। इसी प्रकार 
आयुर्वेद का भी अपना सिद्धान्त है। 


बाह्यपरिमार्जन 


इसमें अभ्यंग, स्वेद, परिषेक, लेप, प्रलेप आदि हैं। स्वेद चार प्रकार के हैं, जिन्हें चरक ने तेरह प्रकार का बताया है। उनमें 
नाडी स्वेद का विशेष प्रयोग किये जाने से लाभ हुआ। नाड़ी स्वेद के लिए हमने प्रसारणी का जो गन्ध प्रसारणी के नाम से 
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बाजार में मिलती है, बहुत प्रयोग किया । नाड़ी स्वेद से पहिले विशत्‌ प्रसारणी तैल, नारायण तैल, महामाष तैल की 
मालिश करनी चाहिए । नाड़ी स्वेद के लिए विशेष कठिनाई नहीं होती । १ छटांक गन्ध प्रसारणी को चार सेर पानी में 
डालना चाहिए और टीन की एक कनस्तरी में डालकर उसमें एक लोहे का पाइप और रबड़ की नली लगाकर स्टोव पर 
रखना चाहिए । 


इस वात का ध्यान रहे कि जिस स्थान पर स्वेद देना हो उस स्थान पर ऊन का कपड़ा मालिश करके रखना चाहिए और 
नाड़ी की गैस उस ऊन के कपड़े पर ही देनी चाहिए। यदि ऊन का कपड़ा नहीं रखा जायगा तो दग्ध होने का भय है । यह 
बाह्य परिमार्जन में प्रयोग किया गया है | 


पोलियो माइलाइटिस से जो अंग निश्चेष्ट और निष्क्रिय हो गये थे वे गतिशील तो हुए ही, साथ ही रोगी पूणं स्वस्थ हो 
अच्छी प्रकार चलने भी लगे। इस स्वेद के अतिरिक्त केवल अश्वगन्धा चूर्ण, जिसका नाम अश्वगन्धादि कल्प है, के प्रयोग 
से भी रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस अश्वगन्धा का प्रयोग १ रत्ती से ४० रत्ती तक बढ़ाया गया और फिर ४० रत्ती से एक रत्ती 
तक घटाया गया | इस प्रकार रोगी ५० दित में पूर्ण सचेष्ट और सक्रिय हो गये । 9 


आमवात 


आम क्या है ? और आम में किस प्रकार वात दूषित होकर आम-वात रोग का रूप धारण करता हे ? इसका मुख्य कारण, 
सम्प्राप्ति और लक्षण ग्रन्थों में मिलते हैं । आमवात या सन्धिवात रोग से सम्बन्धित जो भी अन्य व्याधियां हैं, उनका नाम 
कुछ भी रख दिया जाय, सबकी सम्प्राप्ति, कारण, लक्षण आयुर्वेदीय ग्रंथों के अनुसार ही होते हैं। 


आमवात रोग के कारण, सम्प्राप्ति और लक्षणों से पुवे आम का स्वरूप भी जान लेना नितांत आवश्यक है। आम के विषय 
में सब आयुर्वेदीय संहिताओं का एक ही मत है--अपक्व रस अर्थात्‌ अग्नि के अल्पवल होने से आद्य आहार रस धातु जव 
अपक्व रूप में दूषित हो तो आमाशय में आ जाती है । 


ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ | 

दुष्टमामाशयगत रसमामे प्रचक्षते ॥ 
अन्यदोषेभ्य एवातिदुष्टेभ्योऽन्योन्यम्‌च्छनात्‌ । 

क्रोद्रवेभ्यो विषस्येव वदन्त्यासस्य सस्भवस्‌ ॥ 


इसके अतिरिक्त और भी ऐसे मत हैं :- 
आमाशयस्थः कायाग्नेदाँबेल्यादविपाचितः | 


आद्य आहारधातुर्यः स आस इति कोतितः। 
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अविपक्वससंयुक्त दुर्गन्धं बहु पिच्छिलम्‌ | 

सदनं सवंगात्वाणामाम इत्यभिधीयते । 
आहारस्य रसः शेषो यो न पक्वोऽरिनलाघवात्‌ । 
स सूलं सर्वरोगाणामाम इत्यभिधीयते | 
आममन्नरसं केचित्केचित्त॒ मलसंचयम्‌ | 

प्रथां दोषडुष्टिं च केचिदामं प्रचक्षते | 


इन प्रम!णों से आम अपक्व ही रस माना गया है। आमाशय में यह आम-रस नाना वर्ण का और पिच्छिल होता है तथा मल 
का रूप धारण कर लेता है । कुछ विद्वान्‌ इस अपक्व रस को कफ भी कह देते हैं । परन्तु कफ संज्ञा की कल्पना अयुक्त है, 
क्योंकि कफ तो प्राकृतिक रूप में बल माना गया है और विकृत रूप में उसकी मल संज्ञा ही हो जाती है, जैसा कि चरक ने 
लिखा हे--'प्राकृतस्तु बलं प्रोवतो वकृतो मलमुच्यते।' इसलिए यह कफ संज्ञा तो नहीं मानी जा सकती। 


आम नाना प्रकार के विकारों को उत्पन्न करता है । आम रस को अजीर्ण विष भी कहते हैं । जब यह आम अजीर्ण विष का 
रूप धारण करता है तो अलसक, विलम्बिका, विषूचिका आदि रोगों को उत्पन्न करता है । जब आभ्यन्तरीय मार्गो में आम- 
रस का प्रभाव होता है तो वह नाना प्रकार के विकारों को उत्पन्न करता हुआ दोष-टूष्यों को कुपित करता है। इस सम्बन्ध 
में चरक चिकित्सा अध्याय १५ में उल्लेख मिलता है :-- 


यक्ष्मपीनसमेहादीन्‌ कफजान्‌ कफसंगतम्‌ | 
करोति वातसंसुष्टं वातजांश्चापरान्‌ गदान्‌ ॥ 
मूवरोगांश्च मूत्रस्थं कुक्षिरागान्‌ शकृद्गतम्‌ | 
रसादिभिश्च संसृष्टं कुर्याद्रोगान्‌ रसादिजान्‌ ॥ 


यहां पर भी वातजान्‌ और अपरान्‌ गदान्‌ के उल्लेख से यही प्रतीत होता है कि यह आम-रस का ही कार्य है। इसके अति- 
रिक्त नीचे लिखा प्रमाण भी इसको स्पष्ट करता है :-- 


यत्रस्थमामं विरुजेतमेव देशं विशेषेण विकारजातं: | 
दोषेण पेनावततं शरीरं तल्लक्षणेरामसमुद्‌भवैश्च ॥ 


इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता हे कि आमवात या सन्धिवात अथवा सन्धिवात के अन्तर्गत कल्पित रस-वात, रक्त-वात, 
विष-वाल, अजीर्ण-वात, जरा-वात आदि का मूल कारण आम-रस ही होता है। आमवात और सन्धिवात एक ही हैं 
बयोंकि आम से दूषित वायु सन्धियों में जाकर विकार पैदा करती है। नाना प्रकार की सन्धियां हैं, इसलिए सर्धि-वात की 
भी चाना प्रकार की परिकल्पना हो सकती हैं, जॅसा कि सुश्रुत निदान अध्याय एक में उल्लेख है :--- 


“hou हन्ति सन्धिगतः सन्धीन्‌ शूलशोफो करोति च। 


यद्यपि दूषित वायु भी केवल स्वयं ही रोगोत्पादन को क्षमता नहीं रखता, स्वयं कुपित हुआ भी पित्त, कफ को सहचारी 


बनाता है, किन्तु भाम से वात ही दूषित होकर आमवात या सन्धिवात को उत्पन्न करता है । इसलिए प्रधान दोष वात ही 
माना गया हे, जिसका कारण आम-रस है। संहिताओं में उल्लिखित है :-- 
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वायुः सामो विबन्धाऽग्निसादं स्तम्भाऽन्त्रकूजनंः | 
वेदनाशोफनिस्तोदं: क्रमशोंऽगानि पीडयन्‌ ॥ 
विचरेद्युगपच्चापि गृह णाति कुपितो भृशम्‌ । 


इन प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि आम अपक्व रस है और आमवात एवं सन्धिवात दोनों एक ही हैं तथा उनके कितने 
भी भेद हों, सवका मुख्य दोष वात ही है । यह दोष सन्धि में आश्रित होकर विकार उत्पन्न करता है, इसलिए सन्धिवात की 
परिकल्पना भी कर दी गई है। माधव निदान और हारीत संहिता में भामवात के कारण और सम्प्रास्ति में कोई भी अन्तर 
नहीं है । हारीत संहिता में नीचे लिखा पाठ है :-- 


ुर्वन्नाहारपुष्टेन मन्दाग्नेश्च व्यवायिनः। 
afta: कन्दशाकेस्तु आमो वायुः समीरितः ॥ 
श्लेष्मस्थानं sqa जायते बहुबेदनः। 
आमातिसारो वर्तत सन्धो शोफः प्रजायते । 
जडत्वञ्चेव गात्राणां बलासपतनम्‌ मुखे ॥ 
पृष्ठमच्यात्रिके जाते वेदनार्तोऽपि सीदति। 
अंगं वेकल्यमायाति आमवाते भिषग्वरः ॥ 
तस्य नो स्नेहनं कायं पाचनं च विधीयते । 
आमं संक्षयते प्राज्ञश्चतुर्धा भेदलक्षणेः॥ 
विष्टम्भी गुल्मकुन्मेही आमः पक्वाम एव च । 
सर्वागगो भवेच्चान्यो वक्ष्ये तस्यापि लक्षणम्‌ ॥ 
विष्टष्भं गुरु चाध्मानं वस्तिशूलं च जायते । 


माधव और हारीत के पाठ में कारणों में थोड़ा अन्तर है। किन्तु मूल व्याधि में लक्षण अथवा सम्प्राप्ति में कोई अन्तर नहीं 
हैँ । माधव निदान का पाठ इस प्रकार है :-- 


विरुद्धाहारचेष्टस्य मन्दाग्नेनिश्चलस्य च। 
स्निग्ध भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायासं कुवंतस्तथा ॥ 
वायुना प्रेरितो ह्यास: श्लेष्मस्थानं प्रधावति । 
तेनात्यर्थ बिदग्धोऽसो धमनीः प्रतिपद्यते ॥ 
वातपित्तकफर्भूयो दूषितः सोऽन्नजो रसः। 
स्रोतांस्यभिष्यन्दयति नानावर्णोऽलिपिच्छिलः॥ 
जनयत्याशु दोर्बेत्यं गोरवं हृदयस्य च। 
व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञोऽति दारुणः ॥ 


आमवात को सम्प्राप्त 


आम रस वायु द्वारा प्रेरित होकर कफ के स्थानों में पहुंच जाता है और आम सवेथा अपक्व रूप में रस हो 
करनेवाली रसवाहिनियों में जब यह प्राप्त होता है तो तीनों दोषों से फिर दूषित होकर रसवाहिनी. शिराओं 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्रोत 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar í 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कर देता है और स्रोतों में अभिष्यन्दन (भारीपन) करता हे । यहां मूल पाठ में स्रोतांसि शब्द है । स्रोत शब्द शिरा, धमनी, 
रसायनी, रसवाहिनी, नाडी, मार्ग, शरीर-छिद्र, आशय, निकेत, शरीर और धातुओं के अवकाश (दृश्य अथवा अदृश्य) 
के लिए aaga किया जाता है । इसके अतिरिक्त जो प्राणवाही, अन्नवाही, रसवाही, रुधिरवाही, मांसवाही, मेदवाही, 
अस्थिवाही, मज्जावाही, शुक्रवाही, मूत्रवाही, पुरीषवाही, स्वेदवाही स्रोत हैं, उन सबमे यह रोग अभिष्यन्दी होने के कारण 
दोष विकार उत्पन्न कर देते हैं, जैसा कि चरक में उल्लेख भी है--“वातपित्तश्लेष्मणां पुनः सर्वंशरीरचराणां सर्वाणि 
स्रोतांस्य-भिष्यन्दयन्‌ भूतानि” 


जो स्रोत ऊपर बताये हैं और जिनपर इस आम रस का प्रभाव पड़ता है, उनके मूल स्थानों पर भी आम-रस का प्रभाव पड़ता 
है । उन्हीं-उन्हीं स्रोतों और उनके मूल स्थानों में विकार Gar होते हैं। प्राणवाही स्रोतों का मूल स्थान हृदय और महास्रोत 
है, उदग्वाही स्रोतों का तालु और क्लोम है, अन्तवाही स्रोतों का आमाशय का वामपाश्वे है, रसवाही स्रोतों का हृदय और 
दश धमनियां हैं, शोणितवाही स्रोतों का यकृत्‌ और प्लीहा है, मांसवाही स्रोतों का स्नायु और त्वचा है, मेदोवाही स्रोतों 
का वृक्क और वसा है, अस्थिवाही स्रोतों का मेदा और जघन है, मज्जावाही Aral का अस्थि और सन्धि हे तथा शुक्रवाही 
स्रोतों का वृषण और शेफ है । इन सात धातुओं के स्रोतों में आम-रस जब पहुंच जाता है तो इन धातुओं के क्षय-वृद्धि से जो 
रोग पदा होते हैं वे ही इन स्रोतों के दूषित होने पर पदा हो जाते हैं, जसा कि बताया गया हे :--“यान्येव हि धातूनां 
प्रदोषविज्ञानानि तान्येव यथास्वं दुष्टानाम्‌ धातुस्रोतसाम्‌ |” 


जिस प्रकार रसादि धातुओं के स्रोत हैं उसी प्रकार मलवाही स्रोतों के भी मूल हैं, जसे--मृत्ववाही स्रोतों का मूल वस्ति और 
वंक्षण, पुरीषवाही स्रोतों का पक्वाशय और स्थूल गुदा भाग तथा स्वेद स्रोतों का मेदा और रोमकूप होता है । इन सब स्रोतों 
में अभिष्यन्द होकर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए आमवात की सम्प्राप्ति संक्षेप में यह है कि आम-रस स्रोतों को 
अभिष्यन्द करता है और वायु को दूषित करता है | वायु दूषित होकर कफ को सहचारी बनाकर सन्धियों में प्राप्त होतो 
आमवात या सम्धिवात को करता है। कफ का विशेष स्थान सन्धि है, इसलिए आमवात के पुर्व रूप में सन्धि में ही विशेष 
रूप से विकार बताया है । यथा-- 


युगपत्‌ कुपितावन्तस्त्रिकसन्धिप्रवेशको । 
स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स तेउच्य ॥ 


आमवात के लक्षण 


आमवात को संज्ञा रस-वात भी बताई जाती है। इसमें अंग में पीड़ा, अरुचि, तृष्णा, आलस्य, भारीपन, ज्वर, आहार का 
पाक न होना, शरीर में शोथ देखा जाता हे । जब यह आमवात बढ़ जाता है तो हाथ, पर, सिर, गुल्फ, त्रि और जानुकी 
सन्धियों में, जहां भी आम दोप का विशेष प्रभाव होता है, पीड़ा और शोथ होता हे । इसके अतिरिक्त शरीर के जिस भाग 
tf भी यह आम दोष वायु फेलती हे वही स्थान aga पीडित होता हे और उसका विशेष लक्षण होता हे । जैसे बिच्छ काटता 
हे उसी प्रकार की पीड़ा की लहरें उठती हें । ये लक्षण सब प्रकार के आमवातों में देखे जाते हैं। जो आजकल रस-वात रक्त- 
वात, विष-वात, जीणं-वात, जरा-वात के नाम से जाने जाते हैं, उनमें भी उपरोक्त लक्षण पाये जाते हैं। AT किसी 
भी रूप में हो, सन्धिवात के जो पांच भेद किये गये हैं, उनमें कारण कुछ भी हो, सम्प्राप्ति लक्षण व व्याधि की दृष्टि से 


हि निदान और हारीत संहिता में जो वर्णन किया गया हे उसी में उनका समन्वय होगा, दोष, दूष्य और स्थानाश्रय की 
दृष्टि से भी । 
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यह शास्त्रीय दृष्टिकोण हे । अब जो प्रत्यक्ष में देखा हे वह निम्न प्रकार हँ : 


विशेष 


अपने ४० वर्ष के चिकित्सा अनुभव एवं विकलेन्द्रिय अनुसन्धान संस्थान तथा भारत और नेपाल के आयुर्वेदिक आतुरालयों 
में मैंने इस रोग के विषय में जो अध्ययन किया हे, उसे मैं विद्वानों के सामने प्रस्तुत करता हूं ताकि वे भी अपना अनुभव 
प्रत्यक्ष के आधार पर विचार-विनिमय की दृष्टि से रख सकें। भिन्न-भिन्न स्थानों पर रोगियों के इतिवृत्तों मे आमवात 
(गठिया वात) के निम्न कारण मिले हैं :-- 


१. प्रवाहिका, संग्रहणी, अतिसार, आंत्रिक ज्वर (टाइफाइड), यक्ष्मा (टी. बी.), आक्षेपकज्वर (मैनिन्जाइटिस) तथा 
अस्सी प्रकार के वात रोगों में से विश्‍वाची, आक्षेपक, पक्षाघात, सन्निपात ज्वर आदि कोई भी रोग। 


२. कुछ रोगियों को निम्नलिखित रोगों के बाद यह रोग होते देखा गया: 
वृक्क रोग, उपदंश (फिरंग-सिफलिस ), उष्णवात पूयमेह (गनोरिया), दन्तपूय (पायोरिया) आदि। 


३. कुछ रोगियो में आधुनिक विज्ञान द्वारा आविष्कृत तीक्ष्ण वीर्य ओषधियों के अत्यधिक सेवन से भी यह रोग होता देखा 
गया ह, TA क्लोरोमाइस्टीन, टेरामाइसीन, लेडरमाइसीन आदि-आदि । 


४. कुछ रोगियों में सुपुम्ना काण्ड (स्पाइनल कार्ड) पर किसी प्रकार के आघात से अथवा शीर्ष सौषम्निक ज्वरादि में 
सुषुम्ना तरल (जल) के निकालने से भी यह रोग होता देखा गया हे । 


५. कुछ रोगियों में अस्थिवृद्धि या अस्थिक्षय, सन्धिक्षय अथवा क्रोष्टुशीषे प्रभृति सन्धि स्तब्धक रोग या सन्धिगत तीव्राः 
घात भी कारण पाया गया । 


६. कुछ रोगियों में वंश-परम्परागत महारोगों के कारण भी यह रोग होते देखा गया। कुछ रोगी केवल वद्धावस्था के 
कारण जरा शोथज सन्धि शैथिल्य से आक्रान्त देखे गए हैं । उनमें अन्य कोई कारण नहीं था । 


इस प्रकार इस रोग के भिन्न-भिन्न इतिवृत्तों से भिन्न-भिन्न कारण ज्ञात हुए हैं। 


चिकित्सा “eames 


वैज्ञानिक युग के प्रभाव से प्रभावित ऐलोपेथिक चिकित्सको की भ्रांत धारणा के प्रचार से कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक $ 
तत्काल वेदनोपशामक औषधोपचार के लिए आधुनिक ऐन्टिबायटिक्स औषधियों का प्रयोग करते हैं, किन्तु उनका 
प्रभाव तथा प्रतिक्रिया स्वरूप तज्जन्य अन्य रोगों के साथ यह रोग भी प्रवृद्ध होकर कभी-कभी भयकरता को प्राप्त ह्‌ 
जाता हैँ या असाध्यता को प्राप्त होकर तज्जन्य सर्वांग शोफादि रोग होकर मारक भी बन जाता है। हमारे चिकित्स 
में और अनुभव में आयुर्वेदीय औषधोपचार से भी शीघ्र वेदनोपणमन तथा wa: शनै: निर्मल रोग शान्ति 
जाती है | 
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: f ` अपने अनुसन्धान संस्थान में अपने अनुभव से हमने इस रोग के चिकित्सोपक्रम में निम्न तीन प्रकार के वर्गीकरण किये हैं :-- 


१. अन्तः परिमार्जन । 
२. बहिः परिमार्जन । 
३. शल्योपचार | 


१. अन्तः परिमार्जन 


“a अन्तः परिमाजेनोपक्रम मे केवल एक द्रव्य का सेवन भी वेदनोपशमन तथा रोग-नाशन के लिए कराया जाता है, यथा-- 
एरण्ड, रसोन, चोपचीनी, शण्ठी, गोरखमुण्डी, गन्ध प्रसारणी, अश्वगन्धा, हरीतकी, रास्ता, आद्रेक आदि का प्रयोग । 


इन्हीं द्रव्यों के एक-एक या दो-दो की यथादोषबलादि पंचविध कषाय कल्पना भी की जाती at 


इसके अतिरिक्त दोषों के पाचन पूर्वक तत्तद्‌ औषध योगों के कषायादि अनुपान विधि से चूर्ण, गुटिका, गुग्गुलु, रसविषोप- 
विषादिको का प्रयोग भी शीघ्र प्रभावकारी सिद्ध होता देखा गया है, यथा--रास्ना सप्तक कवाथ, रासना पंचक क्वाथ, शुण्ठी 
क्वाथ के साथ वेश्वानर चूर्ण, अलंवुषादि चूर्ण, चोवचीन्यादि चूर्ण, रसोन कल्प, एरण्ड पाक, शुंठी पाक, सिहनाद गुग्गुल, 
पुनर्नेवादि गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, आम वातारि रस, महायोग-राज गुग्गुल, रस माणिक्य, आमवात प्रमाथिनी गुटिका, 
मल्ल सिंदूर, समीर पन्नग रस, मालती वसन्त, रसराज, वृहत्‌ वात चिन्ता मणि रस, योगेन्द्र रस, महालक्ष्मी विलास रस, 


ताल सिन्दूर आदि शास्त्रीय विधि से तत्‌ तत्‌ अनुपान विधि भेद से दोषों का पाचन, निर्हरण, शमनादि उपक्रम से तत्काल 
वेदनोपशम और रोग शमन हो जाता हे । 


पंचकम से भी इस रोग में विशेष लाभ होता हे । 


शास्त्रीय विधि से दोषानुसार स्नेहन, स्वेदन, 


वमन, विरेचनादि क्रियाओं से इस रोग में शीघ्र वेदनोपशम पूर्वक रोग शमन 
हो जाता है | 


एरण्ड के बीज भेड़ के दुध से पीसकर गरम करके लेप करने से तत्काल वेदना ओर शोथ शांत हो जाते हैं । 
त्‌ मिलाकर लेप करने से भी तत्काल वेदना और शोथ शांत हो जाते हैं। 


(2 


[अथवा एरण्ड मूल के क्वाथ से परिषेक अथवा नाड़ी स्वेद से शीघ्र वेदना उपशमन, अचल अंगों में 
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३. शल्योपचार 


हम स्वयं तो केवल श्छंगी, जलौका आदि का ही प्रयोग करते हैं, परन्तु हमारे सहयोगी शल्य विशेषज्ञ डाक्टर कुछ रोगियों 
पर अनुसन्धान की दृष्टि से विद्युतू-सेक आदि के साथ-साथ शल्योपचार पर अनुसन्धान कर रहे हैं । ण 


रक्तचाप : वातजन्य विकार 


रक्तचाप आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से वस्तुतः कोई विशिष्ट रोग नहीं है । यह मुलतः वातज विकार है और इसकी चिकित्सा 
आयुवदीय पद्धति से की जा सकती हे । 


दक्षिण भारतीय वैद्य जगत्‌ में इसे रक्‍त संमदेन कहा जाता हे जबकि उत्तर भारतीय आयुवद जगत्‌ में पहले इसे धमनी- 
काठिन्य के नाम से जाना जाता था । प्राचीन आयुर्वेद तंत्र में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता । इसकी वात दोषानु- 
सारिणी चिकित्सा होती हे । चिकित्सा सांकर्य की दृष्टि से रक्तचाप की संप्राप्तिया प्रचलित हैं। निरन्तर चिताओं से अशांत 
मनवाले मनुष्य में रक्‍त का वेग या प्रवाह अधिक्र अथवा विषम हो जाता है तथा वह उदान वायु और पित्त से संबद्ध होकर 
संचित होता रहता है । उससे मस्तिष्क की संज्ञावह या चेतनावह नाड़ी-मण्डल विक्षब्ध हो जाता हे तथा मानसिक विकलता 
व हृदय गत उट्टेगादि लक्षण प्रकट हो जाते हैं । मधुमेह भी रक्‍तचापवाले को प्राय: देखा जाता ह्‌ । 


रवतचाप को चिकित्सा 


प्रचलित औषध्चियोगों में सर्पगंधा का ही भारी जोर है। उसके अलावा भी अन्य योग अनभव में आये हैं जिनमें सप | 
गंधा, तगर, खरेटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी से निमित वटी प्रमुख हे । ब्रह्म रसायन, चन्द्रावलेह भी सिद्ध देखा गया ह्‌ । इसी प्रकार | 
फलविक चूर्ण, आहार-विहार रुद्राक्ष का जल भी लाभकारी पाया गया है । 


आहार-बिहार 


रक्तचाप म चरपरा, खट्टा, मसालेदार, गरिष्ठ भोजन वर्जित है । ऐसा आहार करना चाहिए जिससे उदर पर विशे 
पड़ने पाए और शीघ्रता से पच जाए । हृदय व वृक्क आदि मर्म स्थानो पर जिन द्रव्यों का प्रभाव पड़ता a 
चाहिए । रोगी को शांत वातावरण में रखा जाना चाहिए । मल-मत्न की प्रवत्ति ठीक रहनी चाहिए । 


रोग वही माना जाना चाहिए जिसका पृथक्‌ लक्षण हो । रक्तचाप कोई रोग नहीं हँ । यह वातजन्य विक 
पृथक्‌ रोग नहीं माना जा सकता । जहाँ तक अनुसंधान की बात हे, इस क्षेत्र में भारी गुंजाइश al आयुवेद 
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क्षीणा दोषा अपि रोगोत्पादने समर्था: 


एष महान्‌ प्रसादावसरः यत्‌ सम्प्रति भारतीयायुवेंदपत्रिकासु समुपत्रान्ता शास्त्रचर्चा। तदिदं सर्वेषामभिनन्दनास्पदम्‌ | 
कतिचित्‌ मासाः समतिक्रान्ता: तत्रभवद्‌भिः आयुर्वेदाचार्य: कश्चित्‌ “क्षीणा दोषा रोगानुत्पादयितुं न क्षमन्ते” इतीदृशी 
विचारधारा प्रवाहिता । वयमपि विषयमिममालम्ब्य किमपि वक्तुकामाः स्मः । 


क्षीणा दोषा अपि रोगोत्पादने समर्थाः इत्यस्माकमुद्‌घोषः | निजं मतं द्रढीकर्त्‌ चरकाचार्याणामुकतीः प्रमाणत्वेन प्र दर्शयामः | 
तथा चोक्तम्‌-“विकारो धातुवैषम्यं, साम्यं प्रकृति रुच्यते” इत्यादिना शरीरधारकाणां वातादि दोषाणां, रसादिधातूनां, 
मलानाञ्च यदा स्वमानापेक्षया आधिक्यं न्यूनत्वं वा भवति तदेव विकृतावस्था भवति । वैषम्यञ्च वृ द्विक्षयो भयनिष्ठं भवति | 
अन्यच्च, “चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवेकृते । प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते” इत्यनेनापि एष एवार्थः 
सम्पोषितः। किच दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिगं दर्शयन्ति यथाबलम्‌ । क्षीणा जहति लिगं स्वं समाः स्वं कर्म कुर्वते । प्रकृतिस्थो 
वायुस्तंत्यंत्रधरः, प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, प्रवत्त॑कश्चेष्टानामुच्चावचानाम्‌, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणा- 
मुद्योजकः, सर्वेर्द्रियार्थानाम भिवोढा, स्ंशरीरधातुब्यूहकरः, संधानकरः शरीरस्य इत्यादिवचनैः इदमेव दशितं यत्‌ प्रवृद्धाः 
दोषाः सम धिकबलेन स्वं लिगं दर्शयन्तः, क्षीणाशच ते निजकर्माण्यकुर्वाणा: शरीरं रोगाक्रान्तं प्रकटयन्ति । अन्यल्लापि चरका- 
चार्येण दोषक्षयः रोगाणां हेतुत्वेनांगीक्रतः, सन्निपातज्वरे वातादिदोषाणां क्षये तस्य पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षणान्युक्तानि । सूत्रस्थाने 
कियन्तिशिरसीयाध्याये दोषमानविकल्पजव्याधीनां द्विषष्टिः प्रकीत्तिता: तेषां दोषाणां क्षयेऽपि रोगाः ्रदुर्भेवन्ति | 


ुश्रुताचायंणापि उत्तरतन्वे सुस्पष्टमंगीकृतम्‌ । तथा चोक्तम्‌--“'असग्वसाश्लेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण | 
क्षयभ्रवृत्तः शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुग्ररुजोऽतिमात्रम्‌ |” इत्या दिशब्दैः शिरोगतश्लेस्मण: वायोश्च क्षयेण क्षयजशिरो रोगो- 
भवतीत्युक्तम्‌ । 


वाग्भटेनापि--*रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसाम्यम रोगता' इत्या दिवचोभिः अस्मन्मतं समथितम्‌ । अतः दोषाणां क्षयरूपा विषम- 
तापि रोगानुत्पादयत्येव | m 


आयुर्वेद में मन्त्र चिकित्सा 


Wea चिकित्सा भी आयुर्वेदीय चिकित्सा का एक अंग है । यद्यपि मन्त्र के प्रभाव को विज्ञान कौ कसोटी पर नहीं परखा जा 


सकता, फिर भी उससे प्रत्यक्ष लाभ होते देखा जा सकता है । वज्ञानिक्र भी इसके प्रत्यक्ष प्रभाव को मानने लगे हैं। 


मन्त्र चिकित्सा के ह्लास का मुख्य कारण यह था कि मध्य युग में यह्‌ चिकित्सा ऐसे व्यक्तियों के हाथ में चली गयी, जो अपने 
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स्वार्थ-साधन के लिए इसकी आड में तरह-तरह के भ्रष्टाचार, अनाचार और पापाचार करने लगे, जिससे यह बदनाम हो 


गयी । 


मन्त्र चिकित्सा केवल भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी प्रचलित थी, और अब भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है 
मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मो एवं जातियों के लोग गुप्त-प्रकट रूप से इस चिकित्सा का आश्रय लेते हें । 


आयुर्वेद में तीन प्रकार की चिकित्सा बतायी गयी है--युक्तिव्यपाश्रय, देवव्यपाश्रय और सत्त्वावजय | इनमें से अन्तिम दो 
वस्तुतः मन्त्रचिकित्सा हैं । आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाङ्ग हे । अथवंवेद में दैवव्यपाश्रय और सत्त्वावजय चिकित्सा की ही 
प्रधानता है । उसमें मन्त्र, तन्त्र, यज्ञ, होमादि द्वारा रोगों के निवारण की विधि बतायी गयी हे । औषधियों का उल्लेख बहुत 
कम हे । औषधियों को भी मन्त्र द्वारा अभिषिक्त कर प्रयोग करने का विधान हे । 


मन्त्र-तन्त ग्रन्थों में मन्त्र चिकित्सा का विशद वर्णन हे । आयुर्वेद संहिताओं में इसका YaST में उल्लेख हे । संहिताकाल के 
पश्चात्‌ संग्रह काल में रस-चिकित्सा का प्रचार बढ़ने लगा और मन्त्चचिकित्सा का घटने लगा | आज तो यह कुछ इने-गिने 
लोगों में ही सीमित है | 


आयुर्वेद में औषधि दो प्रकार की बतायी गयी है--द्रव्य औषधि और अद्रव्य औषधि । अद्रव्य औषधियों में मन्त्र भी एक 
औषधि है । मन्त्र चिकित्सा भी दो प्रकार की है--रोगप्रति बन्धक और रोग-निवारक। रोगप्रतिबन्धक मन्त्र चिकित्सा 
वह है, जो रोग ही न होने दे, और रोग-निवारक मन्त्रचिकित्सा वह है, जो रोग होने पर उसे शान्त कर दे । रोगप्रतिबन्धक 
चिकित्सा के लिए शारीरिक, वाचिक और मानसिक शुद्धि तथा सात्त्विक आहार एवं विहार आवश्यक हे । मनुष्य को धर्मः 
निष्ठ और सदाचारी होना चाहिए तथा इष्ट देवता या साकार-निराकार परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, एकनिष्ठ होकर, 
यम, नियम, ब्रत आदि का पालन करते हुए, अपने इष्ट मन्त्र का जप करना चाहिए । मन्त्र-जप के प्रभाव से रोगों का प्रादु- 
भाव नहीं होता । जो लोग स्वयं मंत्र-जप करने में असमर्थ हैं, वे किसी विद्वान्‌ पंडित या कर्मकांड के ज्ञाता से करा सकते हैं । 
जप के वाद उसी मन्त्र द्वारा होम करने से विशेष लाभ होता हे । रोगनिवारण के लिए किसी विशिष्ट तिथि, पवे, काल और 
स्थान पर अपने इष्ट मन्त्र को शास्त्रीय विधि से सिद्ध करना पड़ता है और फिर रोगी के शरीर का स्पशं करके अथवा 
दूर से ही उस मन्त्र को पढ़कर रोग को शान्त किया जाता हैं । कुछ लोग ऐसे भी देखे गये हैं जो प्रगाढ भक्ति के साथ अपने 
इष्ट देवता को आराधना करके सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और शरीर पर हाथ फेर कर रोगी का रोग शान्त कर देते हैं। कुछ 
लोग किसी सिद्ध महात्मा से दो-चार अक्षरों का सिद्ध मन्त प्राप्त कर उसके द्वारा मन्त्र चिकित्सा करते हैं । कुछ लोग, किसी 
प्रतात्मा की सिद्धि कर लेते हैं और उसके माध्यम से चिकित्सा करते हैं। परन्त उनमें अधिकांश ढोंगी होते हैं । 


कुछ विद्वानों का मत g कि अमानुषेय शक्ति से आविष्ट तथा विषजुष्ट को ही मन्त्रचिकित्सा से विशेष लाभ होता हे | परन्तु 
ऐसी बात नहीं है । सभी रोगों में मन्वःचिकित्सा से लाभ होता हे । कुछ मन्त्र तो ऐसे हें जो किसो विशेष रोग में भा 
पहुंचाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सभी रोगों का निवारण करते हैं । मृत्युञ्जय, महामृत्युञ्जय आदि मन्त्न ऐसे : 
अलावा, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती-पाठ, श्रीमद्भागवत का साप्ताहिक, पाक्षिक या सासि पारायण, गीत 
मानस का नवाह्लिक, पाक्षिक या मासिक पारायण आदि कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं, जिनसे रोग-निवारण में 
मिलती है । 
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चरक व धन्वन्तरि ने स्वप्नों का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है । आजकल चिकित्सक इन पर गम्भीरता से विचार नहीं 


ue 


दृष्ट: श्रुतोऽनुभूतश्च, प्राथितः कल्पितस्तथा । 
2 भाविको दोषजश्चव स्वप्नः सप्तविधः स्मृतः॥ 


ke" 


कि मनुष्य जो चाहता है तदनुसार या तदनुकूल कार्य जाग्रत अवस्था में देखे तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता ही 
मय उसी प्रकार के स्वप्न देखने लगता है । 


दिन में देखे गये दृश्य को स्वप्न में देखना । 
दिन में सुनी गयी घटनाओं को स्वप्न में देखना | 


PENE FT 
न- व्यक्ति की तीव्र इच्छाओं को स्वप्न में पुर्ण होते देखना, धन की इच्छा होतो 
ees 


धन पाने को स्वप्न में 


जब कल्पनाएं करता हे, तब मन की कल्पनाओं को स्वप्न में भी देखता है। 
था अशुभ फल देनेवाले स्वप्न । ये भविष्य में घटित होनेवाली घटनाओं के सूचक होते हैं 
त, पित्त, कक Her स्वप्न तथा Papa दोषज ( रोगानुसार) स्वप्न । 


| 


|.» 


i होता है और ऐसे स्वप्नो से मनुष्य प्रभावित रहता है | यदि बुरा 
देखे तो अशुभ स्वप्न का कोई फल नहीं होता । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai सि ane otri ï 
सोने पर व्यवित की तीन अवस्थाएं होती हैं-- (१) जाग्रत (२) सुषुप्ति स्वप्न । जाग्रत अवस्था में सात्विक 


कार की प्रधानता से स्वप्न नहीं आते । सुपुप्ति अवस्था में तम की प्रधानता से स्वप्न नहीं आते, क्योंकि मनोवह खोत 
आच्छादित रहते हैँ । स्वप्न अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है । इसी अवस्था में स्वप्न आते हैं। 


दोषज स्वप्न 


गी को आते हैं । इन्हें पूछते रहना चाहिए । ये दो प्रकार के.होते हैं । कुछ स्वप्न रोग मुक्ति के सूचक होते हें ओर कुछ 
गी की आयु समाप्ति के सूचक होते हें । इन स्वप्नों से चिकित्सक को यह पता चल जाता है कि रोगी बचेगा या मरेगा | 
और तदनुसार ही वह कार्य करता है कं 


JRF के दोषज स्वप्न 


निम्नलिखित स्वप्न रोगी के लिए अरिष्ट सूचक हैं :-- 


स्वप्न में सिर मुड़ाता; गिद्ध, उल्लू, कौआ, राक्षस, प्रेत, पिशाच, चाण्डाल आदि से पराजित या घिरा होना, सिर में बांस, | 
लता, गुल्म पैदा होना या उसमें पक्षियों द्वारा घोंसला बनाकर रहने लगना अथवा राख के ढेर पर, श्मशान भूमि पर, वधस्थल | 
पर, गड्ढे में, कीचड़ या अन्धरे कुएं में गिर पड़ना; प्रेतों के साथ मद्य पीना या कुत्तों द्वारा घसीटा जाना; स्नेह पान या 
अभ्यंग करना; सोता पाना; बन्धन या पराजय पाना; वमन या विरेचन का होना; पितरों का कुपित होना; सूर्य, चन्द्रमा, क | 
सक्षत्ञों का गिरना; पर्वतों का गिरना; रक्त पुष्प वाले वन में, रक्‍त-भूमि में, पापकर्म स्थान में, रक्त पुष्प पहिने या अन्धेरी _ 
गुफा में प्रवेश करना तथा काली, पापाचरण व भ्रष्ट आचार वाली, लम्बे नख-केश-स्तन वाली, रक्त वर्ण या गेरुवा 
वस्त्र पहिने व रक्तमाला धारण किये स्त्री देखना । ऐसे स्वप्न देखने वाला रोगी मर जाता है । यदि नीरोग व्यक्ति भी प्रातः 
काल ऐसे स्वप्न देखे और उस स्वप्न से अधिक प्रभावित हो तो उसके भी वचने की आशा बहुत कम रहती हे । 


भाविक स्वप्न 
सन्त तुलसीदास ने faser के मुख से रावण सम्बन्धित स्वप्न का वर्णन किया है : 
खर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। 


यह्‌ विधि सो दक्षिण दिमि जाई । लंका मनहु विभीषण पाई M | 
“** ``` `" होइहि सत्य गये दिन चारी. | 


भाविक स्वप्न अच्छे भी होते हैं । कई वर्ष पूर्व पढ़ा था कि एक व्यक्ति कर्मचारी चारपाई से उठकर 


उसकी चारपाई कार के नीचे आकर चूर-चूर हो गई । उसने बताया कि मुझे स्वप्न मे किसी ने जगाकर ' 
नीचे आ रहा है । मैं सोते से एकदम भागा कि इतने में नशे में धुत ड्राइवर ने चारपाई पर चढा T 
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हाथी, घोडा, बल की सवारी करना; पवंतों पर ASAT; समुद्र तेरकर पार जाना; सूयं, चन्द्र, अग्नि को प्रकाशमान देखना; 
मल-मूत्र को छूना; छाता या शीशा प्राप्त करना; फलों का मिलना; सवारी पर चढ़कर पूर्व या उत्तर दिशा में जाना; 
शत्रुओं को पराजित करना; गिरकर उठना; ये शुभ लक्षण हैं । ऐसे स्वप्न नीरोगता के सूचक हैं। 0 


4 द्तादि का विवेचन तथा चिकित्सा में महत्व 


आयुर्वेद में चिकित्सा से पूर्व रोगी के आयुष्य ज्ञान के कई प्रकार वणित हैं। महषि चरक ने इन्द्रिय स्थान के १२ अध्यायों में 
मरणसूचक लक्षणों का वारीकी से वर्णन किया है, जिनमें स्वर, वर्ण, प्रकृति, रस, गन्ध, स्पर्श, नेत्र, जिह्वा, त्वचा, शौच, 
शील, आचार, छाया, प्रतिच्छाया आदि का सूक्ष्म विवेचन तो किया ही है, दूत द्वारा भी रोगी के आयुष्य का क्रियात्मक ज्ञान 
लिख दिया है । दूत से रोगी के आयुष्य या अनायुष्य का ज्ञान केवल आयुर्वेद में ही है, और किसी चिकित्सा पद्धति में नहीं 
है । फिर भी चिकित्सक प्रायः इस प्रकरण की उपेक्षा कर देते हैं । इसका मूल कारण ज्ञानाभाव ही है । 


दुत संभाषाया उसके तौर-तरीकों आदि से चिकित्सक यह पता लगा लेता है कि रोगी वचेगा या नहीं और फिर तदनु- 
सार ही कार्थ करता है । यदि रोगी मुमुषुं होता है तो वह उसकी चिकित्सा नहीं करता, नहीं तो अपयश का भागी होता है । 
इसी वात को ध्यान में रखकर मरणोन्मुख रोगी के लक्षणों का वर्णन शास्त्रकारो ने किया है। वे कहते हैं : 


अरिष्टं नास्ति मरणं दृष्टारिष्टं च जीवितम्‌। 
अरिष्टे रिष्ट विज्ञानं न च रिष्टे$प्यनंपुणात्‌ ॥ 


` अर्थात्‌ अरिष्ट (मृत्युसुचक निश्चित लक्षणों) के पैदा हो जाने पर व्यक्ति की मृत्यु अवश्य होती है। यदि अरिष्ट लक्षण ही 


Fars हुए हों तो मौत भी नहीं होती । अरिष्ट का ज्ञान न होना अथवा विना अरिष्ट के भी अरिष्ट का ज्ञान होना अज्ञानता 
का सूचक होता है | 


'रणख्यापक लिगमरिष्ट--अरिष्ट का यह लक्षण सत्य ज्ञान का सुचक है । अस्तु, यहां दूत विषयक स्थिति का 


के केश खुले हो, या वह नंगा हो या रोता हो अथवा असावधान हो, उस समय दूत उसे बलाने आय 


सी वस्तु को काट रहा हो, उस समय दुत उसे बुलाने आये तो अरिष्ट समझना 


आयुर्वेद के प्रेरणा-स्नोत 
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(३) यदि चिकित्सक हवन कर रहा हो या श्राद्ध कर रहा हो या अशुभ बात कर रहा हो, उस: र 
होता हे । 
दूत सम्बन्धी 


(१) यदि दूत दीन हो, भयभीत हो, दौड़कर, घबराता हुआ, मलीन वेश में आया हो, अथवा दुश्चरित्र स्त्री 
अंगहीन व्यक्ति हों, तो उसे अरिष्ट समझना चाहिए । 


(२) यदि दूत गधा, ऊंट या रथ पर बैठकर आया हो तो अरिष्ट समझना चाहिए। 


(३) यदि दूत रोगी सम्बन्धी खराब विवरण दे रहा हो और उसी समय वैद्य को कोई अशुभ निमित्त दिखाई पड़े तो, * 
के लिए अरिष्ट समझें | 


(४) जिस समय वैद्य दूत से बात कर रहा हो, उसी समय कोई अंगहीन व्यक्ति बीच में आ जाय अथवा 
वस्त्र या अलंकार धारण किये कोई व्यक्ति आ जाय या अन्य अशुभ लक्षण हों तो अरिष्ट समझें । 


मार्ग में अरिष्ट लक्षण 


faa समय चिकित्सक्र रोगी को देखने जा रहा हो, उस समय यदि ये लक्षण हों तो रोगी का अनिष्ट समझन 
छींक, रुदन, चोट लगना, टोका जाना, निन्दाजनक शब्द सुनना, छाता टूट जाना या भूल जाना, अचानक ws 
कुत्ता, बिल्ली, सांप द्वारा काटना, अनिष्ट समाचार सुनना, रोगी के सम्बर्धियों को अधिक दुःखी देखना आ दि 7 


आतुर गृह प्रवेश कालीन अरिष्ट लक्षण 


जिस समय चिकित्सक रोगी के घर में घुसे, उस समय यदि निम्न लक्षण हों तो रोगी के लिए अरिष्ट 
घडा, अग्नि, मिट्टी, हल, बीज, घी, ब्राह्मण, बैल, रत्न, अन्न, देवता घर से बाहर दिखाई देया 
व्यक्ति टूटे-फूटे पात्रों, जली हुई लकड़ी या टूटी-फूटी, कुचली वस्तुओं को प्रयोग करते दिखाई दे 
गया पथ्य खराव हो जाये या अकारण अग्नि शान्त हो जाये तो अरिष्ट समझना चाहिए । यदि र्‌ 
आदि अकस्मात्‌ अधिक ntar में गिरते हों तो उसे भी अरिष्ट या अमंगल समझना चाहिए। 


आजकल बहुत से लोग शकुन पर विचार ही उचित नहीं 
पहुंचाते तथा अशुभ शकुन स्वयं किसी को हानि नहीं पहुंचाते 
TEE 
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होते हैं । यदि रोगी को देखने के लिए जाते समय अच्छा शकुन दिखायी पड़े तो समझना चाहिए कि रोगी ठीक हो जायगा | 
और यदि qu शकुन दिखायी पड़े तो समझना चाहिए क्रि रोगी नहीं बचेगा। रास्ते मै जल से भरा हुआ घडा मिलना शुभ है 


और खाली घडा मिलना अशुभ । क्योंकि कोई जान-बूझकर भरा या खाली घड़ा लेकर आपके सामने नहीं आता। चिकित्सा 


में शकुन विचार का महत्त्व इसलिए है कि शकुन से चिकित्सक को यह पता चल जाता है कि रोगी बचेगा या मरेगा, उसके 
वाद वह तदनुसार ही कार्य करता है। 


शुभ शकून 
चिकित्सार्थ जाते हुए वैच को यदि मार्ग में शुभ शकुन दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि रोगी सुखसाध्य हे । शुभ शकुन 
निम्नलिखित हैं :-- 


१. गौ, कलश, छत्र, मांस, सुरा, वेश्या, राजा, घोड़ा, हाथी, दही, वेदमन्लो का पाठ, मनोहारी संगीत आदि | 

२. नरसंज्ञक पशु-पक्षी वाम भाग में और स्त्रीसंञ्चक पशु-पक्षी दक्षिण भाग में हों। मादा सियार दक्षिण में अशुभ ही 
होता है। i 

३. कोआ, कुत्ता, उल्लू, गधा, घर से निकलते समय वाई ओर और घुसते समय दाई ओर | 


४. तकुल-दर्शन। 


अशुभ शकुन 


बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ताविल्ली का रोना, काना आदमी मिलना, सामने छींक होना, खाली घडा मिलना आदि । 


इसी प्रकार और भी बहुत से अच्छे बुरे शकुन हैं, जिन पर वैद्य को विचार करना पड़ता है। 


(समाप्त) 
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